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प्राकृत भाषा ओर साहित्य का 
आलोचनातव्मक इतिहास 


[ प्राकृत भाषा और साहित्य का ई० पू० ६०० से ३० सन्‌ १८०० तक का 
विश्लेषणात्मक एवं आलोचनात्मक इतिवृत्त | ] 


कथ्यरूप में छान्दल्ल-पूवरे प्राकृत की सत्ता, अधेमागधी, शौरसेनी प्रश्न॒ति 
प्राकृत भाषाओं का आलोचनात्मक एवं व्याकरणसूलक विवेचन 
तथा प्राकृ१ का भाषा-वैज्ञानिक विश्लेषण। 
कालविभाजन, आगमसाहित्य, काव्य, सट्टक 
ओऔर कथाप्रश्नति काव्य-विधाओं 
का अनुशीलन । 


डॉ० नेमिचन्द्र शास्त्री 
ज्यौ तिषाचायं, न्यायती र्थ, काव्यतीर्य, साहित्यरत्न, 
एम ए (ससक्वत, हिन्दी एवं प्रांत) गोल्ड मेडलिस्ट, पी-एच डी. 
अध्यक्ष संस्कृत-प्राकृत-विभाग, 
एतज्च० डी० जैन कालेज, आरा (मगघ-विश्वविद्यालय) 


गंथ-समप्पर्ण 


द॑स्सं दंस्सं पहवद्‌ मणो कस्स णो जस्स दिव्वं, 
विदुदुलाए सघणरुइरं॑ णाण-विण्णाण-तेओ । 

छोयालछोए दिहि दिह्ठि चिरं सुज्बदे जस्स कित्ती, 
हीरालालो जयदु विउसां अग्गगण्णो हि जेणो ॥ 


भासायासे पहर-रवि इब पाइए भासमाणो, 
जो अव्भंसे विछसदि सुही वुन्दमज्मे5द्दुश्यो । 
अज्मेइणां हरदि हिअय॑ संकिदा जस्स भूई, 
सो5रय॑ छोए भवदु नियरां कस्स णो पूयणीयो | 
जो साहित्ते पस्मसरसो दंसणे दंसणीयो, 
तक्के तिव्वों अपहदगदी वादिहिं वंदणिज्जो। 
जीहा-देसे विहरदि सदा जस्स वाणी पसण्णा, 
तम्हे सीया विद्रादि कदिं सांजली णेमिचंदो ॥ 
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आमुख 


साहित्य-पाथोनि घि-मन्थनोत्थ॑ कर्णामृतत रक्षत हे कवीन्द्राः 
+-विक्र ० च० १११। 
संस्कृति की आत्मा साहित्य के भीतर से अपने रूप-छावण्य को अभिव्यक्त करती 
है । इसी कारण साहित्य सामाजिक भावना, क्रान्तिमय विचार एवं जीवन के विभिन्न 
उत्थान पतन की विजुद्ध अभिव्यज्नना है। यह समाज के यथार्थ स्वरूप को अवगत करने 
के लिए मुकुर है और है संस्कृति का प्रधान वाहन । साहित्य किसी भाषा, देश, समाज 
या व्यक्ति का सामयिक समर्थंक नहीं होता, अपि तु यह सावंदेशिक और सार्वकालिक 
नियमों द्वारा परिचालित हा» है। संसार की समस्त भाषाओं में रचित साहित्य मे 
आन्तरिक रूप से भावो, विचारो, क्रियाककापो ओर आदर्शों का सनातन साम्य-सा पाया 
जाता है। यतः क्रोध, हष, अहड्डार, करुणा सहानुभुति की भावधारा और जीवन 
मरण की समसस्‍्याएँ एक-सी हैं । प्राकृतिक रहस्यो से चकित होना, सौन्दर्य को देखकर 
पुलकित होना, कष्ट से पीड़ित व्यक्ति के प्रति सहानुभूति का जाग्मत होना एवं बालसुलभ 
चेश्ाओ को देखकर वात्सल्य से विभोर हो जाना मानवमात्र के लिए समान है। अतएव 
साहित्य मे साधता और अनुभूति के समन्वय से समाज और ससार से ऊपर सत्य और - 
सौन्दय॑ का चिरन्तन रूप पाया जाता है। साहित्यकार चाहे किसी भी भाषा मे साहित्य 
सृजन करे अथवा वह किसी भी जाति, समाज, देश और धर्म का हो, अनुभूति का 
भाण्डार संमान रूप से अजित करता है। वह सत्य और सौन्दय की तह मे प्रविष्ट हो 
अपने मानस से भावराशि रूपी मुक्ताओ को चुन-चुन कर छब्दावलढी की लड़ी में शिव 
की साधना करता है । 


सौन्दयं पिपासा मानव की चिरन्तन प्रवृत्ति है। मानव अपनी विभिन्न समस्याओं 
के समाधान के लिए सत्तत प्रयत्नशील रहता है, फिर भी सोौन्दय॑ वृत्ति की तुष्टि के हेतु 
ग्रीष्म की उष्मा, वसन्‍्त की सुषमा और शरद की निमलता से प्रभावित होता है । विश्व के 
कण-कण मे सौन्दर्य ओर आनन्द का अमर प्रवाह उसे दृष्टिगत होता है। परन्तु सहृदय 
कवि या लेखक ही इन्द्रिय-संवेद-तया कल्पना द्वारा सौन्दर्य का भावन या आस्वादन कर 
साहित्य का सृजन करता है। प्राकृत भाषा के साहित्य स्रष्टाओ ने चिरन्तन सौन्दय॑ की 
अनुभूति को साहित्य मे रूपायित कर अमूल्य मणियो का प्रणयन किया है। जीवन-सभोग 
और प्रणयचित्रो की यथेष्ट उद्भावना की गयी है। प्राकृत काव्यो से प्रकृति और मानव 
के प्रणय-व्यापार-सम्पक्त अनेक चित्र वर्तमान हैं। हृदय स्थित सौन्दर्यानुभृति को देश, 





र्‌ प्राकृत-भाषा और साहित्य का आलोचनामत्क इतिहास 


काल, पात्र और वातावरण के अनुसार अभिव्यक्त कर शाश्वत साहित्य का सृजन किया 
गया है। वस्तुतः सौन्दर्य और प्रणय एक दूसरे के पुरक, पोषक और संवद्धंक ही होते 
है । यही कारण है कि प्राकृत काव्यों में जहाँ नेंतिक और धार्मिक उपदेश प्राप्त होते है, 
वहाँ प्रणय-संभोग सुख के रम्य एवं मधुमय चित्र भी। जीवन में अध्यात्ममार्ग के सत्य 
होने पर भी रतिसुख गहित नही है । यह स्वस्थ जीवन का स्वस्थ प्रकार है। यतः काम 
और रति की प्रणयलीला जीवन का एक अविच्छेद्य भग है। जिसे जीवन और जगत से 
प्यार है, रूप और योवन के प्रति आकर्षण है, वह सभोग-सुख को अइलील और मिथ्या 
नहीं कह सकता है। गाथासप्तशती में बताया गया है कि प्रणय और सौन्दर्य चित्र 
प्राकृत-काव्य की थांती है, जो प्राकृत-काव्य का रसास्वादन किये बिना श्वृज्धार और 
रति की चर्चा करता है, वह अपने को धोखे मे डालता है । यथा-- 
अमिज' पाउअकव्वं पढिछं सोउं अ जे ण आणन्ति। 
कामस्स तत्ततन्ति कुणन्ति ते कहँ ण लज्जन्ति ॥ 
--प्रथम शतक, पद्म २। 
जो भमृत समान मधुर प्राकृत-काव्य का पाठ एवं श्रवण करना नही जानते, वे 
काम-- श्वज्भार और रति की तत्वचिन्ता मे प्रवृत्त हो लज्जित क्यो नही होते ? 
ख्ुज्धार और यौवन के चित्राद्धून-प्रसंग मे दीपावली-उत्सव का वर्णत करता हुमा 
कवि कहता हैः--- 
अण्णे वि हु होन्ति छगा ण उणो दीआलिआसरिच्छादे। 
जत्य जहिच्छ' गम्मद पिअवसही दीवअमिसेण ॥ 
“सरस्वतीकण्ठाभरण ५,३१५। 
उत्सव बहुत से है, पर दीपावली के समान कोई उत्सव नहीं है। इस अवसर पर 
इच्छानुसार कही भी जा सकते है और दीपक जलाने के बहाने अपने प्रिय की वसति में 
प्रवेश कर सकते है 
प्रवास पर जाते हुए पथिक की विरह-दशा का एक चित्र देखिये--- 
आलोन्‍्त दिसाओ ससंत जंभंत गन्त रोअन्त | 
मुज्ञंत पडंत वसंत पहिअ कि ते पउत्थेण ॥ 
+गाथा० ६।४६ | 
हें पथिक ! अभी से तेरी यह दशा है कि तू इधर-उधर देख रहा है, तेरी साँस 
चलने लगी है, तू जम्हाई ले रहा है, कभी तू गाता है, कभी रोता है, कभी बेहोश हो 
जाता है, कभी गिर पड़ता है और कभी हँसने लगता है, भव तेरे प्रवास पर जाने से 
क्या लाभ ? 


आमुख है 


उद्धच्छो पिभइ जल जह जह विरलंग्रुली चिरं पहिओ। 
पाआवलिया वि तह तह धारं तणुअंपि तनुएइ॥ 

“>गाथा० २६१। 
ऊपर की ओर नयन उठाकर हाथ की अंग्रुल्यो को विरछकर पथिक (पानी पिलाने 
वाली के सौन्दर्य का पान करने के लिए, बहुत देर तक पानी पीता है, प्याऊ पर बैठ 
कर पानी पिलछानेवाली भी पानी की घार को कम-कम करती जाती है। 

इसी प्रकार प्रोषितपतिका की भावना का चित्रण देखिये--- 


ऐहिंद सो वि पउत्यो अह॑ कुप्पेज्ज सो वि अणुणेज्ज । 
इअ कस्स वि. फलइ मणोरहाण माला पिअअसम्मि ॥ 
“गा० स० ११७। 
जब प्रवास पर गया हुआ प्रियतम वापस लौटेगा, मैं कोप करके बैठ जाऊँगी, फिर 
वह मेरी मनुहार करेगा, मै धीरे-धीरे मान को तोड़ेंगी, मनोरथों की यह अभिलाषा 
किसी भाग्यशालिनी की ही पूरी होती है। 
मानवती तायिका के अन्तस्तलू मे स्थित प्रणय का चित्रण कवि ने कितने सुन्दर 
रूप मे किया है.-- 
अणुणिभखणलद्धसुहे पुणो वि संभरिअमण्णदुमिमविहले । 
हिआए माणवईणं चिरेण पणअगरुओ पसम्मई रोसो ॥ 
--सरस्वतीकण्डाभरण, बम्बई ५॥२७७। 
प्रिय द्वारा मनुहार के कारण क्षणभर के लिए सुख को प्राप्त और स्मरण किये हुए 
क्रोध के कारण विह्वछ ऐसी मानवती नायिकाओं के हृदय का प्रणययुक्त गम्भीर रोष 
बहुत देर में शान्त होता है । 


कवि सहधर्मिणी की भ्रशसा करते हुए कहता है कि नारी मनुष्य के जीवन को 
हरा-भरा बनाने वाछी है। उसके स्नेह-शीकर प्राप्त कर मनुष्य का चिन्तित मन प्रफु- 
ल्लित हो उठता है । वासनायुक्त वारी जहाँ निन्‍दनीय है, वहाँ सेवाभावी, स्नेहशीलछा 
तारी प्रदस्य है। यथा--- 
णेहब्भरियं , सब्भांवणिव्भरं॑ रूव-ग्रुणमहस्घविय । 
समसुह-दुकर्ख जस्स5त्यि माणुर्स सो सुहं जियइ ॥ 
के -चपउप्पन्न० पु० ५७, गा० २६। 
स्नेहपूरित, सदृभावयुक्त, और रूप-गुणों से सुझोभित नारी पति के सुख-दुःख मे 
समान रूप से भाग लेती है, इस प्रकार की नारी को प्राप्त कर मनुष्य सुख और शान्ति 
पुवंक जीवन-यापन करता है । ह 
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कवि दीर्घायु होने के लिए आचार को आवश्यक समझता है । वह कहता है -- 
सील-दम-खंतिजुत्ता दयावरा मंजुभासिणो पुरिसा । 
पाणवहाउ णियत्ता दीहाऊ होन्ति संसारे॥ 
-+पेउप्पन्म ० पृ० ८०, गा० ६९२। 
शील, दया, क्षमा, इन्द्रियनिग्रह एवं मनोहर भाषण से युक्त और हिसा से विरत 
रहने वाले व्यक्ति दीर्घायु होते है । 
आभूषणों की आवश्यकता पर प्रकाश डालते हुए कवि राजशेखर ने लिखा है:-- 
णिसग्गचंगस्स वि माणुसस्स सोहा समुम्मलदि भूसर्णोह। 
मणीणं जच्चाणं वि कंचणेण विभुसणे लब्भदि का वि रच्छी ॥ 
--कर्पूरमं० २२५ । 
सहज सौन्दर्य युक्त मनुष्य की शोभा आशभ्ृषणो से बसे ही बढ़ जाती है, जैसे श्रेष्ठ 
रत्नों की आभा सुवर्णमय आशभूषणो मे जटित होने से । 
कृषि महेश्वर सूरि ने काव्य और सगीत के माधुर्य का निरूपण करते हुए 
लिणा है-- 
वरजुवइविलसिएणं गंधव्वेण च एत्थ लोएम्मि। 
जस्स न हीरइ हियय॑ सो पसुओ अहव पुण देवा | 
-“नागपंचमी १०२९४ | 
सुन्दर युवतियों के हाव-भाव से अथवा संगीत के मघुर आलाप से जिसका हृदय 
मुग्घ नही होता वह या तो पश्ु है अथवा देवता । संगीत, काव्य और रमणियों के हाव- 
भाव मानव-मात्र को रससिक्त बनाने की क्षमता रखते है । 
विभवेण जो न भ्रुल्लइ जो न वियारं करेइ तारुन्ने । 
सो देवाण वि पुल्नो किमंग पुण मणुयलोयस्स ॥ 
“+मागपंचमी २९२ । 
जो वेभव से फूल नही जाता, जिसे तारुण्य में विकार नहीं होता, वह देवताओ का' 
भी पृज्य होता है, फिर मनुष्य-छोक का तो कहना ही क्या । 
प्रिय के विरह मे सारा ससार थून्य दिखलायी पड़ता है, कवि कौतूहरू कहता हैः- 
णय लज्नाणय विणयो कुमारि-जणेइयं अणुद्धाणं। 
णय सो पिओण मोक्ख तो कि हय-जीविएण सह ॥ 
ह - लीलावई ७१४ | 
ने लज्जा रही, न विनय, न कुमारीजनोचित अनुष्ठान रह गया, न वह प्रिय 
रहा, म भव छुटकारा ही है, अतण्व प्रिय-विरह में मुझ अभागिन का जीना व्यर्थ है । 


आमुख्ते ४ 


| 


श्रद्धार और जीवन सभोग सम्बन्धी चित्रों के अतिरिक्त शब्द और अर्थ चमत्कार से 
युक्त अनूठी सुक्तियाँ सी प्राकृत साहित्य मे विद्यमान हैं । दुष्ट के स्वश्नाव का इलेष और 
उपमा के द्वारा सुन्दर चित्रण किया है । यथा-- 
वसइ जाह चेअ खलो पोसिज्जन्तो सिणहदाणेहि । 
त॑ चेअ आलम दीअओ व्व अइरेण मइलेइ ॥ गाथा० २:२५। 
जिस घर में स्नेहदान द्वारा खलजन सवद्धित होते है, स्नेह-तैलदान द्वारा पोषित 
दीपक की भाँति वे उस घर को शीघ्र ही मलिन वना देते है । 
जे जे ग्रुणिणो जे जे चाइणो जे वियद्धविण्णाणा । 
दारिद्ध रे विश्क्खण ताणं तुमम॑ सायुराओो सि॥ गा० ७७१। 
है दारिद्रय, तू सचमुच कुशल है, क्योकि तू ग्रुणियो, त्यागियो, विदग्धो एवं 
विज्ञानियो से अनुराग रखता है । 
ज॑ जि खमेइ् समत्यो, धणवंतो ज॑ न गव्वसुव्बहुइ | 
ज॑ च सविज्जो नमिरो, तिसु तेसु अलंकिया पुहवी ॥ वज्जालम्ग ८७। 
सामथ्य॑वान जो क्षमा करे, धनवान जो गर्व न करे, विद्वान्‌ जो नम्र हो--इन तीन 
से पृथ्वी अलुकृत है । 
दान का महत्व बतलाते हुए लिखा है--- 
किसिणिल्नंति लयंता उदहिजलं जलहरा पयत्तेण। ' 
घवलीहुंती हु देंता, देंतल्यस्तन्तरं पेच्छ ॥ वज्ना० १३७। 
बादल समुद्र से जल लेने में काले पड़ जाते है और देने मे--वर्षा हो जाने के 
उपरान्त, घबल हो जाते है, देंने ओर लेने का यह अन्तर स्पष्ट देखा जा सकता है। 
दशील की महत्ता का निरूपण करते हुए कहा है-- 
अघणाणं घर्ण सील भुूसणरहियाण भूसणं परम । 
परदेसे नियगेहूँ सयणविम्ुुकुण नियसयणों ॥ आख्यानमणिकोश 
२९ अ०, २८४ गा०, पृ० २५४। 
शील निर्घनो का धन है, आभूषण रहितो का आभूषण है, परदेश मे निजगृह है 
ओर स्वजनो से रहितो के लिए स्वजन है । 
अविचारित कार्य सदा कष्ट देता है, इससे व्यक्ति का मन सदेव पश्चात्ताप से जलता 
रहता है । कवि अविचारित कार्य के पश्चात्ताप का यथार्थ चित्रण करता हुआ कहता है- 
न तहा तवेइ तवणों, न जलियजलूणो, न विज्जुनिः्धाओं । 
' ज॑ अवियारियकज्ज॑ विसंवयंत तवइ जंतुं ॥ आख्यानमणिकोश, 
| ५॥९९, पृ० ९४। 
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सूर्य, अग्नि, विद्युतृ-निर्धोष एवं वच्नपतन भादि से प्राणी को जितना सच्ताप होता 
है, उससे कही अधिक अविंचारित कार्य करने से होता है । 
कवि देवकी अनिवायँता का निरूपण करता हुआ कहता है-- 
पवणखुहियनीरं तीरनाहं धरंति, 
झरियमयपवाहं वारणं वारयंति। 
खरनखरकरालं केसररिं दारयंति,। 
न उण बलजुया वी दिव्वमेत्तं जयंति ॥ आख्यानमणि० ३७।१०७, पृ०३०८। 
इस प्रकार प्राकृत साहित्य मे जीवन की समस्त भावनाएँ व्यज्जित हुई है । 
कथ्यरूप में प्राकृत भाषा का अस्तित्व चाहे जितना प्राचीव हो, पर इस भाषा से साहित्य- 
रचना ई० पू० ६०० से उपलब्ध होती है । भगवान्‌ महावीर और बुद्ध ने इसका आश्रय 
लेकर जनकल्याण का उपदेश दिया था। सम्राट्‌ अशोक ने शिलालेख और स्तम्भलेखो 
को इसी भाषा में उत्कीर्ण कराया है। खारवेल का हाथीग्रुफा शिलालेख प्राकृत मे ही 
है । प्राकृतभापा में ईस्वी सन्‌ की प्रथम-ह्वितीय गताव्दी तक उपभाषाओ के भेद दिखलायी 
नही पडते है । देशभेद से उस समय दो प्रकार की प्रवृत्तियाँ उपलक्षित होती है--पूर्वी 
और पश्चिमी । पूर्वी प्राकृत मागधी कहलाई और पश्चिमी गौरसेनी । आगे चरूकर 
शौरसेनी का एक शेलीगत भेद महाराष्ट्री हुआ, जिसमे काव्यग्रन्यो का प्रणयन किया गया 
है । वास्तव में महाराष्ट्री महाराष्ट्रभदेश की भाषा नही है, यतः काव्यग्रस्थो की रचना 
सवंत्र इसी भाषा मे की गयी है । यह काव्य के लिए स्वीकृत ऐसी परिनिष्ठित भाषा थी, 
जिसमे प्राकृत के कवियों ने अपनी उच्चस्तरीय ललित रचनाएँ लिखी है । अतएव यह 
स्पष्ट है कि नाटको और काव्यो की प्राकृत भाषा बोल-चाल की प्राकृत नहीं है, यह 
साहित्यिक प्राकृत है । वेयाकरणो ने प्राकृत भाषा को अनुशासित करने के लिए व्याकरण 
ग्रन्थ लिखे हैं और उन्ही नियमो के आधार पर भाषा का रूपगठन कर रचनाएं लिखी 
गयी हैं । वेणीसहार जेसे वाटको की प्राकृत का अवलोकन करने से अवगत होता है कि 
। पहले संस्कृत गद्य या पद्य लिखे गये है, अनन्तर उन्हे प्राकत मे अनूदित कर दिया है। 
--» इसी कारण इन ग्रन्थों की ग्राकृतभाषा में कृत्रिमता दृष्टियोचर होती है । श्रीहर्ष, भट्टनारा- 
यण प्रभ्नति नाटककारो ने व्याकरण के नियमो के अनुसार संस्कृत शब्दो, पदों और पदरचना 
में ध्वनिपरिवतंन सम्बन्धी नियमों का उपयोग कर नाटकीय प्राकृत का प्रणयन किया है। 
साहित्यनिवद्ध प्राकृभ्मापा को काल की दृष्टि से प्राचीन, मध्यकालीन ओर 
अर्वाचीन इन तीन युगो में विभ्क्त किया जा सकता है। प्राचीन प्राकृत का स्वरूप 
भापंग्रत्यो, शिलालेखो एवं अश्वघोप के नाटकों में उपलब्ध होता है । मध्यकालोन प्राकृत 
का स्वरूप भास और कालिदास के नाटकों, गीतिकाव्य और महाकाव्यो में तथा अर्वाचीन 
प्राकृत का स्वरूप अपश्रंश साहित्य मे पाया जाता है। प्राकृत को धर्माश्रय और लोकाश्रव 


आसुसत ७ 


१ । 


के साथ राजाभ्य भी ग्राप्त हुआ है। अशोक, खारवेल के अनन्तर वेदिक धर्मावलम्बी 
आन््रवद्यी राजाओने प्राकृत भाषा के कवियरो और लेखकों को केवल आश्रय ही प्रदान 
नहीं किया, बल्कि प्राकृत को राजभाषा का पद प्रदान किया । आन्क्रवशी शातवाहन ने 
स्वय ही 'गाथाकोश” का संकलत कर अपने समय की ललित ओर उत्तम गाथाओ को 
सुरक्षित किया । इस 'गाथाकोश” में सबद्धन और परिवर््धंन आठवी-नवी शती तक होते 
रहे है और इसका सवद्धित रूप गाथासप्तशती की संज्ञा को प्राप्त हो गया है । प्राकृत का 
आश्रयदाता होने से ही प्राकृत के 'कोऊहल” जैसे कवि ने अपने काव्य छीलावई का नायक 
इसे बनाया है। कन्नौज के राजा यशोवर्म॑न्‌ ने प्राकृत के प्रसिद्ध कवि वावपत्तिराज को 
आश्रय प्रदान किया, जिसने 'गउडबहों' जैसे काव्य की रचना की । वाकाटक नरेंश 
प्रवरसेन प्राकत के कृवियो को सम्मान तो देता ही था, स्वयं भी. काव्य रचना करता 
था । उसका 'ेतुबन्ध” नामक प्राकत महाकाव्य प्रसिद्ध है । वाक्पतिराज के १००-१५० 
वर्ष वाद कन्नौज राज्य ने यायावरीय राजशेखर को आश्रय प्रदान किया, जिसने कपूर- 
मजरी सट्टक की रचना की । बारहवीं शी मे गुजरात में चाल॒क्य नृपति कुमारपाल ने 
हेमचन्द्र को अपना गुरु बनाया, जिसने आश्रयदाता के नाम को अमर बनाने के लिए 
प्राकृत मे कुमारपालचरित नामक महाकाव्य की रचना की । वररुचि के प्राक्ृवप्रकाश 
के आधार पर अपना एक नया प्राकृतव्याकरण भी हेमचन्द्र ने लिखा, जो प्राकुत 
भाषा के अनुशासन की दृष्टि से सर्वाधिक उपयोगी और पूण्ण है। यद्यपि हेमचन्द्र के इस 
व्याकरण में मौलिकता कम ही है वो भी प्राकत अभ्यासियों के लिए इसका महत्व 
और उपयोगिता सर्वाधिक है । 
प्राकत भाषा का जनता में प्रचार था, जनता इसका उपयोग करती थी, इसका 
सबसे बड़ा प्रमाण शिलालुख ही हैं । शिलालेखो, सिक्को और राजाज्ञाओ मे सर्वदा जनभाषा 
का व्यवहार किया गया हे । अशोक ने धर्माज्ञाएँ प्राकृत में प्रचारित की थी, उनके 
घर्म-शिलालेख शाहबाजगढ़ी ( पेशावर जिला ), मसेहरा (हजारा जिला ), गिरनार 
( जूनागढ़ ), सोपारा ( थाना जिला ), काछसी ( देहरादुत ), धौली ( पुरीजिला ), 
जौगढ़ ( गजाम जिला ) और इराग्रुडी ( निजाम रियासत ) से प्राप्त हुए है। स्तम्भ 
लेख टोपरा ( दिल्ली ), मेरठ, कौशाम्बी ( इलाहाबाद ), रामपुरवा ( भरेराज ), 
लौरिया (नन्‍्दनगढ), रूपनाथ ( जबलपुर ), सहसराम ( शाहाबाद ), वेराट ( जयपुर ) 
प्रभृति स्थानों से प्राप्त हुए है । इससे स्पष्ट है कि प्राकृत का जनभाषा के रूप मे सर्वत्र 
प्रचार था । आन्क्रराजाओं के शिलालेखो के अतिरिक्त रका, नेपाल, कागडा और मथुरा 
प्रभृति स्थानों से प्राकृत भाषा सें लिखे गये शिलालेख उपलब्ध हुए है। सागरजिले से 
ई० पुृ० तीसरी शी का घर्मपाल का एक सिक्का मिला है, जिसपर “घमपालस” लिखा 
है । एक दूसरा महत्त्वपूर्ण सिक्का ई० पू० दूसरी शती का खरोष्टी लिपि मे लिखा 


८ प्राकृत-साषा और साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास 


दिमिन्रियस का मिला है, जिस पर “महरजस अपरजितस दिसमें”? लिखा है । इतना ही 
तही ई० सन्‌ की प्रथम-द्वितीय शती तक के प्राय: समस्त शिलालेख प्राकृत मे ही लिखे 
उपलब्ध हुए हे । अतः जनभाण के रूप मे प्राकृत का प्रचार प्राचीन भारत मे था । 
संस्कृत नाठको में स्त्री और निम्नश्रेणी के पात्रो द्वारा प्राकृत का प्रयोग भी प्राकृत को 
जनभाषा सिद्ध करने के लिए सबल प्रमाण है । 


प्राकृत भाषा का व्यवहार साहित्य के रूप में भी ई० पृ० ६०० से ईं० सन्‌ 
१८०० तक होता रहा है । इस लम्बे समय में विभिन्‍न प्रकार के साहित्य का सृजन 
हुआ है| त्याग, तप, सयम और सद्भावना से पोषित प्राकत साहित्य का रमणीय 
आध्यात्मिक रूप सहृदयो के हृदय को वरबस आक॒ष्ट कर लेता है। समाज के विश्युद्ध 
वातावरण में विचरण करनेवाले प्राकृत-साहित्यकारों ने समाज के सुख-दुःख की 
भावना, दीन-दु:ःखियो की दीनता, जनसामान्य की विचारधारा और प्रवृत्तियाँ, हृदय 
को सरस बनाने वाली कोमरू भावनाएँ एवं समाज-व्यवस्था के नियमों का सम्यक्‌ 
प्रकार अकन किया है। श्वज्धार-विछास, वीरता गौर साहस की अभिव्यक्षना के साथ 
मानवतावादी विचारधाराओ ने भी प्राकृत साहित्य में स्थान प्राप्त किया है। अतएव 
इस साहित्य के अध्ययन्त-अनुशीरून की ओर आकृष्ट होने वाले जमन विद्वानों में हमेन 
याकोबी, विण्टरनित्स, पिशल, शुब्निंग प्रभृति के नाम उल्लेखनीय है । मौरिस विण्टर- 
नित्स ने! हिस्ट्री आँव इण्डियत लिटरेचर” की दूसरी जिल्द मे प्राकृत साहित्य का 
इतिहास लिखने का सर्वप्रथम उपक्रम किया है । श्री हीराछार रसिकदास कापड़िया 
ने “हिस्ट्री ऑव द कैनोनिकल लिटरेचर बाँव द जैन्स” में ग्राकृत भाषा में लिखित 
धर्म-प्रन्थो का इतिवृत्त उपस्थित किया है। इसके परश्चातु आपके द्वारा लिखित सन्‌ 
१९५० ई० मे गुजराती भाषा मे “पाइयभाषाओ अने साहित्य” पुस्तक प्रकाशित हुई । 
इस पुस्तक से प्राकृतभाषा और साहित्य के सम्बन्ध मे अनेक विवरणात्मक बहुमूल्य 
सूचनाएँ उपलब्ध होती है। डॉ० हरदेव बाहरी की “प्राकृत और उसका साहित्य” 
नामक एक छोटी-सी उपयोगी पुस्तक राजकमल से प्रकाशित हुई | इस कृति में लेखक 
ने प्राकृत साहित्य के प्रारस्थिक अध्येता के लिए उपयोगी और आवश्यक जानकारी 
उपस्थित की हैं। डा० जगदीशचन्द जेन ने “प्राकृत साहित्य का इतिहास” नामक एक 
| बृहत्काय ग्रन्थ लिखा । इस ग्रन्थ मे आगमसाहित्य, कथासाहित्य चरितसाहित्य, 
. काव्यसाहित्य, नाटक-छल्द-अलंकार-कोषसाहित्य एवं शास्त्रीय प्राकृतसाहित्य का परिचय 
प्रस्तुत किया गया है। प्राकृत-साहित्य का यह प्रथम इतिहास है, जिसमे ग्रन्थो का 
विवरणात्मक परिचय प्राप्त होता है। प्राकृत और अपश्रश के रब्धप्रतिष्ठ विद्वान 
डा० हीरालाऊछ जैन के “भारतीय सस्कूति से जैनधर्म का योगदान” नामक ग्रन्थ से 
प्राकृत भाषा के अनेक ग्रन्थों का पर्यवेक्षणात्मक सारप्चूत-विमरश्श प्रस्तुत किया गया है । 
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जिस प्रकार मिष्टान्नो की पाकविधि से अपरिचित होने पर भी उनका आस्वाद 
करने वाला व्यक्ति उनके मधुर रसो को जानता है, उसी प्रकार जनसाधारण स्वयं 
कवि न होने पर भी काव्यो के गुण-दोषो का अभिज्ञ हो सकता है। 

सोमदेव ते ([समाछोचक के भ्ुणो का निरूपण करते हुए लिखा है ;--- 


काव्यकथास त्‌ एवं हि कत्तंव्या साक्षिण: समरुद्रसमा; । 
गुणमणिमन्तनिदधति दोषमर्ं ये बहिद्व कुर्वन्ति* ॥ 
काव्य, कथा-नाटक आदि की परीक्षा मे उन व्यक्तियो को प्रवृत्त होना चाहिए, जो 
समुद्र के समान गम्भीर होते हुए माधुय, भोज आदि गुणरूपी मणियो को अपने हृदय 
मे स्थापित करते हुए दोषो को निकाल बाहर करते हो, उन पर दृष्टि नही डालते हो । 


ग्रुणेषु ये दोषमनीषयान्धा दोषान्‌ ग्रुणीकत्तु मथेशते वा। 
श्रोतु' कवीर्द्य वचन न तेईहाः सरस्वतीद्रोहिषु कोईडधिकार:* ॥ 
जो काव्यशासत्र के दोषो को जानते है और काव्य-ग्रणो की अवहेलना रही 

अथवा जिन्हे काव्य के ग्रुण-दोषो की जानकारी नहीं है, अतः दोषो को हक न कह 
हैं और गुणो को दोष, ऐसे व्यक्ति सरस्वती से द्रोह करने वाले समाद्रेट४र्की नही 
हो सकते । ] 
प्राकत-सात्यि की समाछोचना मे मैने आलोचक के ग्रुण-धर्मों का कहाँ तक 
पालन किया है, इस बात का निर्णय तो पाठकों के ऊपर ही छोड़ा जाता है, पर इतना 
सत्य है कि मेरा यह प्रयास इस दिशा में सर्वप्रथम है। इस ग्रन्थ के निम्न लिखित 
दृष्टिकोण उपलब्ध होगे--- 


१. वेदिक काल मे एक जनभाषा थी, जिससे सस्कार कर साहित्यिक छान्दस्‌ 
भाषा निस्तृत हुई । ऋग्वेद और विशेषत: अथवंवेद की भाषा में उक्त जनभाषा के बीज- 
सूत्रो को प्राप्त किया जा सकता है। अतः साहित्यिक प्राकृव की उत्तत्ति छात्दस से 
जोड़ी जा सकती है । तद्भव प्राकृत शब्द भी छान्दस सस्कृत से निस्सृत है, छलौकिक 
संस्कृत से नही । 

२. प्राकृत में सामान्यत विभाषात्रो का विकास देशभेद एवं कालभेद से हुआ 
है । प्रस्तुत रचना में विभाषाओं के क्रमिक विकास का इतिवृत्त अंकित किया गया है। 
बौद्धागमम और जेनागम की प्राकृतो का विश्लेषण, उनको व्युत्पत्ति एवं व्याकरणसूलक 
विज्येषताएं' प्रदर्शित की गयी है । शिलालेखी प्राकृत के विवेचन-सन्दर्म मे खारवेल के 


हाथीग्रुफा शिलालेख की भाषा मे जैन शौरसेनी प्राकृत की प्रवृत्तियो का विश्लेषण किया 


१. यदहास्तिलकचम्पू १३६, महावव॑ र जैन ग्रन्यमाला, वाराणसी सनु १६६० ई०। 
२. वही १॥३८। 


आसुख है 


५ आरवृत भाषा के सम्बन्ध में सर्वप्रथम पिशल का “प्राकृत भाषाओं का व्याकरण” 
ग्रन्थ महत्त्वपूर्ण है। आज भी पिशल को विद्वान्‌ प्राकृत का पाणिनि मानते हैं। इस 
दिशा में एस० एम० कत्ने का “प्राकृत छेग्वेजेजू एण्ड देअर कॉप्ट्रीव्यूशन टु इण्डियन 
कल्चर”, सुकुमारसेन द्वारा लिखित “ग्रामर आँव मिडिल इण्डो आर्यन”, ए० सी० 
वुल्तर का “इण्ट्रोडक्शन दु प्राकृत”, दिनेशचन्र सरकार का “ए ग्रामर आँव दि प्राकृत 
लेग्बेज'””, डॉ० ए० एम० घाटगे का “एन एण्ट्रोबकशन टु अधैमागधी” एवं पृ० 
बेचरदास दोशी का “प्राकृत व्याकरण” उपयोगी और उल्लेखनीय रचनाएँ हैं। इन 
रचनाओ से प्राकृत भाषा के सम्बन्ध में पर्याप्त जानकारी उपलब्ध होती है । 


उपयुक्त सामग्री के अतिरिक्त “हिन्दी साहित्य का बृहत्‌ इतिहास” (€ प्रथम 
भाग ) में डॉ० भोलाशंकर व्यास ने प्राकृत औौर अपभश्रंश साहित्य /का संक्षिप्त इतिहास 
निबद्ध किया है। डॉ० व्यास ने संक्षेप मे प्राकत साहित्य की विभिन्‍न प्रवृत्तियों को 
निष्पक्ष रूप में प्रस्तुत किया है | डाँ० ए० एन० उपाध्ये और सैनिश्री जिनविजय द्वारा 
हे गदित तथा सिंघी जैनग्रन्थमाला द्वारा प्रकाशित प्राकृत के विभिन्‍न भ्रन्थो की 
हज पर्याप्त बहुमूल्य सामग्री वरतंमान है । डॉ० उपाध्ये ने जे० टी० शिपले 
द्वारा सम्पोदित “साइक्लोपीडिक डिक्शनरी आँव वर्ल्ड लिटरेचर” में भी प्राकृत साहित्य 
प्र महत्त्वपूर्ण प्रकाश डाला है। प्राइृत-प्रन्थ-परिषद् वाराणसी से प्रकाशित ग्राक्ृत ग्रन्थों 
की प्रस्तावनाओ में भी प्रचुर सामग्री है। इस उपलब्ध सामग्री का उपयोग कर मैंने 
प्रस्तुत रचना लिखी है । 
प्रस्तुत ग्रन्थ-- 
अभी तक प्राकृत भाषा और साहित्य के आलोचनात्मक इतिहास की आवश्यकता 
बनी हुई थी । विधाओ का विकास एवं गरुण-दोषो का परीक्षण कर ग्रन्थो का सूल्याड्भून 
स्थापित करने की आवश्यकता अवशिष्ट थी। यतः साहित्य की प्री छान-बीन करने के 
लिए उसकी आलोचना अपेक्षित होती है। गुण-दोषो के विना जाने किसी भी साहित्य / 
का आनन्द नहीं उठाया जा सकता है। कवि तो काव्य का निर्माण करता है, पर 
आलोचना द्वारा ही उसका यथार्थ मर्मे समझा जाता है महाकवि सोमदेव ने बताया है 
कि साहित्यकार न होने पर भी काव्य-समाकछोचक कोई भी व्यक्ति हो सकता है। रसीले, 
सुस्वादु भोजन बनाना न जानने पर भी सुस्वादु भोजन का आनन्द तो लिया ही जा 
सकता है । मैंने भी उक्त तथ्य के अनुसार केवल स्वाद लेने का ही प्रयास किया है--- 
अवक्तापि स्वयं छोक:, काम काव्यपरीक्षक: | 
रसपाकानभिज्ञो5पि भोक्ता वेत्ति न कि रसम्र*॥ 


नजज++>++त+त+++5+++_+7_ै_ै* न 
१. यशस्तिलकचम्पू १२९, महावीर जंन भ्रत्थमाला, कमच्छा वाराणसी, बे 
१९६० ई० | 


[ 
[ 
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गया है। प्राकृत भाषा में उत्कीणित छगभग दो सहन शिलालेख है, ईस्वी सन्‌ तीसरी 
दती के पुव॑ के प्राय. समस्त शिलालेख प्राकृत भाषा मे ही उपलब्ध हैं । ४ 

३. वेयाकरणो द्वारा विवेचित प्राकृतो का विश्लेषण और विवेचन करने के 
प्रसद्ध में साहित्यिक प्रसज्भो मे ध्वनिपरिवर्तन, वाक्यगठन एवं पदरचना सम्बन्धी 
विद्येपताओ पर प्रकाश डाला गया है । 

४. प्राकृत-भाषा का भाषा-वेज्ञानिक विश्लेषण करते हुए स्वरलोप, व्यक्षनलोप, 
समाक्षरलोप, स्वरागम, विपर्यय, हृस्‍्वमात्रानियम, समीकरण, विषमीकरण, अप- 
श्रति, स्व॒राघात, स्वर॒मक्ति, सन्धि, घोषीकरण, अधोषीकरण, महाप्राणीकरण, अल्प- 
प्राणीकरण, तालव्यीकरण, मूर्धन्यीकरण और य-व श्र॒ति पर सतर्क विचार किया गया 
है । इस सन्दर्भ मे अनेक नवीनताएं उपलब्ध होगी । 

५, शब्दों की बनावट और उनके कार्यो पर विचार करने के उपरान्त प्राकृत भाषा 
मे प्रविष्ट हुई सरलीकरण की प्रवृत्ति का विब्लेषण विस्तारपूरवंक किया गया है । मात्रा- 
परिवतंन के नियमो मे प्राकृत-अक्षरों की मात्रा पर समीकरण और सपयुक्त व्यक्षनों में 
एक के छोप का प्रभाव दिखलाया गया है। विभिन्न अवस्थाओ में परिवर्तित होनेवाली 
मात्राओ की स्थिति का विवेचन किया है। 

६ साहित्य के इतिवृत्त खण्ड मे आगम-साहित्य के इतिहास के अनन्तर कवित्व के 
दोनो आधार दर्शन और वर्णन का विवेचन किया है । कवि या साहित्यकार अपनी 
प्रतिभा द्वारा वस्तु के विचित्र भाव और उसके अन्तनिहित ग्रुणघमं को जानता है। इस 
अनुभूति की अभिव्यञ्जना ही वर्णन है। दर्शन आन्तरिक ग्रुण है, वर्णन बाह्य । दोनों 
के मञज्जुल सामञजस्य से काव्य का निर्माण होता है । 

७ भारतीय काव्यश्ास्त्र के अनुसार प्रौकृत काव्य को चार भेदो मे विभक्त किया 
जा सकता है--(१) इच्किययत, (२) भर्थंगत, (३) शेलीगत और (४) प्रबन्धगत । 
प्रथम भेद ज्ञानेन्द्रिय पर सीघे पडनेवाले प्रभाव के आधार पर किया जाता है तथा इसे 
दृष्टि से हृद्यकाव्य और श्रव्यकाव्य ये दो भेद सम्पन्न होते है । शअव्यकाव्य के अन्त- 
गंत प्रवन्धकाव्य, मुक्तक, कथा आदि हैं ओर हृश्यक्राव्य के अन्तगंत सट्टक, नाटक 
आदि। अर्थ के भेद से काव्य तीन प्रकार का होता है - उत्तम, मध्यम और अधम । 
उत्तम काव्य से वाच्याथ गोण रहता है और व्यंग्या्थ की ही प्रधानता रहती है और 
और इसलिए इसे ध्वनिकाव्य भी कहते है । मध्यम-काव्य में वाच्यार्थ की अपेक्षा 
व्यग्याथ गौण या समान होकर रहता है, बत, इसे गौणीभूत व्यग्य भी कहते है । अधम- 
काव्य अथवा चित्र काव्य में वाच्यार्थ की ही प्रधानता रहती है। शेल्ली की अपेक्षा 
गद्यकाव्य और पद्यकाव्य ये दो भेद किये गये हैं अथवा रीतियो की अपेक्षा गौडी, पाचाली 
ओर वंदर्भी भेद किये गये है। प्रवन्ध या बन्ध के आधार पर मुक्तक, चरित-काव्य, 
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खण्डकाव्य, चम्पूकाव्य प्रभृति भेद किये जाते है। काव्य का यह प्रकार आत्तरिक 
व्यवस्था तथा संघटना के आधार पर ही किया जाता है। प्रस्तुत ग्रन्थ मे आगमसाहित्य 
शिलालेखी साहित्य, शास्त्रीय महाकाव्य, खण्डकाव्य, चरितकाव्य, गद्य-पद्य मिश्वित चरित 
काव्य, चम्पुकाव्य, मुक्तक-काव्य, सटूटक और नाटक, कथासाहित्य एवं व्याकरण-छन्द- 
कोष-अलंका रसाहित्यभेदो द्वारा इतिवृत्त का अंकन किया गया है ॥ 

८. भ्रन्थो के काव्य-सोन्दयं के चित्रण के साथ तुलनात्मक विवेचन द्वारा मूल्य- 
निर्धारण का भी काय॑ सस्पत्त किया गया है। प्रत्येक विधा के इतिवृत्त के पुव उसके 
स्वरूप स्थापन एवं विधा की विकास-परम्परा पर ययथेष्ट प्रकाश डाला गया है। 

९, चरित-काव्य विधा का प्रारम्भ प्राकृत मे ही हुआ है। विमलसूरि का 'पठम- 
चरिय!' प्राकृत का ही प्रथम चरित-काव्य नही है, अपितु भारतीय श्रेण्य साहित्य का 
प्रथम चरित काव्य है। प्राकृत भाषा के' कवियों ने आगमो से दर्शन और आचार तत्त्व, 
पुराणो से चरित, छोकजीवन से प्रेम और रोमान्स, नीतिग्रन्थो से राजनीति, विश्वास 
और सास्कृतिक परम्पराएँ एवं स्तोत्रों से भावात्मक अभिव्यञ्जनाएँ ग्रहण कर चरित- 
काव्य विधा का सूत्रपात किया है। प्राकृत चरित-काव्यों के अनुकरण पर सस्क्र॒त मे ह्ष- 
चरित, नेषधीयचरित, घिक्रमाकदेवचरित, रघुनाथचरित प्रभृति काव्यों का प्रणयन हुआ 
प्रतीत होता है । यह सत्य है कि संस्क्रृत के चरित-काव्य काव्य-गुणों की दृष्टि से प्राकत 
के चरितकाव्यों की अपेक्षा श्रेष्ठ है । हे 

१०. प्राकृत भाषा का कथासाहित्य अत्यन्त समृद्ध और गौरवपूर्ण है। अग और 
उपाग साहित्य मे सिद्धान्वो के प्रचार और प्रसार के हेतु अपूर्व प्रेरणाप्रद और प्राजर 
आख्यान उपलब्ध हैं। इनमे ऐसे अनेक चिरगृढ़ और सवेदनशील आश्यान भाये है, जो 
ऐतिहासिक और पौराणिक तथ्यो की प्रतीति के साथ बबरता की निर्मेम घाटी पर 
निरुपाय लुढ़कती मानवता को नेतिक बौर आध्यात्मिक भावशृमि पर छा मानव को 
महान्‌ और नेतिक अधिष्ठाता बनाने से क्षम है। आगमकालीन कथाओ को उत्पत्ति 
उपमानो, रूपको और प्रतीको से ही हुई है । प्राकृत कथाओ का स्वरूप पालिकथाओ के 
समान होने पर भी भिन्नता यह है कि पालिकथाओ में पूर्वजन्स कथा का मुख्यभाग 
रहता है, पर प्राकृत कथाओ में यह केवल उपसंहार का कार्य करता है। पालिकथाओं 
में बोधिसच्व या भविष्य बुद्ध ही मुख्य पात्र रहते है, जो अपने उस जीवन मे अभिनय करते 
हैं और आगे चलकर उनका वह आख्यान कथा बन जाता है। यद्यपि उस कथाका मुख्याश 
गाथा भाग ही होता है, गद्याश उस मुख्य भाग की पुष्टि के लिए आता है, तो भी कथा 
मे समरसता बनी रहती है । प्राकृत कथाओ से वेविध्य है, अनेक प्रकार की शेली और 
अनेक प्रकार के विषय दृष्टिगोचर होते है। प्राकृत कथाएँ भूत की नहीं, वर्तमान की 
होती हैं । प्राकृत कथाकार अपने सिद्धान्त की सीधे प्रतिष्ठा नही करते, बल्कि पात्रो के 
कथोपकथन और शीलनिरूपण, आदि के द्वारा सिद्धान्त की अभिव्यक्षना करते है। चरित्र- 


है 
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विकास के हेतु किसी प्रेमकथा अथवा अन्य किसी छोककथा को उपस्थित किया जाता 
है । लम्बे संघर्ष के पश्चात्‌ नायक या अन्य पात्र किसी आवचाय॑ या संत्यासी का सम्पर्क 
प्राप्त कर नेतिक जीवन आरम्भ करते है। प्राकृत कथा-साहित्य की एक अन्य विशेषता 
है कि कथा में आये हुए प्रतीको की उत्तराध॑ मे सेद्धान्तिक व्याख्या करना । यहाँ उदाह- 
रणार्थ वसुदेवहिण्डी का 'इब्भपुत्तकहाणयं” का उपसंहार अश उद्धृत किया जाता है ;-- 

अयमुपसंहारो--जहा सा गणिया, तहा धम्मसुई। जहा ते रायसुयाई, तहा 
सुर-मणुयसुहभोगिणों पाणिणो | जहा आभरणाणि, तहा देसविरतिसहियाणि 
तवोववहाणाणि । जहा सो इब्भपुत्तो, तहा मोवखकंखी पुरिसों । जहा परिच्छा- 
कोसल्लं, तहा सम्मन्नाणं। जहा रयणपायपीढं, तहा सम्महंस्ण । जहा रय- 
णाणि, तहा महव्वयाणि | जहा रगणविणिश्नोगों तहा निव्वाणसुहलाभो त्ति" । 

प्राकृत-कथाकृतियों में पात्रों की क्रियाशीलता और वातावरण की सजावट नाना 
प्रकार की भावशभूमियों का सृजन करने में क्षम है। प्राकृकथाकारों मे यह ग्रुण पाया 
जाता है कि वे पाठक के समक्ष जगत्‌ का यथार्थ भ्कत कर नेतिकता की भथोर ले जाने 
वाला कोई सिद्धान्त उपस्थित कर देते है। प्राकृतकथा-साहित्य की एक विशेषता यह भी 
है कि इनसे प्रेमाख्यानक परम्परा का सम्बन्ध घटित होता हैं। इनमें प्रेम की विभिन्न 
दराओ का विवेचन बडी मार्मिकता और सूक्ष्मता से पाया जाता है। 

प्राकुतकथा-साहित्य की एक अन्य विशेषता यह है कि देव और मनुष्य दोनो ही 
श्रेणी के पात्र एक ही धरातल पर उपस्थित हो कथारस का सचार करते हैं । कथाओ मे 
अवान्तर मौलिकता या मध्य मोलिकता का समावेश रहता है, जिससे देहलो-दीपक-न्याय 
से मध्य मे निहित मौलिक सिद्धान्त कथा के पुवं और उत्तरभाग को भी प्रकाशित कर 
देते है। कथाओं में पदार्थों, घटनाओ ओर पात्रो के स्वभाव-वर्णन के साथ कुतूहलपूर्ण॑ 
घटताओ का समावेश पाया जाता है । 


११, काव्य और कथाओ के हृदयपक्ष का उद्घाटन प्रस्तुत कृति मे किया गया है। 
प्राकृत कवि और लेखक अपने पात्रों के अन्तस्तल मे प्रविष्ट हो अवस्था-विशेष में होने 
वाली उनकी मानस-वृत्तियो का विश्लेषण करते है और उचित पदन्यास द्वारा भाव-अनु- 
भावो की अभिव्यक्षना करते है । इन्होने विस्मृत और अतीत, जीवित और वत्त॑मान को 
स्मृति के द्वारा एक सूत्र मे वाधने का आयास किया है। सच्चा प्रणय कुल और समाज 
की मर्यादा का उल्लूघत नही करता | वह सयत ओर निष्काम होता है। कार की 
कराल छाया उसे आक्रान्त नही कर सकती। अनेक जन्मो तक चलने वाला प्रेम, वेर 
ओर सोहार्द पात्रों के जीवन में केवछ विकार जन्य आनन्द का ही सच्चार नहीं करता, 





१. वसुदेवहिण्डी -- आत्मानन्दसभा भावनगर, पृ० ४। 
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अपितु तृष्णारूपी विष-लता को उन्मूलन कर देने की क्षमता रखता है। कामवासना के 
चित्रण|भी मनोवेज्ञानिक तथ्यों से पुष्ट है। यथास्थान इन तथ्यों का विश्लेषण 
किया गया है। । 

. १२२, प्राकृत-साहित्यकारो की प्रभावशाली शेली की आलोचना यथास्थान की गयी 
है । प्राकुत गद्य-लेखक-जहाँ छोटे-छोटे वाक्यो का प्रयोग कर अपनी शैली को सशक्त 
और प्रभावोत्पादक बनाते है, वहा राजवेभव, नारीरूप छठा, प्राकृति-रमणीयता के 
चित्रण के अवसर पर दीघे समास तथा अलकारो से मण्डित वाक्यों का प्रयोग करते 
हैं, जिससे पाठकों के हृदय पर वर्णन अपने संश्लिष्ट और संघटित रूप मे प्रभाव उत्पत्न 
कर देते है | नेतिक उपदेश, मर्मुस्पर्शी कथन एवं लोकपक्ष का उद्घाटन करते समय सरल 
स्तिग्ध और मनोरम शैली का उपयोग किया गया है । पूर्वास्वादित सुख की अभिव्यंजना 
स्वच्छरूप मे प्रस्तुत की गयी है । सुरतोत्सवत मनानेवाली प्रमदाओ के सुख-विलास का 
सहज ,चित्रण किया गया है । नवपदवित्यास, नूतन अर्थाभिव्यक्ति, मंजुल भावभगी, ओज- 
स्विता एवं शब्दों की प्रभ्नुता प्राकृत-गद्य मे सस्कृत-गद्य से कम नहीं है। यहाँ गद्य- 
सौन्दय के उदाहरणाथ एक गद्याश उपस्थित किया जाता है-- 

-त॑ अभिनवुब्भिन्न-तव-चूत-मंजरी-कुसुमोतर-लीन-पवन-संचालित-मंदंमंदंदो- 
लमानसुपांत-पातपंतरल-साखा-संघट्ट-वित्तासित-छच्च रत-रनरतायमान-ततुत र-प- 
बख-संतति-विघटुनुद्टत-विचारमान-रजो-चुन्न-भिन्न-हितपक-विगलमान-विमानित- 
मानिनी-सयंगाह-गहित-विय्याथर-रमनो विय्याथरोपवनाभोगोरमतििय्यो? त्ति"। 

स्पष्ट है कि वर्ण्य॑ विषय के अनुरूप पदों का विन्यास और मंजुल भावभगी पायी 
जातीहै। . , 

-- १३ प्राकुत के प्रतिभाशाली लेखक और कवियो की कुतियों की तुलना सस्कृत के 
प्रधान ग्रन्थो के साथ की गयी है और इस तुलना द्वारा साहित्य की प्रवृत्तियों के विवेचन 
का प्रयास किया गया है | प्राकृत के महाकाव्य सस्कृत के महाकाव्यों से प्रभावित है तथा 
माघ की शेली का अनुकरण करते है । 

१४. /चरित-काव्यो और प्राकृत के मुक्तकों मे आत्तरिक वासनाओं, एषणाओ एवं 
भौतिक प्रलोभनो का सस्कृत-काव्यों की अपेक्षा अधिक गम्भीर विवेचत पाया जाता है। 
प्रस्तुत कृति मे यथास्थान उसे विश्लेषण करने का प्रयत्व किया है। 

१७, प्राकृत-साहित्य का भाषा-वेज्ञानिक दृष्टि से जितना महत्व है, भारतीय सस्कृति 
के इतिवृत्त को अवगत करने के लिए उससे भी अधिक इसकी उपयोगिता है । ढाई 


१. कुवलयमाला-सिंघी जैन झास्त्र-शिक्षापीठ, भारतीय विद्याभवन, बम्बई, वि० 
सं० २०१४, १० ७१ अनु५ १३९ । 
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हजार वर्षों के भारतीय जीवन की स्पष्ट झकी पायी जाती है। इस विषय पर एक स्वतत्त्र 
रचना लिखे जाने की आवश्यकता है । ' यहाँ एक-दो सांस्कृतिक विशेषताओं का निरूपण 
किया जाता है। कथाकोषप्रकरण में शालिभद्र के आख्यान में भद्रा सेठानी द्वारा महाराज 
श्रेणिक के किये गये स्वागत तथा भोज का बहुत ही सुन्दर चित्रण है। भरे णिक ने अपत्ती 
महारानी चेलना सहित शालिभिद्र के उपवन मे स्थित पुष्करिणी मे स्नान किया। कवि 
ते लिखा है--- ह 

तत्थ पेच्छुइ सब्वोउयपुण्फफलोवचियं पुण्णागनागचंपयाइनाणादुमसयक- 
लियं नंदणवणसंकासं काणण । उर्वारि निरुद्धरविससिपहं भित्तिभाएसु थम्भदेसेस 
छयणसिलासु य निवेसियदसद्धवण्णरयणंपहापणासियंधयारे तस्स मज्ञदेसभाए 
कीलापोक्खरिणी, कीलियापओगसंचारियावणीयपाणिया चंदमणिघडियपेरनत- 
वेइया, तोरणोवसोहिया देवाण वि पत्थणिज्ञा । तत्थ य कीलानिमित्तमोइण्णो 
राया सहचेल्लणाए मब्जिउमाढत्तो ' । 

अभ्यग और उद्वतन के अनन्तर राजा-रानी ने सभी ऋतुओ मे विकसित होने वाले 
पुष्पो से युक्त पुज्ञाग, नाग, चंपक आदि सेकडो प्रकार के पुष्पवृक्ष ओर लताओ से वेशित 
नन्‍्दनवन जैसे सुन्दर उपवन को देखा। उसके मध्य भाग मे एक क्रीड़ा पुष्करिणी 
दिखलायी पडी, जिसके ऊपर का भाग ढका हुआ था । परल्तु आस-पास दीचवालो मे, 
स्तम्भो और छज्जो मे छगे हुए पाँचो प्रकार के रग फेलानेवाले रत्नो के प्रकाश से उस 
पुष्करिणी का जल दीप्तिमान हो रहा था। इसका जल नटबोल्ट के प्रयोग द्वारा बाहर 
निकाला जाता था। चन्द्रमणि से इसके आस-पास की वेदी बनायी गयी थी । चारो ओर 
तोरण लगे हुए थे ओर इस प्रकार वह देवताओ के लिए वाछुनीय वस्तु थी। राजा 
रानी चेलना सहित उसमे स्तान करने के लिए प्रविष्ट हुआ । । 

दिव्य भोज का बहुत ही सुन्दर और व्योरेवार चित्रण किया गया है । 


उवणीयाई चव्वणीयाईं दाडिमदक्खादंत सरबोररायणाई । पसाइयाईं 
रण्णा जहारिहँ | तयणंतरमसुवणीय॑ चोसं सुसमारियइवक्खुगंडिया खज्जूर-तारंग- 
अंबगाइभेयं | तओ सुसमारियबहुभेयावलेहाइयं लेहणीयं । तयणंतरं असोगव्टि- 
सग्गव्दुयसेवा-मोयग-फेणिया-सुकुसारिया-घयपुण्णाइयं बहुभेयं॑ भक्‍्ख । _तओ 
सुगन्धसालि-कुर-पहित्ति-सा रय-धय-नाणा-सालूणगाइं । तओ अणेगदव्वसंजो- 
इयनिव्वत्तिघा कड़्डया। तभों अवणीयाई भायणाई। पडिग्गहेस सोहिया 
हत्था । नाणाविहदहिविहत्तीओ उवणीयाओ, तेण भ्रुत्तं तदुचियं। पुणो वि 





१. कथाकोषप्रकरण-- सिंधी जैन शास््र-शिक्षापीठ, भारतीय विद्याभवन, बम्बई, 
वि० सें०, २००४५, पुृ० २७ 
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अवणीयाईं भायणाइं। सोहिया तत्थ ह॒त्था। आणीयमद्धावट्टं पारिहटिदुढ्धं, 
महुसक़ू राषणसारसार । तयणंतरमुवणीयं आयमणं | तओ उवणीयाओ दंतसला- 
गाओ । नाणागंघसुयंध॑ समप्पियं हत्थाणमुव्बंदर्णं | आणीयं॑ मणयमुण्ह पाणीय॑ । 
निल्‍लेविया तेण हत्था । अवगओ अण्णाइगन्धो। उवणीया गन्धकासाइया कर- 
निमज्जणत्थं। उवविद्दो अन्नत्थ॑ मंडवे" । 

सर्वप्रथम दाडिम, द्राक्षा, दंतसर, वेर, रायण-खिरनी, आदि च्ंणीय पदाथ् उपस्थित 
किये गये, जिनमे से यथायोग्य लेकर राजा ने अपना प्रसादभाव प्रकट किया। इसके 
पदचात्‌ ईख की गंडेरी, खज़्र, नारंग, आम आदि चोष्य वस्तुएँ उपस्थित की गई । उसके 
बाद अनेक प्रकार के अच्छी तरह से तैयार किये पये लेह्ाया पदार्थ छाये गये | अनन्तर 
अशोक, वट्टीसक, सेव, मोदक, फेणी, सुकुमारिका, घेवर आदि अनेक प्रकार के भोज्य 
पदार्थ परोसे गये । बाद में सुगन्धित चावल, विरज आदि हछाये गये। पश्चात्‌ नाना 
प्रकार के द्रव्यो के मिश्रण से बनाई गई कढ़ी रखी गयी । उनका आस्वादन कर लेने 
पर वे वर्तंन उठा दिये गये । पतगृह--घातु की कुडी मे हाथ घुलाये गये। अनन्तर नाना 
प्रकार की दही से बनी वस्तुएँ उपस्थित की गईं, जिनका यथोचित उपभोग किया । 
उन बत॑नों को उठा कर हाथ साफ किये गये । अब आधा ओटा हुआ मधु, चीनी और 
केसर मिश्रित दृध दिया गया । पश्चात्‌ आचमन कराया गया । दाँत साफ करने के लिये 
दत्तशलाकाएं दी गईं । दाँतो को निर्लेप करने के हेतु सुगन्धित उद्॒वर्तं रखा गया। 
किचिदुष्ण जल से पुनः हाथ धुलाये गये, जिससे अज्ञादि की गन्ध दूर हो गयी । पुन; 
हाथो को मलते के लिये सुगन्धित काषायित वस्तुएँ उपस्थित की गयी । राजा दूसरे मंडप 
में जाकर बैठ गया। वहाँ पर विलेपन, पुष्प, गन्ध, माल्य और ताबुल आदि चीजें 
दी गई । 

भारतीय संस्कृति, सभ्यता, समाज, राजनेतिक सगठन आदि का यथार्थ ज्ञान प्राप्त 
करने के लिए प्राकृत-साहित्य बहुत उपयोगी है। जनसाधारण से लेकर राजा-महा- 
राजाओ तक के चित्र जितनी स्पष्टता, सुक्ष्मता और विस्तार के साथ प्राकृत-साहित्य 
मे चित्रित है, उतने अन्य भाषा के साहित्य में नही। जीवन के विस्तार, व्यवहार, 
विश्वास में जितनी समस्याएँ और परिस्थितियाँ आती है, उनका बार-बार निरूपण प्राकृत- 
साहित्य मे पाया जाता है। वाणिज्य के हेतु की गयी सम्रुद्र-्यात्राओं का सजीव वर्णन 
पाया जाता है। वणिक्‌ व्यापार के निमित्त बडे-बड़े जहाजी बेड़े चछाते थे और सिंहल, 
सुवर्णद्दीप और रलद्वीप आदि से घनाज॑न कर लौटते थे। धन नामक पात्र के सम्बन्ध में 
'समराइचकहा' मे आया है कि वह स्वोपाजित वित्त द्वारा दान करने के निमित्त समुद्र-व्यापार 


१. वही पूृ० श८। ३ 
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करने गया । वह अपने साथ में अपनी पत्नी धनश्री और शभ्ृत्य नन्‍्द को भी लेता य्रया । 
जहाज में नाना प्रकार का समान था। मार्ग में उसकी पत्नी धनश्री ने उसे विष खिला 
दिया । अपने जीवन से निराश होकर उससे अपना माल-मता ननन्‍्द को सुपुर्द कर दियां |- 
कुछ दिनो के बाद जहाज महाकटाह पहुँचा और ननन्‍्द सौगत लेकर राजा से मिला | 
यहाँ नन्‍्द ने माल उत्तरवाया और धन की दवा का भी प्रबन्ध किया, पर उसे औषधि 
से लाभ नही हुआ । यहाँ से भी माल खरीद कर जहाज मे छाद दिया गया" । “समरा- 
इच्चकहा” के पद्मम भव की कथा मे सनत्कुमार और वसुभूति साथंवाह समुद्रदत्त के 
साथ ताम्नलिप्ति से व्यापार के लिए चले। जहाज दो महीने में सुवर्णभरूमि पहुँचा । 
सुवर्णभूमि से सिहछ के लिए रवाना हुए। तेरह दिन चलने के बाद एक बडा भारी 
तूफान उठा और जहाज काबू से बाहर हो गया | 
समराइज्चकहा मे गण्डोपधान7ं--गोल तकिया, आलिंगणिका४---मशनद जैसे 
तकियाओ के कई प्रकार परिलक्षित होते हैं । प्राचीन भारत मे मसूरक-गोल गद्ढे का 
व्यवहार भी किया जाता था “चित्तावाडिमसूरयस्मि"” का प्रयोग चित्र-विचित्र गद्टे के 
अर्थ मे हुआ है । 
कुवलयमाला में १८ प्रकार के घोड़ो का लक्षण निर्देश किया गया है। यथा--- 
तुरयाणं* ताव अद्ठारस जाईओ। त॑ जहा--माला हायणा कलया खसा 
कक्कूसा टंका टंकणा सारीरा सहजाणा हुणा सेंधवा चित्तचला चंचला पारा 
पारावया हंसा हंसगमणा वत्थव्वय त्ति एत्तियाओ चेव जाईओ।। एयाणं ज॑ पुण 
वोल्लाहा कयाहा सेराहाइणो त॑ वण्ण-लंछण-विसेसेण भण्णइ | अबि य 
आसस्स पुण पमाण्ण पुरिसंग्रुल णिम्मियं तु ज॑ भणियं । 
उक्कुद्ववयस्स पुरा रिसीहि किरी लक्खणण्णूहिं॥ 
बत्तीस अग्रुलाइं मुहं णिडालं तु होइ तेरसयं। 
तस्स सिर केस तो य होइ अद्ठद्ट विच्छिण्णं | 
चउवीस अग्रुलाइं उरो हयस्स भणिओ पमाणेण॑। 
असीति से उस्सेहों परिहं पुण तिउणिय॑ वेंति॥ 
एयप्पमाण-जुत्ता जे तुरया होंति सब्ब-जाईया। 
ते राईणं रज्ज करेंति लाहं तु इयरस्स ॥ 
१, समराइच्चकहा- भगवानदास संस्करण, चतुर्थ भव, पृ० २४० । 
२. वही, पथञ्चम भव की कथा, ० ३९८। 
३-५. वही, पृ० ९७४ । ह 
६. कुवलयमाला, सिंघी जैन शास्रशिक्षापीठ, भारतीय विद्याभवन, बम्बई, वि८ 
सं० २०१५, छए० २३, अ० ५६। 


रद प्राकृत-भाषा और साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास 


उपयुक्त पद्मों मे उत्तम घोडे का लक्षण बताते हुए कहा कि उसका मुख बत्तीस 
अंग्रुल, मस्तक तेरह अग्रुल, हृदय चौबीस अगुल और ऊँचाई अस्सी अंग्रुल प्रमाण होनी 
चाहिए । 'ऊँचाई से तिग्रुने मरमाण परिधि होती चाहिए। इस प्रकार का तुरज्ध राजाओं, 
को राज्य कराता है और इतर व्यक्तियो को छाभ कराताहै । , 

इस सन्दर्भ में अश्वो के दोष और ग्रुण का भी विस्तारपुवँक वर्णन क्रिया है। 
शिक्षा के लिए पाख्यक्रम मे बहत्तर कछाओ को स्थान दिये जाने का उल्लेख है। 


आलेक्खं णर्द जोइस च गणियं गुणा य रयणाणं। 

वागरणं वेय सुई गन्धव्व गंध-जुत्ती य॥ 

सं जोगो वारिस-ग्रुणा य होरा य हेउ-सत्थ॑ च । 

छुंद॑ वित्ति-णिरुत्तं सुमिणय-सत्यं सउण-जाणं।॥ 

आउज्जाण तुरयाणं लक्खर्ण लक्खणं च हत्थीणं। 

वत्यु वद्रांखेड्ड  गुहागम॑ इंदजाल च।॥ 

दंत-कय तंब कय लेप्पय-कमाईं चेय विणिओगो । 

कव्व॑ पत्त-च्छेल॑ फुल्ल-विही अल्ल-्कस्मं च ॥ 

धाडव्वाओ अक्खाइया य तंताईँ पुप्फ-सयडी य । 

अक्खर-समय-णिघंटों रामायण-भारहाई च॥ 

कालायास कम्म॑ सेक़ु-णिण्णओ तह सुवण्ण-कम्मं च । 

चित्त-कला-जुत्तीओ जूय॑ जंत-प्पओोगो य* ॥ 
आलेख्य--धूलिचित्र, साहश्यचित्र, और रसचित्र, नाट्यकला, ज्योतिष, गणित, 
मूल्यपरिज्ञात, व्याकरण, वेद-श्रुति, गन्धर्व-संगीतकला, गन्धजुत्ती--इच्र, केसर, कस्तूरी 
आदि सुगन्धित पदार्थों की पहचान और गुणदोषों का परिज्ञान, सांख्य, योग, बारिस- 
शुणा--वर्षा के ग्रुण-दोष या परिज्ञान की कला अथवा संवत्सर परिज्ञान, होरा-जातक- 
शास्त्र, हेतुआलत्न--त्यायशास्त्र, छत्द:शास्त्र, वृत्तिभाष्यज्ञान, निरुक्तशास्त्र, स्वप्नशात्त्र, 
दकुनशास््र, आयुर्शान, अश्वकक्षण, गजलक्षण, वत्यु-वास्तुकला, वट्टाखेड--वार्चाक्रीडा- 
पहेली बुझान या बाह्याली में घुढडसवारी करने की कला, गुफाज्ञान, इन्द्रजाल, दन्त- 
कर्म, ताम्रकर्म, लेपकमं, विनियोग--क्रय-विक्रय परिज्ञान, काव्यकला, पत्रच्छेद, पुष्प- 
विधि, अल्लकर्म--सिंचाई की कछा, धातुवाद, आख्यान, तन्‍त्र, पुष्फलयडी-शरीरविज्ञान, 
अक्षरनिघण्टु, पदनिघण्दु, रामायण-महाभारत काव्य, लोहकम, सेनानिगंमन, सुवर्ण॑कर्म, 
चित्रकला, झूतकला, यन्त्रप्योग, वणिज्य, मालनिर्माण, भस्मनिर्माण, वस््रनिर्माण या 
बस्रकर्म, आालंकारिकर्म--आभूषण निर्माणविधि, जलख्रोत परिज्ञान, पतन्धह के तन्‍्त्र 


..._ १, वही, प० २२, अनु० ५२। 





आमुख १6: 


का परिज्ञान, नाटकयोग, कथा-निबन्ध, धनुर्वेद, सूपशास्त्र, आरुह--दक्षारोहण या. 
पव॑तारोहणकला, लोकवृत्तकला, औषधिनिर्माणविधि, ताछा खोलने की कला, मातुका- 
मूल परिज्ञातन--भाषाविज्ञान, तीतर लड़ाने की कला, कुककुटयुद्धपरिज्ञान, शयनसंवि-; 
धान, आसनसविधान, समय पर देने-लेने की कछा, मधुर वस्तुओ के माधुय का परिज्ञानः 
या आलता और मोम बनाने की कला मे राजकुमारो को प्रवीण किया जाता था। ., , 


इन कलाओ के निर्देश के अतिरिक्त प्राकृत-साहित्य मे शिक्षा के सम्बन्ध मे अन्य. श्री! 
कई महत्त्वपूर्ण तथ्य उपलब्ध होते हैं। रायपसेणिय मे तीन प्रकार के आचार्यो का वर्णनः 
आया है--कालाचरिय-कालाचाये, सिप्पाचरिय-शिल्पाचार्य और धम्माचरिय-धर्माचार्य 
आचाय॑ को ज्ञान की दृष्टि से पृणं होना आवश्यक था । उक्त तीनो प्रकार के आचार्य: 
छात्रों, राजकुमारो और साथंवाहो को शिक्षा देकर नेतिक और आध्यात्मिक मार्ग मे प्रवृत्ते 
करते थे । प्राकृत-साहित्य में शिष्य के विधेय कत्तंव्यो का विवेचन निम्न प्रकार उपंेल्धः 


होता" है--- हु 


॥। 


१. जिज्ञासु, इन्द्रियजयी, उत्साही और मधुरभाषी होने के साथ परिश्रमी होना 
आवदयक है । 


२ गुरु की आज्ञा का पाकून करनेवाला, विनयी भौर विवेकी बनकर विद्यार्जन 
करना चाहिये । 


३. गुरुके समक्ष किसी भी प्रकार की उहृण्डता या पापाचरण करना सर्वथा 
वर्जित है । 

४. गुरुजनो के समक्ष किसी भी प्रकार का प्रमाद करना या अनैतिक व्यवहार 
करना निषिद्ध है। गुरु को उत्तर-प्रयुत्तर देवा भी वर्जित है । 


५५ विषय स्पष्ट न होते पर विनयपूर्वक पूछना, पुन. पुनः स्मरण करना और 
असत्य भाषण का त्याग कर अपराध को स्वीकार करना तथा गुरु द्वारा दिये गये दण्ड 
को ग्रहण करना अच्छे शिष्य का कत्त॑व्य है । 

६. शरीर-सस्कार का त्याग कर कला, दर्शन और अध्यात्म ज्ञान का भर्जन करने 
में सलग्न रहना आवश्यक है। 

इस प्रकार प्राकृत-साहित्य का महत्व संस्कृत्ति, शिक्षा एवं सम्पत्ता के अध्ययन की 
दृष्टि से अत्यधिक है । प्रस्तुत इतिहास मे केवल साहित्यिक सौन्दर्य का ही विश्लेषण किया 
है | इसमें जो कुछ अच्छाइयाँ है. वे गुरुजनो के प्रसाद का फल है गीर दोष या भूलें 
मेरे अज्ञान का परिणाम हैं । अतः सुज्ञ पाठको से त्रुटियों के लिए क्षमा-याचना करता हूँ। 





१, उत्तराष्यवत ११११४ । 


२० प्राकृत-भाषा और साहित्य का आालोचनात्मक इतिहास 


आभार : गे 


सर्वे प्रथम मे उन समस्त कवियों, आचार्यों, साहित्य-स्रशओ, लेखकों और विद्वानों 
के प्रति अपनी हार्दिक कृतज्ञता व्यक्त करता हूँ, जिनकी रचनाओ का उपयोग इस कृति 
के कलेवर-संपोषण से किया गया है । पूज्य गुरुदेव पण्डित कैलाशचन्द्रजी शास्त्री, सिद्धान्ता- 
चाय, काशी के प्रति अपनी सविनय भक्ति प्रकट करता हूँ, जिन्होंने एक बार इस कृति 
का अवलोकन कर मेरा उत्साह बढाया है । इसके प्रकाशक बन्धुदय श्रीरमाशकरजी और 
श्रीविनयशंकरजी का मे अत्यन्त आभारी हूँ, जिनकी कृपा से यह रचना पाठको के समक्ष 
प्रस्तुत हो रही है। प्रफ-सशोधन से भाई प्रो० दरबारीलालजी कोठिया एम० ए०, आचाय॑ * 
हिं० वि० वि० काशी तथा प्रो० राजारामजी जैन एम० ए०, पी० एच० डी०, एच० डी०: 
जैन कालेज आरा ( मगधविश्वविद्यालय ) से सहायता प्राप्त हुई है, अत. उक्त दोनो 
बन्धुओ के प्रति अपनी कृतज्ञता व्यक्त करता हूँ। अन्य सहायकों मे अपनी धर्मपत्नी 
श्रीमती सुशीलादेवी के प्रति भी आभार प्रकट करता हूँ, जिनके गृह-सम्बधी सुप्रबन्ध के 
कारण कालेज के कार्य के उपरान्त शेष समय का बहुभाग मुझे अध्ययन-भनुशील के लिए 
प्राप्त हो जाता है। ह॒ 


कमियो और भूलो के लिए पुनः क्षमायाचना करता हूँ । 


एच, डी० जैन कालेज, 
आरा ( मगध विश्वविद्यालय ) नेमिचन्द्र शास्त्र 
नेहरू-जन्मदिवस 
१४ नवम्बर, १६६९५, 


प्रथमोष्ध्याय ४ 
भाषाविकास ओर प्राकृत 


भाषा श्रौर विचार का श्रटूठ सम्बन्ध है। मनुष्य के मस्तिष्क में जब विचार 
उठे होंगे, तभी भाषा भी श्रायो होगी | पाणिनि ने बताया है-- आत्मा बुद्धि के 
द्वारा प्रथों को समझकर मन को बोलने की इच्छा से प्रेरित 
भाषा का विकास करती है। मन शरीर की प्रप्मि-शक्ति पर जोर डालता है भर 
वह शक्ति वायु को प्रेरित करती है, जिससे शब्द-वाक्‌ की 

उत्पत्ति होती है ॥? 


उपयुक्त कथन से स्पष्ट है कि मनुष्य के विकास के साथ-साथ वाणी का भी 
विकास हुझा है। प्रतएव आदिकाल में यदि भिन्न-भिन्न स्थानों पर मनुष्य 
समाज का विकास हुप्रा होगा, तो सम्भव है कि भिन्न-भिन्न भाषाएँ प्रारम्भ से 
ही विकसित हुई हो । यदि एक ही स्थान पर सुसंगठित रूप में मनुष्य समुदाय 
का भ्राविर्भाव माना जाय तो भारम्भ में एक भाषा का प्रस्तित्व स्वयमेव सिद्ध हो 
जाता है | यतः स्थान और काल भेद से ही भाषाश्रों मे वैविष्य उत्पन्न होता है। 
. इसमे सन्देह नही कि मनुष्य की भाषा सृष्टि के भ्रारम्भ से ही निरन्तर प्रवाहरूप में 
चली भ्रा रही है, पर इस प्रवाह के भ्रादि भ्रौर श्रन्त का पता नहीं है। नदी की 
वेगवती घारा के समान भाषा का वेग श्रनियन्त्रित रहता है | भ्रतः यह निश्चयपुर्व॑क 
नहीं कहा जा सकता कि वतंमान में भाषाओ्रों की जो विभिन्नता दृष्टियोचर हो रही 
है, वह कितनी प्राचीन है श्ौर न यही कहा जा सकता है कि मानवर॒ष्ठि का 
विकास पृथ्वी के किस विशिष्ठ स्थान में हुआ है। तथ्य यह है कि मुलभाषा एक 
या अनेक रूप मे जैसी भी रहो हो, पर भीगोलिक परिस्थितियों कां श्राधघार पाकर 
विकास शौर विस्तार को प्राप्त करती है। इस प्रकार विकास श्र विस्तार करते- 
करते एक से अनेक भाषाएँ बनती जाती हैं, उन अनेको मे भी ऐसी भौर अनेक 
शाखा-प्रशाखा, परिवार-उपपरिवार एवं भाषा-उपभाषाएँ बनती जाती हैं, जिनमें 
मिलान करने पर पूर्णांतः भिन्नता पायी जाती है। विद्वानों ने स्थुल छप से संसार 


१. भात्मा बुद्धधा समेत्यार्थात्‌ मनो युडक्ते विवक्षया । 
मनः कायाप्मिमाहन्ति स प्रेरयति मारुतम्‌ ॥ 
-“पाणिनीय शिक्ष। श्लोक ६ चौखम्बा संस्करण, ६६४८। 


२ प्राकृत भाषा और साहित्य का श्रालोचनात्मक इतिहास 


की भाषाश्रो को निम्नलिखित बारह परिवारों मे विभक्त किया है। यो तो विश्व 
में दो-ठाई सो परिवार की भाषाएँ वर्तमान है, पर प्राकृत भाषा के स्थान निर्धारण 
के लिए उक्त बारह प्रकार के परिवार ही श्रघिक श्रपेक्षित हैं । 


(१) भारोपीय परिवार, (२) सेमेटिक परिवार, (३) हैमेटिक परिवार, 
(४) चीनी परिवार या एकाक्षरी परिवार, (५) युराल भ्रल्टाई परिवार, (६) द्राविड 
परिवार, (७) मेलोपालीनेशियत परिवार, (८) बंदर परिवार, (६) मध्य श्रफ्रीका 
परिवार, (१०) श्राष्ट्रेलिया प्रशान्तीय परिचार, (११) अ्रमेरिका परिवार, (१२) 
शेष परिवार । 

इन बारह भाषा परिवारों में से प्राकृत भाषा का सम्बन्ध भारोपीय परिवार 
से है। इस भाषा परिवार को भी श्राठ उपभाषा परिवारों में बाँठा जाता है। 


(१) आरर्मेनियत, (२) बाल्टैस्लैबोनिक, (३) पअ्रलवेनियम, (४) ग्रीक, 
(५) भारत, ईरानी या श्रायंपरिवार, (६) इटैलिक, (७) कैल्टिक, (८) जन 
या व्यूटानिक । 

इन झ्राठो उपपरिवारों मे भी हमारी प्राकृत का सम्बन्ध पाँचवें उप१रिवार 
भारत-ईरानी अथवा श्रायं उपपरिवार से है। इस 'भारत-ईरानी' उपपरिवार में 
भी तीन शाखा परिवार हैं । 


(१) ईरानी शाखा परिवार, (२) दरद शाखा परिवार, (३) भारतीय प्रार्य॑ 
शाखा परिवार । 

प्राकृत भाषा का कौटुम्बिक सम्बन्ध उक्त तीन शाखा परिवारों मे से भारतीय 
आ्रायशाखा परिवार से है; अतः भारतीय श्रायंभाषा का ही एक रूप प्राकृत भाषा 
है। भारतीय श्रार्यंशाखा परिवार के विकास को विद्वानों ने तीन य्रुगो मे विभक्त 
किया है-- 

प्राचीन भारतोय श्रायंभाषाकाल (१६०० ई० पु०--६०० ई० पु०) 

मध्यकालीन श्ार्यभाषाकाल (६०० ई० पु०--१००० ई०) 

श्राधुनिक श्रायंभाषाकाल (ई० १०००- वतं॑मान समय) 


प्राचीन भारतीय श्रायंभाषा का स्वरूप ऋगघेद की प्राचीन ऋचा में सुरक्षित 
है। यत्तः भारतीय साहित्य का उष:काल वैदिक थ्ुग में प्रकृति के कोमल भौर 
रोद्र दोनो तरह के गान से आारम्म होता है। श्रार्यो ने यज्ञपरायण संस्कृति के 
प्रसार, प्राकृतिक शक्तियों के पुजन, देवत्व विषयक भावताप्नों के श्रभिव्यक्नन एवं 
बीौड्िक चिन्तन से सम्बद्ध विपुल साहित्य का निर्माण किया है। इस साहित्य मे 
जिस छान्दस्‌ या वैदिक भाषा का रूप उपलब्ध होता है, वहो प्राचीन भारतीय 
प्रायेभाषा है । वैदिक ग्रुग की इस भाषा में हमे कई वैभाषिक प्रवृत्तियों का संकेत 


भाषाविकास भरौर प्राकृत ३ 


प्राप्त होता है, जो तत्तत्काल भौर तत्तत्‌ प्रदेश की लोकभाषा का सूचक है। 
यह सत्य है कि छान्‍दस्‌ भाषा उस समय की साहित्यिक भाषा है, यह जनभाषा का 
परिष्कृत रूप है । नियत. जनता की बोल-चाल को भाषा इससे भिन्न रही होगी । 
बोल-चाल की भाषा में परिव ठंन के तत्त्व सवंदा वर्तमान रहते हैं, यही कारण है 
कि यास्क (८५०० वि० पु०) के समय तक छान्दस्‌ भाषा में इतना विकास और 
विस्तार हुआ कि मन्त्रो के श्र्थ को समझता कठिन हो गया। फलतः यास्क को 
निरुक्त लिखने की आवश्यकता प्रतीत हुईं । 


भाषा की विकेसनशील शक्ति के कारण पाणएिनि के पूर्व छानन्‍्दस्‌ संस्कृत के 
श्रनेक रूप प्रादुभत हो गये थे। इस काल मे ब्रह्म देश तथा श्रन्तवेंद की विभाषा, 
उत्तरी विभ्ञाषा उस काल की परिनिष्ठित (स्टैएडडे) भाषा थी श्रौर पाणिनि से 
पहले भी कुछ वैयाकरणो ने---शाकटायन, शाकल्य, स्फोटायन, इन्द्र प्रभृुति ले इसे 
व्याकरण सम्मत साहित्यिक रूप देने का प्रयत्न किया था। पारिनि ने जिस भाषा 
को व्याकरण द्वारा प्रनुशसित किया, वह निश्चय ही उस समय की साहित्यिक 
भाषा रही होगी । मेरा श्रनुमान है कि छान्‍्दस्‌ भाषा, जिसमे लोकभाषा के प्रनेक 
स्नोत मिश्चित थे, परिमाजित भौर परिष्कृत हो साहित्यिक संस्कृत रूप को प्राप्त हुई 
है। तथ्य यह है कि भारतवर्ष में अनेक जातियो के लोग एवं उतकी विभिन्न 
भाषाएँ हैं। इन उपादानो के सम्मिश्रण से हो श्रार्य भाषा और भारतीय संस्कृति 
निर्मित हुई है। भारत में निषाद, द्रविड, किरात श्रौर श्रायं इन चारो जातियो ने 
मिल कर भारतीय जनजीवन एवं संस्कृति को विकसित किया है। श्री डॉ० 
सुनीतिकुमार चाटुर्ज्या का श्रभिमत है--“श्रॉस्ट्रिक श्रौर द्रविड़ो द्वारा भारतोय 
संस्कृति का शिलान्यास हुआ्ना था, भौर भारयों ने उस प्राघारशिला पर जिस मिश्रित 
संस्कृति का निर्माण किया उस संस्कृति का माध्यम, उसकी प्रकाशभूमि एवं 
उसका प्रतीक यही श्राय भाषा बनी ।? 


प्तएव स्पष्ट है कि छान्‍्दस या वेदिक संस्कृत में भी कई विभाषाम्रो के बीज 
वर्तमान हैं। यही कारण है कि ऋऋवेद को तत्कालोन जन-भाषा में लिखा नहीं 
माना जाता है। वास्तव में ऋग्वेद की भाषा उस काल के पुरोहितो और राजाग्रो 
की भाषा है। जन-भाषा का रूप भ्रथ्ववेद में उपलब्ध होता है । इसमे जिन शब्दो 
का प्रयोग उपलब्ध है, उनमे श्रधिकांश शब्द ऐसे हैं, जिनका व्यवहार जन-साधा- 
रण श्रपने दैनिक जोवन मे करता था। शिष्ठता एवं रूढिवादिता की सीमा से 


१ भारतीय श्राये भाषा और हिन्दी--9० १५, ले०-डॉ० सुनीतिकुमार 
चादुर्ज्या, प्र०-राजकमल प्रकाशन, सनु १९५७। 


है प्राकृत-भाषा और साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास 


प्रथवेंद की भाषा पृथक है । श्रतः प्राचीन भारतोय श्रोयभाषा का वास्तविक रूप 
केवल ऋणग्वेद में ही नही मिलता है, इसके लिए श्रथववेद एवं ब्राह्मण साहित्य का 
भी भ्रध्ययन करना श्रपेक्षित है। 


वैदिक काल में हो वैदिक भाषा बोलनेवाले श्राय॑ सप्तसिन्धु श्रौर मध्यप्रदेश 
से श्रागे बढ़ गये थे श्रौर उनकी भाषा द्वविड़ एवं पुएणडा वर्ग की भाषाश्री से प्रभा- 
में वित होने लगी थी। ध्वन्यात्मक एवं पदरचनात्मक ह॒ष्टि 
से उसमे श्रनेक विशेषताएँ मिश्रित होने लगी थी | पुर्ध॑न्य 
टवर्गीय ध्वन्तियाँ, सामासिक प्रवृत्ति एवं प्रत्यय संयोग के 
कारण संश्लिप्ठ छपो का विकास प्राचीन भारतीय आर्यभाषा 
में श्रार्यों के विस्तार के पश्चात्‌ ही हुआ है। यही कारण है कि वैदिक काल 
से ही विभाषाश्रो भौर उपभाषाश्रो का विकास होता प्रा रहा है। 

वैदिक भाषा के समानान्तर ज़नभाषा, जिसे प्राकृत कहा गया है, निरन्तर 
विकसित होती जा रही थी | विकट, कीकट, मिकट, दणड, श्रण्ड, २पठ, #ंघट 
क्षुल्ल इस प्रकार के जनभाषा के रूप हैं, जिनके वास्तविक 


वेदिक भाषा 
अन्य भाषा तत्तवों 
का समावेश 


वेदिक या छान्दस 
कि पट द्र्त 
भाषा के तत्त. चंद (छुद्ल) थे । मे रूप वस्तुतः प्रा तया देश्य थे, 


जो शनेः शनेः वैदिक भाषा मे मिश्रित हो गये । इसी प्रकार 
“इन्द्रावरुणा', 'मित्रावरुणा?, 'उच्चा', 'वीचा', 'पश्चा' “भोतु”, दुड्भ', दुलभः प्रभृति 
प्रयोग भी वैदिक भाषा में प्रादेशिक बोलियो से ही गये हैं । भ्रतएवं स्प्ठ है कि 
वैदिककाल मे भी जनभाषा विद्यम्रान थी, जिसका प्रभाव छान्‍्दस पर पडा है। 
परवर्ती वेदिककाल मे देश्य भाषा के विकास को विद्वानों ने निम्न छूप में 
विश्लेषित किया है । 








“ १ श्रथवँवेद को रष्ठि ऋवेद से निराली है, रोज-ब-रोज के रीति-रिवाज 
श्रोर जीवन व्यवहार की बातें और मान्यताएँ उसमें ठोक-ठोक प्रतिबिम्बित 
होती हैं | समग्र दृष्टि से श्रथवंवेद के कुछ अंश ऋग्वेद के समकालीन तो हैं ही । 
फिर भी अथव॑चेद के शब्द श्रोौर शब्द प्रयोग कलवेद से काफी निराले हैं। जिन 
शब्दों को ऋग्वेद में स्थान नही, वे शब्द श्रथर्ववेद में व्यवहृत होते हैं । 

-- डॉ प्रवोध वेचरदास पंडित--प्राकृतभाषा प० १३ । 
२, चाटुर्ज्य द्वारा लिखित-भारतीय-श्रायंभाषा भौर हिन्दी द्वितीय 
संस्करण पृ० ७४ । 
३, विशेष जानने के लिए देखें--भारतीय-आाय भाषा श्रोर हिन्दी ३० 
७१-७२ द्वितोय संस्करण । ; 


, भाषाविकास भौर प्राकृत , भू 


, ७» ब्राह्मण साहित्य प्र जिन देश्य भाषाओं का प्रभाव दृष्टिगोचर होता है, वे 
हैं (१) उदीच्य या ,उत्तरोय विभाषा (२) मध्यदेशीय विभाषा ,(३0) प्राच्य या 
| पूर्वीय विभाषा । «उदीच्य विभाषा उस काल की परिनिष्ठित 
देश्य भाषा के सिम्धु प्रदेश में होता- था। 
'तीन रूप _ विभाषा थी, इसका, व्यवहार “संप्तसिस्धु प्रदेश तं 
इसी परिनिष्ठित विभाषा मे ब्राह्मण, आरएयक भौर उपनिषद्‌ 
साहित्य लिखा गया है। श्राघधुनिक पश्चिमोत्तर सीमाप्रान्त एवं उत्तरीय पंजाब 
की भाषा उस समय परिनिष्ठित या | शुद्ध मानी जाती थी, और यही उस समय की 
साहित्यिक भाषा थी । यह प्राचीन भारतीय श्रार्यभाषा के निकट , एवं रुढिबद्ध 
थी । 'कौषीतकि ब्राह्मण! मे बताया गया है कि “उदीच्य प्रदेश मे भाषा बड़ी 
सावघानों से बोली जाती है, भाषा! सीखने के लिए लोग उदीष्य जनो के पास ही 
जाते हैं, जो भी वहाँ से लौटता हैं, उससे सुनने की लोग इच्छा करते हैं? | 
इससे सिद्ध है कि उदीच्यो का उच्चारण, बहुत ही शुद्ध होता था श्रौर वे भाषा 
सिखलाने के लिए ग्रुरु माते जाते थे। यही वह भाषा है, जिसे 'प्राधार मानकर 
महर्षि पांणिनि ने भ्रष्टाध्यायी की रचना की शौर संस्कृत भाषा की श्राधारशिला 
को हृढ़ बनाया । पाणिनि का जन्म गान्धार मे शालातुर गाँव में हुआ था और 
उनकी शिक्षा तक्षशिला में सम्पन्न हुई थी। ये दोनो ही स्थान उदीच्य 
प्रदेश में हैं । है ु 
मध्यदेशीय विभाषा का झूप स्पष्ठ नही है, पर इतना निश्चित है कि यह 
उदोच्य भाषा के समान रूढिबद्ध नही थो शौर न प्राच्या के समान शिथिल हो । 
इसका स्वषप मध्यम मार्गीय था । 


प्राच्या उपभाषा सम्भवतः श्राघुनिक अवध, पूर्वी उत्तरप्रदेश एबं विहार- 
प्रदेश मे वोली जाती थी । यह श्सस्क्ृत एवं विकृृत विभाषा थो। इसमें द्रविड 
एवं मुण्डा भाषा के तत्वों का पुर्णा मिश्रण विद्यमान था। इस भाषा के बोलने 
वाले ऐसे लोग थे, जिनका विश्वास यज्ञीय संस्कृति में नही था। इसी कारण 
उन्हे ब्रात्य कहा जाता था। इन ब्वात्यो का सामाजिक एवं राजनैतिक 
संघटन भी उदीच्य श्रार्यों की श्रपेक्षा भिन्न था । बुद्ध और महावीर इन्ही श्रार्यों मे 
से थे। इन दोनो ने सामाजिक 'क्रान्ति के साथ मातृभाषा को समुचित महत्त्व 
दिया । परिनिष्ठित उदीच्य भाषा के श्राधिपत्य को हटाकर जनभाषा को अपना 
उचित पद प्रदान किया । डॉ० चाद्टर्ज्या ने ब्राह्मण ग्रन्यो के आधार पर बताया 


१. तस्मादुदीष्या प्रज्ञाततरा वाग॒ुद्यते। उदज्ञ उ एवं यन्ति वा शिक्षितुं; 
यो वा तत प्रागच्छति, तस्य वा शुभ॑षन्त इति । कौषीतकि ब्राह्मण ७-६, डॉ 
चादुर्ज्या द्वारा उद्वुत भा० शा भा० और हिन्दी पु० ७२ द्वितीय सस्करण । 


६ प्राकृत भाषा भौरं साहित्य का आ्रालीचनात्मक इतिहास॑ 


है! कि--“ब्वात्य' लोग उच्चारण में सरल एक वाक्य को कठिनता से उच्चारणीय 
बतलाते हैं ध्रौर यद्यपि वे दोक्षित नहीं है, फिर भी दीक्षा पाये हुओ की भाषा 
बोलते हैं। इस कथन से स्पष्ट है कि पु के श्रायं लोग-व्नात्य संयुक्त व्यक्नन, 
रेफ एवं सोष्म ध्वन्ियों का उच्चारण सरलता से नहीं कर पाते थे। संयुक्त व्य- 
छनो का यह समीकृृत रूप ही प्राकृत घ्वनियो का मूलाघार है। इस प्रकार वैदिक 
भाषा के समानान्तर जो जनभाषा चला भरा रही थी, वही श्रादिम प्राकृंत थी । 
पर इस श्रादिस प्राकृत का स्वछूप भी वैदिक साहित्य से ही श्रवगत किया 
था सकता है । 
यह निविवाद सत्य है कि छान्‍्दस्‌ और संस्कृत में मृधन्य व्वनियों का 
प्रस्तित्व प्राकृत तत्वों को सिद्ध करने के लिए पर्याप्त है। श्रतः भारत-जर्मत्िक 
मध्यकालीन आये परिवार की किसी श्रन्य भाषा--यहाँ तक कि श्रवेस्ता में भी 
भाष और आकत के घ्वनियाँ नही हैं। संस्कृत व्याकरण के नियमानुसार 
द्त्य न के पुव यदि उसी शब्द में ऋ, र श्रथवा ष हो तो 
वह मूर्धन्य स्‌ में परिवतित हो जाता है। इस नियम के भीतर प्रवेश करने पर 
ग्रवगत होगा कि प्राचीन या मध्यकालीन श्रार्यक्षाषा मे यह णत्व की प्रवृत्ति 
द्राविड़ भाषा परिवार के सम्पर्क के कारण श्रायी है। श्रायों के श्रागमत के समय 
यहाँ नेग्रिटो, श्रॉस्ट्रिक एवं द्रविड़ जाति के लोग निवास करते थे। श्रॉस्ट्रिक जाति 
के लोग निषाद एवं द्वविड लोग श्रार्यों मे दस्युं श्ौर दास नामों से प्रेसिद्ध हुए । 
उत्तर था उत्तर-पूर्व से श्राये हुए तिब्बती-चीनी लोग किरात कहलाये। श्रतः 
प्रायंभाषा को द्वाविड़ श्रोर आाग्नेय दोनो परिवारों ने प्रभावित किया। मूर्च॑न्य 
ध्वनियो का श्रस्तित्व द्वाविड़ परिवार के सम्पर्क से ही श्राया है। यही कारण है 
कि भारोपीय परिवार को श्रन्य किसो भी भाषा मे इस ध्वनियों का श्रस्तित्व 
नही है | छान्‍्दस मे 'र' का 'ल ध्वत्ति के रूप मे विकास पाया जाता है! वही 
ल दन्त्य ध्वनि से मिलकर उसका मूर्धन्यी भाव कर देता है। छान्दस्‌ मे छ 
वाली प्रवृत्ति पायी जाती है, जो प्राच्या भाषा या प्राकृत का प्रभाव है। वात 


१. भतदुरुक्तवावयं दुरुक्तमाहुः, श्रदोक्षिता दीक्षितवा॑ वदन्ति । ताण्ख्य ब्वा० 
१७०४, भा+ श्रा० भा> और हिन्दो ए० ७२, द्वितीय संस्करण । 

२. उपनयनादि से हीन मनुष्य ब्रात्य कहलाता है। ऐसे मनुष्यो को लोग 
वैदिक कुत्यो के लिए अनधिकारी और सामान्यतः पतित मानते हैं। परन्तु यदि 
कोई व्वात्य ऐसा हो, जो विद्वान भीर त्पसवी हो तो ब्राह्मण उससे भले ही द्वेष 
करें, परन्तु वह सर्वपृज्य होगा और देवाघिदेव परमात्मा के तुल्य होगा। 
--डाँ० सम्पूर्णानन्द दारा सम्पादित ब्रात्य काण्ड भुमिका पु० २, प्रथम संस्करण । 


पाषाविकास भौर प्राइंत छ 


यह है कि उत्तरी भारत समतल मैदानों का प्रदेश होने के कारण, पश्चिम से 
पुर की श्रोर प्रायः तथा कभी-कभी पृर्व से पश्चिम की श्लोर लोगो का श्रावागमन 
होने से एक प्रदेश की भाषा में प्रचलित विशेष रूप दूसरे प्रदेश की भाषा में 
सरलतया पहुँच जाते थे। अत. प्राचीन भारतीय श्रार्यंभाषा काल से ही भान्तर्प्रा- 
देशिक भाषाओ्रो का सम्मिश्रण होता श्रा रहा है। श्रतएवं वैदिक भाषा के साथ 
जम-भाषा का भ्रस्तित्व स्वयमेव सिद्ध है। इस जनभाषा को स्वरूप भर प्रकृति के 
श्राधार पर प्राकृत कहा जा सकता है| डॉ० पी० डी० गुण ने अपने (00 00 
पंपढाठत 40 (०7 7०४/४०७ एथ0०08४* चामक भ्रन्य में त्रिखा है--कृफणा। 
&6 80008 ॥ शा 96 5660, वा 76 वा8पथ5 व7. एलताए ब्यात॑ श्वाए 
5६, धार तप९ 40 ६86 7.प6706 0॥]8 ०4 शात्राद्9, ए४४४०॥ ६पर७९व07९० 
ग़ाप्ञा, 876 €ऊा5च्तें ठात॑& 979 आते छाती गा6 ए९ता० ता4४०5, 765९ 
88५४6 प5 [6 [8067 [टाबए रिद्ा5 शि06 97 झवे6 शा []6 द्वि8प- 
8826 ए [॥6 ४९१३७ 800 06 !िव्व॑द्या पराशढ ए5 ०प67 ०ए९ा तपापराए 
+496 ए9&€700 0 6 9700फ0०67 ए ऐं6 परश्गए5, 3 42988 एाएंः 
'ए85 ॥0प९7 7076 66४९७।/००९१९ [2 ॥॥6 97765779 [808 0486 704 फ़ाए। 
40 ६७ ९४७6 00978०७१४005 ० ६॥8 000650 9॥256 06 ६8९ ्रातन/ञताह्वा 


97960६#, श्र्थात्‌ प्राकृतो का श्रस्तित्व निश्चित रूप से वैदिक बोलियो के साथ- 
साथ वर्तमान था । इन्ही प्राकृतो से परवर्त्ती साहित्यिक प्राकंतो का विकास हुआा । 
वेदों एव पणिडतो की भाषा के साथ-साथ, यहाँ तक कि मन्‍्त्रों की रचना के समय 
भी, एक ऐसी भाषा प्रचलित थी, जो पण्डितो की भाषा से श्रधिक विकसित 
थी। इस भाषा भें मध्यकालीन भारतीय बोलियो की प्राचीनतम श्रवस्था को 
प्रमुख विशेषताएँ वर्तमान थी । 


वैदिक तथा परवर्ती सस्क्षत के वे शब्द, जिनमे न के स्थान में ण का प्रयोग 
हुआ हैं, प्रात रूप हैं । श्रत. आरि, पुएय, फण, कारण, कर्ण, निपुणा, गण, 
कुणार, तुण, वेणु, वेणी शब्दों को भी मूलत. प्राहृत का ही माना जाता है। 
इसी प्रकार शिथिल शब्द मे इकार का होना तथा रेफ के स्थान पर ल हो जाना 
भी पूर्वीय प्रवृत्ति के साथ प्राचीन प्राकृत का प्रस्तित्व सिद्ध करता है। यह एक 
सामान्य सिद्धान्त है कि कोई भी नयी जाति पुराने निवासियों के सम्पर्क से सामा- 
जिक भ्रौर सास्क्ृत्तिक विकास करती है | वनस्पति, पशुरष्टि, भौगोलिक, परिस्थिति, 
प्रतिदिन के रीति-रिवाज एवं धामिक मान्यताएँ पश्रार्यों ने आर्येतरों से ही ग्रहण 
की होगी । फलत, उत्का शब्दसार॒डार श्रनायें भाषाश्नो के सम्पर्क से पुष्ठ एवं समृद्ध 


के कै [त0वंपरददाणा 00 एणाएशशाए2८ 0029, 7४8४० 63 9०9 
905. ए, 70. ७पा७, 5ट0000 [79765505, 950. 


पर प्राकृत-भाषा श्रोर साहित्य का आलोचतात्मक इतिहास 


हुमा होगा । इस प्रकार छान्‍्दस साहित्य में प्राकृत भाषा के तत्वों का समावेश 
आायों के श्रागमनकाल से ही चला आ रहा है। है 


प्राकृत भाषा की गणना मध्य भारतीय पआ्रारयंभाषा में की जाती है श्लौर इसका 
विकास वेदिक संस्कृत या छान्‍्दस भाषा से माना जाता है। यतः प्राकृत की प्रकृति 
बेदिक भाषा से मिलतो-जुलती है। प्राकृत मे प्यज्ननान्त शब्दों का प्रयोग प्रायः 
नही होता । संस्कृत के व्यश्ननान्त शब्द का श्रन्तिम व्यज्नव लुप्त 
हे 3 कं हो जाता है। जैसे संस्क्षतत के तावतु, स्थात्‌, कमंनु प्रात मे 
क्रमशः ताव, सिया, कम्म हो जायेंगे । वेदिक भाषा में व्यज्न- 
तान्‍्त शब्दो की दोनों स्थितियाँ उपलब्ध हैं--कही उन्तका भ्रस्तित्व रहता है श्रौर 
कही-कही उनका लोप भी हो जाता है। यथा--पश्चातु के स्थान पर पत्चा, 
(अथवँं० १०॥४११५ शत० ब्रा० १।१२॥५); यरुष्मान्‌ के स्थान पर युष्मा (वाजस० 
१।१३।१; शत्त० ब्रा० १२६), उच्चात्‌ के स्थान पर उच्चा (तै० सं० २॥३।१४) 
एवं नीचात्‌ के स्थाव पर नीचा (तै? १।२।१४) प्रयोग उपलब्ध होते हैं। प्राकृत 
में विजातीय संयुक्त वर्णों मे से एक का लोप कर पृव॑वर्ती हृस्व स्वर को दीघं 
कर दिया जाता है। जैसे --निश्वास 5 नोसास, कत्तंव्य - कातब्ब, दुर्हार ८ दृहार 
दुलंभ ८ दूलह । यह प्रवृत्ति बेदिक संस्कृत मे भी पायी जाती है । यथा--द्ु्दंभ ८ 
दूडम (ऋेद ४६८; वा० सं० ३३६); दुर्नाश-वृणाश (शुक्ल यजुर्वेदीय प्राति- 
शारूय ३।४३), इत्यादि । 
स्वर भक्ति के प्रयोग प्राकृत और छानन्‍्दस्‌ दोनो भाषाओं में समान खूप से 
पाये जाते हैं। प्राकृत भे क्लिन्न 5 किलिन्न) स्व -सुव मिलते हैं। इसी प्रकार 
छान्दस में तत्व: ८ तनुवः (तैत्ति/ प्रारएयक ७॥२२॥१), स्व: >सुवः (तैतति० 
श्रारएयक ६।२॥७) स्वर: ८ सुवर्गं: (तैत्ति" आरण्यक ६।२॥७); स्वर्ग: ८ सुबर्ग: 
(तैत्ति०्संहिता ४॥२।३, मैत्र ०ब्रा० ११११ ), राज्या ८ रात्रिया, सहस्नयः 5 सहसिरिय: 
इत्यादि । पदरचना में भी दोनो में पर्याप्त समानता पायी जाती है। तृतीया के 
बहुवचन मे प्राकृत में देव शब्द का देवेहि हप बनता है। छान्‍्दस्‌ मे इस स्थान 
पर देवेभि (ऋग्वेद १११) प्रयोग पाया जाता है । छान्दस्‌ भ्रौर प्राकृत मे पद- 
गत किसी वर्ण का लोप करके उसे पुन्रः संकुचित कर देसे की प्रवृत्ति समान रूप 
से वतंमान है। यथा--प्राकृत मे राजकुल ८ राउल, कालायस > कालास, इत्यादि, 
वैदिक मे शतक्रतव. ८ शतक्रत्व:, पशवे ८ पश्वे, निविविशिरे ८ निविविश्े, इत्यादि 


१. प्राकृत में चतुर्थी विभक्ति के लिए पष्ठी का प्रयोग पाया जाता है। छान्‍्दस 
में भी 'चतुथ्य॑र्थे बहुलम्‌ छन्दर्सि २४॥६२, पपष्ठ्यर्थे चतुर्थी वाच्यम्‌ सूच उक्त तथ्य 
को सिद्ध करते है । 


भ्राषाविकास भ्ौर प्राकृत., ६ 


रूप पाये जाते हैं। प्राकृत मे अकारान्त शब्द प्रथमा के एकवचन में श्रोकारान्त हो 
जाते हैं, यधा--देव: ८ देवो, सः-सो, घर्म: ८ धम्मो, इत्यादि । यह प्रवृत्ति 
वेदिकभाषा में भी कुछ भ्रंश तक पायी जाती है; यधा--सः चित्‌ ८सो चित्‌, 
(ऋक ११६११ १) संवत्सरः झ्जायत - संवत्सरो श्रजायत (ऋग्वेद १०॥१६०।२) 
पाणिनि ने हशि च ६११४ सूत्र छान्‍्दस्‌ की उक्त प्रवृत्ति का नियमन करने के लिए 
ही लिखा है। उन्होने इस श्रोकारान्तवाले प्रयोग को सीमित करने के लिए विस 
सन्धि के नियमो का प्रण॒यत किया है। 


प्रतएव उक्त विवेचन से स्पष्ट है माइक का नि पा आशा 
बकत गाज जे पद से हुआ है? जो उस समय की जर्नेभाषा रही होगी लौकिक संस्कृत या 
संख्कत भाषा भी छान्दस से विकसित है। भ्रतः विकास को हृष्ठटि से प्राकत शौर 
संस्कृत दोनो सहोदरा हैं। दोनो एक ही स्रोत से उद्भूत हैं। कुछ विद्वान 
ऋग्वेद की भाषा को साहित्यिक एवं रूढिग्रस्त मानते हैं भौर उनका मत है कि 
यह भाषा भी उस समय की प्राहृत भाषा से विकसित है। डा? हरदेव बाहरी 
का श्रभिमत है--“प्राकृतो से वेद को साहित्यिक भाषा का विकास हुश्रा, प्राकृतो 
से संस्कृत का विकास भी हुआ शोर प्राकृतो से इनके अ्रपने साहित्यिक रूप भी 
विकसित हुए” । 


इस मत पर विचार करने से स्पष्ट अवगत होता है कि वततेमान में जो प्राकृत 
साहित्य उपलब्ध है, वह तो इतता प्राचीन नहीं है श्रीर ) उसको भाषा हो 
प्राचीन है। हाँ, वैदिक युग मे भी कोई जनभाषा अ्रवश्य थी, उसी जनभाषा से 
छान्दस्‌ साहित्यिक भाषा विकसित हुईं होगी। पश्चातु इस छातन्दस्‌ को भी 
अनुशासित कर दिया गया और इसमें से विभाषा के तत्वों को निकाल बाहर 
कियो। इसी परिमाजित श्रौर संस्केत रूप को संस्कृत घोषित किया गया। श्रत 
डॉ० हरदेव बाहरी के मत में इतना तथ्य श्रवश्य है कि प्राचीन भ्लौर मध्य- 
कालीन श्रायंभाषाश्रो का विकास किसी जनभाषा--प्राकृत भाषा से ही होता है । 
यत ज्ञान एवं सभ्यता के विकास के साथ ही साथ भाषा का भी निरन्त्र प्रसार 
होता रहता है। मनुष्य जिस वातावरण में रहता है, वह अपनी सुविधा एवं 
सुगमता के अनुसार बोलियो का विकास करता है। जिस घोली का वहुत-से व्यक्ति 
बहुत समय तक प्रयोग करते रहते हैं, वह बोली कुछ समय के लिए किन्‍्ही 
विशेष ध्वनियो तथा किनन्‍्ही विशेष रूपो पर श्राश्रित हो जाती है। वैयाकरण 
उस शिए्ट बोली का व्याकरण निर्मित करते हैं भ्ौर वह बोली व्याकरण के श्रनु- 


१ प्राकृत भाषा और उसका साहित्य-डॉ० हरदेव बाहरी--राजकमल 
प्रकाशन, प्रथम संस्करण पु० १३। 


१० प्राकत भाषा भर साहित्य का भालोचनात्मक इतिहास 


शासन में बंघ कर भाषा बन जाती हैं। जनसाधारण उन नियमों से अपरिचित 
होने के कारण स्वेच्छानुतार भाषा के स्वत॒त्त्र रूपो का निर्माण करते हैं श्रोर 
प्राचीन रूपो मे परिवर्तन हो जाता है। इस स्थिति में प्राचीन भाषा तो साहित्य 
को भाषा का रूप ग्रहण कर लेती है शौर नवीन भाषा लौकिक भाषा--जन- 
भाषा--प्राकृत भाषा का रूप घारण कर लेती है। कालास्तर में व्याकरण श्रौर 
साहित्य के नियमों से पुनः यह सुसंस्कृत बचतो है श्रौर एक नवीन बोली का 
विकास होता है । इस प्रक्तिया द्वारा साहित्यिक भाषा और जनवोलियो का विकास 


होता चला जाता है|? 


गीत भारत की मूल भाषा या बोली का क्या रूप था, यह तो स्पष्ठ नहीं 
है, पर प्रायों की श्रपनी एक भाषा थी श्रौर उस भाषा पर-झनन्‍्य जातियो का 
भी प्रभाव पड़ा श्रीर छान्‍्दस भाषा विकसित हुईं। पुरोहितो ने इस छान्दस्‌ को 
भी रूढ़िग्रस्त बनाया | इसके भी पद, वाक्य, घ्वन्ति एवं श्रर्थ इन चारो श्रंगो को 
विशेष श्रनुशासतों मे श्राबद्ध कर दिया, तो भी जनसाधारण की बोली का 
प्रवाह तीत्र गति से भागे बढ़ता ही गया | फलस्वरूप ऋग्वेद की श्रपेक्षा श्रथवे- 
वेद घोर बाह्म॒ण साहित्य मे जनतत्व श्रधिक समाविष्ठ हो गये। पाणिनि ने 
उक्त छान्‍दस्‌ का भी परिष्कार किया शोर एक नयी भाषा संस्कृत का श्राविर्भाव 
हुआ । छान्दस्‌ में जो जनतत्व समाविष्ठ थे, वे अनुशासित किये जाने पर भी 
सवंथा परिमाजित न हो पाये श्रौर उतका विकास होता रहा, फलतः छान्दस 
का मौलिक विकसित रूप प्राकृत कहलाया । श्रतः श्रद्यतन उपलब्ध प्राकृत भाषा 
का विकास छान्दुस्‌ से ही हुआ है औ) दूसरे शब्दों में प्राकृत को बहता नोर श्र 
संस्कृत को बद्ध महा सरोवर कह सकते हैं। प्राकृत स्रोत वैदिक काल से लेकर 
भ्रप्नरतिहत रूप में प्रवाहित होता चला श्रा रहा है, पर संस्कृत को नियम श्ौर 
श्रनुशासनो के घेरे मे इतना आ्रावद्ध कर दिया गया, जिससे उस भाषा मे श्रावत्े- 
विवर्तों की लहरें उत्पन्न न हो सकी | यही कारण है कि प्राकृत श्रीर संस्कृत 
दोनो के एक ही छान्‍्दस ज्लोत से प्रवाहित होने पर भी एक बृद्धा कुमारी बनी 
रही भौर दूसरी कुमारी युवती ।: तात्पर्य यह है कि संस्कृत पुरानी होती हुईं भी 
सदा भौलिक छप घारण करती है, इसके विपरीत प्राकृत चिर बुवती है, जिसकी 
सत्तानें मिरत्तर विकसित होती जा रही है भौर श्रपता उत्तराधिकार सत्तातो को 
सौंपती जा रही हैं । स्पष्ट है कि प्राचीन प्राकृत के पश्चात्‌ मध्यकालीन प्राकृत 
का विकास हुमा भौर उस मध्यकालीन प्राकृत ने प्रपता उत्तराधिकार श्रपश्रेंश को 
भरवित किया। प्रपश्नेंश भो वाक नही है, इसने भी हिन्दो, बंगला, गुजराती एवं मराठी 
आदि श्राधुनिक भाषा सन्‍्तानों को उत्पन्न किया है। इस प्रकार संस्कछषत वृद्धाकुमारी 
स्वयं सुच्धदरी और धनी तो बनी रही पर सन्तान उत्पन्न न कर उन्हे अ्रपना 


भाषाविकास श्रौर प्रांत ११ 


उत्तराधिकारी न बना सकी । यही कारण है कि संस्कृत को कूपजल श्र प्राकृत 
को बहता नीर कहा गया है। 

साहित्य निबद्ध प्रात का सिकास मध्यभारतीय भ्रायभाषा काल से माना 
जाता है। विप्रत्व भौर शिष्टत्व के वतुंल से निकलकर जनभाषा को विकास का 
पूरा भ्रवसर प्राप्त हुआ । धुद्ध श्रौर महावीर ने इस जनभाषा को श्रपनाया भौर 
इसके विकास का नया श्रष्याय भ्रारम्भ हुआ । शिष्ठता के घेरे को तोड़कर यह 
प्रवाह इतनी तेजी से श्रागे बढा, जिससे संस्कृत भी इससे प्रभावित हुए बिना न 
रह सकी । यज्ञ-याग एवं उपनिषदो की चर्चा से श्रागे बढकर समाज के विभिन्न 
विषय संस्कृत साहित्य के वरयँ विषय वने । सस्क्ृत भें जनोपयोगी विंषयो का 
विवेचन प्राकृत के प्रभाव का ही फल है | संस्कृत का व्यवहार भाय॑े प्रौर भनायें 
दोनो ही करने लगे। फलतः मध्यकाल में संस्कृत के भाषास्वरूप मे भी कुछ 
परिवत॑न हुप्ना । यद्यपि पारिनि का शभ्रनुशासन इतना नियमबद्ध" था+ जिससे 
उसकी सीमा'का उल्लंघन करना/ सहज बात नही थी, तो भी संस्कृत के व्यवहार 
क्षेत्र मे पर्याप्त विकास हुआ तथा इसका शब्दकोष भी समृद्ध हो गया। साहित्य 
के इंस भ्रान्तरिक स्वरूप का परोक्षण कर डॉ० प्रवोध बेचरदास परिडत ने 
बताया है--“इस काल के कई साहित्य स्वरूप ऐसे हैं, जो बाहर से संस्कृत हैं, , 
जिस पर संस्कृत का प्रावरण है, नीचे प्रवाह है प्रात का । यह साहित्य समाज 
के दोनो वर्ग मे--नागरिक भ्रौर ग्राम्य प्रजा में सफल होता रहा । इसके श्राबाद 
नमूने हैं महाभारत जैसी विशाल रचनाएँ । वस्तुतः इस महान प्रन्थ के नीचे 
प्रवाह है ध्राकृत भाषा का, उसका वाहरी रूप है संस्कृत का” 


अ्रतएव सिद्ध है कि प्राकृत भाषा भौर साहित्य ने मध्यकाल में संस्कृत को 
पर्याप्त प्रभावित किया है। इसके क्रान्तिकारो तत्त्वों मे जनजीवन मे एक नयी 
स्फूर्ति उत्पन्न की है। भ्रभिजात्य श्रौर शिप्ठवर्ग की सीमा के घेरे को तोड लोक- 
चेतना को विकसित करने में प्राकृत का बहुत बडा हाथ है। समय-सीमा की दृष्टि 
से प्राकृत का विकास काल मध्यकाल माना जाता है । 


प्राकत भाषा का'बोघ करानेवाला प्राकृत'ं शब्द प्रकृति से बना है। प्रक्ृत्ति 
शब्द के अर्थ के सम्बन्ध में विद्वानों में बहुत मतभेद हैं। कुछ मतीषी इस शब्द 
प्राकृत शब्द की का अर्थ एक मूल तत्त्व श्रथवा श्राधारभूत भाषा मानते हैं 
व्युयातति झौर उनका मत है कि प्राकृत की भाघारभूत भाषा संस्कृत है 
तथा एसी संक्षत से प्राकृत भाषा निकलों है। हेमवन्द्र 


१. प्राकृतमाषा--डाॉ० प्रबोध वेचरदास परिडत, प्रकाशक श्री पश्वेनाथ 
विद्याश्षम, वाराणसी, सन्‌ १६५४, पृ० १६। 


१२ प्राकृत-भाषा भर साहित्य का आ्रालोचनात्मक इतिहास 


मार्कंणडेय, धनिक, सिंहदेव गणी आदि प्राचीन वैयाकरणो श्रौर श्रालकारिको ने 
प्राकृत की प्रकृति संस्कृत को ही माना है। हेमचन्द ने कहा है-- 


प्रकृति: संस्कृतम्‌ । तत्र भवं तत आगतं वा प्राकृतम्‌ | संस्कृतानन्तर॑ 
प्राकृतमधिक्रियते । संस्कृतानन्तर् च प्राकृतस्यानुशासन सिद्धसाध्यमाने- 
भेद्संस्कृतयोनेरेव तस्य लक्षण न देश्यस्य इति ज्ञापनाथेम । 


श्र्थात्‌ प्रकृति--संस्क्ृत है, इस संस्कृत से आ्रायो हुई भाषा प्राकृत है। 
संस्कृत के पश्चात्‌ प्राकृत का अधिकार श्रारम्भ होता है। प्राइहृत में जो 
शब्द संस्कृत- के मिश्रित हैं, उनको संस्कृत के समान ही श्रवगत करना 
चाहिए-। प्राकृत में तद्भव शब्द दो प्रकार के हैं-- साध्यमान संस्कृतभव शौर 
सिद्ध संस्कृत भव । अ्रतुशासन इन दोनो प्रकार के शब्दों का ही प्रतिपादित 
है । देश्य शब्दों का नहीं । यह कथन सस्क्ृतानन्तर पद द्वारा समर्थित होता है । 
डॉ पिशल ते साध्यमान संस्कृत भव शब्दों की व्याख्या करते हुए बतलाया-है कि 
“इस वर्ग में के प्राकृत शब्द भ्राते हैं, जो उन्त संस्कृत शब्दो का, जिनसे वे प्राकृत 
शब्द निकले हैं, विना उपसर्ग या प्रत्यय के मूल रूप बताते हैं। इनमे विशेष कर 
शब्दरूपावली भ्रौर विभक्तियाँ श्राती हैं जिनमें वह शब्द व्याकरण के नियमों के 
भ्रनुसार बनाया जाता है भ्रौर जिसे साध्यमान कहते हैं। बीम्स ने इन शब्दों को 
श्रादि तड्भव (44970ए 6800|॥9798) कहा है। ये प्राकृत के श्रश हैं, जो स्वयं 
सर्वाज्भधपुर्ण हैं! दूसरे वर्ग में प्राकृत के वे शब्द शामिल हैं, जी व्याकरण से 
सिद्ध संस्कृत रूपो से मिकले हैं, जैसे श्रध॑मागघी वन्दित्ता जो संस्कृत वन्दित्वा का 
विक्ृत रूप है 7” 


इसी अर्थ का समर्थंतर मार्कसडेय के प्राकृतसव॑स्व से भी होता है-- 
मय आय 
दशछहूपक के ठोकाकार घनिक ने परिच्छेद २, श्लोक ६० की ष्याख्या करते 
हुए लिखा है-- 
प्रकृते: आगतं प्राकृतम । प्रह्यतिः संस्क्ृतम्‌ । 


३ 


१. सिद्धहैमशब्दानुंशासन ८।१।१--'श्रथ प्राकृतम्‌' । 

२, प्राकृत शाषाझ्ो का व्याकरण--विहार राष्ट्रभाषा परिषद्‌ पटना द्वारा 
प्रकाशित ए० १२ | 

३. प्राकृतसवेस्थ ११ । 


भाषाविकाप्त श्रौर प्राकृत' १३ 


यह मत 'कपूंरमखरी” के टीकाकार' वासुदेव, 'पडभाषाचन्द्रिका' के रचयिता 
लक्ष्मीघर, 'वाग्भटालंकार' के टोकाकार सिंहदेवगरि, 'प्राकृत शब्दप्रदीपका' के 
रचयिता नरसिंह, गीतगोविन्द की 'रसिक सर्व॑स्वा टीका के लेखक नारायण एवं 
शकुन्तला के ठोकाकार शंकर का भी है। इन विद्वानों ने भी प्राक्ृृत की प्रकृति 
संस्कृत को ही माना है| “प्रक्रियते थया सा प्रकृति ” जिससे दूसरे पदार्थों की 
उत्पत्ति हो--मूलतत्त्व, व्युत्पत्ति के श्राधार पर प्राकंत के लिए सस्क्ृत को ही 
मूल उत्पादक कहा है। यतः साख्यद्शंन मे ' सूलप्रकतिरविक्षति:” --प्रकृति 
यो श्रविक्तत विकार रहित कार्य रहित माना गया है। इसी प्रकार उक्त सभी 
वैयाकरण श्रौर झ्लालकारिक भ्राक्ृत को उत्पत्ति संस्कृत से मानते हैं। इनके 
मतानुसार संस्कृत ही मूल प्रकृति है । 


उक्त व्युत्तत्तियो की विशेष व्याख्या करने पर निम्न फलितार्थ प्रस्तुत 
होते हैं-- 

““१ प्राकृत भाषा की उत्पत्ति संस्कृत से नही हुई है; किन्तु प्रकृति: संस्कृतम॑ 
व्काअर्थ है कि प्राकृत भाषा को सीखने के लिए संस्कृत शब्दों को मूलभूत रख- 
कर उनके साथ उच्चारण भेंद के कारण प्राकृत शब्दों का जो साम्य-वैषम्य है, 
उसको-द्विखाना अर्थात्‌ संस्कृत भाषा के द्वारा प्राकृत भाषा को सीखने के यत्न 
करना है | इसी भ्राशय से हेमचन्द्र ने संस्कृत को प्राकृत की योनि कहा है। 
२०सस्क्त श्रीर प्राकृत भाषा के बीच किसी प्रकार का कार्यकारण या. जन्य- 
जनक भाव है ही नहीं । ये दोनो भाषा सहोदरा हैं, दोनों का विकास किसी अ्रन्य 
ज्ञोत से होता है। वह जोत छान्दस्‌ हो हैं। ३. उच्चारण भेद के कारण संस्कृत 
श्रौर आ्राकृत में भ्रन्तर हो जाता है। पर इतने श्रन्तर से इन दोनो भाषाम्रो को 
बिल्कुल भिन्न नही माना जा सकता है। जनसाधारण प्राकृत का उच्चारण करते 
हैं, पर संस्कारापन्न नागरिक सस्कृत का । श्रतः संस्कृत को प्राकृत की योनि इसी 
में कहा गया है कि शब्दानुशासन से पुर्णतया श्रनुशासित संस्कृत भाषा के द्वारा 
ही प्रांत के तड्भव शब्दों को सीखा जा सकता है। वस्तुत- संस्कृत भौर प्राकृत 

एक ही भाषा के दो रूप हैं। 


धृ ॥॒ रो | 


| 


; [। 
२, प्राकृतस्य तु सर्वमेव संस््त योनि. --६।२ संजीवनी टीका । 


२ प्रक्ृतेः संस्कृतापास्तु विकृृतिः प्राकृती मता--षड्भाषा चन्द्रिका, पृ० ४ 
श्लो० २५ । 


३. प्रकृतेः संस्क्ृताद आगतं प्राकृतम्‌--वाग्भटालंकार २।२ की टीक़ा । 
४, साख्यतत्वकौमुदी कारिका ३ । 


१४ प्राकृत-भाषा और साहित्य का श्रालोचनात्मक इतिहास 


रुद्रटकृत काव्यालंकार के श्लोक ,की व्याख्या करते हुए ग्याहरवी शताब्दी के 
विद्वान नमिसाधु ने लिखा है-- 


“ग्राकृतेति! सकछजगज्जन्तूनां ग्गकरणादिमिरनाहितसंस्कारः सहजो 
वचन-व्यापार. प्रकृति:, तत्र भव सेव वा प्राकृतम। आरिसवबयवो 
सिद्ध देवाणं अद्धमागद्दा वाणी इत्यादिवचनाद वा प्राक्‌ पूव कृत॑ प्राककृत॑ 
बालमहिलादिसुबोधं सकलसाषानिबन्धभूत॑ वचनमुच्यते। मेघनिमुत्त- 
जलमिवैकस्वरूपं तदेव च देशविशेषात्‌ संस्कारकरणाश्व समासाद्तिविशेष॑ 
सत्त्‌.संस्कृतायत्तरविभेदानाप्नेति। अत एवं शास्त्रकृता प्राकृतमादौ 
निर्दि८ तदनु संस्कृतादीनि)। पाणिन्यादिव्याकरणोद्तिशब्द्रुक्षणेन 
संस्करणात्‌ संस्कृतमुच्यते ।? 


श्रर्थात्‌ को शब्द का अर्थ है लोगो.का व्याकरण श्रादि के संस्कारो से 
रहित स्वाभाविक वचन व्यापार, उससे उत्पन्न श्रथवा वही प्राकृत है। 'प्राक कृत 
पद से प्राकृत शब्द बता है भ्रौर प्राक्‌ कृत का श्र है-- पहले किया गया । हवाद- 
शाज्भ ग्रन्यो में ग्यारह भ्रद्ध ग्रन्थ पहले किये गये हैं श्रौर इन ग्यारह श्रद्ध प्रन्यो 
की भाषा आर्ष वचन मे--सूत्र मे श्रध॑मागधी कही गयो है, जो बालक, महिला 
श्रादि को सुबोध--सहज गम्य हैं शोर जो स्केल भाषाओ्रो का पुल है। यह श्रध॑- 
मागघी भाषा ही प्राकृत है। यही प्राकृत मेघ-मुक्त जल की तरह पहले एक रूपवाली 
होने पर भी देशभेद से श्रौर संस्कार करने से भिन्‍नता को प्राप्त करतो हुई संस्कृत 
श्रादि श्रवान्तर विभेदों मे परिणत हुई है श्र्थात्‌ श्रध॑मागधी प्राकृत से संस्कृत भौर 
प्रन्यान्य प्राकृत भाषाश्रों की उत्पत्ति हुई है। इसी कारण से मूलग्रत्थकार रुद्रट 
ने प्राकृत का पहले श्रौर संसक्ृत श्रादि का बाद में निर्देश किया है। पाणिन्यादि 
व्याकरणो मे बताये हुए नियमों के श्रनुसार संस्कार पाने के कारण संस्कृत 
कहलाती है । 


भ्राठवी शताब्दी के विद्वान वाकृपतिराज ने भ्रपने गउडबहीं नामक महा- 
काव्य में प्राकृत भाषा को जनभाषा मानता है और इस जनभाषा से ही समस्त 
भाषाश्रो का विकास स्वीकार किया है। यथा--- 


१, प्राकृतसंस्कृतमागधघपिशाचभाषाश्च शौरसेनी च॒ । 
पष्टोपत्र भूरियेदी... देशविशेषादपञ्न श३ ॥ 


>-कावग्यालंकार २।१२।॥ 


भाषाधिकास भ्रौर प्राकृत १५ 


सयलाओ इस वाया विसंति एनतो य णेति वायाओ। 
एंति समुद्द चिय णेति सायराओ च्चिय जलाईं ॥6१॥ 


श्र्थातु-- जिस प्रकार जल समुद्र में प्रवेश करता है भौर समुद्र से ही वाष्प रूप 
से बाहर निकलता है, इसी तरह प्राकृत भाषा में सब भाषाएँ प्रवेश करती हैं प्रौर 
इस प्राकृत भाषा से ही सब भाषाएँ निकलती हैं। तात्पर्य यह है कि प्राकृत भाषा 
की उत्पत्ति श्रन्य किसी भाषा से नही हुई है, किन्तु संस्कृत श्रादि सभी भाषाएँ 
प्राकृत से हो उत्पन्न हैं। 

नवमी शती के विद्वातु कवि राजशेखर ने 'बालरामायण, मे--“यादूयीनिः 
किल संस्क्ृतस्य सुदर्शा जिह्लासु यन्मोदते” द्वारा प्राकृत को संस्कृत की 
पोनि-- विकास स्थान कहा है। भ्रतएवं स्पष्ठ है कि प्राकृत की उत्पत्ति संस्कृत से 
नही है। बल्कि ये दोनो ही भाषाएँ किसी श्रन्‍्य स्रोत से विकसित हैं । डॉ० 
_एलफ्रेड सी० बुल्नर ने भी प्राकृत भाषा का विकास संस्कृत से नही माना है। 
उन्होने श्रंपने “इन्ट्रोडक्सन टू प्राकृत” नामक य्न्‍्ध में लिखा है कि--६ [8 070- 
9906 (ध48 आ: ऐवडर व७ त076 8८7००४। 5७०७७ ।॥9 6 प्राकृत ( शौरसेनी 


पद, महाराष्ट्री पद ) ४३७ गरिज्ा 89जारवे [0 07फ्ग4०॥ 00ग्रागाणा 50680] 85 
ता5 00 ॥07 8 क़ेश्ठाए ए050९08 967९०४९० 575 द्ि[9॥9 

छाब्राशयद्ाायक्षा5 209 रि]6६08083 0 ि९ड। 08ए5 ॥0फ९ए७४ ९४0 
एचंक्राशिय] 85 वल्ाएशतें एणा गाढ एबकवयात 46 उद्चगाकयाँक्षा)। 7 5 
९5ए048904707 45 एट7€९०]३ 770९87798 ९४९७० ॥ 7: 98 00६ 587009॥|५9 
00०7९०९६. श?8०0९9|ए छ6 ६9]726 5त्याशंदाए 0ि॥5 25 6 72895 का 46- 
796 [गंद्राए [75 ीढाशीएका.. ९एलॉा०७5५४ ग्र0व67ए 777008ए 
78585 0 7 ए्रए0-9800 ४8567 ए00,  50879द्था॥ 0ण75 दा एृपण॑९त 
895 (6 07205 वा 88 शि! 88 667 76[97656760 6 00 ॥980--27शथ।7 
(05, 7 50007765 6 एच्चापरएपु/ 00 [60-68/एच्चा. 0णिव 78१प्रान 
ए९ते ६0 €हएद्ाए 8 एिकदा: एठापवे ।5 000 07णावे ए 8शाडईंता ४ ध, 07 
07क्‍9ए व ह 86 'एाट द्यात 09ए0ए४ॉए 70770ए०व ॥#०आ शिंदत, 

व7 "द्वार छढवाएेपतवंह 6 एटसवाट ब्रा. प्ब8० 0व था! ता- 
[९९85 67 ६76 ०व [0860-87 80. एट/00, धाढाव 705 (एछ6 ६0 589 पौधा 
8]] ह॥6 श्रद्धा धा6 त&ाएशते ॥टाआ इल्याजंदाओ, हे णा 8 0067 प्रशात 


१, सफला एताप्राहत॑ वाचो विशन्तीव । इतब्व प्राक्षताद्विनिर्गच्छन्ति वाचः 
शआ्रागच्छन्ति समुद्रभेव नियान्ति सागरादेव जलानि | प्राकुतेन हि सस्क्ृतापश्र श- 
पैशाचिकभाषा: प्रसिद्धतमेन व्याख्यायन्ते । श्रथवा प्रकृतिरेव प्रात शब्दत्रह्म । 
तस्य विकारा विवर्ता वा सस्कृतादय इति मन्यते सम कवि: ॥६ ३॥ 

२, बालरामायण ४८, ४६ । 


१६ प्राकृत भाषा श्रोर साहित्य का श्रालोचनात्मक इतिहास 


"540570775 ए5९९ 06 50707 ० 76 एिश्ञाव --?०४०970|2॥ [902 प226 
07 '( टइच550वी उद्याडंदा? पी67 ता 5 प्राकाए क्‍0 उ2ए एिर्वा धतए शिवा 
85 066-#फए७ते [007 उदिधाडांद्रा, €छ8९एा पा छल्प्ा३56००॥), 6९ शाताव्वात 
एकबार, 45 त&तए९त 707 ६॥९ ०त [700 87ए४7 पाध्योढ० एण 4॥6 (००॥- 
30652 07 जाए ए586वों 82975 %67॥ ए३5 परध्ा।ए 095९0+*, 

उपयुक्त उद्धरण से स्पष्ट है कि चुल्तर संस्कृत को शिष्ठ समाज की भाषा 
श्रौर प्राकृतत को जनसाधारण की भाषा रनते हैं। प्राकृत का सम्बन्ध श्रेर॒य 
संस्क्ृत की श्रपेक्षा छान्दस्‌ से अधिक है। शौरसेनी प्राकृत का सम्बन्ध भले ही 
श्रेण्य संस्कृत से मान लिया जाय; क्योकि इस साहित्यिक प्राकृत का मुख्य भाग 
संस्कृत शब्दों से बना हैं। छान्‍्दस्‌ के साथ प्राकृत पद रचनाश्नो एवं ध्वनियों 
की तुलना सहज में की जा सकती है । 


डॉ> पिशल ने भी पूल प्राकृत को जनता की भाषा ही माना है। इनके मत में 
साहित्यिक प्राकृतें संस्कृत के समान ही सुगठित है ० बताया है--“प्राकृत 
भाषाश्रो की जडे जनता की वोलियो के भीतर जमी हुई हैं भौर इनके मुख्यतत्त्व 
श्रादिकाल में जीत्ती-जागती श्रौर बोली जानेवालों भाषा से लिये गये हैं, किन्तु 
बोलचाल की वे भाषाएँ जो बाद को साहित्यिक भाषाओं के पद पर प्रतिष्ठित 
हुई, संस्कृत की भांति ही बहुत ठोकी-पीटी गई', ताकि उनका एक सुगठित रूप 
बन जाय” | । 

इस प्रकार श्रनेक युक्ति शोर प्रमाणो से यह सिद्ध है कि प्राकृत की उत्पत्ति 
संस्क्रत से नही हुई है। 'छानन्‍्दस्‌ क्वा विकास जिस प्रथम स्तर की प्रादेशिक 
भाषा से होता है. उसीसे प्राकृते भी विकसित है। पश्चिमी विद्वानों ने प्राचीन 
प्राकत का सम्बन्ध छान्‍्दस से माना है शौर दोनो की तुलना से यह सिद्ध किया 
है कि प्राकृत के अनेक शब्द श्रीर प्रत्यय लौकिक संस्कृत की श्रपेक्षा छान्‍्दस के 
साथ श्रधिक समता रखते हैं। श्रत मध्यकाल मे प्राकृत का विकास छान्दस्‌ से 
ही होता है। प्रथम प्राइत का जो साहित्य उपलब्ध है, उसकी भाषा की प्रकृति 
में लोकतत्त्व के साथ साहित्यिक तत्त्व भी मिश्रित हैं। इसलिए यह श्रनुमान 
लगाना कोई दूर की पकड नही है कि इसका विकास उस समय की छान्दस भाषा 
से हुआ होगा | हाँ, कथ्यरूप में वर्तमान प्राकृत का ल्लोत भले ही छान्दस्‌ के 
समान स्वतन्त्र रूप से चलता रहा हो । पर साहित्य रूप मे उपलब्ध प्राहृत 
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डा० पिशल द्वारा लिखित प्राकृत भाषाश्रों का व्याकरण--प० १४ राष्ट्र 
भाषा परिषद पटना । ै 


भाषाचिकास और प्राकृत १७ 


न्दस से हो विकसित प्रतीत होती है । इसका विकास ऋऋचवेद की भ्रपेक्षा श्रथवे 
द श्रौर ब्राह्मण ग्रत्थी की भाषा से मानना भ्रधिक तकसंगत है) ] 


प्राकृत भाषा के मूल दो भेद हैं--कथ्य श्रौर साहित्य निबद्ध । कथ्यभाषा 

ते कि जनबोली के रुप में प्राचीन समय में वर्तमान थी, जिसका साहित्य नहीं 

मिलता है, किन्तु उसके रूपो को भलक छान्दस्‌ साहित्य 
आबुंत के भेद में मिल जातो है, प्रथम स्तरीय प्राकृत है। वैदिक साहित्य 
| छत >क्ुठ (ऋर्वेद १४६४), पुरोदास > पुरोडाश (शुक्लयजुः प्राति- 
गररुय ३४ ४४), , | प्रतिसंहाय (गोपथक्राह्मण २, ४) प्रभृति शअ्रवेक 
रूप उपलब्ध होते हैं, जिनसे प्रा'प स्तरीय प्राकृत का स्वरूप बहुत कुछ स्पष्ट हो 
जाता है। श्रतः साहित्य के श्रभाव में भी उक्त स्तरोय भाषा का श्रस्तित्व स्वीकार 
करना हो पडेगा । यह कथ्य भाषा हो प्राकृत की घारा को स्वतन्त्र श्रस्तित्व 
प्रदान करतो है । 


द्वितीय स्तरीय प्राकृत भाषा को तीन य्रुगो मे विभक्त किया गया है। प्रथम 
युग, मध्य युग और उत्तर भ्र्वाचीन युग या अपभ्रश युग । 


प्रथम बुगीन प्राकृतो मे (१) शिलालेखी प्राकहृत, (२) प्राकृत धम्मपद की 
प्राकृत, (३) श्राष-- पालि, (४) प्राचीन जैन सुत्रो की प्राकृत और (५) श्रश्वघोष 
के नाटको की प्राकृत.। इस युग की समय सोमा ई० पृ० ६वी शती से ईस्वी 
द्वितीय शताब्दी तक है। बौद्ध जातकों की भाषा भी इसी य्रुग के अन्तर्गत मानी 
जा सकतो है। - 


मध्ययुगीन प्राकृतो मे (१) भास भ्रौर कालिदास के ताटकों की क्राकृत, 
(२) गीतिकाव्य और महाकाव्यो को प्राकृत, (३) परवर्तो जैन काव्य-साहित्य 
की प्राकृत, (४) प्राकृत वैयाकरणो द्वारा निरूपित और श्रनुशासित प्राक्तें 
एवं (५) बृहत्कथा की पैशाचो प्राकृत। इस युग की कालसीमा ई० २०० 
से ६०० ई० तक है | ' 


उत्तर श्र्वाचीन युग या श्रपश्नंश युग ई० ६०० से १२०० ई० तक है। इस 
युग में विभिन्न प्रदेश की प्राकृत भाषाएँ झाती हैं । 


जैसा कि पूव॑ में लिखाजा चुका है कि प्राकृत जनभाषा थी और इसका 
विकास देश्य भाषा के रूप में ही होता रहा है। भगवान महावीर और भगवान्‌ 
बुद्ध ने इसका आश्रय लेकर लोककल्याण का उपदेश दिया है । अशोक ने इसी में 
भ्रपने धर्मलेखो को उत्कीरं कराया श्रीर॒ खारवेल ने हाथीगु'फा के शिलालेख को 


हम 


इसी भाषा में टंकित किया। प्राहृत भाषा में ई० सन्‌ की दूसरी शत्ती तक 


श्द प्राकृत-भाषा प्रौर साहित्य का श्रालोचनात्मक इतिहास 


उपभाषाश्रो के भेद भी प्रकट नही हुए थे । सामान्यतः प्राकृतभाषा एक ही रूप में 
व्यवहुत हो रही थी। इस काल में वैयाकरणों में ध्याकरण निबद्ध कर इसे 
परिनिष्ठित रूप देने की योजना की । फलतः महाराष्ट्री, शौरसेनी, मागधी, पेशाची 
श्रादि में घ्वनिपरिवरतंन के भ्रतिरिक्त शेष सभी प्रवृत्तियाँ सामान्य ही बनी रही । 
वैयाकरणों मे भी सामान्य प्राकृत का व्याकरण हो प्रमुख रूप से लिखा है| विभिन्न 
विभाषाशो का केवल जिक्र भर ही कर दिया है भोर ध्वनिपरिवतंन में जो प्रमुख 
विशेषताएँ वर्तमान हैं, उन्हे ग्रिवा दिया गया है । 


वैयाकरणो ने प्राकृत भाषा के शब्द संस्कृत शब्दों के साहश्य 
प्रात भाषाके शोर पार्थवय के भाधार पर तीन भागो मे विभक्त किये हैं-- 
शत (१) तत्सम, (२) तझ्भव भौर (३) देश्य । 


जो शब्द संस्कृत से प्राकृत में ज्यों के त्यो रूप मे प्रह्दण कर लिये जाते हैं, 
जिनकी ध्वन्तियों में कुछ भी परिवर्तन नही होता है, वे तत्सम शब्द कहलाते हैं । 
यथा--नी र, दाह, घुलि, माया, वीर, धीर, कंक, कण्ठ, 
ताल, तीर, तिमिर, कल) कवि, दावानल, संसार, कुल, 
केवल, देवी, तीर, परिहार, दारुण, मरण, रस, लव, वारि, परिमल, गण, खज्न, 
जल, चित्त, श्रागम, इच्छा, ईहा एवं किद्धूर आदि शब्द तत्सम हैं । 


संस्कृत से वर्णलोप, वशागिम, वर्रापरिवरतंत एवं वर्णोविकार द्वारा जो शब्द 
उत्पन्न हुए हैं, वे तड्भव या संस्क्ृतभव कहलाते हैं। यथा--प्ग्ग ६ श्रग्न, इंट्ठ ८ 
इए, ईसा <; ईष्पा, गअ < गज, उग्गम «८ उद्गम, कसर रह 
कृष्ण, खबर <:खजूँर, घम्मिअ व:घामिक, चक्ष चक्र, 
छोह <: क्षोभ, जक्ब *< यक्ष, फाण < ध्यान, डंस<: देश, णाह*< नाथ, तिश्रस <; 
निंदश, दिट्ु <: हष्ट, पच्छा << पश्चातु, फंस <:स्पश, भारिश्ा <;भार्या, मेह ८ 
मेघ, लेस < लेश हैं।.« 

प्राकृत भाषा का व्याकरण तख्भव शब्दों का ही श्र£तुशासन करता है। यत+ 
तत्सम में प्रनतुशासन की भ्रावश्यकता नही होती है । 


जिन प्राकृत शब्दों की व्युत्पत्ति रर्थात्‌ प्रकृति-प्रध्यय का विभाग नही हो 
देश्य सकता है और जिन शब्दो का भ्र्थ मात्र रूढि पर भ्रवलम्वित 
है, ऐसे शब्दो को देश्य या देशी कहते हैं। श्राचाय हेम ने 
देश्य शब्दो की परिभाषा उपस्थित करते हुए कहा हैः-- 
जे लक्खणे ण सिद्धा " पसिद्धा सकयाहिहाणेसु । 
णय॒ गडणलक्खणसत्तिसंभवा ते इह णिबद्धा ॥ १३॥ 


तत्सम 


व्रद्धव 


भाषाविकास और प्राकृत १६ 


देसविसेसपसिद्धीशइ भण्णमाणा अणन्तया हन्ति ! 
तम्हा अगाइपाइअपयट्टरभासाविसेसओ देसी ॥ 


श्र्थात्‌-जो शब्द न तो व्याकरण से व्युतपन्न हैं भौर न संस्क्ृत-कोशों में 
निबद्ध हैं तथा लक्षणा शक्ति के द्वारा भी जिनका अर्थ प्रसिद्ध नही है, ऐसे शब्दो 
को देशी कहा जाता है। देशी शब्दों से महाराष्ट्र, विदर्भ, केरल, श्राभीर आदि 
देशो मे प्रचलित शब्दों को भी नहीं ग्रहण किया जा सकता है। यत्तः इन देशो 
के शब्दों मे भी ऐसे शब्द विपुल परिमाण में रह सकते हैं, जिनको व्युश्पत्ति संभव 
हो सकती है। श्रत) यहा देशो शब्दो से तात्पय जनसाधारण की बोल-चाल की 
प्राकृत भाषा से है। इन शब्दो का संस्कृत के साथ कुछ भी सामञस्य नहों है 
और न इनका संस्कृत के साथ किसी भी प्रकार का सम्बन्ध स्थापित किया जा 
सकता है। यथा-- 


प्रगय (देत्य), श्राकासिय (पर्याप्त, इराव (हस्ती), ईस (कीलक), उम्चित्त 
(अपगत), ऊसश्र (उपघान), एलविल (घनाव्य), कंदो (क॒पछ्द), खुट्टिम (सुरत), 
गयसाउल (विरक्त), चउक्कर (कात्तिकेय), जच्च (पुरुष), जच्चा (प्रसुतिका ज्री), 
टंढर (पिशाच), तोमरी (लता), थमिअ (विस्मृत), गद्ा (बलात्कार), घयण, (गृह), 
विच्छह (समूह), सयराह (शीघ्र), घढ (स्तूप) एवं टंका (जंघा) इत्यादि । देशी 
शब्दों की व्याख्या के विषय में बड़ा मतभेद है। संस्कृत भाषा ज्ञान और प्रतिभा 
के श्राधार पर अ्रधिकाश देशी शब्दों का सम्बन्ध भी संस्कृत शब्दों से जोडा जा ' 
सकता है। भ्रनेक ऐसे प्राकृत शब्द हैं, जिनका संस्कृत धातुओं से किसी भी प्रकार 
का सम्बन्ध स्थापित नहीं किया जा सकता हैः पर वैयाकरणो ने इस कोटि के 
देशी शब्दो को घात्वादेश के नाम से परिगणित कराया है। संस्कृत व्याकरणो में 
उणादि द्वारा भ्रनुशासित शब्द प्राय. देशो हैं। ऐसा मालुम होता है कि वे शब्द 
स्थानीय विशेषताओं के आधार पर ही विकसित हुए होंगे। उचन्चत बोलियो से 
आये हुए शब्द ध्वनिपरिवर्तेन एवं प्रयोग विशेष के कारण देशी मान लिए गये हैं। 
श्राचायय हेमचन्द्र ते श्रपने देशो नाममाला नामक ग्रन्थ में जिन शब्दो को देशो कहा 
है, उन्ही को प्पने व्याकरण मे तद्भव मान लिया है । उदाहरण के लिए 
'अमयणिग्गमों शब्द चन्द्र के श्रथ में प्रधुक्त हुमा है, यह संस्कृत के श्रमुतनिर्गंभ 
शब्द से निष्पन्न है। हेम ने संस्कृत कोष मे इस शब्द को न मिलने के कारण ही 
देशी शब्दो मे स्थान दिया है । इसी प्रकार डोला, हलुआ, भ्रदहारा, थेरो शब्द 
देशीनाममाला में देशी माने गये हैं भर प्राकृत व्याकरण मे संस्कृत निष्पन्न । 


१, देशोनाममाला घु० वनर्जो सम्पयादक, कलकत्ता सन्‌ १६३१६० १३, १।४ 


२० प्राकृत-भाषा श्र साहित्य का झ्रालोचनात्मक इतिहास 


इसी प्रकार घनपाल ने “'पाइग्रलच्छीनाममाला” की श्रन्तिम प्रशस्ति में इसे 
देशो शब्दो का कोष कहा है। पर इस कोष में तत्सम श्रौर तद्भव शब्दों की 
संख्या ही श्रधिक है। भारम्भ मे ब्रह्मा के नामो का उल्लेख करते हुए कमलासरण, 
सयंभु; पिश्वामह, चउमुह, परमिट्ठी, घेर, विहो, विर्चि, पयावई और फमलजोणी 
ये दस नाम उनके बताये हे । ये कभी शब्द तख्भव हैं । 


श्राचाय॑ हेम ने श्रपने से पुवंवर्तो देशी कोष रचयिताश्रो का उल्लेख किया है । 
श्रभिमान चिह्न ने सूत्ररूप में देशेकोश, भौर गोपाल ने छोक खझूप में देशीकोश 
लिखा है। देवराज ने एक छन्द सम्बन्धी कोश रचा है, जिसमें प्राकृत के देशो 
शब्दो का श्रथ॑ प्राकृत भाषा मे हो लिखा गया है। द्रोण ने भी प्राकृत भाषा 
में देशी शब्दों के श्रथ॑ को स्पष्ठ किया है। हेमचन्द्र ने पादलिप्ताचाय के देशीकोश 
और राहुलक की रचना को भी महत्व दिया है। शोलाडू के देशीकोश का पता 
भी हेमचन्द्र की देशीनाममाला से मिलता है। श्राचाय हेम की देशीनाममाला 
बहुत ही महत्ववुर्ण है, इसमे पृर्ववर्ती कोशकारो का प्रामाणिक निर्देश भी 
उपलब्ध है। 
प्रतएव स्पष्ट है कि प्राकृत भाषा के देशो शब्द श्रपनी महत्वपूर्ण स्थिति 
बनाये हुए हैं । इन शब्दों का रूप स्थिर और निश्चित होते हुए भी तड्भूव या 
प्रध॑तत्सम की कोटि मे चला जाता है। कुछ ही ऐसे शब्द हैं, जिनकी व्युत्पत्ति 
स्थापित नहीं की जा सकती है । प्राकृत भाषा के कोशकारो ने देशी शब्दो को 
सुरक्षित रखने का महत्वपूर्ण कार्य किया है । 
प्राकृत भाषा के शब्दों मे उक्त तीन प्रकार के शब्दो के अतिरिक्त द्वाविड, 
फारसी भोर अरबी भाषा के शब्द भी मिश्चित हैं । इस कोटि फे शब्दो को देश्म 
की भ्रपेक्षा विदेशी शब्द कहना ज्यादा तकोंसंगत है । श्रतः ये शब्द भ्रन्य भाषा- 
परिवारों से उधार लिए हुए हैं। 
प्रथम स्तरीय प्राकृत सामान्य प्राकृत ही कहलाती थी। द्वित्तीय स्तर 
में प्रवेश करने पर भी श्रारम्भ में सामान्य प्राकृत ही रही होगो। इस साप्तान्य 
प्राकृत को हम विभाषा के बीजों से युक्त पव॑त से निकलने 
है? 2008 वाली नदी स्रोत के समान एक द्वी धारा के रूप मे स्वीकार कर 
सकते हैं | कुछ दूर भागे बढ़ने पर ही इस खोत में भरन्य स्थानों 
के स्रोत श्राकर मिले होंगे, तभी उसमें विभाषाश्रों के तत्व समाविष्ठ हुए होगे । 


१. नामम्मि जस्स कप्सो तेणेसा विरइया देसी ॥- भ्रन्तिम प्रशस्ति पद्य ३ 
२. कमलासणो सयभू पिश्नामहों चउघ्रहों य परविद्ठी । 
धेरों विही विरिचों पयावई कमलजोणी य ॥॥ -गा० २ 


भाषाविकास भ्रौर प्राकृत २१ 


इस सम्बन्ध में एक बात पधौर भी ध्यान देने की है कि श्रार्यों का प्रवेश एक हो 
समय में नहीं हुआ, बल्कि वे श्रागेग्पीछे कर भारत में भाये फलतः श्ार्यो के इस 
भ्रागमन भेद से भाषा भेद होने के कारण ही प्राकृत भांषाश्रो मे भी भेद उत्पन्न 
हुए होंगे। हॉर्नले भौर प्रियसंच का वह मत भी उल्लेखनीय है, जिसके अनुसार 
भारतीय शभ्रायं॑माषाएँ दो वर्गो मे विभक्त पायी जाती हैं-एक बाह्य झौर दूसरा 
प्राभ्यन्तर | उत्तर, पश्चिम, दक्षिण झौर पु की भाषाश्रो में कुछ ऐसी समानताएँ 
हैं, जो मध्य श्रार्यावर्त की भाषाओ की श्रपेक्षा विलक्षणता रखती हैं। इसका 
कारण ग्रियरसन के अनुमान से यह है कि पुवंकाल में शाये हुए जो झाये मध्यदेश 
मे बसे थे, उन्हे पीछे भ्राने वाले श्रार्यों ने श्रपने प्रवेश द्वारा चारों शोर खदेड़ दिया 
'ओऔर इस प्रकार भाषाशो के मूलतः दो वर्ग उत्पन्न हो गये । इसे संक्षेप में समझने 
के लिए महाराष्ट्र प्रदेश के नामो--जैसे गोखले, खरे, परॉजपे, मुजे, गोडवोले, 
ताम्बे एवं लंका भें प्रचलित नामो--जैसे गुणतिलके, सेनानायके, वंदरनायके, 
भाण्डारनायके में जो श्रकारान्त कर्त्ता कारक एक वचन में 'ए! प्रत्यय दिखाई 
पडता है, वही मागधघी प्राकृत की प्रवुत्ति का बोधक है। पीछे से भ्राये हुए श्रा्यों 
की भाषा छान्दस कहलाई है। श्रतएव यह माचना तक संगत है कि ई० पु० 
६०० में प्राकृत भाषा में भेद-प्रमेदों का विकास नहीं हुआ था । भोतर ही भीतर 
जो भी भेद-प्रमेद पनप रहे थे, वे भी सामान्य प्राक्षत के श्रन्तर्गत ही थे । सामान्य 
प्रांकत की निम्नाड्ित विशेषताएँ हैं :-- 


१९. प्राइृत में प्राचीन भा० झा० भाषा के ऋ, ऋ, छू एवं लू का सर्वथा 
लोप हो गया 


२. ऋवर्ण के स्थान पर अर, इ, उश्नौर रि का प्रयोग होने लगा। 
यथा--पश्चिमी प्राकृत मे ऋ के स्थान पर श्र उपलब्ध है--णत्च ८ नृत्य, 
तरण «<: तृण; मग, मश्न «८: मृग । पश्चिमोत्तरी प्राकृत मे ऋचरो के स्थान पर इ 
स्वर पाया जाता है--माइ «: मातृ, तिण«; तुण/ मिग, मिश्र «मृग; कीइस 
“4 कीहश, घिणा<*६घछुणा, गिद्ध ८गृपत्न, कुछ स्थानों पर ऋ का रि रूप भी 
भ्रवशिष्ट है-- रिसि ८: ऋषि, रिण «4 ऋण, सरिस ८: सहश: । 


3. ऐ श्र भरी के स्थान पर ए, श्रो का प्रयोग पाया जाता है। कहदी-कही 
इनके भ्रइ श्रौर अउ रूप भी मिलते हैं। यथा-- सेलो «८: शैल:, दहवे ८; देव: 
तेलुक <: च्रेलोक्यमू, श्रइसीश् << ऐश्वर्यग्र, कोमुई <: कौमुदी, कउसल॑ «८; कौशलम्‌, 
पउरो व्य पौरः । 


४. प्रायः 'हस्व स्वर सुरक्षित हैं । यथा--अक्खि *< अ्रक्षि, अग्गि <; अग्वि:, 
इब्खु *4 इल्षु, उच्छाह <: उत्साह, उम्प्रु्क <; उन्मु क्तम्‌ । 


रर२ प्राइत-मापा और साहित्य का श्रालोचवात्मक इतिहास 


७५, स्वराघात के प्रभाव में दोर्घस्वर छुस्व हो गये हैं। यथा--सीये 
सीताम्‌ , अ्रवमग्गो ६< भ्रवमार्गें, जिश्नंती < जीवन्ती । 


8. जिन शब्दों में स्वराघात सुरक्षित है, उन शब्दों में दीघस्वर भी बना रह 
गया है। यथा -पीठियश्ा ८: पीठिका, मूसप्ोो ८ पुषकः । 

७. संयुक्त व्यज्ननो के पुव॑चत्ती दीघेस्वर हस्व हो गये हैँ। यथा--संतो ८: 
शान्तः, दंतो <; दान्त:;, बंतोी <! वान्त), सक्ो < शाक्य- । 

८. सानुनासिक स्वर बदलकर दीघं॑स्वर हो जाते है। यथा--सीहो <; सिंहः 
वीसति «८4 विशति: | 

९, दीघेस्वर के स्थान पर सानुनासिक हस्वस्वर हो गया है। यथा--सनंतनों 
<सनातन:, सम्मुंजनी ८4 सम्माज॑नी । 

१८ प्राकृत मे विसगे का प्रयोग नहीं होता । प्रायः इसके स्थान पर ए या 
ग्रो हो गये हैं। यथा --वच्छो «: चुक्ष:, घम्मों ८: घमम:, देवे ८: देव: । 

१९. पदान्त के व्यज्षनो का लोप हो गया है शोर भ्रन्तिम मू के स्थान पर 
श्रनुस्वार हो गया है । यथा -पश्चा «4 पश्चात, चोचा ल्‍८ तीचेस्‌ । 

१२. श, ष श्रौर स के स्थान पर केवल एकही ध्वनि श या स रह गई है। 
यथा -- अस्सो < श्रर्व:, माखुसो <; मनुष्य:, पुलिशे «4 पुरुष: । 

१३. दो स्वरो के बीच में प्लानेवालेक ग च ज त द व का प्रायः लोप हो 
गया है। यथा--कश्रनलि, कयलि <: कदलि, वश्नणं, वयरां ८: वदनम्‌; पश्नरं, 
णयर « नगरम्‌, राय < राजन, लाशप्रण्ण ८ लावरयम्‌ | | 

१४. कुछ प्रवस्थाओ में श्रधोष का सघोष श्रोर सघोष का श्रघोष पाया जाता 
है। यथा--गच्छदि ८; गच्छति, कागो ८; काक., कम्बोचो «६ कम्बोजः तामोतरों 
प्यदामोदर: । 

१४० तबर्ग के स्थान पर ८ वर्ग के रूप पाये जाते हैं। यथा-- पटून॑ «८ 
पत्ततं, वह्ठि ८ बुत्ति: । 

१६, सयुक्‍्त व्यज्ञतान्त घ्वनियो का समीकरण हो ग्रया है। प्रर्थात्‌ कृत, 
त्कू क्र के स्थान पर त्त, क का प्रयोग पाया जाता है। 

१७, उप्म ध्वनियो में परिवतंत दो गये । यथा--हप के स्थान पर प्फू, त्स 
के स्थान पर उछ, त्य के स्थान पर च्चू , क्यू के स्थान पर क एवं रुचु के स्थान 
पर न्‍्नू ध्वति झा गयी। 

१८, संगोतात्मक स्व॒राघात के स्थाच पर बलात्मक स्वराघात द्वोवे लगा। 


साषा-विकास और प्राकृते, १्है 


१९ ह्विवचन का लोप हो गया और बजन्त तथा हलन्त शब्दों के रूप 
प्रकारान्त शब्दों के समान ही प्रचलित हो गये । 

२०, हलन्त प्रातिपदिक समाप्त हो गये । 

२१. घातुश्ो के कालो (7०756७) तथा वृत्तियों (४०००५) की संख्या में 
भी कमी हो गई | भुतकाल के तीन रूपों के स्थान पर एक ही रूप हो गया । 
सम्भावना सूचक चूत्ति (50०/०४०४४७ 77०00) समाप्त हो, गई। घातुश्ो के 
सन्नत्त (इच्छाथंक) और यडन्त (भ्रतिशयू बोधक) रूप भी प्रायः समाप्त हो गये । 

२२, दस गणों के स्थान पर एक गण ने ही प्रमुखता प्राप्त कर ली। श्रस- 
मापिका क्रियाझ्रो की संख्या भी घट गयी। 

२३ पालि को छोड, शेष प्राकृतो से प्रात्मनेपद का भी लोप हो गया । 

२४, षट्ठी का प्रयोग चतुर्थी के स्थान पर भ्रौर चतुर्थी का प्रयोग षट्ठी के स्थान 
पर होने लगा । | 

२०, संख्यावाची शब्दों मे नपुंसकलिग का विशेष प्रयोग होने लगा । 

उपयुक्त परिवर्तन अवध, विहार तथा श्रन्य पुर्वीय स्थानों मे शीघ्रता से हुए, 
पर शने: शनेः इन परिवतंनो ने सर्वेमान्य रूप प्राप्त कर लिया। 


द्वितीयो5ध्याय 


द्वितोष स्तरीय--प्रथम युगीन प्राकृत , 


यह पहले हो लिखा' जा घुका है' कि जिस प्राकृत में लिखित साहित्य उप- 
लब्ध है, ,उस प्राकृत को द्वितीय स्तरीय प्राकृत कहा जाता है। इस प्राकृत के 
मूल तीत भेद हैं-- 

१. प्रथम युगीन 

२. द्वितीय यरुगीन 

३. तृतीय युगीन 

ह्वितीय स्तरीय प्रथम युगीन प्राकृत सबसे प्राचीन हैं। इसका वर्गीकरण 
मिम्त प्रकार सम्भव है। 

२. भ्रा्ष प्राक्षत 

'२, ,शिलालेखी प्राकृत 

३. निया प्राकृत 

४ प्राकृत धम्मपद की प्राकृत 

५, श्रश्वघोष के नाटकों की प्राकृत 

श्राष प्राकृत से प्रभिप्राय बौद्ध भौर जैन भ्रागमो की प्राकृत भाषा से है। श्रतः 
इस प्राकृत का पालि श्र जैन सूत्रो की भाषा इन दो विमभेदो द्वारा विश्लेषण 
करना युक्तिसंगत होगा । 

जिसे हम पालि कहते हैं, वह एक प्रकार की प्राकृत है। भाषा विशेष के 
भ्र्थ मे पालि का प्रयोग प्रवेक्षा कृत नवीन है। ईस्वी सन्‌ की तेरहवीं या चौदहवी 

पालि शी के पु उसका प्रयोग इस प्रथ में नही मिलता है 

यही कारण है कि विचारक मनीषी विद्वानु गायगर 

ने इसे प्रा (१7०॥४४०) प्राकृत कहा है । श्राचार्य वुद्धधोष ने इस शब्द का 
प्रयोग दुद्धवचन या मूलत्रिपिटक के श्र मे किया है। श्रट्ठकथा से बुद्धवचनो को 
अलग करने के उद्देश्य से 'पालि' शब्द का प्रयोग किया गया है| पालि शब्द की 
ब्युत्त्ति के सम्बन्ध में विद्वानों में मतभेद है। भिक्षु जगदीशकाश्यप 'पलियाय! का 


१. भरतसिह उपाष्याय--पालिसाहित्य का इतिहास, हिन्दी साहित्य सम्मेलन, 


प्रयाग, लि०, सं० २००८ पु० १ । 
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धाव 7.808 0४०2० 79६28 3, 


द्वितीय स्तरीय प्रथम युगीन प्राइृत श्प्‌ 


संक्षिप्त रूप 'पालि! को मानते हैं. । थे इस शब्द का प्रयोग पलियाय (परियाय) 
बुद्धोपदेश के श्र मे भ्रशोक के शिलालेखों मे भी प्रयुक्त बतलाते हैं। भिक्षु 
सिद्धार्थ संस्कृत पाठ”? शब्द का प्राकृतकूप पालि मानते हैं | पं० विधुशेखर 
भट्दाचार्य ने 'पालि! शब्द को पक्ति वाचक कहा है । यही रूप संस्कृत में भी 
पंक्ति के पश्र्थ में व्यवहृत है। अ्रभिषानप्पदीपिका में पालि का श्रर्थ॑ बुद्धवचन 
श्रौर पंक्ति दोनो हैं--“तन्ति बुद्धवचर्न पन्ति पालि” | श्रोमती रीजडेविड्स भी 
पालि को पक्तिवाचक मानती हैं । जर्मन विद्वान मेक्‍्स वेलेसर ने पालि को 
पाटलि या पाडलि का संक्षिप्त रूप मानकर इसका श्रर्थ पाठलिपुत्र की भाषा 
माता है । एक भ्रन्य सिद्धान्त मे पालि की व्युत्पत्ति पल्लि शब्द से मानी गई 
है। यह व्युत्पत्ति अन्य सभी व्युत्पत्तियो की श्रपेक्षा समीचीन मानुम पडती है । 
यतः पल्लि शब्द मूलतः संस्कृत का नही है, प्राकृत का है । यह पीछे से संस्कृत 
में समाविष्ट हुआ है। इस शब्द का प्रयोग 'विपाकश्र॒त! (पत्र ३८-३६) मे भी 
श्राया है ।'इसका अर्थ ग्राम या गाँव है। श्रतएव पालि का श्रथ॑ गाँवों मे बोली 
जानेवाली भाषा--प्राम्य-भाषा है । इस भाषा का प्रयोग किसी प्रदेश विशेष में 
होता था और उस समस्त प्रदेश या जनपद की प्राकृत्त-भाषा को पालि क॒द्दा जा 
सकता है । 


पालि का वैदिक सस्कृत के साथ भ्रविक साहश्य है। इसी कारण द्वितीय 
स्तर की समस्त प्राकृत भाषाओ मे इसे प्राचीन माना जाता है। 


पालि प्राकृत का कौन-सा छप है भौर यह कहाँ की भाषा थी, इस सम्बन्ध 

में मतमिन्नता है। बोद्धधर्म के अनुयायियों के अनुसार पालि मागधी ही है तथा 

यही वह मूलभाषा है, जिसमे भगवान्‌ बुद्ध ने जनकल्याण के 

2020 लिए अपना उपदेश दिया था । डाँ० कोनो झौर सर. प्रियर्सत 

ने इस भाषा का सम्बन्ध पैशाची के साथ बताया है। 

तुलना करते पर पालि का सम्बन्ध पैशाची के साथ अधिक निकट का मालूम 
पड़ता है। यथा-- 


६. पालिमहाव्याकरण महाबोधि-सभा, सारनाथ, १६४०ई० पु० ८-१२। 
२ डॉ० लाह द्वारा सम्पादित बुद्धिस्टिक स्टडीज, पु० ६४१-६५६ । 

३ पालि महाष्याकरण, सारनाथ, १९४० ई० पु० ८ । 

४. शाकय श्रोर वुद्धिस्ट भॉरीजिन्स, पु० ४२९६-३० । 

५, पालिसाहित्य का इतिहास, प्रयाग, वि० सं० २००८ पु० ८। 

६, पाइश्च-सह-महर्ण॒वो-हद्वितीय संस्करण वोराणसी उपोदघात, एु० २७। 


२६ प्राकृतमाषा और साहित्य का श्रालीचनात्मक इतिहास 


संस्कृत पालि मागधी शौरसेनी पैशाचो 
लोक लोक लोग लोप्र लोक 
रजत रजत लश्नद रप्रद रजत 
नगर नगर णश्नल खश्नर नगर 
क्व्त कतत कंड कद कत 
वश वस वश वस बस 
वचन वचन वश्नण वअण वचन 
पट्ठु पट्ट पस्ट पट्ठ पट्ठु 
भ्र्थ॑ श्र्त्य प्रस्त श्रत्थ ग्त्य 
मेष भेस भेश भेस सेस 
वृक्ष स्व्ख लुक्ख श्क्ख स्वत 


उपयुक्त तुलनात्मक विवेचन से स्पष्ट है कि पालि का साहश्य जितना पैशाची 
के साथ है, उतना मागवों के साथ नहीं । झतएव जिम प्रदेश की पैजश्ञाची भाषा 
है उसी प्रदेश की पालिभाषा भी रही होगी । डॉ कोनो ने पालिका उत्पत्ति स्थान 
विन्व्याचल का दक्षिख प्रदेश श्रौर ग्रियर्सत ने भारत का उत्तर-पश्चिम प्रदेश माना 
है। इन दोनो विद्वानों के मतानुसार पैशाची भाषा भी उक्त स्थानों में व्यवह्मत होती 
थी । पालि का गठन श्रशोक के गिरनारवाले शिलालेख के श्रनुरूप है, श्रतः यह 
प्रतुमान लगाना सहज है कि इसकी उत्पत्ति भारत के पश्चिम प्रदेश में हुई है भौर 
वह से यह भाषा सिहल पहुँचो । 


लूड॒स ने प्राचीन भ्रध॑-मागधी को पालि का श्राघार माना है। इसका श्रभिमत 
हैं कि मौलिक रूप में पालि त्रिपिठक प्राचीन श्रार्ध-मागधी में था, भ्रौर बाद में 
उसका भश्रनुवाद पालि भाषा में, जो कि पश्चिमी वोली पर श्राश्रित थी, किया गया। 
अतएव इनके मताधुसार त्रिपिटक मे श्राज जो मागधी रूप दृष्टिगोचर होते हैं, वे 
प्राचीन भ्रध-मागधों के श्रवशिष्ट श्रेश मात्र हैं। अनुवाद करते समय वे ज्यो के 
त्यो छप में छूट गये हैं। गायगिर ने उक्त सिद्धान्त का खण्डन किया है भौर 
बतलाया है -- 

[ 27 पराद्ं6 ४0 €ढाप70758 06९ एशलछ्ए, एगएा 798 270[7287९707ए 
इथाग९व घपणी 0च6१०७ ४६ 965०7 79 [6 एचछ। ८थए०ण7 5 (787572९0॑ 
पा 5णा० ठप वीश8०६ (8000/998 ६0 पव७०७9, हिणा छत 2&च्ती9- 
४9७४०५०४), 4]2 ए९०८०पाँबरा65 070 87228 ॥728979 928 पति €८ए०8- 
४98९0 69 06 ॥ए9907॥९55 6 (9) 8 शण्तंप्व तं४एट|0ए97९70 70 76- 





१, लाहा : हिस्ट्री श्रॉव पालिलिटरेचर जिल्द पहली पु० २०-२१ भूमिका । 


2. छउलंडुडा--वी जिछक्वांपाएर गाते 4908072०8०; 72988 5, 


द्वितीय स्तरोय प्रथम युगीन प्राकृत . , २७ 


शाधिाता एा एश्चातव0प5 लशेंदाल्यांड एणा। ऐादधि6एा एक ण॑ 470१9 (0) 
8 07ड्ठ णर्ग बताता ९डछतपाएड्रु 07४7 5९ए०7७| ०७7प/९४, 270(0०) ६४॥6 
490 (96 ॥06 ६6५5 पए0॥6 ज़राएालशा तंज व7 8 दाडछिशा ०00709-7 


अर्थात्‌ पालि का विकास घीरे-घीरे देश के विभिन्न भागों में हुआ है और 
इसमे बहुत से तत्वों का सम्मिश्रण हैं। पालि आगम का प्रणयन भी विभिन्न प्रदेशो 
में हुआ है। श्रतएव पालि को श्रध॑-मागधी का पुर्वरूप मानना इनके मत से 
उचित नही । 
गायगर ने पालि का मूलाघार माग्रपी को हो सिद्ध किया है। पालि मे प्राप्त 
घ्वनितत्व, शब्दवयत एवं वाक्य विन्यास में मागधी भाषा की श्रपेक्षा, जो श्रन्य 
प्रवृत्तियां पायी जाती हैं. उनका कारण बुद्ध का विभिन्न प्रदेशों में विहार करना 
तथा विभिन्न जाति और वर्ग के शिष्यों के सम्पर्क में श्राना है। यह सत्य हैं कि 
बुद्ध वचतो का सकलन बुद्ध के जीवन काल में नही हुआ है, बल्कि उनके महा- 
परिनिर्वाण के प्रनन्तर दो-तीन शताब्दियो में हुआ होगा । अतः मागघी के मुल 
में रहने पर भी पालि में विभिन्न भाषाशओ्ो के तत्त्व मिश्रित हो गये हैं । 
हमारा अपना विचार है कि वर्तमान पालि का सम्बन्ध मागघी के साथ नहीं 
है; यत. मागघी की प्रवृत्तियां इसमे बहुत कम है। सर जाज॑ ग्रियसंन ने पालि 
में मागधी एवं पैशाची को कुछ विशेषताएं देखकर यह निष्कर्ष निकाला है कि 
पालि मूलत. मगध की भाषा थी । यहा से वह तक्षशिला के विद्यापीठ में पहुँची 
श्रौर वहाँ पर पैशाची का प्रभाव पड़ा। ग्रियसंन का यह कथन भी वास्तविक स्थिति 
की स्पष्ट करने में श्रसमथे है। यतः तक्षशिला महायान सम्प्रदाय का केन्द्र था भौर 
उसका त्रिपिटक सल्कृत में था। अतएवं तक्षशिला में पालि त्रिपिटक के श्रष्ययन 
'की सम्भावना नहीं है। ः 
प्राकृत भाषा के वैयाकरणो ने मागघी भापा का जो तिरूपण किया है, श्रौर 
जो मागधी संस्कृत नाटकों मे मिलती है, वह पालि त्रिपिटक के बहुत बाद को 
भाषा है। परन्तु भशोक के सारनाथ, रामपुरवा श्ादि पुर्वी भ्रभिलेषों की भाषा 
तथा मौर्यंकाल के प्राचीन अभिलेखो से जिस मागधी भाषा का पता चलता है, 
उसमे शरीर पालि मे वे सभी भिन्नताएँ परिलक्षित होती हैं, जो उत्तरकालीन मागघी 
और पालि में हैं। मागधी मे संस्कृत को शू, ष्‌ श्रौर स्‌ ये तीनो ऊष्म घ्वनियाँ 
श्‌ में परिणत हो गई हैं, परन्तु पालि मे इन तीनो घ्वनियो के स्थान पर केवल 
'स्‌ः ध्वनि ही मिलती है। माग्रधी मे केवल लू ध्वनि है, जब कि पालि मे २ और 
छू दोनो घ्वनियाँ विद्यमान है। पुंल्लिज्ध एवं नपुंसकलिज्भू के कर्ता कारक एक 
वचन में 'ए' प्रत्यय जोड़ा जाता है, पर पालि में 'ओ' प्रत्यय पाया जाता है। 
यथा मागथी में धम्से, पालि में धम्मो। अ्तएवं पालि का सम्बन्ध मागधों के साथ 
जोड़ना तकंसंगत नही है । 


रद प्राकृत-भाषा श्ौर साहित्य का श्रालोचनात्मक इतिहास 


यद्यपि सिहली प्रतुश्नत्ति के श्रनुसार पालि भाषा मागधों भाषा का दूसरा नाम 
है। स्थचिरवादी परम्परा में बताया गया है :-- 
सा मागधी मलभासा नरा यायादिकप्पिका। 
ब्रह्मातो चस्सुतालापा सम्बुद्धा चापि भासरे ॥ 


श्र्थात्‌ु--वह मागधी प्रथम कह्प के मनुष्यो, ब्रह्माश्रो तथा अश्ुत वचनवाले 
शिश्ुझ्नो की मूलभाषा है श्ौर बुद्धों ने भी इसी में व्याख्यान दिया है। 


सिहली इस घारणा का मूल कारण हमे यह प्रतीत होता है कि सिहल को 
बोद्धधर्म एवं त्रिपिटक की परम्परा मगघ के राजकुमार महामहेन्द्र द्वारा प्राप्त हुई 
घी, भ्रतएव सिहल में पालि की मागधी मान लिया गया । वस्तुत्तः पालि का 
भाषागत सम्बन्ध पैशाची प्राकृत श्रथवा ऐसी जनपदीय भाषा से है, जिसका व्यव- 
हार पश्चिम में होता था । पालि में मच्यदेशीय प्राकृत - शौरसेंनी की प्रवृत्तियाँ 
भी विद्यमान हैं। श्रत' पालि का रूपगठन श्रनेक बोलियो के मिश्रण से हुआ है। 
इस पर छान्‍्दस का प्रभाव भी पूर्णतया सुरक्षित है। श्रात्यनेपदी क्रियारूप, 
लुडलकार, प्राचीनगण वाले क्रियाहपो की श्रवस्थिति छान्‍दस्‌ के समान है। 
भ्रवन्ती, कोशाम्बी, कन्नीज, संकाश्य, मथुरा श्रौर कोशल प्रभृति स्थानों की बोलियो 
का प्रभाव भी इस भाषा पर स्पष्ठ लक्षित होता है। भ्रतएव ब्राह्मण ग्रन्थो की 
परिनिष्ठित संस्कृत के साथ श्रनेक प्रदेश की बोलियो के सम्पर्क से बुद्धागम की 
इस भाषा का झप गठित हुश्रा होगा । यह सत्य है कि पालि किसी प्रदेश विशेष 
की कथ्य भाषा नही है। यतः इससे किसी भी प्रादेशिक वोली का विकास नही 
हुआ है । यह ध्यातव्य है कि कथ्य भाषाश्रो की परम्परा चलती है भ्ौर उत्तरोत्तर 
जनभाषाएंँ श्रपना उत्तराधिकार श्रन्य जनभाषाओ को समपित करती रहती हैं । 


पालि में ध्वनि सम्बन्धी विशेषताएँ भी वर्तमान हैं। लू, लह ध्यज्ननों का 
प्रयोग श्रधिक होता है। दो स्वरो के बोच में श्रानेवाले ड का स्थान छ ने भोर 
ढ का स्थान लृह ने ग्रहण कर लिया है; भिथ्यासाहश्य के 
पालि का व्याकरण कारण छ_ का प्रयोग लू के स्थान पर भी पाया जाता है। 
सम्बन्धी यठन सतस्त्र स्थिति मे 'हः प्राणघ्वनि व्यज्ञव है, पर यू र्‌, छ 
व्‌ या भ्रतुनासिक से समुक्त होने पर इसका उचारण एक विशेष प्रकार से होता 
है, जिसे पालि वैयाकरणों ने ओरस--हृदय से उत्पन्न कहा है। पालि मे घ्वनि 
परिवततत सम्बन्धी निम्न नियम प्रमुख हैं ४-- 





१. कश्चायन व्याकरण-तारा पब्लिकेशन्स, वाराणसी सन्‌ १६६२ ई० भूमिका 
पु० ३३ 
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१. प्रायः संस्कृत हृस्व स्वर श्र इ उ पालि मे सुरक्षित रहते हैं। यथा--- 
भ्रग्गिः> प्रर्ति श्रथ' >अदोी. छक्ष /> शक्खो 


२, यदि संस्कृत में श्र संयुक्त व्यक्षन से पहने हो, तो पालि में उसका कहीं 
कहीं ए हो जाता है। यथा -- 
फल्गुः >फेग्गु शय्या >> सेय्या 


३. संस्कृत के इ श्रौर उ स्वर सयुक्त व्यक्षन से पहले हो तो पालि में वे 
क्रमश) ए भौर श्रो हो जाते हैं। यथा-- 
विष्णु >वेएहु. उष्टू >श्रोट्री.. उल्कापुख > धोक्षकामु्| 


४ संयुक्त व्यज्ञन के पृव॑वर्तो दीघेस्वर पालि में हस्व हो जाते हैं। यथा कक 
चैत्यः> चेतियो. भ्रौष्ठः >भ्रोदों.. मौय॑. >> मोरियो 


७. ऋ्‌ का परिवर्तन श्र, ६ भौर उ के हप में होता है। पर इस परिवर्तन 
की स्थिति समीपवर्ती ध्वप्तियों के ऊपर निभर करतो है। यथा -- 

बुक: >वको मुग:>मग्गो छत्त>कितो मृत >मितो 

कजु:>उजु या उज्जु ऋषभः > उसमी  पृच्छति >> पुच्छति 


६. कर का परिवर्तन कतित्‌ व्यज्नन के रूप मे भी होता है। छकाउ भी 
पाया जाता है ' यथा-- 

व हयति >> बृहेति वृक्ष: > रुक्‍खोी वल॒प्ति. >> कुत्ति 

७, ऐ भर श्री के स्थान पर हस्व श्रौर दी्घ ए श्रौर श्रो का भ्रादेश होता 
है। यथा-- 

मेत्रो> मेत्ता पौर >पोरो 


८. शब्द के मध्य में स्थित विसर्गं का परिवत॑न श्रागे आनेवाले व्यक्नन के 
“ रूप में हो जाता है। अकारान्त शब्दो के परे विसगं का श्रो श्रौर इकारान्त तथा 
उकारान्त शब्दों के परे विसग॑ का लोप हो जाता है। पालि मे विसग्ग नही 
रहता । यथा-- 

दुःख >> दुक्खं दुःसह :>दुस्सहो.. देव: /> देवों 

. प्रग्तिः > भ्रर्गि.. घेनु: > घेनु 

९ व्यज्ञनो का परिवतंन पालि में उनको स्थिति के श्रनुसार होता है। 
सामान्यतः भ्रादि व्यज्नव पालि में सुरक्षित हैं। मध्य व्यज्ञनों की तोन स्थितियाँ 
उपलब्ध हैं। पहली स्थिति मे भ्रघोष स्पश घोष हो जाते हैं। दूसरी स्थिति मे 
घोष स्पशं या ध्वनि में परिवर्तित हो जाते हैं। तृतीय स्थिति मे य ध्वनि का 
भी लोप हो जाता है। पालि में प्रथम दो अभ्रवस्थाएँ पाई जाती हैं। श्रतएव 
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शब्द के मध्य में स्थित संस्कृत भ्रधोष स्पर्श पालि में उसी वर्ग के घोष स्पर्श हो 
जाते हैं। यथा-- 

शाकल' >सागलो. खुच>सुजा अथपाज्ः>भश्रवंगो 

कपि: /> कवि ग्रथितः > गधितो 

१०, शब्द के मध्य में स्थित घोष महाप्राण--घ्‌, घ्‌»म्‌ श्रादि ह में 
परिवर्तित मिलते हैं। यधा--- 

लचु' > लहु रुघिर > रुहिरो साधु; :> साहु 


११, पालि में कही-कही संस्कृत को द्‌ ध्वनि के स्थान पर र्‌ ध्वनि पाई 
जाती है। यथा-- 
एकादश *> एकारस ईटश »> ऐरिस 


१२ न्‌ के स्थान पर पालि में लूया र्‌ पाये जाते हैं तथा कही-कह्दी ण के 
स्थान पर छ पाया जाता है। यथा-- 

एन; ;> एलो नीराज्ना > नेरांजरा 

वेणु: >ववेलछ मृणानः >> मुछालो 


१३, पालि में सस्क्षत पकार मकार में, यकार वकार में श्ौर वकार यकार 
में परिवर्तित पाया जाता है। यथा-- 

सुपन्‍्त >सुमन्‍्त घुपायति >> घुमायति 

कंड्यति :> कंड्रवत्ति दाव /> दाय 


१४. संयुक्त व्यज्ञनों में साघारणतया प्रथम भ्रक्षर दूसरे प्रक्षर का रूप ग्रहण 
कर लेता है। यधा--- 

मृक्तः>मुत्तो.. दुगः्घ::>दु्ों.. प्रास्भार:>पपव्मारो 

खड्गः > खरगीो पुद्गलः > पुग्गलो 

१७, स्पर्श व्यज्ञनों के साथ भ्रतुनासिक या श्रन्तःस्थ वर्णों का संयोग होने पर 
परवर्तों व्यक्षन लुप्त हो पुव॑वर्ती व्यक्त का रूप घारण कर लेता है। यथा -- 

लग्न' > लग्गो स्वप्न: >> सप्पो 

शकक्‍्यः > सक्को प्रज्वलति >> पललति 


१६ ऊष्म झौर श्रन्त.स्य तथा भ्रनुतासिक श्र श्रन्तःस्थ के संयुक्त होने पर 
भी परिवर्ती व्यञ्ञन लुप्त होकर पृ्व॑वर्ती ध्यक्षत का रूप घारण कर लेता है । यथा- 

मिश्र: >मिस्सो.. प्रवश्यम्‌ ० अवस्स 

किएव: ७ किएणो._ रम्यः > रम्मो 

१७, मूर्ध॑त्य रेफ घपने वाद वाले व्यप्नन का रूप ग्रहण कर लेता है। यथा- 

शकरा।- सक्करा गं।>वर्णों. कपर।/>फरप्पूरो 
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फर्म >> कम्म दर्शन +> दस्स न 

१७ ल प्रायः भपने वाद वाले व्यज्नत का रूप घारण कर लेता है श्रौर व 
झपने पहले वाले व्यज्ञन का रूप ग्रहए करता है । ज्ञ तथा एय के स्थान पर व्ञ 
पाया जाता है। यथा-- 

कल्प: /> कप्पो प्रगल्भ' :> पगब्धो झ्रथः >> भ्रस्सो ; 

पक्कः ० पक्को चच्वारः “> चत्तारो सर्वज्ञ: > सब्वव्जी 

कन्या > कब्जा प्रुण्यः>पुन्नो ' ' 

९८. पालि में संस्कृत के श््‌ , ष्‌, भौर सू के स्थान पर दन्‍्त्य स्‌ ही पाया 
जाता है। ह॒ रह 

देश: > देसी. १रष: /> पुरिसो 

१६, पालि में द्विवचन नहीं होता । चतुर्थी तथा षट्टी विभक्ति के रूप प्राय: 
एक ही रहते हैं। तृतीया तथा पश्चमी के रूपों में भी प्रायः समानता रहती है। 
घातु रूपो में श्रात्मनेषद और परस्मेपद दोनों के ही रूप मिलते हैं। म्वादि, 
रुघादि, दिवादि, स्वादि, क्रयादि, तनादि और चुरादि इन सात यणों के रूप 
पालि में वर्तमान हैं। लकारों में श्राशीलिझु लकार का प्रयोग नहीं मिलता । 
लिट्‌ का प्रयोग भी बहुत कम पाया जाता है। भुतकाल के लिए लुछ का प्रयोग 
बहुत श्रघिक होता है । 

२०, प्रेरणा के थर्थ॑ में संस्कृत खिच्‌ प्रत्यय के स्थान पर पालि में भ्रय 
तथा प्रायय प्रत्यय जोडे जाते हैं । 

जैन ध्रागम की भाषा को भ्रध॑म/गधी कहा गया है । क्योकि भगवान्‌ महावीर 
के उपदेश की भाषा भी श्रध॑मागघी थी; पर उस प्राचीच अर्ेमागधी का कया 

को को एम 

की प्रधमागधी का स्वरूप उपलब्ध है, उसका गठन देवद्धि गण 
क्षमाश्रमण की श्रष्यक्षता में सम्पन्न बलभी नगर के मुनिसम्मेलन में हुआ है। 
- यह सम्मेलन वोर निर्वाण संवत्‌ ६५० में हुआ था । इस मुनि सम्मेलन ने श्रागम 
प्रन्यो को सुसम्पादित किया । श्रत. भाषा श्रौर विषय इन दोनो ही क्षेत्रों मे कुछ 
बातें पुरानी बती रह गयी भौर कुछ नवीन बातें भी जोडी गयी । यही कारण 
है कि पद्य भाग की भाषा गद्य भाग की भाषा की श्रपेक्षा श्रधिक प्राचीन तथा 
भाषं है। शझ्रायारगसुत्त, सुयगर्डंगसुत्त एवं उत्तराज्ययणसुत्त की भाषा में पर्याप्त 
प्राचीन तत्व उपलब्ध हैं । 

अधंमागधी के प्राचीत रूप का श्राभास श्रशोक के उडीसा प्रदेशवर्ती कालसी 
जौगढ़ एवं घौली नामक स्थानों पर उत्कीर्ण १४ प्रशस्तियो मे मिलता है। इनमे 
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र्‌ के स्थान पर फू भ्ौर ल / तीनो ऊष्म श्‌ , प्‌ जौर स्‌ के स्थान पर स्‌ तथा 
प्रकारान्‍्च संज्ञाओों के क्ताकारक एक वचन में ए विभक्ति चिह प्राप्त होता है। 
अतः मागधी के तोन प्रमुख लक्षणों में से दो लक्षण ही प्रच्चुर रूप में पाये जाते 
हैं। तीसरा तालव्य शकार की प्रवृत्तिवाला लक्षण घटित नहीं होता है| भ्रतएव 
उक्त तीनो स्थान की प्राकृत को अ्रधमागघी प्राकृत का प्राचीच रूप माना 


जा सकता है। मु 
शौरसेनी प्राकृतव, जिसके बीज पालि में श्रोर प्राचीन रूप अशोक की गिरमार 


प्रशस्तियो में पाये जाते हैं, दिगम्वर भ्रागमो की भाषा वनो । वीर निर्वाण संचतत्‌ 
६८३ के लगभग जब श्रंगज्ञान लुप्त होने लगा था, तो खण्डश' ज्ञान के श्राघार पर 
कर्म प्राभूत (घट खर॒डागम) एवं कसायपाहुड जैसे गम्भीर सैद्धान्तिक ग्रन्थों का 
प्रशयन किया गया । यह यहाँ ज्ञातव्य है कि उपलब्ध श्रर्धभमागधी भाषा की 
प्रपेक्षा उपलब्ध शौरसेती भाषा प्राचीन है। कालगरानानुसार प्राप्त शौरसेनी 
प्रध॑मागवों फी श्रपेक्षा तीन सो वर्ष प्राचीन है। श्राष॑प्राकृत में श्रधैमागधी भौर 
वी शौरसेनी दोनो ही भाषाश्नो का विश्लेषण करना आवश्यक 
अधघेमाग पु ०3.38 
है। साधारणतः श्रधमागघी शब्द की व्युत्पत्ति “श्रघ॑मागध्या??- 
कर्थातू जिसका श्र्धाश मागघी कहा गया है। इस व्युत्पत्ति का समर्थ ईस्वी 
सन्‌ सातवी शतोब्दी के विद्वान जिनदास गरि महत्तर के निशीयचूरणि वामक 
ग्रन्थ मे उल्लिखत “पोराणयद्धमागहभासानिययं हवईसुत्त” द्वारा भी होता है। 
प्रधैमगघ शब्द की व्याख्या-- “मगहद्धविसयभासानिबद्ध भ्रद्धमागई” अर्थात्‌ मगघ- 
देश की प्रधंप्रदेश की भाषा में निवद्ध होने से प्राचीन सूत्र्रन्थ श्रधंभागध कहलाते 
ह। पअ्रध॑मागघी में भ्रद्वारह देशी भाषाशो का मिश्रण माना गया है। बताया 
है--“भ्रट्टारसदेसी भासानियय॑ वा श्रद्धमागहं” । श्रन्यत्र भी इसे सर्वभाषामयी 
कहा है ' 
प्र्धभागधी का मूल उत्पत्ति स्थान पश्चिम मगघ भौर धारसेन (मथुरा) का 
मध्यवर्ती प्रदेश अयोध्या है। तीर्थद्धरों के उपदेश की भाषा अध॑मागघी ही मानी 
गयी है। भादि तीर्थंकर ऋषभदेव श्रयोध्या के निवासी थे, श्रतः श्रयोध्या में ही 


१, नाना भाषात्मिकां द्विव्यमापायेकात्मिकामपि । 
प्रथमयन्तमयत्नेन हुदष्वान्त नुदती नृणाम्‌ ॥ 
जिनसेन महापुराण ३३ पर्व छो० १२० । 
दिव्यमापा तवाशेप भाषा भेदानुकारिणी । 
निरस्यति मनोधष्वान्तम्‌ श्रावाचामपि देहिवाम्‌ ॥ वही पव॑ ३३ छो० १४८ ॥। 
, सर्वार्धभागधी सर्वभापास्‌ परिणामिन्रीम्‌ । 
सर्वेपां सव॑तो वा सावेज्ञी प्रशिदष्महे ॥॥ --वाग्भट काव्यानुशासन 2० २ । 
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इस भाषा को उत्पत्ति मानी जा सकती है। प्रदेश की दृष्टि से अधिकाश विचारक 
इसे काशी-कोशल प्रदेश की भाषा मानते हैं । 
एक विचार यह भी प्रचलित है कि भगवान्‌ महावीर श्रध॑मागधो में उपदेश 
देते थे । उनका जन्म वैशाली में हुआ था। उत्तके विहार शोर प्रचार का मुख्य 
क्षेत्र पुव॑ मे राढ़ भूमि से लेकर पश्चिम में मगघ की सोमा तक, उत्तर में वैशाली 
से लेकर दक्षिण में राजयृह भ्रौर मगघ के दक्षिणी किनारे तक थां। प्रतः 
प्रधंमागधी इसी क्षेत्र की भाषा रही होगी । यह भी ज्ञातव्य है कि कि इन क्षेत्रों 
में बोली जानेवाली अन्य बोलियो का प्रभाव भी अवश्य पडा होगा। श्राय॑भाषा 
के अतिरिक्त एन क्षेत्रों मे मुर्डा भाषा भी प्रचलित थी। श्रतः मुश्डा का प्रभाव 
भी प्रध॑भागधी पर अवश्य वर्तमान है। श्रध॑मागधी में संस्कृत के स्वाधिक 
'कः प्रत्यय के स्थान पर 'ह" प्रत्यय भी पाया जाता है। यह 'ह प्रत्यय ,मुए्डा 
भाषा से ही गृहीत है। तथ्य यह है कि प्राचीन भारत मे मुएडा भाषा बोलने- 
पाले पश्चिमी बगाल भ्ौर बिहार के पहाडी प्रदेशों में हो निवास नहीं करते थे, 
बल्कि वे सम्पूर्ण भारत में फैले हुए थे | श्रतः श्रध॑मागधी पर मुणडा तथा द्रविड 
का प्रभाव पडना कोई विल॒ट्ट कल्पना की बात नहीं है। समवायाज्भ सूत्र मे 
भ्र्ध॑मागधी की विशेषताप्रो का निरूपण करते हुए कहा गया है कि आये और 
भ्रनाय॑ँ इस भाषाओं को श्रनुचित नही समभते हैं। श्रतः इसमे झाय॑ गौर श्रनाय॑ 
के प्रभाव-मिश्रण को स्वीकार करना अनुचित नहीं । “भगवं 'च ण॑ श्रद्धमागहीए 
भासाए धम्म॑ आइवखइ । सा वि य खां श्रद्धमागहीभासभासिजमाणी तेसि 
सव्वेसि श्रारियमनारियाणं दुप्पप चउप्पयमियपसुपक्खिसरिसिवाणं श्रप्पप्पणों 
हियसिवसुहदाय भासत्ताए परिणमष्ठ” । 
श्र्थात्‌--भगवान्‌ महावीर भ्रध॑मागघी -भाषा में धर्मोपदेश देते थे । यह शान्ति, 
श्रानन्द भौर सुखदायिनी भाषा श्राय, अनाय॑, द्विपद, चतुष्पद, मुग, पशु, पक्षी 
भौर सरीछ्षपो के लिए उनकी श्रपनी-प्रपनो बोली में परिणत हो जाती थी । 
श्रोववाइयपुत्त से भी उक्त तथ्य की पुष्टि होती है :--- 
तए ण॑ समणे भगव॑ मदहाबीरे कृणियरस रण्णो सिंसिसारपुत्तस्स 
अद्धमागहए भासाए भासइ। अरिहा धम्म॑ परिकहे३।"'सा वि यणं 
अद्धमागहा भासा तेसि सव्वेसि आरियमणारियाणं अप्पणो सभासाए 
परिणामेणं परिणमइ। 
उपयुक्त उद्धरण से यह निष्कर्ष सहज मे निकाला जा सकता है कि प्रर्ध- 
भाग की भाषा पर भ्रार्येंतर भाषाप्नो का प्रभाव पडा है। उदाहरणार्थ ऊपर के 


१ समवायाजु भ्रहमदाबाद, सन्‌ १६३८ ई० सूत्र ह्प | 
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उद्धरण में आया हुझ्मा अरिहा शब्द लिया जा सकता है। श्रार्य शब्द से प्राकृत 
में श्रय्य और भ्ररिया शब्द निष्पन्त होंगे। तब यह भ्ररिह्ाा शब्द किस प्रकार 
वन गया | प्रार्य शब्द से स्राथिक क' प्रत्यय जोड़कर श्रायंक से अरिय या शरिया 
बन सकता है, पर गरिहा कैसे बन गया है। विचार करने पर उक्त समस्या का 
समाधान मुएडा भाषा के स्वाथिक  प्रत्यय द्वारा हो जाता है। वस्तुतः यहाँ 
आय॑ भाषा का 'क' प्रत्यय नहीं है बल्कि मुएडा भाषा का हू प्रत्यय है। 
उत्तरकालोन प्राकृत वेयाकरणो ने उक्त समस्या के समाघान के हेतु 'क' के स्थान 
पर हू प्रत्यय का विघान स्वीकार किया । 


अधंमागधी को ऋषिभापषिता भाषा कहा गया है। वेदिक भाषा के समान 
इसे भी प्राचीन भाषा माना जाता है। इसमे बहुत से प्राचीन वैदिक रूप ध्वनि- 
परिवतंन के साथ सुरक्षित हैं। उदाहरणार्थ भुतकाल में जुड़नेवालां इसुं प्रत्यय 
सकारात्मक लुडलकार भ्ृन्य पुरुष बहुवचन का विकसित रूप है। इसी प्रकार 
वैदिक प्रत्यय त्वानम्‌ का हस्वलू्प तूथम भी इस भाषा में प्रचुर परि- 
माण मे प्रयुक्त होता है। श्रधंमागवी के घेप्पदए रुप का सम्बन्ध भी छान्दस 
घातु ध से जोडना श्रधिक उपयुक्त है उक्त रूप में प्या विस्तार के रूप 
में भाया है। प्राकृत वेयाकरणो ने ग्रह के स्थान पर 'घेप्प' श्रादेश कर घेप्पइ 
रूप निष्पन्न किया है, वस्तुतः इसकी सहज निष्पत्ति रथ घातु से की जाय 
सकती है, ध्ादेश वाली दूर को कौडी बेठाने को भ्रावश्यक्ता हो नही है ! 


स्ंमान्य सिद्धान्त है कि प्रध॑प्रागघी का रूपगठन मागधी भऔर शो रसेनी 
से हुआ है। हानेले ने समस्त प्राकृत बोलियो को दो वर्गों में बांठा है। 
एक वर्ग को उसने शौरसेनी प्राकृत बोलो पश्रीर दूसरे वर्ग को माग्रधी 
प्राकत बोली कहा है। इन बोलियो के क्षेत्रों के बीचो- 
वीच मे उसने एक प्रकार को एक रेखा खीची, जो 
उत्तर में खालसी से लेकर वराट, इलाहाबाद झौर फिर वहाँ 
से दक्षिण को रामगढ़ होते हुए जीगह तक गयी है। ग्रिय्तत उक्त मत से 
सहमत होते हुए लिखते हूँ कि उक्त रेखा के पास श्राते-जाते शने. शनेः ये दोनो 
प्राझृर्तें श्रापस में मिल गयी और इसका परिणाम यह हुआ कि इनके मेल से एक 
तीसरी बोली उत्पन्न हुईं, जिसका नाम अ्र्धमागधी पड़ा । इस कथन से यह निष्कपं 


अर्धभागधी का 
रंपेशउत 


१. कम्पेरेटिव ग्रामर भूमिका पएृ० १७ श्रौर उसके बाद के पृष्ठ । 

२, चणढ़ के प्राकृत लक्षण की भूमिका पु० २१ | 

३, सेवन ग्रेमर्स श्रॉव द डाएलैक्ट्स एन्ड सबडाएलैक्टम ऑँव द विहारी 
छेंग्वेज; सरड १ पृ ५ (कलकत्ता १८८३ ६०) । 


. द्वितीय स्तरोय प्रथम युगीन प्राकंत ३४५ 


निकलता है कि भाषा की सहज प्रत्नत्ति के भ्रनुसार श्रंड़ोस-पड़ोस की बोलियों के 
शब्द घीरे-धीरे श्रापस मे एक-दूसरे की बोली में घुल-मिल जाते हैं भौर उन 
बोलियो के भीतर इतना घर कर लेते हैं कि बोलनेवाले यह नही समभपाते 
कि वे किसी दूसरो बोली के शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं। फलतः शौरसेनी और 
मागघी के संयोग से श्र्धभागधी बनी होगी । मार्केएडेय ते प्राच्या का व्याकरण 
शौरसेनी के समान बताया है। उनका मत है--ध्राच्या सिद्धि 
शौरसेन्या.” यद्यपि मार्कण्डेय ने प्राच्या की विशेषताश्रो पर प्रकाश नहीं डाला 
है, पर इतना स्पष्ठ है कि प्राचोन समय मे पूर्व की बोली मागधी शौर पश्चिम 
की बोली शौरसेनी कही जाती थी । श्रतएव श्रधेमागघी में मागधोी भौर शौरसेनी 
की प्रवृत्तियों का समन्वय पाया जाना युक्तिसगत ही है । 


मार्कएडेय ने भ्रधेमागधी भाषा के स्वरूप का विवेचन करते हुए लिखा है 
“शौरसेन्या अदूरत्वादियमेवाधेमागघी - श्र्थात्‌ शौरसेनी भाषा के निकट- 
वर्त्ती होने के कारण मागघी ही श्रधमागधी है। क्रमदीश्वर ने अपने प्राकृत व्या- 
करण मे भ्रधंभागधी का लक्षण बतलाते हुए कहा है कि “महाराष्ट्रीसिश्राउघे- 
मागधी ”। हमे ऐसा मालूम होता है कि क्रमदीश्वर के उक्त कथन का आधार 
महाराष्ट्री प्राकृत का प्राष॑प्राकृत के साथ साहश्य हीं कारण हो सकता है । वास्तव 
में जैन सूत्रों की भ्रध॑मागघी मागधी श्रौर महाराष्ट्री के संयोग से उत्पन्न नहीं 
है, यह तो नाटकीय श्रधमागधी का स्वरूप हो सकता है ! 


भ्रभयदेव ने उवासगदसाश्रों की टीका में मागधी के पुर्णो लक्षणों को न पाकर 
लिखा है--' अधेमागधी भाषा यसस्‍्यां रसोरलशों सागध्यामित्यादिकम 
मागधभाषालक्षणं परिपृ्ण नास्ति” । भ्रर्थात्‌ श्रधभागधी वह भाषा है जिसमें 
_मागधी के पुणे लक्षण रकार शौर सकार के स्थान पर लकार भौर शकार नहीं 
पाये जाते । स्पष्ठ है कि श्रभयदेव भी श्रधेमागधी का रूप मागधी मिश्रित शौरसेनी 
मानते हैं। पर इतना सत्य है कि मागघी की प्रवृत्तियों में शौरसेनी की जो 
प्रवृत्तियाँ मिश्चित हैं, वे नाटकीय शौरसेनो की नही हैं वल्कि जैन शौरसेनी की 
हैं। श्रकारान्त शब्दों में कर्ताकारक एकवचन में ए प्रत्यय के समानन्तर श्रो 
प्रत्यय भी पाया जाता है। यह 'प्रो? प्रत्यय श्रध॑भागधी को मागधी की प्रवृत्ति से 
पृथक सिद्ध कर देता है। यद्यपि र कार के स्थान पर ल कार भौर सकार के 
स्थान पर शकार की प्रवृत्ति बच्चो, स्त्रियों भ्रौर श्रशिक्षित व्यक्तियो की बोली में 
हो पायी जाती है। नाटकीय मागधो के लक्षणकारो मे इन्हों पात्रविशेषों को 


१. प्राकृत सर्वेस्व प्‌ृ० १०३ । 
२, संक्षिपसार पु० ३८ । 
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भाषा का सामान्योकरण कर मागघी का तक्षण निदिए्ठ कर दिया है। ऋषिभाषित 
प्रधमागघी में पात्रविशेष को भाषा की श्रपेक्षा नहीं है पश्रौर त इसमे स्थानगत्त 
वैशिष्स्व को सम्भावना है। वतंभान मे मागध अपभ्रृंश से उत्पन्न बंगला भाषा 
को छोड़ अन्य किसी भी भाषा में सकार के स्थान पर शकार के व्यवहार का 
प्रचलन नही है। विहार की सभी श्राधुनिक बोलियो में भी तीनो उष्म घ्वनियों 
के स्थान पर प्रायः दल्त्य उष्म स ध्वनि का प्रयोग पाया. जाता है। श्रतएव 
मागधी के उक्त दो लक्षणों के न रहने पर भी श्रधेमागधी को माग्रधी नहीं कहा जा 
सकता । भ्रतः भ्रकारान्त शब्दो में प्रथणा घिभक्ति एकवचन में एके साथ प्रो 
श्रीर छान्‍्दस्‌ की क्‌ ध्वनि के स्थान पर ग्‌ ध्वनि का पाया जाना जैन शौरसेनी के 
लक्षणों के भ्रन्तर्गत है। इतना हो नहो दो स्वरो के मध्यवर्ती प्रसंयुक्त क के स्थान 
में भ्रनेक स्थानो पर ग॒ तथा श्रनेक स्थलो में त भौर य होते हैं। 

उक्त शौरसेती प्रवृत्तियो के साथ श्रध॑मागधी में मागधी को कुछ ऐप्ी प्रवृत्तियाँ 
भी वर्तमान हैं, जिनके कारण उसमे मागघों का मिश्वरणा मानना नितान्‍्त श्रावश्यक 
है । अकारास्त शब्दो मे कर्त्तकारक एकवचन मे ए प्रत्यय का होना तथा ऋ में 
समाप्त होनैवाले घातु के तर स्थान में ड का पाया जाना ऐसे लक्षण है, जिनके 
कारण उसे मागधी से सवंधा पृथक नही किया जा सक्रता । 

प्रधंभागधी भाषा के प्राचीन उल्लेख पर्याप्त रूप मे मिलते हैं। भरत ने श्रपने 
नास्वशास्र में नाटक मे प्रयुक होनेवाली भाषाश्रो का उल्नेख करते हुए निम्नलिखित 
प्राकृतो का निर्देश किया है-- 

मागध्यवन्तिजा प्राच्या सुरशेन्यघेमागधी |; 
बाल्हीका दाक्षिणात्या च सप्त भाषा प्रकीत्तिता: | 

प्र्थात्‌ - मागघी, शअवन्ती, प्राच्या, शौरसेनी, बाल्हीका श्रौर दाक्षिणात्या के 
साथ श्रध॑मागधो भाषा विभिन्न देशवाले पात्रों की कथ्य भाषा होती है । भरत पुनि 
का समय श्रनुमानतः ई० पु० ३०० माना जाता है। ल्युड्स ने श्रश्बघोष कृत 
सारिपुत्रप्रकरणम्‌ के प्राप्त खण्डित अंशो में गोभिल द्वारा प्रयुक्त भाषा को प्राचीन 
अधमागधी कहा है। सम्मवत भ्रश्वघोष के समय तक अश्रधे॑मागधी का प्रयोग 
साहित्य में होता था । पर सारिपत्रप्रकरणम्‌ मे प्राप्त अर्धभागधी भाषा के उद्धरण 
इतसे प्रत्प हैं कि उत्तके श्राधार पर कोई विशेष सिद्धान्त निर्धारित नहीं किया जा 
सकता है। हे 

इस प्रसंग में एक बात भौर उल्लेखनीय है कि प्राकृत के प्रसिद्ध वैयाकरण 
वरशचि ने महाराष्ट्र, पैशाची, शौरसेनी श्रौर मागधी इन चार ही प्राकृत भाषाश्री 


१, ताल्य शाक्ष-- चोसम्भा संस्क्रत सीरिज वाराणसी--१४८ भ्रध्याय, श्लो० 
३५-३६ | 
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का निर्देश किया है। वररुची भ्रध॑भागवी का उल्लेख नहीं करते । इनका समय 
६० सम्‌ तीसरी शती माना जाता है। भ्रतः वररुचि का श्रधंमागधी के सम्बन्ध में 
मौन रहना खटकनेवालो बात्त है। प्रत्येक श्रध्येता के मन में यह शद्धा उत्पन्न होती 
है (क जब भरत मुनि ने अर्धभागधी का उल्लेख किया तो वरशच इसका श्नतुशासन 
करना क्यो भुल गये ? कौन सो ऐसी बात है, जिसके कारण वे श्रघ॑मांगषी के 
सम्बन्ध में कुछ नहीं कह पाये । उक्त प्रश्न पर विचार करने से भ्रवगत होता है 
कि सम्भवतः वररुचि को नाठकीय साहित्यिक प्राकृतो का निर्देश करना अभीड़ 
था । इसी कारण प्रमुख साहित्यिक भाषाशो का निर्देश कर “शेष॑ सहाराष्ट्रीवत््‌ः” 
लिखकर वे मौन हो गये । भ्रथवा यह भी सम्भव है कि तोसरी शत्ती मे श्रध॑- 
मागघी का प्रयोग नाटकों में नही द्वोता था। यद्यपि “चेटानां राजपुन्नारण श्रेष्ठी- 
नाव्ाधेमागधी ” श्रर्थात्‌ू--दासो, राजपुत्रो और सेठो द्वारा इस बोली का 
व्यवहार किया जाना चाहिए । परन्तु नाटकों में इस नियम का सर्वत्र पालन नही 
किया गया है। लास्सन ने प्रवोधचद्रोदय श्रोर मुद्राराक्षस में भ्रध॑मागधी की 
विशेषताएँ दिखलाने को चेष्ठा को है। मुद्राराक्षस का जोवक्षपणक जिस भाषा का 
प्रयोग करता है, वह प्रध॑मागमधी से मिलती-जुलती है। इसमे श्रो के स्थान पर 
ए का प्रयोग पाया जाता है। अ्रतएवं सक्षेप में इतना ही कहा जा सकता है कि 
प्राचोन श्रधंभागधी का व्यवहार जैन सुत्तागामो और उत्तरवर्ती भ्रध॑भागधी का 
प्रयोग नाटकों मे भी कचितु होता था | श्रध॑मागघी घ्वमितत्त्व, हफ्तत्त्व, शब्द- 
सम्पत्ति एवं भ्रथ॑तत्व की दृष्टि से प्राचीन शोरसैनी और प्राचीन मागधघी का 
मिश्रित रूप है। श्रध॑ंमागधी ताम भी इस तथ्य का सुचक है कि इस भाषा में 
मागघी के श्ाघे ही लक्षण वर्तमान हैं। शेष भाघे लक्षण प्राचीन शौरसेनी के 
हैं। इन दोसो भाषाश्रों के मेल से निष्पन्न श्र्धभागधी भाषा है । 


श्रधेमागघी मे इए श्रौर उ|्नो का परस्पर विनिमय पाया जात है। जैसे 
इदिस एदिस «८: इद्श तथा लुण तोण । भश्रध॑मागधी में सस्कृत को परम्परा से भिन्न 


अर्धमागधी की "भी का विकास भी पाया जाता, है। खुले शब्द- 
ध्वनिपरविर्तन गे भवानया गौरारूप से उत्पन्न इ,उ का ए,भो के 

सम्बन्धी साथ परस्पर विनिमय पाया जाता है। यथा--गिरु ग्े/र 
विशेषताएँ मुसा मोसा <: मुषा । ध्वनि परिवर्तत के प्रम्मुख नियम 


निम्त प्रकार हैं :-- ; 
१, श्रध॑मागघी मे दो स्वरों के मध्यवर्ती भ्रसंगुक्त क्‌ के स्थान में सर्वत्र ग 
श्रौर भ्रनेक स्थलों भे त्‌ भौर य्‌ पाये जाते हैं। यथा--- 


१. देखें--भरतमुनि का नाव्यशाद्ष, चौखस्मा वाराणसो, १५।३८ | 


- प्राकृत-भाषा और साहित्य का आलोचन्ात्मक इतिहास 


' ग--पगप्प «: प्रकल्प--प्र के स्थात पर प, क्‌ को ग्‌ भ्रौर संयुक्त लू का 
जोप तथा प्‌ को द्वित्व । 
 आगर «| धाकर--कू के स्थान पर ग्‌ | 
'प्रागास «८ श्राकाश---क्‌ को ग्‌ भौर श्‌ के स्थान पर दन्त्य स्‌ । 
' सावग < श्रावक- संयुक्त रेफ का लोप, श्‌ को स भौर क्‌ के स्थान पर ग्‌। 
त-भाराहत ८ भ्राराधक--क्‌ के स्थान पर त्‌ भ्रौर घ्‌ के स्थान पर ह 
झ्रादेश हुआ है। 
सामातित «4 सामायिक-- य के स्थान पर तु श्रौर क्‌ के स्थान पर त्‌ । 
श्रहित «८६ श्रधिक--ध्‌ के स्थान पर ह श्रौर क्‌ के स्थान पर त्‌ । ॥ 
साउरणित “4 शाकुनिक--तालव्य श्‌ को दल्त्य स , ककार का लोप भौर उ 
स्वर शेष, न को ण्‌ तथा श्रच्तिम कू के स्थान पर तू । 
य-लोय < लोक--क्‌ को यू हुआ है । 
भ्रवयार ८ भ्रवकार--क्‌ को यू हुआ है । 
२, दों स्वरो के बोच का श्रसंयुक्त गृ प्रायः स्थित रहता है। कही-कही त्‌ 
झौर यू भी पाये जाते हैं। यथा-- 
ग--आगम ६; भ्रागम-- ग्‌ ज्यो का त्यो अवस्थित है। 
भागमण «< भागमत--ग्‌ ज्यो का त्यो श्रीर तु के स्थान पर ण्‌ हुआ है । 
अ्रणुगमिय ८; अ्रनुगमिक-- गू ज्यो का त्यो, चु के स्थान पर ण श्रौर क्‌ के 
स्थान पर य्‌ हुआ है । 
- आगमिस्स ८ भ्रागमिष्यतु-ग ज्यो का त्यो, संयुक्त यू का लोप और स॒ को 
हित्व: भ्रन्तिम हल तु का लोप । 
भगवं < भगवानू--गू ज्यो का त्यो शोर न को अनुस्वार श्रौर "भा को हुस्व। 
त- श्रतित << भ्रतिग - ग॒ के स्थान पर व्‌ । 
य--सायर ८ सागर--मग के स्थान पर यू । 


३. दो स्वरो के बीच मे श्रानेवाले श्रसंयुक्त च्‌ भोर ज के स्थान में त्‌ ओर 
यू दोनो ही होते हैं। यथा-- न 

त--णारात «८ नाराच-- न्‌ के स्थान पर ण्‌ झौर चू के स्थान पर तु । 

वति <: वचस--पभ्रन्त्य हलू सू का लोप श्रौर घू्‌ के स्थान पर तू तथा 
हकार । 

पावतर «| प्रवचन--प्र के स्थान पर प भ्रौर चू्‌ के स्थान पर तू । 

य--कयाती <: कदाचितु --दु कार का लोप, श्रा शेष और य श्रृति, चू के 
स्थान पर य्‌ श्रौर भ्रन्तिम व्यंज्ञव तु का लोप एवं पूर्ववर्ती इ को दीघ॑ । 

वायणाद्वाचना--चू को यू और तनु को णू। « ' ' $। 
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ज-- त--भोति ८: भोजिनु - ज के स्थान पर त्‌ भौर श्रन्तिम नू का लोप । 

बतिर ८ वज़- ज के स्थान पर तु भ्नौर र का पृथकरण तथा तु में इ स्वर- 
भक्ति का संयोग । ु 

पुता<: पुरा --ज्‌ के स्थान पर तू । गि श 

रातीसर < राजेशवर-ज्‌ के स्थान पर तू, ऐकार को ईत्व, संयुक्त व्‌ का 
लोप झौर तालव्य श्‌ को दन्त्य स्‌ । “ हो. >> | 


४, दो स्वरो का मध्यवर्ती त्‌ प्रायः बना रहता है, कहीं-कहीं इसका यू भी 
गया है। यथा-- 

वंदति < वन्दते--त्‌ु ज्यों का त्यों है, भ्रात्मनेषद की क्रिया परस्मैपद में 
परिवर्तित है। 

नमंसति ८; तमस्यति - त्‌ ज्यो का ध्यो, संग्रुक्त व्‌ का लोप श्रौर मु-के ऊपर 
प्रतुस्वार । मत 

पज्जुवासति ८: पपुंपास्ते--संयुक्त रेफ का लोप, यू को जू और द्वित्व । पके 
स्थान पर व श्रौर स्वरमक्ति के अनुसार पृथकरण, ए का हृस्व । 

जितिदिय <; जितेन्द्रिय - तु ज्यो का त्यो, एकार को इत्व और संयुक्त रेफ 
का लोप । 

आागति ८८ आक्ृति--क्‌ के स्थान पर गू, ऋकार को 8 श्ौर त्‌ ज्यो का 
ध्यो है । 

य--करयल <; करतल--मध्यवर्ती त के स्थान पर य हुआ है। 

५, दो स्वरो के बोच में स्थित द्‌ के स्थान पर द श्रौर त्‌ ही भ्रषिकांश मे 
पाये जाते हैं। यथा-- 

द-पदिसो <; प्रदिश:--प्र को प, दु के स्थान पर द श्रौर श्‌ को स्‌, 

अणादियं < अनादिकं--न्‌ के स्थान पर णू , दुको दु श्रौर क्‌ के, स्थान 
परय्‌। 
- -णदति<:नदति-नू के स्थान पर णृ श्रौर दु को द्‌ । हा 
दहिति <4 वैदिष्यति --संयुक्त यू का लोपू , षू को स्‌ श्रौर स्‌ के स्थान पर 
, द्‌ भौर त्‌ के स्थान पर उक्त दोनो ही वर्ण विद्यमान हैं । 
त--जता ८ यदा--यू के स्थान पर जू भ्रौर दु को तू । 
पात ८: पाद--दु के स्थान पर तू । 
नती «: नदो--दु को त्‌ । 


मुसावात «८: मृषावाद-- मकारोत्तर ऋ के स्थान पर उ, प्‌ को स भर द के 
स्थान पर तू हुश्ना है । ्ि 


छः 


रण 
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' 'कताती ८: कदाचित्‌ृ--द के स्थान पर तू, चू को तू भ्ौर अन्तिम हल तू का 

लोप तथा त्‌ के पुव॑वर्ती इकार को दीघे । 

य--पडिच्छायण ८: प्रतिच्छादव--प्रति के स्थान पर पडि, दु को य्‌ श्रौर 
मूफो ण्‌। 
'' * चठप्पय 4 चतुष्पद--त्‌ का लोप, उ स्वर शेष, संयुक्त ष्‌ का लोप, प्‌ को 
द्वित्व प्रौर द्‌ के स्थान पर यू । 
'... कयतयों <: कदथे;--दु के स्थान पर यू , रेफ का लोप, थ्‌ को द्विल्व श्रौर 
पुरव॑वर्ती थू को तू । 

8. दो स्वरो के मध्यवर्ती प्‌ के स्थान पर व्‌ होता है। यथा-- 

पावग << पापक -मध्यवर्ती प को व्‌ शरीर श्रन्त्य व्यज्ञन कू को गू। 

संलवति ८; संलपति--मध्यवर्तो प्‌ को व हुआ है । 

उवणीय ८; उपनीत «< प्‌ के स्थान में व्‌ श्रोर नू को ण्‌। 


७, स्वरो का मध्यवर्ती य्‌ प्रायः ज्यो का त्यो रह जाता है कही-कही उसका 
तु भी हो जाता है। यथा-- 

वायव «( वायव पिय «६ प्रिय इंदिय ६; एन्द्रिय 

त- सिता <: सिया 

परितात ८ पर्याय--स्वर भक्ति के नियम से ये का प्रथकरण शरीर इका 
शआ्रागम, दोनो य के स्थाव पर त्‌ । 
साति « शयिन-- श्‌ को स्‌ , यू के स्थान पर त्‌ ओर श्रन्त्य चु का लोप । 
'मैरतित *4 नैरयिक-- ऐकार को एकार, य्‌ के स्थान पर त्‌ श्रौर क को भी तू। 


८. दो स्वरो के मध्यवर्ती व्‌ के स्थान पर व्‌ , त्‌ श्रौर यू होते हैं। यथा-- 
वायव ८: वायव -- व्‌ के स्थान पर व्‌ ही रह गया है । 
गारव « गौरव--ओऔकार के स्थान पर आकार श्रौर व्‌ के स्थान पर व्‌ । 
त--परिताल ८; परिवार--ध्‌ के स्थान पर तू श्रौर र्‌ के स्थाव पर ल। 
फति ८: कवि---व्‌ के स्थान पर तु । 
य--परियद्वण « परिवर्तत--व्‌ के स्थान पर यू , त्‌ के स्थान पर हु और 
। पृकोणू। 

&« शब्द के श्रादि, मध्य श्रौर संयोग में सर्वत्र ण्‌ की तरह न्‌ भी स्थित 
रहता है। यथा-- 

नई ८4 नदी --न्‌ ज्यों का त्यों स्थित ,है, द्‌ लोप श्ौर ई शेष । 

नायपुत्त ८८ शञातपुत्र-ज्वू 'के स्थान पर न्‌,तु को यू और त्रू के स्थान 
परत्त्‌। 


द्वितीय स्तरीय प्रंथम युगीन प्राझृतें,...' डरे 


विन्तु <: विज्ञ-ज्ञ के स्थान पर ल्तु ।* 

१०, एव के पू्व श्रम के स्थान पर श्राम्‌ होता है। यथा-- 

जामेव ८: यभेव-- यू के स्थान पर जू और एवं के पुवव॑वर्ती अम्‌ के स्थान 
पर भागम्‌ । 

एवामेव «| एवमेव--एव के पुव॑वर्त्ती श्रम के स्थान पर आझाम्‌ । 

११, दीर्घ स्वर के बाद इति वा के स्थान में तिवा और इ वा का प्रयोग 
होता है। यथा-- 

इंदमहे ति वा ८ इद्धमह इति वा--इति वा के स्थान पर ति वा । 

इंदमहें इ वा < इचद्धमह इति वा-- ,, प » दवा। 

१२; यथा भौर यावत्‌ शब्द के यू का लोप श्रौर ज्‌ दोनो ही देखे जाते 
हैं। यथा-- 

प्रहवखाय *4 यथार्यात -- यथा के स्थान पर अह भौर रझयात को क्खाय 
हुआ है। 

श्रह्यजात ८4 यथाजात--यथा के स्थान पर थहा हुआ है । 


१३. दिवस शब्द मे व श्रौर सकार के स्थान पर विकल्प से यकार भौर 
हकार भादेश होते हैं। यधा-- 

दियहं, दियसं <: दिवस 

१४, गृह शब्द के स्थान पर गह घर, हर भ्रौर गिह आदेश होते है । यथा-- 

गह, घरं, हरं, गिहं < गृहम्‌ । 

१५ स्लेच्छ शब्द के चछ के स्थान पर विकल्प से क्खू तथा एकार के स्थान 
पर विकल्प से भ्रकार और उकार श्रादेश होते हैं। यथा--- 

मिलेक्खू, मिलक्खु, मिलुक्खु <: म्लेच्छ:--विसर्ग के कारण यहाँ दी्घ ऊकार 
हुआ है। 

१६. पर्याय शब्द के याय भाग के रथान पर विकल्प से रियाग, रिश्राग श्रौर 
जाय भादेश होते हैं । यथा -- 

परियागो, परिश्नागों, पजायो «4 पर्याय: । 

१७. बुधघादिगण पठित शब्दों के घकार के स्थान पर विकल्प से हकार 
प्रादेश होता है। यथा-- 

बुह्दी ६: बुध:---ध्‌ को ह_भ्रौर विसर्ग को श्रोत्व । 

रहिरं ६: रंघिरं--घ्‌ को ह_। 


४ प्राकृत-माषा और साहित्य का श्रालोचनात्मक इतिहास 


१८, वर्ज॑ श्रादि शब्दों में व्‌ के स्थान पर विकल्प से उ भादेश होता 
है । यधा-- 
श्राउजो, श्रावजो < आ्रावजै) । 
झाउजणं, आवजणां ८ प्रावज॑नभ्‌ । 
१६. पुट भौर पुर शब्द के पकार का विकल्प से लोप होता है । यथा--- 
तालउडं, तालपुड « तालपुटम्‌ । 
गोउरं, गोपुरं <; गोपुरम । 
२० पदरचना की ह॒ष्टि से श्रध॑मागघी में श्रकारान्त पुल्लिद्धा शब्दों के 
प्रथणा एकवचल मे प्राय सर्वत्र ए भौर क्चित्‌ श्रो प्रत्यय हुआा है। सप्तमी 
एकवचन मे स्सि प्रत्यय होता है। तृतीया विभक्ति के एकवचन में ण के साथ 
सा धोर चतुर्थी एकवचन मे भाये या श्राते प्रत्यय जुड़े है । 


२१. समूह, सम्बन्ध श्रौर श्रपत्यार्थ बतलाने के लिए इय, भ्रण भौर इज 
प्रत्यय; निज सम्बन्ध बतलाने के लिए इच्चिय और इजिय प्रत्ययः भावार्थ में 
इय, इल्, इज, इय, इक और क प्रत्यय; स्वार्थ मे अण , इक, इज, इय, इयण , 
इम, इल्न, त्ता, उल्लंह भर मेत्त प्रत्यय/ भ्रतिशय श्र बतलाने के लिए इट्ट, इज 
प्रत्यप; भाववाचक संज्ञा बनाने के लिए त्त श्रौर तण प्रत्यय, विकार श्रथ॑ में 
प्रण और मय प्रत्यय एव प्रकार श्रथ मे हा प्रत्यय होते हैँ । 


२२, श्राख्यातो में प्र्धभागधी मे भूतकाल के बहुबचन मे इंसु प्रत्यय जोड़ा 
गया है। यथा - पुच्छिसु, गच्छिसु, आभासिसु । कर्मरणि में इज प्रत्यय भर 
प्रेरणा में भावि प्रत्यय जोडने के श्रनन्तर/धघातु प्रत्यय जोड़ने से कमंणि श्रौर 
प्रेरणा के रूप होते हैं । 


२३ कृत्रत्ययों मे श्र्धमागधी मे सम्बन्धार्थक क्‍त्वा प्रत्यय के स्थान पर त्ता 
त्त, तूण, टढु, उं, ऊण, इय, इत्ता, इत्ताणं, एत्ताणं, इत्त श्रौरच्च प्रत्यय: हेत्वर्थक 
तुमुन्‌ के स्थान पर इत्तए, इत्तते, त्तं, भ्रौर उं प्रत्यय एवं वर्तमान भ्रथ॑ में न्‍त भ्रौर 
माण प्रत्यय होते हैं। श्रकारान्त घातुश्रो से होने वाले त प्रत्यय के: स्थान पर ड 
हो जाता है। यथा--क+त > कड मृ+तमड श्रप्मि+ हु+तर भ्रभिहृड 
इत्यादि 

भारतोय श्रायंभाषा से भध्ययुग मे जो नाता प्रादेशिक भाषाएँ विकसित 
हुईं, उतका सामात्य नाम प्राकृत है। विद्वानों ने देशभेद के कारण मागघी भौर 
प्राचीन शौरसेन शौरसेनी इन दो प्राकृतो को प्राचीन माता है। "एक भाषा 

था जैन शौरसेनी * “पीर काशो के पुरे मे था भर दूसरी का काशी के पश्चिम 
। सम्राट श्रशोक के शिलालेखों में उक्त दोनो ही भाषाश्रो 
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द्वितीय स्तरीय प्रथम युगीच प्राइत...' ४३ 


के प्राचीनतम स्वरूप सुरक्षित है। प्रशोक के १४ घमलेख, जो कि काठियावाड़ के 
गिरनार नामक स्थान की शिला पर उत्कीर्ण हैं, वे भाषा की हंष्टि से शौरसेनी 
का प्राचीनहप व्यक्त करते हैं। इस प्रकार ई० १० तीसरी शत्ती भे पश्चिम भारत 
भे शौरसेनी के वर्तमान रहने के शिलालेखी प्रमाण उपलब्ध हैं। ई० पुृ० १४० 
के लगभग खारवेल के शिलालेख मे प्राचीन शौरसेनी का ध्यवहार किया गया है। 
प्रतः यह मानना पड़ता है कि पश्चिम से पुर्व॑ की ओर शौरसेनी का विस्तार हुमा 
है। कलिज्ज (उड़ीसा) में जैन धर्म के सिद्धान्तो के साथ शौरसेनी भी पहुंची थी । 
मानभूम भौर सिहभुम जिलो की भाषा की प्रवृत्ति श्राज भी प्रत्ययतत्त्व की दृष्टि 
से शौरसेनी के निकट है। 


'मौयकाल मे जैनपुन्ति भद्रबाहु ने सम्राट चन्द्रगुप्त को प्रभावित किया था भौर 
वे राज्य छोडकर जैन मुनि बन गये थे । मगघ में ज़ब द्वादश वर्षीय दुष्काल पड़ा 
तो आचाय॑ भद्बाहु सदाचार निर्वाह के हतु अपने बारह हजार शिष्य साधुओं के 
साथ मुनि चन्द्रगुप्त, जिनका दूसरा नाम विशालखाचार्य था, सहित दक्षिणापथ की 
श्रोर चले गये । यह साधु संघ उजेनी एवं गिरनार होते हुए कर्णाटक देश के 
कटवप्र पवेत---श्रवणवेलगोल में पहुँचा । यहाँ भद्रबाहु की मृत्यु हो गयी भौर 
उनकी मृत्यु के श्रतत्तर विशाखाचायें श्रपर नाम चन्द्रमुप्त सघ के उत्तराधिकारी 
निर्वाचित किये गये ।चन्द्रमुप्त ने जहाँ तपस्या की थी, उस पव्व॑त्त को चन्द्रगिरि तथा 
उस गुफा को चच्द्रगुफा कहते हैं। इस मुनि संघ के साथ-साथ प्राचीन शौरसेनी 
भी दक्षिण भारत में पहुँची । 


सम्राट खारवेल का दक्षिण के अनेक राजाशो से राजनैतिक सम्बन्ध था। 
उसने दक्षिणापथ का भी दिग्विजय किया था श्रौर मूषिक, राष्ट्रक, भोजक श्रादि 
राज्यों को श्पने अ्रधीन किया था । पैठन के सातवाहन सातकर्णी को भी उसने 
पराजित किया था श्रोर पाण्व्यदेश के राज़ा के साथ मिन्नता स्थापित की थी । 
इस प्रकार खारवेल के साथ शौरसेनो को जडें दक्षिण भारत मे बहुत दुर तक 
प्रविए् हो गयी । भद्रबाहु के संघ ने जिस शौरसेनी का बीजवपन किया था, उसकी 
पुष्टि भौर समृद्धि सम्रा८ खारवेल के हारा दक्षिण भारत में हुईं । तथ्य यह है 
कि गिरनार के शिलालेखो को शौरसेनी ने उड़ीसा के माध्यम से समग्र भारत 
में विघ्तार प्राप्त किया प्लतौर यह भाषा साहित्य का कलैबर बनी । 


' + यहाँ यह भी ज्ञातव्य है कि ई० सनु को प्रथम शती के लगभग--वी० नि० 
सं० ६८३ में काठियावाड़ भी जैन संस्कृति का केनद्र था। धरसेनाचार्य ग्रिरवार 
फी चर्द्रगुफा में रहते थे । उन्होने वही पुष्पदन्‍्त श्रौर भुतवलि नामक श्राचार्यो 
को बुलवाकर श्रागम ज्ञान प्रदान किया, जिसके भाधार पर उन दोनो ने द्रविड 


डड॑ प्राकृत-भाषा और साहित्य का भ्ालोचनात्मक इतिहास 


देश में जाकर षट्खणडागम के सूत्रों की रचना पश्चिमीय भ्रौर दक्षिणीय प्राकृत 
भाषा--प्राचीन शौरसेनी मे की । इसके पश्चात्‌ तो क्षुन्दकुन्द आदि आचार्यों ने 
इस भाषा को सावंभौमिकता प्रदान की । एक प्रकार से दिगम्बर जैन शागम 
ग्रन्यो की यह घुलभाषा बन गई । संशोधक मनीषियों ने इस भाषा का स्वरूप 
नाटकोय शौरसेनी से कुछ प्रवृत्तियों मे भिन्न देखकर इसका नाम जैन शौरसेनी 
रखा है। श्रत: यहाँ हम भी इसी नाम से इसे प्रभिहित करेंगे । 


यह पहले लिखा जा घछुका है कि उपलब्ध अर्धमागधी का स्वछपगठन 
मागधी भौर' प्राचीन शौरसेनी के मिश्रण के श्राधार पर किया गया है। पर 
भगवान्‌ महावीर का उपदेश जिस श्रर्धभागधी मे होता था, वह श्रधेमागधी यह 
नहीं है। उस प्राचीन श्रध॑मागधी का स्वरूप श्रनेक भाषाश्रो के मिश्रण से तैयार 
हुआ था। भ्र्धमागधी शब्द स्वयं ही इस बात का सूचक है कि इसके स्वरूप में 
ध्रावे लक्षण मागघी के तथा श्राघे इतर भाषाशो के मिश्वित थे। जिनसेनाचार्य ने 
इस भाषा की विशेषता पर प्रकाश डालते हुए कहा है :-- 


ल्वद्दधिव्यवागियमशेषपदार्थगर्भा भाषान्तराणि सकछानि निदशेयन्ती। 
तक्त्वावबो धम चिरात्‌ कुरुते बुधानां स्याह्रादनीति विहितान्धमतान्धकारा ॥ 
--महापुराण ज्ञानपीठ, काशी २३१५४ 


श्र्थातु-यह भाषा प्रध॑मागधी समस्त भाषाओरो के रूप का परिणमन करती 
है । इसमें अमेक भाषाओं का मिश्रण होने से शीघ्र ही तत्त्वज्ञान को समभ लेने 
की शक्ति वर्तमान है। यह स्थाह्वदरूपी नीति के द्वारा समस्त विवादों का निरा- 
करण करनेवाली है। 

' झतएव यह स्पष्ट है कि प्राचोन शौरसेनी या जैन शौरसेनी उपलब्ध प्रध॑- 
मागघी की अपेक्षा प्राचीन है और इसका प्रचार पूतं, पश्चिम और दक्षिण 
भारत मे सर्वन्न था । नाटकों मे भी शोरसेनी भाषा का प्रयोग व्यापक रूप में 
हुआ है। कुछ विद्वानों का तो यहाँ तक श्रभिमत है कि महाराष्ट्र शौरसेनी का 
एक शैलीगत भेद है, यह कोई स्वतस्त्र प्राकृत नही है। भेद की दृष्टि से शौरसेनी 
को ही स्वातन्त्र भाषा मानना चाहिए। इस नाटकीय शौरसेनी का विकास जेन 
शौरसेनी से हो हुआ है । यही कारण है कि नाटकीय शौरसेनी में जैन शौरसेनी 
की प्रनेक प्रवृत्तिया विद्यमान हैं। कुछ विद्वान चाठकीय शौरसेनी से जैन शौर- 
सेती मे'थोड़ा सा ही प्रन्तर 'रहने के कारण जैन शौरसेनी को प्रथक्‌ भाषा नहीं 
मानते हैं। पर इतना तो स्वीकार करना ही पड़ेगा कि प्राचोन शौरसेनी का रूप 
जैन शौरसेनी भें सुरक्षित है श्रीर नाटकीय शौरसेनी की प्रपेक्षा इसमे कुछ 
विभिष्नताएँ पाई जाती हैं । 


द्वितीय स्तरीय प्रथम युगीन प्राकृत है 


जैन शौरसेनी के प्राचीन उदाहरण षंट्खएडागम के सूत्रों में उपलब्ध हैं । 
इन सूत्रों में भ्रत्यि क्रिया एकवचन श्रौर वहुवचन इन दोनों के 
जैन शौरतेनी का लिए प्रयुक्त है। ध्वनियों मे र_ ध्वनि क्वचित्‌ कदाचित्‌ छू 


हि स28 ध्वनि मे परिवतित उपलब्ध होती है। सुत्रो में वर्णा- 
विकार के श्रनेक उदाहरण, भाये हुए हैं। प्रमु नियम 
निम्नाकित हैं :-- 


९, जैन शौरसेती में ऋ ध्वनि भ्रकेली शब्दारम्भ में श्रामे पर ६, कभी-कभी 
व्यज्षन के साथ संयुक्त रहने पर भी इ मे परिवर्तित हो जाती है। ऋ का 
परिवतन श्र, इ, श्रो भौर उ रूप मे पाया जाता है । यथा -- 


ऋ--६४ इडिढ <; ऋद्धि (षटू ख० ११५६) 
किरहलेस्सिया <; कृष्णलेश्या. (घट खं० १।१।१३६) 
मिच्छाइट्टि < मिथ्याहृष्टि, (षट्‌ खं० १।१॥७६) 
सम्माइट्ठि ८ सम्यग्दृष्ठिः (पट ख० ११।६२) 

क्रू- ज गहिय <: गृहीत्वा -स्व० का० गा० ३७३) 
कटटु << छृत्वा (द्र> सं० गा०” *) 
भ्रगहिद « भ्रगृहोत (घट खं> प्रथम जिलल्‍द १० १०६) 

ऋ - शो मोस &£मुषा (घ० खं० १।१।४६) 

ऋ--उ पुढविकाइया «4 पृथिवीकायका: (ष० ख० १।१।४३) है 

पहुष्डि <: प्रभृति (ष० खं० १।१६१) 

२ त के स्थान पर द शौर थ के स्थान पर घ हुआ है। यथा-- 

त--द चेदिः<८चेति (ष० ख० ६।१।७) 
संजदा ८: संयता (ष० १११५) 
विगदरागो <; विगतराग. (अ० सा० गा० १४) 
संजुदी <: सग्रुतः (प्र० सा० गा० १४) 
पदिमहिदो ८; पतिमहित' (प्र> सा० गा० १६) 
पयासदि «: प्रकाशयत्ति (स्वा० का० गा० २५४) 

घध--ध तथधप्पदेसा < तथाप्रदेशा (प्र० सा० गा० १३७) 
जघ «4 यथा (प्र० सा० गा० १४६) 

द वाघ <: वाथ (प्र० सा० १६३ गा०) 
पजघा ८; अयथा (प्र० सा> गा० ८५५) 
कंध ८; कथम्‌ (प्र० सा० गा० ५७, ११३, १०६) 


, ३ षट्‌ खर॒डागम के सूत्रो मे कहीन्कही घ ज्यो का त्यो भी स्थित है भौर 
त के स्थान पर ते तथा य भी पाये जाते हैं। यथा+- 


४६ प्राकृत-भाषा और साहित्य का झआलोचनात्मक इतिहास 

घ--ध सौधम्म ८; सोधमं॑ (ष० खं० १।१।६६) 
साधारण *: साधारण (घ० खें० १।१।४९ ) 

त-य रहिय॑ ८: रहित॑ (प्र० सा० गा? ५६) 
वीयराय <: वीतराग (ष०खं० १॥१।१६) 

| सब्वगयं < सर्वेगतम्‌ (प्र० सा० गा० २२,३१ ) 

भण्िया < भणिता (प्र० सा० गा० २६) 
संजाया «< संजाता (प्र० सा० गा० ३८) 

त-त तिहुवणतिलय॑ «| त्रिशुवनतिलकम्‌ (स्वा० का० गा० १) 
जलतरंगचपला <: जलतरज्भूचपला (सवा? का० गा० १२) 
तिव्वतिसाए <: तीन्नतृषया (स्वा० का० गा० ४३) 
ग्रवखातो दो <; भ्रक्षातीत (प्र० सा० गा० २६) 

० जैन शौरसेनी भें अर्धभागधी के समान के के स्थान पर ग भी पाया 

जाता है। यथा-- 

वेदग < वेदक (ष० खं०) 
सग «: स्वके (प्र० सा० गा० ५४) 
एगंतेण <: एकान्तेन (प्र० सा० गा० ६६) 

५. जैन शौरसेनी में क के स्थान पर क श्रीर य भी पाये जाते हैं। यथा-- 

क--क  संतोसकर॑ ८८ सन्‍्तोषकरं (स्वा० का० गा० ३३५) 
चिरकालं <: चिरकालं (स्वा० का० गां० २६३) 
भ्रणुकूल॑ < अनुकूल (स्वा० का० गा० ४५६) 

क--य सामाहय॑ «: सामायिकम्‌ (स्वा०् का० गा० ३५२) , 
कम्मविवाये <: कमंविपाके (सवा: का० गा? ३५२) 
णिरयगदी <: नरकगतिः (घ० खं० १।१।२४) 

क- प्र स्व॒रशेष अलिश्र॑ ८; प्रलीकम्र॒ (स्वा० का? गा० ४०६) 
नरए «८८ नरके (प्र सा० गा० ११४) 
काए ६: काये (घ० खं० १।१।४) 


६. जैन शौरसेनी में मध्यवर्ती क, ग, च, जे, त, द और प का लोप विकल्प 
से पाया जाता है। यथा-- 


सुयकेवलिमिसिणो <; ध्रुतकेवलिनमृषय: (प्र० सा० गा० ३३) 


, लोयप्पदीवयरा «: लोकप्रदीपकरा. (प्र० सा० गा? ३५) 


गद « गति (ष० खं० १।१॥४) 
वयरीहिं ८: वचनेः (प्र० सा०्ग्रा० १४) , ;/ 


द्वितीय स्तरीय प्रथम युगीन प्राकृत ४७ 


सयलं «८ सकलम्‌ (प्र० सा० गा० ५४१) 
बहुनेया *<< बहुभेदा (द्र० सं० गा: ३५) 
७ जैनशौरसेनी में मध्यवर्तों व्यक्षन के लोप होने पर शअ्रवशिष्ट श्र या श्रा 
स्वर के स्थान में य श्रति भी पायी जाती है | यथा-- 
तित्ययरों <६ तीर्थद्भ्‌र--क का लोप होने पर श्रवाशेष श्र स्वर के स्थान में 
यश्नति । 
पयत्य «पदार्थ, -द कार का लोप भौर श्रवशिष्ट आ स्वर के स्थान में 
यश्रति । 
वेयणा «4 वेदना--द लोप भौर श्रवशिष्ट श्र स्वर के स्थान में यश्रति । 


८ उ के पश्चात्‌ लुप्त वर्ण के स्थान में बहुधा व श्रुति पाई जाती है । यथा- 
बालुवा <: बालुका-- क्‌ लोप श्रौर श्रवशिष्ट श्रा स्वर के स्थान में वश्षत्ति । 
बहुव॑ «: बहुकं--क्‌ लोप भौर भ्रवशि्ट भ्र स्वर के स्थान में वश्नुति । 
बिहुव «: विघृत--व्‌ लोप और ग्रवशिष्ट श्र स्वर के स्थान में वश्रति । 


& जैन शौरसेनो मे प्रथमा विभक्ति के एकवचन में श्रो और पुरानी श्रध॑- 
मागधी के प्रभाव के कारण सप्तमी के एकवचन मे म्मि श्रौर म्हि विभक्ति चिन्ह 
पाये जाते हैं। षष्ठी और चतुर्थी के बहुअचन मे पस् प्रत्यय जोड़ा जाता है। 
पश्चमी मे विभक्ति चिन्ह के लोप के साथ श्रादो श्रादु प्रत्यय भी पाये जाते हैं। 
यथा -- 

दग्वसहावो &< द्रव्यस्वभाव:--प्रथमा के एकवचन में श्रो प्रत्यय । 

सदविसिट्टो ६: सदविशिप्ठट.---.,, 35 १2 

एकसमयम्हि ८; एक समये (प्र०सा०गा० (४२)--सप्तमी के एकव्चन मे म्हि 
प्रत्यय जोडा गया है । 

एगम्हि <: एकस्मिन्‌ (प्र०्सा०ण्गा० १४३)--सप्तमी के एकवचन मे 'म्हि 
प्रत्यय जोडा गया है । | 

भ्ररणदवियम्हि < प्रन्यद्ग्ये (प्र०ण्सा०गा० १५६) 

गब्भम्मि <; गर्भे (स्वा०्का०्गा० ७४)-सप्तमी के एकवचन में क्रि 'प्रत्यय 
जोड़ा गया है। 

ससरुवस्मि ८ स्व॒स्वरूपे--(स्वा >का -्गा० ४८५३)--संप्तमी के एकव्चन में 
म्मि प्रत्यय जोडा गया है । 

जोगम्मि € योगे (स्वा०्काण्गा० ४८४ ) 


एक्कम्मि, एकम्हि, लोयम्मि, लोयम्हि जैसे वैकल्पिक प्रयोग भी जेनशौरसेनो मे 
पाये जाते हैं ! हे 


बे ४ 


रै 


८ प्राकृत-भाषा और साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास 


तैसि ८: तेम्य; (प्र०्सो्गा० ८२) - चतुर्थो के बहुवचन में सि प्रत्यय जोडा 
गया है| 

सब्वेसि <: सर्वेषाम्‌ (स्वा०्का०गा० १०३)-घषष्टी के बहुवचन में सि प्रत्यय 
जोड़ा गया है । 

एदेंसि <: एतेषाम्‌ (ष०खं० १।१।५) - षष्ठि के बहुवचन में सि प्रत्यय जोड़ा 
गया है। 

रियमा <: निययात्‌ (षन्खें० १॥१।८०)--पश्ममी एकवचत का विभक्ति 
चिन्ह लुप्त है । । 

णाणादो ८; ज्ञानातु-पश्चमी विभक्ति एकवचन का 'भादो' प्रत्यय जुडा है। 

कालादो <: कालात्‌ -- हे ३ वि 


१०. क घातु का रूप जैन शौरसेनी मे कुष्वदि भी मिलता है। इसका प्रयोग 
स्वामिकातिकेयातुप्रेज्ञा गा० ३१३, ३२६, ३४०, ३५७, ३८४ में देखा जाता है। 


१९. स्वामिकात्तिकेयानुप्रेक्षा और प्रवचनसार मे शौरसेनी के समान करेदि 
का व्यवहार भी पाया जाता है। स्वामिकात्तिकेयानुप्रेक्षा गा० ६११, २२६, २९६, 
३२०, ३५०, ३६९) ३७८, ४२०, ४४ , ४४६ श्रौर ४५१ भें एवं प्रवचनसार 
की गाथा १५४ मे श्राया है। 


१२, जैन शौरसेनी में कु घातु के रूप कुणेदि श्रौर कुणइ भी मिलते हैं। 
यथा--क्रुणेदि--स्वामिकात्तिकयानुप्रेक्षा गा० १८२७ १८८, २०६, ३१६ 
३७०, ३८८, २८६, ३६६ और ४२० प्रवचनसार गा० ६६ झौर १४६ में 
कुणदि क्रिया रूप व्यवहृत है। । 


कुणइ का प्रयोग स्वा० का० गा० २०६, २२७, २८५ श्र ३१० मे झाया 
है। जैन शौरसेनी मे कु घातु का रूप 'करेइ भी मिलता है। स्वामिकार्त्तिकेया- 
नुप्रेज्ञा गा० २२५ में यह रूप प्रयुक्त है। 

१३, जैन शौरसेती मे वत्वा के स्थान पर त्ता प्रत्यय पाया जाता है। यथा-- 
जाण + त्ता > जाणिता, वियाण + त्ता  वियाणित्ता 

णयत + त्ता 5 णयसित्ता, पेच्छ + त्ता - पेच्छित्ता 

४. जैन शौरसेनी मे कत्वा के स्थान पर य, ८चा, इय, त्त, दूर, ऊण एवं 

ऊ प्रत्यय भी पाये जाते हैं। यथा-- हद 

गहिय << गृहीत्वा (स्वा० का० गा? ३७३) -इसे इय प्रत्यय का उदाहरण 
भी माना जा सकता है। 

किच्चा <! कृत्वा 

भविय +< भूत्वा (प्र० गा० १२) 


द्वितीय स्तरीय प्रथम युगीन प्राकृर्त है 
!' गमिठर्ण < गत्वा (गो? सां० गौ० १०) 
गहिंऊण, भुंजांविऊण (स्वा० का० गां० ३०३, २७४, ३७५, ३७६) 
कादूण < कृत्वा (स्वा० का० गा? ३७४) 
छट्टिय <; त्यक्त्वों (ईये प्रध्य्ये की संयोगें)--पैट खैं४ टीका हैं जिल्द पृ० २११ 
कटट्ु <: कृत्वा (त्तु-ट है प्रत्यय की संयोग) 
श्रत्सिदूरा, भेस्सिंकर ६ भरीमित्य ४ 
१५, जैन शौरसेनी भें तीनो उंष्मंष्वंनियों के स्थान पर केवल दन्त्य स्‌ ध्वनि 
तथा वर्णविकीर सम्बन्धी भन्‍्य अंनेके उंदाहरंणं मिलते हैं । येथी--* 
प्रंडढांइज्ंज <' भरध॑तुरीय (ष० खँ० '१।१(१६३), भोषि, भ्रीहि«: भ्रवधि 

(ब० खं० १।१(११४, १११३१, उराल#4 उदार (ष०'खे £॥१।१६०) 
इंगाले <7 अंगार! (घ०' खं७ १११३६) एंवं खेत्तज्न +<क्षेत्रज (ब० खे० १॥१५२) 

द्वितीय स्तरीय प्रथम ग्रुगीन मध्यभारतीय थाय॑ भाषाश्रों में रा प्राचीन 

प्रा प्राकृत है, जिसका विवेचन भ्रभी तक॑ किया ' गया है। 
शिलालेसी प्रात शिलालेखी प्राकृत का स्थान उसके परश्चोतुं ही भांता है। 
' यद्यपि लिखित रुप में मध्यग्रुग का धत्यन्ते पुंरतन जो भीं साहित्य उपलब्ध है 
वह छिलालेखी प्राकृतों का ही है, तो भी आ्राष॑ प्राकृत को'प्रांची् मैनना उचित 
झोर न्याय संगत है । 

शिलालेखी प्राकृत के प्राचीनेतम रूप अशोक के ' शिलांलेखो में सुरक्षित हैं । 
इन शिलालेखों की दो लिपियाँ है--ब्रोही प्रोरं: खरोष्ठी । खरोष्ठी लिपि में 
शाहबाजगढ़ी श्रौर म॑नसेंरा के शिलालेख मिलते हैं' तथा भ्रवशेष शिलालेखो की 
लिपि ब्राह्मी है ।' श्रशोक 'के शिलालेख श्रनुमानते! ३० हैं, जिनका विवरण 
निम्न प्रकार हैं +-- 

१. चतु्दंश घर्लेख शाहबाजगढी (पेशावर जिला), मंसेहरा (हंजांरा जिलों), 
गिरनार (जुनागढ़), सोपारा (थाना जिला), कालसी। (देहरादुन), धौली (पुरी 
के जौगढ (गंजाम जिला) और इरागुडो (निज़ार्में रियासत) स्थानों मे प्राप्त 
हुए 

२, सात स्तम्भ लेख--ठोपरा (दिल्ली), मेरठ, कौशाम्बो (इलोहांबाद), 
रामपुरवा, लौरिया (प्ररराण), लौरिया (नन्दनगढ़) स्थान में उ्कीणितें 'हैं। 
इनमे प्रन्तिम तीन स्थान बिहार के चम्पारन जिले में हैं ।' 

' रे+बन्न शिलालेख . 

४. दो लघु शिलालेख--नं० १ शिलालेख सिद्धपुर, जटिंग रामैश्वर, 

पह्यगिरि, रूपताथ (जबलपुर), सहसराम (शाहाबांर्द); वैरीट! (जर्यपुर), मेरिकी, 


५० प्राकृत-भाषा और साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास 


गवीमठ, पलल्‍्कीग॒णडु भौर इरागुडी में पाया जाता है; प्र नं० २ सिद्धपुर जटिग 
रामेश्वर भौर ब्रह्मगिरि में ही पाया गया है। ये तीनो, स्थान मैसूर के चीतल 
दुर्ग में हैं । 
५, दो कलिज्भु श्रभलिखल--धौली भौर जौगढ़ में प्राप्त हैं । 
६. टो तराई भभिलेख--रुम्मिनदेई श्रौर मिग्लिव---. , 
७, तीम लघुस्तम्भ लेख--साँची, कौशाम्बी भौर, सारनाथ में है. 
(८ तीन ग्रहालेल--बराबर दरीगृह के तीन प्रभिेख हैं। 


उपयुक्त शिलालेखो में केपल ई० पु० तीसरी शती, की प्राकृंत भाषा का., रूप;, 
ही सुरक्षित नही है, भ्रपितु इनमे तात्कालीन भ्राषा, के प्रादेशिक भेद भी प्राप्त होते 
हैं। मध्यकालीन भारतीय श्रायंभाषा का अध्ययन करने के लिये अशोक ,के शिला- 
लेखों का श्रत्यधिक महत्त्व है। इनमें भाषाओ का ; विकासक्रम ,जानने, के लिए 
प्रचुर सामग्री वतंमान है । 


प्रशोक शिलालेखों में चार वेभाषिक प्ररवृत्तियाँ परिलक्षित होती हैं-- 
१, पश्चिमोत्तरी प्राकृत 

२, पश्चिमी या दक्षिण-पश्चिमी प्राकृत 
३, मध्यपूर्वी प्राकृत . , , ७ ; 
७. पुर्वो प्राकृत 

पश्चिमोत्तरी भाषा,के , विश्लेषण:के ,लिए शाहबाजगढ़ी, श्रोर | मानसेहरा के 


शिलालेखो को, उदाहरणीकृत किया जाता, है। पर इस प्रदेश 
त्तरी | 
पर्रिचभीत्तरा या ' की भाषा ;का वास्तविक प्रतिनिधित्व शाहबाजगढ़ी के ' शिलाः 


)४ 


उत्तरपश्चिम के 
हे कक लेख ही करते .हैं। यतः मान्सेहरा पर मध्यपुर्वी, समूह का: 
प्रभाव दिखलाई पडता है। इस भाषा की सामान्य - प्रवृत्तियाँ ! 
निम्नांकित हैं का [3 हि! है| ४ । 


१. इस समूह फी भाषा में क्र का। परिवतंन, रि;- र, र. भोर पश्रागे।का! 
मध्य, व्यक्न मूर्धन्य मे परिवर्तित होगया है। यथा--- | , |; 

मानसेहरा के शिलालेख मे ऋ का यह परिवर्तन वही पाया जाता । 

,क्रिटछत ,।. , 

मिग्र, म्रू ग॒<;मृग ,, हर 

बुष्नेषु, चुदुघेसु <: बृद्धेंषु - 

२. शाहबाजगढ़ी मे क्ष के स्थान पर छ धोर मानसेहरा'मे:्व॒पाया, जाता 
है। यथा है. * 28 

मोछ ८; मोक्ष (शाहबाजगढ़ी 


द्वितीय स्तरोय प्रथम युगीव ,्राकृत भ१ 


, खुद, खुद व्यक्षुद्र (मानसेहरा) | . ४ -: हा 
३. सम भोर स्घ संयुक्त व्यत्जन के स्थान पर स्य तथा स्मिन्‌ के स्थान पर _ 
स्पि पाये जाते हैं। यथा-- 
विनितस्पि ८८ विनीतस्मिन्‌ 
स्पममिकेन <: स्वामिकेन लकी 
४, संयुक्त व्यज्षनों में सन्निविष्ट 'रै ध्वन्ति का प्ररिवरततेन, कद्दी-कहीं होता । 
यंथा-- 
परम <; घम्मं 
द्रशन <; दंर्शन 
७, संयुक्त व्यज्षनों में स घ्वनि हो तो उसका समीकरण हो जाता है भ्ौर 
भागे के दन्त्य व्यज्षण का विकल्प से मू्ध॑न्यरूप प्राप्त होता है । यंधा-- 
प्रहष *< गृहस्थ 
” झठ*अष्ट (मानसेंहरा) 
६. पश्चिमोत्तरो प्राकृत में दन्‍्त्य व्यब्जनों का मूर्धन्यरूप मे श्रधिक विकास 
मिलता है। यथा-- 8९ 
प्रठर «< भ्रथ॑ 
श्रेडस <: त्रयोदश (मानसेहरा 
प्रोषटनि <: श्रौषधानि (शाहवाजगढ़ो भर मानपेहरा) , 
: ,।,डॉ० सुकुमारसेन ने, लिखा है कि शाहबाजगढी की भाषा मे मूल्य ध्वनियाँ 
सम्भवतः वर्स्य॑ प्रकार की थी | इसी कारण दन्त्य प्रौर मृ्ध॑न्य मे कोई भेद नहीं 
मिलता । पश्चिमोत्तरी शिल्रालेखी प्राकृत में मूर्धन्य एवं दन्‍्त्य दोतो ही प्रकार की 
ध्वनियों का अत्तित्व वर्तमाव है; यथा--स्नेठप श्रीर स्नोतमिति, भ्रठवष 
भोर भ्रस्तवष । 
७. शब्द में व्यन्जन के बाद य प्राने पर उसका समीकरण हो गया है। 
पषा-- 
कलण *< कल्याण, कटव «८ कर्तव्य 
मानसेहरा में साघरणीकरण नही भी पाया जाता है| यथा -- 
एकतिए <: एकत्य (शाहबांजगढ़ों) 
एकतिय «4 एकध्य (मानसेहरा) 


) 


£! 5 2 
आर 


4. ए०ला:बीउड्स्‍0000'0 त७छ्या]। छ0डए्टेंड 78 गराए7४.. घ्रधा९ते॑ 66 
गाधा ॥ पार ०8675 तब्बेढलंड,? पम्मप5 8 [प्रॉषाधाहमव 0, शंवद्ञालाव वा 
65%7९॥50? 8, द्यावा'8, 5 9(8०-527६9, ॥ [776९प59,,6 पृफब्नावे358 +ग#6९॥ 
४ (०पएगबपए6 जाशाप्रवा ए शिपवत[& प्रवृ०-ए०7--००६४० 8 


२ प्राकृत-भाषां मोर सहित्य का आलोचमास्मेक इतिहास 


८. शब्द में प्रतुतासिक व्यन्जन के साथ प्रधुक्त य॑ भौर ज्ञ का ब्ज - पाया 
गाता है । यंया--- ? .»' ॥)। 

भ्रव्ञ <: श्रन्य (शाहबाजगढ़ी) 

भ्रणत्त <: अन्यत्र (मानसेहरा ) 

पुन्ञ ८ पुन्य॑ (शाहबाजगढ़ी ) 

' पुण <: पुण्यम्‌ (मानसेहरा) 
व्वानं «८ ज्ञानम्र्‌ 
६. शब्द के मध्य मे प्रयुक्त ह का भी प्रायः लोप हो जाता है। यथा-- 
, इअच्यइह. .. |; 

त्रमण «ब्राह्मण (शाहबाजगढ़ी ) 

वमरण < ब्राह्मण (मानसेहरा) 

१० शाहबाजगढी श्रौर मानसेहर' 
प्रभाव है | जहाँ दी स्वर की श्रावश्यकता है, वहाँ भी हृस्व, स्वर से “काम 
चलाया गया हैं। यथा-- 

लिखयेशमि £< लेखयिष्यामि-- ए के स्थान पर ह्‌ 

प्रोषुढनि < प्रीषधानि-- श्र के स्थान पर उ'  * 

लिखयितु <: लेखितो->श्रो के स्थान-परे उठ , का ' 


' ११, व के स्थान पर श भ्ौर'स तंथा स के स्थान पर श और हैं पाये जाते 

हैं बधा--- | 

'मनुश ८ मनुष्य (२ शि० ले7, ४ ला5) | ' 

अभिसित <अभिर्षिक्त (४ शि० ले०, १० लां०) 

प्रनुशशर् ८: श्रनुशासनं (४ शि० ले०, १० ला०) 
' इंचेंध्दसचेत्‌ (६ शि०्ले)) ४ 

१०, पदरचना की हृए्टि से पश्चिमोत्तरी .प्राकृत में 
पुल्लिज्ध में श्रो तथा क्चित्‌ ए प्रत्यय पाये जाते है । भौर नपुसंकर्लिज्भ के प्रथमा 
एकवचन का रूप मकारान्त भौर एंकारान्त दोनों ही पाया जाता है। कंत्त'वाचक 
संज्ञा मे त्वी रूप मिलता है। हलन्त शब्द प्राय: श्रजन्त हो जाते है, पर कुछ 
शब्दों मे हलन्त हप विद्यमान रहता है। यथा-- 

देवन॑ प्रियो <; देवानां प्रियः (शाहबाजगढ़ी, १० ,शिलालेख) 

देवन प्रिये <; देवान॑ प्रियः (मानसेहरा-- १० शिलालेख) ,.. $-« 

यदिशं"'न घुतप्रवे तदिशे (४शि० लेग/ पला०).. .' 

रज < राजा ह 


॥३ 
ह] 5५ (8 


दिवीय स्तरीय प्र ब्रुगीव, आहत, हि 


रो<राज्ञ) , 


१! 


रजनो+< राजान। (१० शि० ले०9, २१,ला० 


' १३, सप्तमी के एकवचन में प्राय/ एकारांन्‍्त होता है, पर कहीं-कही उसके 
प्रत्त में भ्रसि भी रहता है। यथा-- _ 
: ' मेहनससि «4 महानसे (१ 'शि० ले०, ३ ला०) 

गणनसि ८ गणने (३ शि० ले०) 

१४. घातुरूपो मे पालि के नियमो के भ्रतुसार स्वर धौर व्य॒जैंनों में परि- 
वतन होता है। शाहबाजगढ़ी में भ्राह के स्थान भ्रहृति रूप मिलता है। प्रेरणार्थक 
क्रिया में प्रय भथवा पंय प्रत्यय लेगा दिया जाता है भौर भ्रय का ए हो गया है। 
यथा-- 

लिखपेशमि <: लिखापयिष्यामि (१४ शि4। ले०). - 


१५, शाहबाजगढ़ी में क्‍त्वा का रूप "्तु“कें' 'वरिवतित पाया जाता है । 

यथा -- | 
६ श्रतु < श्र्त्वा (१३ शि०् ले०) 

शाहबाजगढ़ी श्रौर मानसेहरा के पाठो को देखते से श्रवगत होता है कि 
घ्वनि की दृष्टि से दोनों में महत्वपुर्ं श्रनुरूपती है, पर श्रो और ए विभक्ित में 
समविचार की हृष्ठि से शाहबाजगढी के पाठ गिरनार के प्रघिक निकट है भौर 
मानसेहरा के पाठ जीगढ़ के । इसी स्वरूप साम्य के कारण कुछ विद्वान भ्रशोक के 
शिलालेखो को भाषा प्रवृत्ति की दृष्टि से दीही वर्थो में विभक्‍त करते हैं - एक 
गिरनार भौर शाहबाजगढो के शिलालेख धौर दूसरा घंग॑ कालसी, मानसेहरा 
घोली, जोगढ़ तंथी पभ्रन्य संभी स्थानों के गौरों "शिलालेख -] यहाँ ध्यातव्य यह है 
कि भ्रशोक के शिलालेखो में मगध की प्रधान केन्द्रीय बोली के, श्रतिरिकत उत्तरी, 
पश्चिमी ध्रौर पूर्वी भाषा का स्वरूप भी वर्तमान है, अत्त उक्त स्वरूप'के विश्लेषण 
'के हेतु पूर्वोक्त !वर्गोकरण के श्राघार -,पर ही प्रवुत्तियो' का विश्लेषण करना 
धावश्यक है। पश्चिमोत्तर को भाषा मे ज्ञ भौर एय के स्थान पर व्ब का 
प्रयोग होता है, श्रतः यह पैशाचो का पृव॑रूप है। 5202. «3 


१ विशेष जानकारी के लिए देखें----(००7798.39४० डिपथ्ययावा 
ग्रभवक8 ]00 7989, कि8 8०८८२ 8, 

तथा -- 

डॉ० मधुकर प्तन्त मेहँडल, कम्परेटिव स्टडी ऑफ ग्रशोकन इन्स्क्रिप्शंस 
पु०-- १-४४ । 


हे 


५४ प्राकृत-भाषा प्रौर साहित्य का ध्रालोचनोध्मंक इतिहास 


जुनागढ़ भौर गिरतार के शिलालेखों की भाषा इस समूह का प्रतिनिधित्व 

दक्तिए-पश्चिमी करती है। 'गिरनार के शिलालेख कीं भाषा शौरसेनी है। 

- समृह यह मध्यदेश की, भाषा से प्रभावित है। इस भाषा की 
प्रधान प्रवृत्तियाँ निम्न प्रकार, हैं: -. ,,. : 


व+ 


१, शब्द में 'च” ध्वनि के पश्चात्‌ प्रयुक्त होनेवाले ऋ स्वर के . स्थान पर भ॒ 
भौर उ स्वर पाये जाते हैं। यधा-- कि 

बुत्त, वत्त <; धुत्त 

मगध्यमुग 2 धि 

२, सामान्यतः ऋ स्व॒र के स्थान पर भर स्वर ही पाया जाता है। यथा--- 

मग ८4 सुग मत ८; मुत,दढ << हढ 

३. संग्रुक्त व्यब्जन की स ध्वनि का लोप नहीं होता ॥ यथा--- 

प्रस्ति «८ भ्रस्ति, हस्ति <: हस्ति 

सष्टि <: उष्टि--ऋ स्वर का परिवतंन श्र के रूप में हुआ है। 


४. क्ष्‌ ध्वनि के स्थान पर पश्चिमोत्तरी के समान छू ध्वनि, ही ,उपलब्ध होती 
है। यथा-- 
छुद ६< ्रुद्र-- संयुक्त रेफ का लोप 
व्रछा <; वृक्ष--ऋ घ्वनिं के स्थान पर र्‌ ध्वनि हुई है, यह पश्चिमोत्तरी 


रर 


हे प्रवृत्ति है। 


इत्थी भाण ६: क्री भ्रष्यक्ष--यहाँ संयुक्त स्‌ ध्वनि धौर क्ष ध्वनि के परिवर्तन 
में उक्त नियम प्रवुत्त नहीं होता । भ्रतः इसे अपवाद हो मानना चाहिए। ' 


५ संग्रुवत 'र” का वैकल्पिक छोप उपलब्ध होता है। यथा... - 
अतिक्रांतं, अतिकातं «८: धतिक्रान्तम्‌ न्री, तो <:त्रि 
सर्व, सव थ4 सवे ग 


६, संयुक्त व्यक्षनों में व्य के अतिरिक्‍त श्रन्यन्न य का समीकरण हो जाता _ 
है। यथा -- 

कलान <: कल्याण 

प्रपवाद रूप में-- 

कतध्य <; कत्तंव्य मगव्या «: मृगव्या 

७, संयुक्त ध्यज्षन त्व और त्म का परिवतंन त्य ध्वनि के रूप में श्रौर ६ का 
ब्द के रूप में परिवर्तत पाया जाता है। यथा -- 
चत्पारो ६ चत्वार: अत्प < आ्रात्म 
दुवादस ८: द्वादश--यह प्रपवाद का उदाहरण है 


(! 


रे 


“ द्वितीय स्तरीये प्रथम धुगोन प्राकृत॑ भ्र्ू 


८. श्‌ , ष्‌ भौर स्‌ इन तीनो उष्मो के स्थान पर एक मात्र दन्त्य स्‌ ध्वनि 
का व्यवहार पाया जाता है। यह शौरसेनी की शुद्धतम प्रवत्ति है। यथा-- 
' “पसतिध्यपष्ययति (१ शि7 ले०, ५छा०) 

भ्रभिसितेन «| प्रभिषिक्तेन (३ शि० ले०, १ ला०) 

सकं८शबय (१३ छि० ले०). 7 


९, संयुक्त व्यज्ञनों मे त्य के स्थान पर चे, त्स के स्थान पर छ, भ्र के स्थान 
पर ज, ध्य के स्थान पर क्ष, प्त के स्थान पर त, भ्र के स्थान पर भ तथा श्च के 
स्थान पर छ पाये जाते हैं। यथा-- 

ःझाचायिक <: प्रात्ययिकं (६ शि० ले०) ' 
चिकीछ <; चिकिश्सा (२ शि० ले० ) 
भज ८: अप (४ छि० ले०) 

7. मझम ८८ मध्यम (१४ शि०' ले०) मे 
प्रसमातं < प्रसमाप्त (१४ शि० ले०) 
भाता «६ ज्राता (११ शि० ले०) 

पछाष्ट पश्चात्‌ (१९ शि० ले०) .'। 

१०. साधारणत: ,स्वरपरिवतंनों मे हस्व स्वर के स्थान पर दीघे तथा 
अनुस्वार भ्यवा संयुक्त व्यब्जन के पूर्व दीघ स्वर हस्व हो ज्ञाता है। पर कभी 
कभी व्यज्जन द्वित्व नहीं होता श्रौर उसके बदले-में पहिलेवाला स्वर दोर्घ कर दिया 
जाता है। यथा -- ' 

आनन्तरं < अनन्तरं (६ शि० ले०) 

घचा<:च (४ शि० ले) 

एसा ६८ एब: (१३ शि० ले०) 

तन्रा ८८ तत्र (१३ शि० ले०) 

धाम ६ घमं(५ शि० ले०) 

वास ८: वर्ष (५ शि० ले०) 

११. सप्तमी के एकवचन में सम संयुक्त ध्वनि के स्थान पर म्ह ध्वनि पायी 
जाती है। यथा-- 

स्हि ८: स्मिन्‌ 

तम्हि «4 तस्मिनु 

५२ पद रचना में प्रथमा विर्भक्ति में प्रकारान्त एकवचन में श्रो प्रत्यय 
मिलता है, कहीं-कहीं मागघी का प्रभाव रहने से एकारान्त रूप भी मिलते हैं। यथा- 

प्रियो <; प्रियः (११ शि०्ले०) ०. 

अनारंभो <: अनालम्भः (११ शि०्लै८) 


५६ प्राइत-भाषा प्र साहित्य का प्रालोच्ननात्मक इतिहास 


समवायो *< समवायः (१२ शिश्ले०) 

देवानां' पिये < देवानां प्रियः (१९२ शि/ले०)--मागघी के प्रभाव से एत्व । 

१३, हलन्त शब्द श्रजन्त रूप में, उपलब्ध हैं; पर कुछ शब्दों में संस्कृत का 
शुद्ध रूप सुरक्षित है। यथा--., 

परिसा «4 परिषद्‌--हलन्त द ध्वन्ति का लोप 

कम ६ क्मनू -- हलन्त न्‌.प्वतति का लोप मु 

राजानो ६८ राजातः - हलन्त नू ध्वनि यहाँ सुरक्षित है 

पियदसिनो /< प्रियदशिन॥+--- फ न 


१४. द्वितीया विभक्ति एकवचन का रूप प्रायः एकारान्त होता है। यथा-- 
थधे < भश्र्थ (६ शि० ले०) कै ह | 
युत्ते ८ युक्तें (२३ शि० ले०) 
१४. सप्तमी एकवचन में श्रम्हि श्रौर एदोनो विभक्ति चिन्ह मिलते हे । यथा- 
फाले «| काले 
ओरोघनमिहि < भप्रवरोधने (६ शि० ले०) के उप 
ग़भागा रम्हि ८ गर्भागारे (६ शि० ले०) हर 7 
'"* १६, स्लीलिज्भ' रूपो में प्रथमा विभक्ति के बहुवचन में प्रायो, तुतीया के 
एकवरचनस में श्राये श्रोौर सप्तमी के एकवचन मे प्राय प्रत्यय पाये जाते हैं। पथा-- 
महिडायो <: महिला: --ज्लियः ( ६ शि० ले०) 
माधुरताय «<; माधुर्याय -- माधुयेणय (१४ शि० ले०) । 
परिसाय «६ परिषदि-- परिषदा (६ शि० ले०) ह 


१७, <सथा का भारतो ईरानी में सता +होता है, यहाँ इस संयुक्त व्यक्षन 
की एक ध्वनि का मूर्धन्य छप हो गया है। यथा -- 

स्ठ्ता <८ स्थिता 

तिष्ठंतो ६: तिष्ठत 

१८: क्रियापदो मे प्रात्मनेयद के रूपों में परिवतंन नहीं हुआ है प्रौर भ्रस 
घातु का प्र स्वर विधिलिद् में स्थिर रह गया है। यथा-- .' 

श्रस <: स्यात्‌ (अ्रस्यत) 

भ्रसु ८: भ्रस्यु 

१६. भु घातु के भवति श्रौर होति दोनो ही रूप उपलब्ध हैं । 

२०, क्त्वा का रूप त्वा में परिवर्तित पाया जाता है,। प्रेरणाय्थक क्रिया में 
भ्रय श्रथवा पय प्रत्यय जुड़ा हुआ है श्ौर श्रय का ए हो गया है, यथा-त्ा 

भ्रालोचेरपा «८: श्रालोचयित्वा (१४ शि० ले०) . । 


, ,.. द्वितीय्न-स्तरीय प्षम युगीन भाकृत॑ ५७ 


हापेसति ८: हापयिष्यति (५ .श्ि० ले१), 


डॉ० सुकुभार सेल ,ने, कुछ, विश्लेष् शब्द भी उदाहृत किये हैं; जिनके परिवर्तन 
के लिए कोई विशेष नियम या सूत्र प्रस्तुत नहीं किये जा सकते ,है.। यथा-+- 

पारिस, ग्रादिस <: याहश्‌ - 

तारिसः तादिस ८; ताहशू- , 
...  महिडा <: महिला 

“ ईंस भाषा के स्वरूप को प्रवगत करने के- लिए कालसी शिलालेख, टोपरा-- 

दिल्ली के स्तम्म लेख, जोगीमारा के गुफालेख को उदाहरण 
मध्य पूर्वी समूह के लिए ग्रहण किया जा सकता है। इसकी प्रमुख प्रवृत्तियाँ 
निम्त प्रकार हैं-- 


«१. भन्तिम 'हुस्व स्वर के स्थान पर दीर्घ स्वर हो गया है। ,यथा--६. 
श्राहा <: भ्राह लोकसा *< लोक स्य 


ः 


' २, शब्द में प्रयुक्त संयुक्त र घ्‌ ध्वनियो का लोप हो गया है। यथा --- 
ध्रठ ८; भर प्रठ ६: प्रथ॑ सव ८: स्व 


३ शब्द में तू, व्‌ के अ्रनन्तर प्रयुक्त. यू.घ्वनि का हय हुँभा.है, परन्तु उसके 
पुव॑ में दू, लू के रहने पर समीकरण हो गया है,,।- |मथा ०78 

कटविय ८ कर्तव्य... मज्झ ८: मध्य 

उयान॑ <: उद्यात._ कयान < कल्यारी 


४७ स्थ के स्थान पर च और सम, ष्म के स्थान पर प्फू पाये जाते हैं। 
यथा -- 

सच <: सत्य, तुप्फे <: तुष्मे 

भ्रफाक ८: प्र॑स्माकम, येतफा ६: एतस्मात्‌ 

५, संयुक्त व्यव्जन क्ष के स्थान ख पाया जाता है। येथा-- 

मोख «८ मोक्ष, खुद <: क्षुद 

६. मध्यवर्तों क्या का घोष हप में विकास मिलता है। यथा- 

भ्रधिगिच्य ८; भ्रधिक्ृत्य लोग «; लोकम्‌ 

७, श्राच्य समूह की भाषा के समान र_ के स्थान _पर्‌ल एवं'शूं भौर ष्‌ 
के प्रयोग पाये जाते हैं । । 

८ प्रथमा विभक्ति के एकवचन मे एं प्रत्येय तथा 'संप्तंमी “विभक्ति के एक- 
वचन में स्सि शौर सि प्रत्यय के प्रयोग पाये जाते हैं ।' 
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ज्डी 


पूछ प्राकृत-भाषा धौर साहित्य का ग्रालोचवध्मिक इतिहास 


महानससि <: महानसे (का० १ शिला लेख) ' 
७. &. भू धातु का विकास हू के रूप में पाया जाता है। यथा<-' 

होति ८; भवति 

इस समूह की भाषाप्रो का रूप प्रधिक स्थिर है । पूर्वों भाषा भ्रंश्ोक की 
राजभाषा थी, सम्मवतः इसका रूप मागधी भाषा का ही है| एक प्रकार से इसे 

पूर्वी समूह प्राचीन मागघी का प्रतिनिधि कहा जा सकता हैं।' दिल्ली 

का पर्दा इलाहाबाद, कौशाम्बी, सारनाथ/ साँची के शिलालेखों में 

पुर्वी भाषा का रूप सुरक्षित मिलता है। रुम्मिनदेह श्रौर नेपाल, के नीगलिव 
स्थानों में मिले दानलेखो की भाषा भी पूर्वी है। इसकी प्रवृत्तियोँ निम्नाकित हैं--- 


१, ऋ के स्थान पर श्र स्वर पाया जाता है। , येथा-- 
मगध्यमुग..* 


२. पूर्वो प्रवुत्ति के झनुसार र_ के स्थान पर ल ध्वन्ति क्वा प्रयोग पाया 
जाता है । यया-- 
... कालनेन ८८ कारणेन, लाजा « राजा 
५६४ भजुला < भयुरां:/ लजूंका <'रज्जुका 

प्रभिहाले <; प्रभिहारे, पटिचलिटवे<: परिचरितुम्‌ू॒ 
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३. संयुक्त व्यब्जनों में र और स्‌, का परिवत॑न , समीकरण में हो 
जाता है। यया-- 
संन्वत्त, सवत ८; सर्वत्र 


भ्रत्यि, भ्रथि ८: प्रस्ति 
४. संयुक्त व्यब्जन के भ्रनत्तर प्रयुक्त, यू भौर,व्‌ के. स्थान पर |इय भौर 
उत्‌ पाये जाते हैं। यथा-- ,, ... , ... ,- 
| 
दुवादस ८; द्वादश, कटविय « कर्तव्य 


५, संयुक्त व्यज्ञन लय के स्थान पर य पाया जाता है। यथा-- 
कयाने «4 कल्यारां । 
। ५ ] 


६, एवं के स्थान पर हेव॑ का प्रयोग पाया जाता है.। यथा-- 
हेव॑ प्राह 5 एवमाह 


-;० ७५ दन्त्य त्‌ के स्थान पर कुछ स्थानों में भूध॑न्य 'ठ' श्ौर कही-कही ज्यों 
का त्यो तर भी पाया जाता है।यथा-- ,,, ,, 
कटेति <: कृतमिति, दुपटिविखे <: दुष्प्रत्यवेश्यम्‌ 


८, प्रहं के स्थाव पर हक॑ या प्रहक॑ रूप मिलते हैं। यधा-- 


३५ 


॥॥ 


१ द्वितीय स्तरीय प्रथम युगीन प्राकुंत  /* '' ५६ 


_हुक॑ “4 प्रहं 
९, सप्तमी एकव्चन में स्मिन्‌ के स्थान पर सि, स्सि' पाये जाते हैं ्त॑थों 
प्रथमा विभक्ति के एकवचन में ए प्रत्ययान्त रूप श्राये हैं। यथा-- 
पिये «4 प्रिय/, धम्मसि, धम्मस्सि « धर्मस्मिन्‌ ः 
तसि, तस्सिः: तस्मिनू. 


१०, क्ृत्‌ प्रत्ययों के रूपो में त्वा के स्थान पर तु भौर त्वा दोनो ही उपलब्ध 
हैं। यधा-- 
झालभितु ८ भारमिध्वा 


१२१. ₹हृश्‌ धातु के स्थान पर <देख का प्रयोग पाया जाता है। यथा-- 
देखति ८ पश्यति, देखिये ८६६ एव्पसू |, ह 


: ,प्राकृत के प्राचीन स्वछूप की जानकारी के लिए भ्रशोक के शिलालेश्न भ्रत्यन्त 
। उपयोगी हैं। इनका. समयःई« पु० २७०-२५७० है। विशाल साम्राज्य 'की / फैली 
हुई सीमाशों पर खुदवाये गये इन शिलालेखो को “भारंत का, प्रथम 'लिग्विस्टिक 
सर्वे कहा जा सकता है। यद्यपि ये शिलालेख एक ही शैली मे लिखे 'गये हैं, फिर 
भी उनकी भाषा में स्थलानुसार भेद है। मूलत:/ इन शिलालेखों में पैशाची 
मागधी भौर शौरसेनी प्राकृत की प्रवृत्तियाँ पायी जाती हैं। पश्चिमोत्तरी शिला- 
लेख पैशाची का स्वरूप उपस्थित करते हैं, पूर्वी मागधी का ,भौर दक्षिण-पश्चिमी 

शोरसेनी का । 
शिलालेखी प्राकृत का काल ई० पु० ३००-सनु्‌ ४०० ई० भ्रर्थात्‌ साशसौ वर्षों 
तक का लम्बा समय है। इस लम्बे कालखरशड मे उपलब्ध 
20000 समस्त शिलालेखो की संख्या लगभग दो हजार है। इनमें कुछ 
शिलालेख लम्बे भोर कुछ एक ही पक्ति के हैं। ,., 
, झशोक के बाद इस युग के शिलालेखो.में खारवेल का हाथीग़फा शिल्लालेख 
उदयगिरि तथा खण्डगिरि,के शिलालेख एवं पश्चिमी भारत के श्रान्च्र राजाप्रो के 
शिलालेख साहित्यिक दृष्टि से कहत्वपुर्ण हैं। यतः प्राकृत के विकसित रूप इन 
-“शिलालेखो में पाये जाते हैं। नाटकोय प्राकृतो के रूप भी इनकी भाषा में 
समाविष्ट है। के 


इनके, भतिरिकत लंका मे भो प्राकृत भाष। में लिखे गये शिलालेख प्राप्त हुए 
हैं। कुछ बाद के खरोष्ठी लिपि मे लिखे गये शिलालेख काँगडा, मथुरा श्रादि स्थानों 
से भी मिले हैं। शिलालेखो के श्रतिरिक्त सिक्‍को पर भी प्राकृत के लेख उपलब्ध 
हैं। ई० पु० तीौसरी छातों का घर्मंपाल का एक सिक्का सागर जिले से प्राप्स 
हुआ है, जिसमें ब्राह्मो लिपि में-- धम्मपात्षस <: घ्मंपालस्यथ लिखा है। एक दूसरा 
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६० प्राकृत-भाषा क्षौर साहित्य का आलोतनात्मक इतिहास 


महत्वपूर्ण ऐतिहासिक सिक्का खरोष्ठी लिपि में दिमिलियस (ई० पु० दूसरी शती) 
का है, ज़िसमे ;-महरजस श्रपरजितस दिये” ज़िला है।,इन सिको पर कोई लम्बे 
चौड़े प्राकृत के लेख नही हैं, प्र जो द्रो:एकु वाक़्य हैं, उचसे उस समय को आ्राकृत 
पदरचना की स्थिति का ज्ञान हो | ज़ात़ा है-। धम्रपालस” इस ,बात का; संकेत 
करता है कि सस्क्ृत-रेफ का लोप हो गया था, पर स्य का विकास स्स में नहीं 
हुआ था और इसके स्थान पर॒ केवल 'स! हो प्रवशिष्ठ था। प्रवर्ती संयुक्त 
व्यंजन के लोप' हो जाने पर भ्रवशिष्ठ व्यज्ञन को द्वित्व करने की पद्धत्ति अभी 
विकसित नहीं हुई थी। मध्यवर्ती क्‌ चू,ज,त्‌दु, प्‌, श्रौर व 
का लोप भी प्रारम्भ नही हुआ था | यही कारण है कि 'महाराजस्थ के स्थान 
पर 'महाराभस्स' या 'महारायरस पद न होकर “मंहरतसः तथा “प्रपरजितस्य? 
के स्थान पर 'अवराइस्स! पद न होकर “अपरजितर्सा पदों के प्रयोग पाये जाते है। 
प्राऊत भाषा के विकासक्रम को प्रवगत - करने के ,लिए शिलालेखो के -समान हो 
,सिक्‍को ,फा भी महत्व है। | प्राचीन भारतीय पभ्रायंभाषा फी/. विकसित परम्परा 
मध्यकालीन भारतीय ,झ्रायंमाषा के रूप मे किस प्रकार भा रही थी, इसकी, जान- 
कारी के लिए शिलालेखों का ,भ्रध्ययन 'झ्रावश्यक है। वास्तव मे प्राकृतो के मूल- 
रूप शिलालेखो में हो विद्यमान हैं। , | हक कप 


खारंवेल के शिलालेख की भाषा प्राचीन शौरसेनी या जेनशौरसेनी' है । य्यषि 
इस शिलालेख में प्राचीन' शोश्सेनी की समस्त प्रवृत्तियाँ परिलक्षितं नहीं हा 
तो भी इसे उसका आदिम रूप मानने में किसी भी प्रकार 
लारबैल के शिल्ला की विप्रतिपत्ति नही है। खारवेल का यह शिलालेख भारतीय 
'लेख की आहत इतिहास की दृष्टि से श्रत्यन्त मंहत्व॑पुर्णं हैं।, इससे: ज्ञात 
होता हैं कि ननन्‍्द के समय म॑ उत्कल या कलिंग देश मे जेन्नधमं का प्रचार था 
शौर श्ादि जिन की पूर्ति पूजी जाती थो । कलिंग--जिन नांमक मूृत्ति को नन्‍्द 
उड़ीसा से पटना उठा लाये थे और सम्राद खारवेल ने मगध पर चढ़ाई कर शता- 
ब्दियो के बाद बदला चुकाया श्रौर अपने पूर्वजों फी? मूत्ति की वापस ले गया । 
खारवेल ने भ्रपने प्रबल पेराक्रम द्वारा उत्तरापध से पारख्य देश' तक अपनी विजय- 
'चैजयन्ती फहराई थी” वहूं एक वर्षषविजय के लिए' निकलता. था भर दूसरे 
वर्ष महल बनवाता, दान देता तथा प्रजा के हिताथ अ्रमेक महत्वपूर्ण कार्य करता 
धा। इस शिलालेख का समय ई० पू० १०० है। इसमे -प्राकृत--शौरसेनी 
'प्राकृत की. एक निश्चित परस्परा दृष्ठिगोचर होती है। , _, | - गे 


.  'इस शिलाछेख की भाषा में कई मौलिक तथ्य उपलब्ध है। पश्चनमस्कार 
मंत्र के प्रेथमंपर्द का रूप 'तमों अरहंतानं' ' (पंक्ति १), अरहत “(पंक्ति १९) मे 
प्रयुक्त अरहन्त शब्द अहिसा संस्कृति का पूर्णतया प्रतिनिधित्व करता है। ख्वर- 


तीय स्तरीय॑ प्रथम युंगोन प्राऊेत॑' ६१ 


भवित के सिद्धान्तानुसार र्‌ और ह ध्वनियों का पृथकरेंण हो गया है औरं'थं'स्वर 
का श्रागम हो जाने से अरहन्त पद बन गया है | ' वर्तमान में 'अरिहंत पंदे 'प्रच- 
लित है, जो भ्रहिसासंस्क्ृति के भ्रनुकूल नही है।' इसे पंद के शाब्दिर्क अंथ' है-- 
धंरि-शत्रुओं2कर्मशन्रंओ के.हंते-हनन केंरिंवाले! पर इस कोटि के मंगल मन्त्र में 
हन्‌ घातु का प्रयोग भ्रहिसा सस्कृति के भ्नुकूल किस प्रकार मोनी जायेगा 
व्यवहार में देखा जाता है कि भोजि्न के समय मार॑नां,/ कॉटनोी जैसे हिंसावाची 
क्रियापद धन्तराय का कारण मानें जाते हैं, प्रतः कोई भी अंहिसक: व्येविंतं इन 
शब्दी का प्रयोग मंगलकर्यि मे किस प्रकार कर सकेगा ? शिलालेख में प्रयुक्त 
अरहंत पद की भ्रथे ' सातिशय पूजा के योग्य है।' क्योकि गरभें; ! जेन्मे, तप, ज्ञान 
श्रौर निर्वाण इन पाँचो कल्याणकों मे देवो द्वारा की गयी पूजाएँ-देंवे; प्रर्शुर भौर 
मनुष्यो की प्राप्त पुजा से भ्रधिक हैं। प्रतएव भ्रतिशयो के यीरग्यःहोने' से ही 
तीथकरो को प्ररहन्त श्रथवा ज्ञानावरणोय, दर्शानावर॑णीय, मोहनीय और प्रेन्तराय 
इन चार कर्मो के नाश होने से प्रनन्तचंतुष्य विभृतिं की प्रोप्ति के कारेंण भरेहन्त 
कहा जाता है। पषटंखएडागरम टीका में वीर॑सेनाचाय॑ मे ' उपरि--अंकिर्त प्र्थ की 
पुष्ठि करते हुए कहा 'है-+ '. + ४, ॥ 5 3 तो 
अतिशयपुजाहंत्वाद्वाइन्तः ।  सव॒र्गावतरणजन्मांसिंपेकपरिनिष्कंपण- 
केवलज्ञानोत्पत्तिपरिनिवाणेषु देवकृतानां पूंजानां देवासुरमनवश्रांप्रपूं जा- 
भ्योडविकत्वादतिशयनामहत्वायोग्यत्वादहन्त [+-चवत्ला टीका प्रथम 
जिंल्द, प० ४४१ हर दा, जे जग रे 
' शांचाय वीरसेन द्वारा उद्धृत प्राचीन गायाओझ्रो में भी अरहंत”' पंदे ओरया है । 
भसद्ध-सयलूप्परूवा अरहदता दुण्णय-कयंता ?--समस्त॑ प्रात्मस्वरँप को 
प्राप्त करनेवाले एवं दुर्नेंय का अन्त करनेवाले पुजायोग्य' अरहुन्त परमेष्ठो हैं। 
अतएव खारवेल का यह शिलालेख पश्चपरमेष्ठी वांचक' नमस्कार. मन्त्र के प्रथम पद 
का पाठ निश्चित करने मे भी सहायक है। ई० पु० १०० तक “'भ्ररहेन्त' पेंदे का 
ही व्यवहार किया जाता था, पता नही किस प्रकार “अरिहंत' पंद पोछे प्रविष्ट हो 


है जे 


गया। व्याकरण सम्बन्धी विश्लेषण निम्व प्रकार है॥. | ।॥ 7४ 


१ समस्यनन्‍्त पदो एवं क्रियापदो में दीघ॑स्वर के स्थान पर हृस्व स्वर पाये 
जाते हैं। यथा-- 
राजसुयं <| राजसुय्य (पं० ६) 
. मुतमणि <: मुक्तामरि: (पं० १३) 
झहरापयत £जाहारयति (० १३) 


१. ध० खं० घ० ठीका १ जिल्द, गा० २५ कह 


६२ प्राकृत-भाषा भौर साहित्य का भालोचनात्मक इतिहास 


परिष्िता ८ परीक्षिता (पं० १४) 
पभारे ६; प्राग्भारे (पं" १४) 
मुसिकनगरं ६ मूषिकनगरं (पं० ४), . 
२. इस शिलालेख में ऋ के स्थान पर प्र, ६,,ईओर उ का परिवतंन्त उपलब्ध 
होता; है.। यथा--- 
।-; वहस्पति «८: वृहस्पति: (पू०:१२) - शौरसेनी प्रवृत्ति है। 
विसजति ८: व्िद्ुजति (पं० ७)-- ,, 5 ह 
कतं <: कृत (पं० ११)- त के स्थान पर द वाली प्रवृत्ति का विकास उत्तर- 
:), नत ८ नृत्य (५५ ५). काल मे दाविड भाषाओ्रों के संयोग से हुप्ा है । 
सुकृति ८; सुकृति (पं० १५) 
/: हित/< छत (पं० ६) 
, पीधुड €; पृथुल (पं० ११) 
 मतुक ८ मातुक॑ (पं० ७) , 
३. ऐ प्रौर भ्रो के स्थान पर ए और ओ का परिवतंन वरत॑भान है|, यधा-- 
सेसय ८; शेशव (पंक्ति २) - यह प्रवृत्ति शौरसेनी की है। 
, 'वैसिकर्न <:वैशिकानां (पं० १३) , 
, ग्रोवरज॑ं ६ यौवराज़्य॑ (पं० २) 
पोरं <: पीर - पौराय (पं० ७) | 
छ. व्यन्जन परिवर्तनों मे जैन शौरसेनो या प्राचीन शौरसेनी की प्रवृत्तियाँ 
पूर्णहप से समाविष्ठ हैं। ,इस शिलालेख में थ्‌ के स्थान पर घ्‌ ध्वनि का परिवर्तन 
पाया जाता है। यथा-- 
उत्तरापघ <; उत्तरापथ (पं० ११) 
'रघगिरि ८ रथगिरि (प्रं० ४) 
। रघर रथ (पं० ४) 
'पंधमे ८; प्रथमे (पं? ३) 
वितघ < वितथ (पं- ५) 5, 
॥ शिर मथुराम्‌ (पं० ५ 
७५. महाप्राण वर्णों के स्थान पर अल्पप्राण वर्णों का परिवतंन पाया जाता 
है। यथा-- 
चेति < चेदि 
६. दन्त्य वर्ण 'द' के स्थान पर मूर्धन्य ड तथा त्‌ के स्थान पर भी ड और 
ट व्यक्षन पाये जाते हैं। यह प्रवृत्ति द्राविड भाषाओं के सम्पर्क से भायी है। 
यथा -- 


५ 


4 


, #!  प्ितीय;स्तरोय प्रथम पुगीन-प्राकृत , ६३ 


पहिहार «4 प्रतिहार (पं० १२) 
वेडडरिय <: बैदूय॑ (पं १६) 
वढराजा *4 वर्द्धराज: (पं: १६) 
पटि «प्रति (५० ३) - 
पटिसंठपन <: प्रतिसंस्थापनम्‌ (पं०, ३ 


७, श्‌ भौर ष उच्म ध्वनि के स्थान पर स घ्वनि'/पायी जोती है ।' यधा-- 
वस «4 वंश (पं० १) १ 
विसारदेन <: विशारदेन (पं० २) 
नववसानि <; नववर्षाणि (पं० २) 
मुसिकनगर <६ मूषिकनगर्ं (पं० ४) 

॥*'परवेसयति <८ प्रवैशयति' (पं ० '६)' 
प्रसासतो «८: प्रशासतो (पं० ७) 

3; संत ६ शत (पूं० १३) ) 


८. उत्तरकालीन प्राक्ृत में लू के स्थान पर ड होने की प्रवृत्ति पायी'जाती 
है। यह विशेषता इस शिलालेख में भी वतंमान है।' जब किसो' शब्द, के अन्त 
में दीघंस्वर के अनन्तर ल आता है, तो उसके स्थान पर ड़ हो जातापहै ।- यथा -- 

पनाडि ८; प्रणाली (पं० ६) 

पीथुड «4 पृथल (पं० ११) 

पाडि «८: पाली (पं० ३) 


९, संयुक्त रेफ का लोप हो जाता है भोर व्यज्ज॑न॑मात्र शेष रह जाता है। 
यथा -- 
असवाबय सब, (पं०१२) , । । 
वस «वर्ष (पं७ २). 
वंधनेन <; वर्धनेन (पं० १) 
सेपुण <: सम्पूर्ण (पं5 २) 
गरघव ८4 गन्ध व (पं० ५) 
संदसन ८: सन्दर्शन (प्‌ं०४५) 
बसे <; वर्ष (पं० ७) 
कासयति <: कर्षयति (पं० ११) ककारोत्तर अंकार को दोर्ष हुंभा है। 
पपंते << पवेते (व० १४) ;| 


२०, स्त, एू, थ. सके भौर श्व के स्थान पर क्रमशः थे, 5, .ज,, ख शोर छ 
व्यक्षन मिलते हैं। यथा-- 


६४ प्राकृत-भाषां भौर साहित्य की भ्रांलोंचनीत्मेंक इतिहास 


पसथ «| प्रशस्त (पं० १) 

थैमे < स्तम्भान्‌ (पं १६) 

शप्रद घह्ठ (५० ६०) 

चोयठि <! चतु्षष्टि: (१० १६) 

विजावदातेन <: विद्यावदात्तेन (पं० २) 
विजाधर।< विद्याघर (प०.१), ४४३४ 

संखारयति «८: संस्कारयति (पं० ३) 
संकारकारको ८: संस्कारकारकः (पं० १७) 
भछरियं <; प्रावरिय (पं० १३) | 

पछिमदिसं <; पश्चिमदेशं (१० ४) 


उयातान ८: उद्यातानां (पँ० १४) यहाँ अ्रपवादर्प में थ्व। के स्थान पर य; हुआा 
मिलता है । पु ; 


१९, प्रायः संयुक्ताक्षरों में पुवेवर्तोी व्यक्षन शेष रहता है भौर उत्तरवर्ती का 
लोप ही। जाता है । यथा -- 
। ” वहसंति ६: बृहस्पति (पं० १२) 
'पंड «< पारज्य (पं० १३) 
ववहार ८८ व्यवहार (पँ० २) 
योवरजं ८: यौवराज्य॑ (पं० २) 
संपुणा *4 सम्पूर्ण (पं० २) 
, उसव ८: उत्सव (पं०.५) + ।ै। 
कीडा 5 क्रीडा (पं० ५) 
१२, ज्ञ के स्थान पर व भौर ल के स्थान पर न भी पाया जाता है ।. यथा- 
आावकेहि ८: ज्ञापकेम्य: (पं० १४) न्‍ 
मंगलेन <: लांगलेन (५० ११) पी 


१३. गृह शब्द के स्थान पर घर और श्रय के स्थान पर ते तथा त्रयोदेश शब्द 
में रहनेवाले द के स्थान पर र॒पाया जाता है। कुछ शब्दीं में गृह के स्थान 
पर गह भी उपलब्ध है। यथा -- 

घरवति «८ गृहवती ,(पं ०, ७) 

घरनी <: गृहिणी (पं० ७) 

राजगहू ८; राजगृह (पं० ८) 

तेरस «4 भ्ंयोदश (पं४ ६१) 

तेरसमे ८ त्रयोदशे (पं० १४) 


द्वितोय स्तरोय प्रथम युगीन प्राकृत द्प्‌ 


१४. भारतवर्ष के स्थान पर 'भरघवर्सां का ध्यवहार हुमा है। इस शब्द में 
त ध्वनि घ ध्वनि के रूप मे परिवर्तित है। उत्तरकाल मे भरघ से हो भरह 
शब्द का परिवतंन हुप्ा है । «जे 
। » ' भरघवस < भारतवर्ष (पं० १०) 


१७, हा के स्थान पर वा भौर चतुर्थ शब्द में रहनेवाले तु के स्थान पर 
व्यक्षन पाये जाते हैं। यथा-- , 
वारसमे «| हादशे (पं० ११) 
चब॒ुये <: चतुर्थे (पं० ५) . 
'१६, वृक्ष शब्द के स्थान पर रुख का प्रयोग हुआ है। यथा-- 
रुख < वृक्ष (पं* ६) हक 
१७, स्वर भक्ति के कारण कुछ शब्दों के मध्य में स्व॒रागम भो पाये जाते 
हैं। यधा-- _ 
सिरि<:श्री (पं० १) 9" 
रतनानि «; रत्नानि (पं० १०) 
मुरिय « मौये (पं० १६) अं 


१८. कारकरचता फी 'हष्टि से इस शिलालेख में प्रथणा एकवचन में श्रोकार, 
द्वितीया बहुवचन में ए, तृतीया बहुवचन में हि, चतुर्थों के बहुवचन में भी हि 
भौर षष्ठी के एकवचन में स विभक्ति पायी जाती है। यथा -- 

पुजको * पूजकः (पं० १७) 

झ्रभिसितमितों «८ अ्रभिषिक्तमान्र: (पं० ३) 

भोजके ८: भोजकान्‌ (पं० ६)' | 

वैड्टरियगमे <: वैड्यगर्भान्‌ (प० १६) 

भियारे ८: भुज्भारान्‌ (पं० ६) 

पडिहारेहि < प्रतिहारैः (पं० १२) 

ससितेहि «< संख्तिस्यः (पं० १४) 

जिनस ८< जिनस्य (पं० ११) 

९९ धघातुर्पो में शत प्रत्यय के स्थान पर प्रंतो, कत्वा के स्थान पर ता और 
प्रेरणार्थक रूपो मे पथ लगा दिया गया है। यथा-- 

पसंतो <; पश्यन्‌ (पं० १६) 

अनुभवंतो ८८ अनुभवन्‌ (पं० १६) 

घातापयिता ८; घातयित्वा (पं० ८५)-प्रेरणाथंक रूप बनाने के लिए गिरनार 
शिलालेख के समान घातु मे पय प्रत्यय जोड़ा गया है । ] 


हि प५६ 


है 


! 


६६ प्रकृुत-भाषा और साहित्य का झआलोचनात्मक इतिहास 


रँ 


कीडापयति «| क्नोडयति (पं० ५) 

बंघापयति «८; बन्धयति (पं० ३) 

पीडापयति «: पीडयति (पं० ८) 

सर झॉरेल् स्टेन (57 एा० 57) मे चीनी तु्किस्तान में, कई खरोहो 
लेखों का प्रनुसन्धान किया है । उन्होंने यह खोज वि० सं० १९५४८ से वि० सँ० 
१६७१ तक तीन बार की थी । ये लेख निया प्रदेश से प्राप्त हुए हैं, अतः इनकी 
कक भाषा का नाम निया प्राकृत है। योरोपीय विद्वानू बोयर, 

/ शत र्ेपसन तथा सेनर ने इन लेखों का संपादन सन्‌ १६२६ ई० 
में किया था। सन्‌ १६३७ ई० में टो० बरो ने इस भाषा पर एक गवेषणात्मक 
निबन्ध प्रकाशित किया । यह भाषा पश्चिमोत्तर प्रदेश (पेशावर के आस-पास) को 
मानी गयी है। क्योंकि इस भाषा का सम्बन्ध खरोष्ठी धम्मपपद भौर अशोक 
के' पश्चिमोत्तर प्रदेश के खरोष्ठी शिलालेखों की भाषा से है। बरो ने इन 
लेखों की भाषा को भारतीय प्राकृत भाषा कहा है, जो कि वि० तीसरी शती 
में क्वाराइना या शमशन की राजकीय भाषा थी । भाषाविज्ञान की दृष्टि से इसका 
दरदी भाषाश्रो से विशेष सम्बन्ध दिखायी पडता है। दरदी वर्ग की तोखारी के 
साथ इसका निकट का सम्बन्ध है । इन लेखों में श्रधिकतर लेख राजकीय विषयो 
से सम्बद्ध हैं; उदाहरण के लिए राजाज्ञाएँ, प्रान्ताघोशो या न्यायाधोशो के प्रसारित 
राजकीय भ्रादेश, क्रय-विक्रयएत्र, निजीपन्र तथा नाना प्रकार की सुचियाँ लो 
जा सकती हैं। इस निया प्र।कृत में दीघेस्वर, ऋ ध्वनि भौर सघोष उष्म घ्वनियो 
का अस्तित्व वर्तमान हैं, जबकि भारतीय प्राकृत में थे ध्वनियो नहीं हैँं। डॉ 
सुकुमार सेन पे---8 ००॥एश्चाए९ ता ० ख्रांतव6 ।960-8:277 
नामक पुस्तक में इस भाषा को विशेषताएँ बतलाते हुए कहा है, कि तत्सम भौर 
अधंतत्सम शब्दों में अय, श्रव प्रायः ज्यो के त्यो रह जाते हैं। इस प्राक्ृत में य, 
या, ये के स्थान पर इ ध्वनि पायी जातो है। यथा-- 

समदि «4 समादाय, भवइ <: भावये, मुलि «| पुल्य, एश्वरि «८: ऐश्वर्य 

भमणइ ८; भावनायाम्‌ 

२. मध्य ए स्वर के स्थान पर इ का प्रयोग हुआ है। यथा-- 

इमि <« इमे, उवितो *< उपेतः, छित्र <: क्षेत्र 


| पु] तठटप्रणद्यां5 द्वार 7059 ब्तजाप्राइाभ्रावए6 78000क्‍05 शा 
0 €ाला5 ता 050 00०77 45506त ६0 [96९ तंइकारला गीएल-5 था0त एगीश 
0०गी९।शा5 >> शॉडश्रा॥३ बाते इशाा ांश्ागव एएणाते5 बडज़ध धापे- 
8एच 86 छल्ाशद्याए ॥0 एजाफ्शचकलवे [0 स्वात0 ९5०९९ ए०५६, 8 एणगान 
एशाताएह दाह रण ग्रावता6 [7690 8एघ0, 782५ 43-5, 


.'..... द्वितोय स्तरीय प्रथम युगीन प्राकृत ६७ 


अन्त में श्रानेवाले विस युक्त अ का वैकल्पिक उ मिलता है। यथा -- 
प्रातु <; प्रातः । 


३, स्वरमष्यवर्ती स्पर्श उष्म और स्पश-संघर्षों श्रघोष व्यंजन संघोष में 
परिवर्तित हैं। उष्म के अतिरिक्त भ्रन्य घ्यक्षन का लोप हो गया है प्रौर उसके 
स्थान पर इ प्रथवा य के प्रयोग वर्तमान हैं। यथा-- 

यधा ८: बथा, सदिइ «| सम्तिके, त्वया < त्वचा 

पढम ६ प्रथम, कोडि «* कोटि, गोयरि <: गोचरे, भोयन « भोजन 


४ यदि संयुक्त व्यब्जन में अतुतासिक भ्रथवा कोई उष्म ध्वनि सप्निविष्ठ 
हो तो अघोष व्यज्जन सघोष का रूप ग्रहण कर लेता है। यथा--- 

पज «८: पश्च, सिज ८: सिश्च, सबन्नो «८ सम्पन्न 
,. दुबकति «८: दुष्प्रकृति, सघर <: संस्कार , | 

प्रदर <: अन्तर, हृदि ८4 हन्ति । 


५. सघोष वर्णो के स्थान पर भ्घोष वर्ण होने के भी कुछ उदाहरण उपलब्ध 
हैं। यथा -- 

विरंकु ८ विराग, समकत << समागता, विकय <: विगाह्य 
योक ८ योग, किलने <! ग्लान), तण्ट «८ दरड, योग ८ भोग 

8, महाप्राण व्यब्जनो के स्थान पर अल्पप्राण व्यंजन भी विद्यमान हैं। 
यथा-- 

, बूम «4 भुभि, तनना * धनानासू. .- ह 

,, ७ विसर्ग के अनन्तर ख भौर स्वतन्त्र रूप से क्ष का परिवतंन ह के छूप में 
उपलब्ध, है। यथा--- 

दुह <: दुःख, अनवेहिनो <: अनपेक्षिण:, भ्रवेह ८ भ्रपेक्ष 


८. सघोष व्यब्जन उष्म ध्वनि रूप मे उच्चरित होने के कारण घ के स्थान 
पर उष्म व्यब्जन का प्रयोग मिलता है। यधा--- 

मसुरु ८: मधुर, मसु ८, मधु, 

गशन ८: गाथानाम्‌, असिमन्न « श्रधिमात्रा 


९, ऋ के स्थान पर थ, इ, उ, स, रि का विकास वर्तमान है । यथा -- 
मुतु < मृत:, सव्वतो «< संबुत 

स्वति <: स्मृति, ब्रिढ <: चुद्ध 

किड <: कृत, प्रछिदवों «८; एच्छितष्य 


१०. सयुक्त व्यग्जनो मे यदि र_, ल्‌ सन्निविष्ट हो तो उनमे ,परिवर्तव नहीं 
होता है। यथा:-- । 


६ 


्द प्राकृत-भाषा भौर साहित्य का भ्रालोचनात्मक इतिहास 


कीत्ति «८: कीत्ति, घर्मं <: धर्म ै 
मर्ग ८८ मार्ग, परिद्रयति <: परिव्रजति, द्विघम्‌ «; दीर्घम्‌ 


११. संयुक्त व्यव्जन की एक अ्रनुनासिक ध्वनि में दुसरी निरनुनासिक ध्वनि 
का समीकरण हो जाता है। यथा-- 

पणिदो «४ परिडत, दर ८८ दरड 

गमिर < गम्भी र, पत्र < प्रज्ञा 


१२. संयुक्त व्यज्षण ष्ट्‌ और ष्टू का समीक्षत रूप पाया जाता है। 
यया--- । 
दिठि <: दृष्टि, जेठ < ज्येष्ठ, शेठ <: श्रेष्ठ 


१३, संयुक्त व्यज्ञन श्र का प्रयोग ष के रूप मे और कऋ, प्र, न्र, हु, प्र, ब्र, 
अ्र और स्त अपरिरवारति रूप में उपलब्ध हैं। यथा-- 
,.. षगक <श्रवक, मधु ८ श्मश्नू 

त्रिषि /£ त्रिश्षि:, संभ्रमु « संभ्रम | 

१७, संयुक्त पध्यब्जनों मे ऊष्म ध्वनि निहित रहने पर ,भी परिवतेन नहीं 
होता । । स्थ' के स्थान पर ठ का प्रयोग उपलब्ध है। यथा -- 

उदठ्न *< उत्यान, कठ*«4 काष्ठ, स्थान <: ठाण 

१५, पदरचना में प्रथमा विभक्ति और द्वितीया विभकति के एकवचन प्रत्यय 
का लोप पाया जाता है। द्विवचन का प्रयोग एक दो स्थानों पर ही मित्रते हैं । 

१६, क्रियाओं की कालरचना में वर्तमान, निश्चयाथ॑, श्राज्ञा, विधि एवं 
भविष्य निश्चयार्थ के रूप में मिलते हैं। वर्तमान भौर विधिलिड' के रूप अशोकी 
प्राकृत के समान हैं। भुतकाल का विकास कमंवाच्य कृदल्त मे प्रथम पुरुष बहु 
वचन मे ौन्ति तथा उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष मे वर्तमान निश्चयार्थ कतु'वाच्य 
अंभस्‌ के सहश प्रत्ययो को जोडकर बचाया गया है-- 

श्रतेमि «4 श्रतोस्मि, श्रतम < श्रत: स्म:, दिनेसि «| दत्तोसि 


१७ पुवेकालिक कृदन्त का विकास क्रियार्थंक संज्ञा अत के चतुर्थी एकवचन 
से होता है यथा-- 

गच्छंनए << गरछनाय, देयंनए | दाने 

करंनए ८: कत्तु'मू, विसजिदुं <: विसजितुप्त 





१, विशेष जानकारी के लिए देखिये-- 
(०४३४३ दवा ग्रव ० प्रांच वी [40-879879 ?०8०४--।6 -7. 


द्वितोय स्तरीय प्रथम युगीन प्राकृत..* है 


कलकत्ता से वी० एम० वरआ और एस० मित्रा ने सन्‌ १६२१ में 'प्राकृत 
धम्मपद' के नाम से एक ग्रन्थ प्रकाशित किया था। कहा जाता है. कि खोतान 
में खरोष्ठी लिपि भे संत्‌ १८६२ ई० में फ्रांसीसी यात्री एम० 

ब्राऊत 9) 5 रॉ (४ कल रे ६॥76) ने कुछ महत्तव- 
की आइत भाषा, (हु लेख प्राप्त किये हैं। रूसी विद्वान डो० भोल्टेलवर्ग 
(72. ०३००७णा४) मे उन लेखो का स्पष्टीकरण किया श्रौर फ्रांसीसी विद्वान ई० 
सेना (8, 80027) ने १८६७ ६० में उन्हे सम्पादित रूप प्रदान किया। इस 
घम्पपद की भाषा पश्चिमोत्तर प्रदेश की बोलियो से मिलती है। ण्युल्स, ब्लाक 
(]५०७ 000०) ने घरोष्टी घरम्मपद की ध्वनि सम्बन्धी तथा, भ्रन्य; विशेषत्ताश्रो के 
आधार पर यह निष्कर्ष निकाला है कि इसक़ा पूल भारतवर्ष मे ही लिखा गया 
होगा । खरोष्ठी लिपि मे रहने के कारण इसका नाम खरोष्टी धम्मपद पड़ गया 
है | यथ्पि इसकी भाषा प्राकृत है और इसकी समता श्शोक के उत्तर-पश्चिम के 
शिलालेखों को भाषा से की जा सकती है। यह ग्रन्थ बारह सर्गों मे विभक्त है 
पभ्रौर इसमें कुल २३२ पद्य हैं। इसका रचनाकाल २०० ई० के लगभग माना 
जाता है। प्राकृत घम्मपद की भाषा का सकेत निम्न गाथा से मिल सकता है-- 


* यस एतदिश यन गेहि परवइतस व। 
स वि एतिन यनेन निवनसेव सत्तिए | 
जिस किसी गृहस्थ या साधु के पास यह यान है, वह व्यक्ति वस्तुता निर्वाण 
के पास ही है। इस गाथा में भाषा सम्बन्धी निम्न सुचनाएं उपलब्ध होती हैं--- 
यस ८: यस्य--संयुक्त यकार का लोप हुआझा है किन्तु श्रवशिष्ट ,ऊष्म, को 
द्वित्व नही किया गया है । 
एतिदिश <: एताहशम्‌--यहाँ तकारोत्तर ध्राकार के स्थान पर ईकारादेश, 
दकारोत्तर 5 ईकार को भो ईत्व कर दियां गया है। 
यन «८ यानं-- यहाँ यकार को हस्व कर दिया गया है । ' 
गेहि £ गृहिण - पंश्रमी और षष्ठी के एकव्चन मे 8 प्रेत्यंथ कियां है 
पवइतस ६ प्रव्नजितस्प--प्र और क्र की संयुक्त रेफ ध्वनियो का ' लौप किया 
गया है। ऊष्म भोर अन्त॑स्थ के संयोग में अन्तिम श्रन्तस्थ का लोए ज गया है 
पर ऊष्म ध्वनि शेष हैं। '. | * 
घ८-वा--दीघे को ह॒स्व किया गया है। 
वि८: वै--दीघ॑ उच्चरित ध्वनि हस्व इ मे परिवर्तित है। “ 
निवनसेव <: निर्वाणस्येव---रेफ का लोप होने से 'हस्व हुआ है ज्या शेष 
कार्य पुव॑ंचत्‌ ही हैं । 


अ । 


७० प्राकृत-भाषा श्रौर साहित्य का प्रालोचनात्मक इतिहास 


प्रथम युग की प्राकृत सामग्री में श्रश्वघोष के नाटकों का भी महत्वपूर्ण स्थान 
है। यतः प्राकृत भांषा के विकास की परम्परा इन नाठको की भाषा में सुरक्षित 
अ्रंरवघोष के है । मागधी, शौरसेनी और श्रध॑मागधी इन तीनो प्राकुतो की 
नाठकों की भाषा त्रिवेणी यहाँ श्रपना संगम स्थल बनाये हुए है । इस सामग्रो.का 
,. काल ई० सन्‌ १०० के लगभग है। यहाँ पर तीन पात्रों की 
विभाषाएँ भिन्न-भिन्न प्रकार की मिलती हैं। खलपान्न की भाषा मागघी, गरिका, 
श्र विवृषक की प्राचीन शौरसेनी एवं गोभम की मध्यपुव॑वर्ती--अर्धमागधी भाषा 
है। अशोक के -कालसी, जोगढ़ भ्रौर घोली नामक स्थानों की  प्रज्ञापनाओं में 
जिस अधंमागधी का दर्शन होता है; यहां वही श्रर्धभागधी अपने विकसित रूप 
में मिलतो है | इसी प्रकार गिरनार की प्रशस्तियों मे श्रकित शौरसेनी का « रूप 
भी यहाँ बहुत स्पष्ट रूप में मिलता है। इसमे प्रयुक्त विभाषाओ की. प्रवृत्तियाँ 
निम्त प्रकार हैं -- 


१ मागधी की प्रवृत्ति के अनुसार 'खलपात्र' की भाषा में 'र ' के स्थान पर 
“ल? ध्वनि पायी जाती है। यथा-- 

कालमा ८८ कारणातू, कलेमि «< करेमि 

२. ष्‌ और स्‌ ध्वनि के स्थान पर 'श' ध्वनि पायी जाती है। यथा-- 

किश्श << किष्य ह 

३. पदरचना में अकारान्त पुल्लिज्ठ श्रीर नपुंसक लिग शब्दों की प्रथमा 
विभवित के एकवचन में एकार और पट्ठी विभकित के एकवचन में 'हो” विभकित 
का प्रयोग मिलता है। यथा -- 

बत्ते « बृत्त', मककडहो *4 मकटस्य 

अहक॑ (प्र हक॑) << श्रहम्‌ (अहं के स्थान पर इस भाषा को प्रवृत्ति के श्रनु- 
सार भ॒ हक॑ पाया जाता है) 

४. गणिका भोर विदूषक जिस भाषा का प्रयोग करते हैं, उसमे प्रथमा 
विभक्ति के एकवचन में भ्रो विभक्ति पायी जाती है। यथा-- 

दुक्‍्करो “4 ट्रुष्करः (प्‌ ध्वनि का समीकरण हो गया है) 

५ न्‍य भौर ज्ञ संग्रुक्‍त व्यब्जनों के स्थान पर हु की प्रवृत्ति पायी जाती 


है। यथा-- 
हशन्तु ८ हन्यतु, श्रकितञ्ञ < भकृतज्ञ 


६. व्य समुक्त ध्यव्जन स्थान पर व्व पाया जाता है। यथा-- 
धारयितव्पो «६ घारयितव्य 


$ 


द्वितीय स्तरीय प्रथम य्ुगीन प्राकृते ७ 


७, संयुक्त व्यज्नन के स्थान पर व पाया जाता है। यथा-- 

सक्खी <' साकष्यी पेक्वामि <: प्रेक्ष्यामि 

८ वतंमानकालिक क्षुत्‌ प्रत्ययों मे मान प्रत्यय का प्रयोग स्थिर रूप में पाया 
जाता है। यथा-- - दर 

भुंजमानो «4 भुल्जमानः 

पाटयमानों <: पाव्यमान:--- द्‌ भौर य्‌ ध्वनियो का पृथक्तरण तथा भ्र स्वर का 
आगम । 

& इस तथाकथित शौरसेनी में कुछ अनियमित विशेष परिवतंत भी पाये 
जाते हैं। खलु के स्थान पर खु एवं भवानु के स्थाद पर भवां का प्रयोग 
वर्तमान है। विशेष परिवतंन निम्नाद्ित श्रेणी के हैं-- " । 

तुवब * ध्वमर (मेरा अनुमान है कि यह विदेशी भाषा का रूप है )) 

करिय << कृत्वा करोथ <: कुरुथ 

१०, गोभय की विभाषा को ल्युडस ने प्राचीन श्रध॑ैमागधी कहा है। यो 
इसकी प्रवृत्तियाँ मध्यपुर्वी विभाषा से मिलती-जुलती हैं। इसमे रेफ के स्थान 
पर ल भौर प्रथमा एकवचन में शो विभक्षित-प्रत्यय मिलता है। शआ्राक श्रौर इक 
प्रत्ययो का प्रयोग बहुलता से मिलता है। यथा-- 

पाण्डर > पाण्डलाक --रेफ के स्थान पर लू ध्वनि और अक प्रत्यय |. ' 

करमोद ;> कलमोदनाक॑ -- ४५ १ हा 


महाकवि भास के नाटकों की भाषा प्राय, शौरसेनी है। मागधी का प्रयोग 
प्रतिज्ञा, चारदत्त तथा बालचरित मे एवं श्रधमागघी का प्रयोग कर्णभार मे मिलता 
है। भास की प्राकृत पर्याप्त प्राचीन है, पर अश्वघोष के बाद ही इस प्राकृत को 
स्थान प्राप्त है। 

उपयुंक्त विवेचन से यह स्पष्ट है कि ई० पु० ६० ० से ई० २०० तक प्रथम 
पुगीन प्राइतें व्यवहृत होती भ्रायी । झारम्म में प्राकृत सामान्य नाम था, पर वैभा- 
षिक प्रवृत्तियो का प्राकृत में विकास हुम्ना' और देशभेद श्रौर कालमेदके कारण उन 
सबका सपृूह प्राकृत के नाम से ही श्रभिहित किया जाने लगा । लगभग श्राठ सौ वर्षो 
तक मागघी, शौरसेनी, भौर पैशाची इन तीन प्रमुख वैभाषिक प्रवृत्तियो एवं इनके 
प्रिश्नएं से निष्पन्न भ्रध॑मागवी प्रवृत्ति से प्राकृत भाषा के छप को सजाया भ्ौर 
सेंसाला । मध्यमारतोय भ्रायंभाषा की यह प्रवृत्ति बेदिक सस्क्ृत के साथ भी 
भ्रपता यत्किश्नित्‌ सम्बन्ध बनाये चली,जा रहो थो । परल्तु प्राचीन जो प्रस्तर 
लेख म्ुफाओ, स्तूपों, स्तम्भो भादि। में, मिलते हैं उनसे सिद्ध है कि उस समय जनता 
की एक ऐसी भाषा थी, जो भारत के सुदूर प्रान्तो में भी समानरूप से समभी 
जातो थी ।, 


तृतीयो5्ष्याय - 
द्वितीय स्तरीय मध्ययुगीन या द्वितीय युगोन प्राकृत 


: भध्यमरुगीन प्राकृतों में प्रलंकार शाज़ियो श्रौर वैयांकरणों' द्वारा उल्लिखित एवं 
काव्य और नाठको में प्रयुक्त प्राकृत भाषा की गणना को जाती है। हम पहले 
ही यह लिख चुके है कि प्राकृत माषा के भेद-प्रमेदों का वर्णन भरतमुनि के 

ध्ययु नांटयशासत्र मे उपलब्ध होता है। इन्होंने वाणी का पाठ दो 
मध्यदुगीन आइत प्रकार का माना है. संस्कृत श्रौर प्राह्ृत। नाटक में भाषा 
प्रयोग का निछूपण करते हुए बताया है कि उत्तम पात्र सस्कृत का व्यवहार करें 
श्रीर यदि वे ऐश्वय॑ से प्रमत्त और दरिद्र हो जाये तो प्रोकृत् बोले । श्रमण, 
तपसवी, भिक्षु, क्षी, बालक श्रौर मत्त श्रादि सभी को प्राकृत भाषा के प्रयोग करने 
का निर्देश किया है । भरत ने प्राकृत ध्वनियों एवं उनके परिवरत॑नों को लगभग 
बीस पद्यों मे बतलाया है । उनके इस विवेचन से स्पष्ठ है कि मध्यवर्ती क्‌ , ग्‌ , 
तू, द, यू और व्‌ के छोप का विधान प्राक्ृत में प्रविष्ठ हो हुका था। प्‌ का 
परिवर्तन व्‌ रूप में, ख्‌, ध्‌ श्रादि महाप्राण वर्णों के स्थान पर ह का श्रादेश, द्‌ 
के स्थान पर ड का श्रादेश; श्रनादि तू का श्रस्पष्ठ दकार उच्चारण एवं ष्ट भौर 
प्य ध्वनि का खू रूप में परिवर्तत होता है। भरत मुनि के उपयुक्त विवेचन से 
स्पष्ठ है कि उनको उक्त हि लटक मध्ययुगीन प्राकृत भाषा की है। वादध्यशात्ञ 
के ३२ वें श्रष्याय में श्रुवा नामक गीतिकाध्य का विस्तारपूवेंक सोदाहरण प्रतिपादन 
किया गया है । बताया गया है कि प्नु वा में शौरसेनी का ही प्रयोग किया जाना 


- .१: एवं तु संस्कृत पार्व्य मया प्रोक्‍्त॑ द्विजोत्तमा। | 
प्राक्ृतत्यापि पाप्यस्य संप्रव्यामि लक्षणम्‌ ॥ 
विज्ञेयं प्राकृतं पाठ्य नानावस्थान्तरात्मकम्‌ । ह 
“भरत नाठ्य० १८।६-२चौख० वाराणसी । 
२. ऐशवर्येण प्रमत्तस्य दारिद्रथे रा प्छुतस्य च ।--वही १५।३१. 
३, भिक्ष॒ुचाष्टचराणाश्र प्राकृतं सम्प्रयोजयेत्‌ । 
' बाले प्रहोपसछे क्लीणा ज्रोप्रकृती तथा ॥| वही १०३१, 
४, ए ओ भारपराणिप्रकारपरीचवा श्रएशायिवर्स प्रारमसिमाइतवर्ग निगणा- 
वंष्छतिकटव॒दवयवालोत्सवभ्रयचसेवहतिसरा “ ह्वोलऋषी।।वही £ ८६-४५ 


द्वितीय स्तरीय मध्ययुगीन या द्वितीय थ्रुगीन प्राकृत ७३ 


चाहिए. । अतएव इस्रान्त घारणा का खण्डन हो जाता हैकि पयभाग मे महाराष्ट्र 
का प्रयोग किया जाता है और गद्य मे शौरसेनी का | वास्तव मे प्राचीन भारत मे 
सभी प्राकृतो को सामान्यत' प्राकृत शब्द के द्वारा ही अभिहत किया जाता था। 
भरत के मत से नाटक में गद्य भ्ौर पद्य दोनो मे. शौरसेनी का प्रयोग ही अ्भीष्ठ 
है, किन्तु उन्होंने इच्छानुसार किसी भी देश-भाषा के प्रयोग का भी निर्देश किया 
है। इनके मत से देशभाषाएँ सात हैं --मागधी, श्रावन्ती, आच्या, शौरसेनी 
प्रधंभागघी, वाह्यीका भर दाक्षिसात्या । | 

अन्त:पुर तिवासियो के लिए मागधी, चेठ, राजपुत्रो श्रौर सेठो के लिए श्रध॑- 
मागघीः विदृषकादि के लिए प्राच्या, नायिका श्रौर उसकी सखियो के लिए शौरसेनी 
से अविरुद्ध श्रावन्ती, योद्धा, नागरिक तथा जुश्नारियों के लिए दाक्षिणात्या तथा 
उदीच्या एवं खम्त, शबर, शक श्रादि जातियो को वाह्वीका भाषा का प्रयोग करना 
चाहिए । इनके अतिरिक्त भरत ने शबर, श्राभीर, चाएडाल आदि की हीन 
भाषाशो को विभाषा कहा है । इस प्रकार भरत मुनि ने नाठक के पात्रो के लिए 
भाषा का जो विधान निरूपित किया है, उसका संस्कृत नाटकों मे श्राशिक रूप से 
ही पालन पाया जाता है। , 

सस्क्ृत नाठको मे सबसे अधिक प्राकृत का उपयोग श्रौर बेचित््य शूद्रक छत 
मृच्छुकटिक में मिलता है। डॉ० पिशल, कौथ श्रादि विद्वानों के मतानुसार तो 
मुच्छुकटिक की रचना का उदंदय ही प्राकृत सम्बन्धी नाख्यशात्ञ के नियमों को 
उदाह्ृत करना प्रतीत होता है। इस ताटक के टीकाकार प्रृथ्वीघर के मतानुसार 
इसमे चार प्रकार की प्राकृत भाषाश्रो का व्यवहार पाया जाता है--शौरसेनी, 
अवत्तिका, श्राच्या श्रौर मागघी । प्रस्तुत नाटक में सूत्रधार, नठी, नायिका, 
वसन्तसेना, चारुदत्त की ब्राह्मणी-ज्नी और श्रेष्ठी तथा इनके परिचारकं-परिचारि- 


» प्ल्वर्धा तत्न कत्तव्या ध्र॒ वा प्रासादिकी त्वथ । 

षा तु शूरसेनी स्यातु प्र वाणा सम्प्रयोजयेत्‌ ॥-- वही ३२।४०८५ 

ही १८३५--३९ 

ग्गघी तु नराणाैवान्त:पुरनिवासिताम्‌ १ 

टानां. राजपुन्नाणा श्रेष्ठीनाश्चाधमागधी ॥ 

गच्या विदूषकादीना योज्या भाषा श्रवन्तिजा ॥ 

गयिकाना सखीनाश्व शौरसेन्यविरोधिनी ॥॥ 

पैधनागरिकादीना दाक्षिणात्या च दोव्यताम्‌ । 

बहीक भाषोदोच्यानां खसानाथ् स्वदेशजा ॥-भरत नाव्यशास्त्र १८।३७ ४०, 

४. हीता वनेचराणाश्व विभाषा नाटके स्मुता--उपयुंक्त १८३७, 


री 


७४ प्राकृत-भाषा और साहित्य का भ्रालोचनात्मक इतिहास 


काएँ इस प्रकार ग्यारहपात्र शौरसेनी बोलते हैं। श्रावन्‍्ती भाषा बोलनेवाले 
वीरक श्रौर चन्दनक अप्रधानपात्र हैं। प्राच्या साषा केवल विदूषक घोलता है.। 
संवाहक, शकार, वसन्‍्तसेना श्र चारुदत्त के चेटक, भिक्षु एवं चारुदत का पुत्र 
छह पान्न मागधी भाषा बोलते है। राष्ट्रिय शकारी, चाएडाल चाण्डाली भाषा 
भौर माथुर तथा चृतकार ढक्की भाषा का व्यवहार करते हैं । 


इन सब पात्रों की भाषा का विश्लेषण किया जाय तो हम उन सबको दो 
वर्गों मे विभक्त कर सकते हैं--शौरसेनी श्ौर भागधी। तात्पय॑ यह है कि देश 
भेद से भमागधी भाषा पूर्व प्रदेश की है और दूसरी शौरसेनी पश्चिम प्रदेश 
की । उत्तर और दक्षिण में भी शौरसेनी या उसका यत्किश्वितु विक्ृत 
रूप व्यवहार लाया जाता था। अयोध्या अथवा काशी के पूर्व में रहने 
वाले पात्र पूर्वी भाषा-मागघी का व्यवहार करते थे श्रौर उक्त स्थानों से 
पश्चिम में रहनेवाले पात्र--पश्चिमी भाषा--शौरसेनी का। टीकाकार 
पृथ्वीघर ने स्वयं हो कहा है कि श्रावन्ती मे केवल रकार और लोकोक्तियों का 
बाहुलय रहता है तथा प्राच्या में स्वाथिक ककार का । श्रत्य बातों में वे शौरसेनी 
ही हैं। शकारी, ब्क्की, चाण्डाली तो एक प्रकार से मागधी भाषा की शैलियाँ 
ही हैं। इस प्रकार मृच्छकटिक में नाममात्र का ही प्राकृत बाहुलय हैः उन्हें कई 
भाषाएँ त मानकर प्रधान दोतो ही भाषागम्रो के शैलोगत भेद मानता श्रध्विक तक 
संगत है । महाकवि अश्वधोष के नाटकों में जिन्न प्राकृतो का व्यवहार पायी 
जाता है यहाँ भी वे ही भाषाएँ प्रायः व्यवहार मे लायी जाती हैं, इतना होने 
पर भी यह तो मानना ही पडता है कि प्राकृत का स्वरूप कालगति से यहाँ विशेष 
विकसित है। देशगत और कालगत भेदो ने प्राकृत को इतना श्रावेष्ठित कर लिया 
है,' जिससे इन नाठको की प्राकृत को प्रथम युगीन प्राकृत की श्रपेक्षा भिन्न 'माना 


१, तत्रास्मि्थक रणे प्राकृतपाठके घु सूनधारों नटी रदनिका मदनिका वसन्‍्तसेना 
तनन्‍्माता चेटी कर्णपुरकश्वारुदत्तब्राह्मणी शोधनक' श्रेष्ठी--एते एकादश 
शौरसेनी भाषा पाठका; | श्रवन्तिभाषापाठको वीरकचन्दनको | प्राच्य- 
भाषापाठको विदृषक: | संवाहकः शकारवसन्तसेनाचारुदत्तानां चेटकरत्नरितय॑ 
भिक्षुश्चारुदत्तदारक: - एते परण्मागधीपाठका: । श्रपश्रंशपाठकेपु शकारी 
भाषापाठको राष्ट्रिय: । चाण्डालीभाषापाठको चाण्डालो। ढक्षमापा- 
पाठकी माथुरयतकरी ।--पृथ्वीघर टीका-मुच्छुकटिकमू, पृ० १-२, 
निर्णायसागर, सन्‌ १६५० ॥ 

२, तमावन्तिजा रेफवती लोकोक्तिबहुल। । प्राच्या स्वाधिकककारप्र[या ।-- 

मुच्छ० ५१० २ निर्णयसागर सं० । 


द्वितीय स्तरीय मंध्ययरुगीन या द्वितीय युगोन प्राकृत ७४ 


जाना स्वाभाविक है भश्वघोर्ष के नाटकों में व्यवहृत प्राकृत के स्वरूप की अपेक्षा 
भाषा झौर कालिदास के नाटको की प्राकृत प्रवृत्तियो एवं स्वरूप विकास की दृष्टि 
से बहुत कुछ भिन्न है। कई नयी प्रवृत्तियो का विकास इस प्राकृत में हमे 
दिखलायी पड़ता है। इस थुग को प्राकृत और उसके देश भेदो का विवरण हमें 
उपलब्ध प्राकृत व्याकरणो में भी मिलता है। श्रतएवं कुछ विचारकों ने इस 
मध्ययुगीन प्राकृत का नाम साहित्यिक प्राकृत रखा है। वास्तव मे सौन्दर्य बोधक 
साहित्य इसी युग की प्राकृत मे लिखा गया है। रस भौर भाव की परम्पराएँ 
इसी साहित्य में सुरक्षित है। 


मध्ययुगीन प्राकृत का सबसे प्राचीन व्याकरण चण्डकृत 'प्राकृतलक्षण ” है। 
यह श्रत्यन्त संक्षिप्त है, इसमे तीन प्रकरण हैं--- 


विभक्ति विधान, स्वरविधान भौर व्यज्ञनविघान । विभक्ति विधान में ४० 
सूत्र, स्वर विधान में ३४ सूत्र और व्यज्ननविधान में ४१ सूत्र हैं। इस प्याकरण 
में प्राय; सभी अनुशासन अत्यन्त सक्षिप्त रूप में वर्शित हैं। इस युगीन प्राकृत की 
प्रमुख विशेषताएँ निम्नाड्धित सूत्रों के उल्लेखो द्वारा श्रवगत की जा सकती हैं । 


चरड ने प्राकृत शब्दराशि को “तिद्ध ग्राक्षतं त्रेधा” १ वि० वि० द्वारा 
तीन भागों में विभक्त किया है। सस्कृतसम, देशो सिद्ध भ्रौर संस्दुत योनिज । 
इन्होने संस्कृतयोनिज शब्दों का अनुशासन ही इस व्याकरण में निबद्ध किया है । 
इस संस्कृत योनिज का पर्याय तद्भव शब्द भी हो सकता है। आशय यह है कि 
वैयाकरण चंणड ने सस्कृत शब्दों में ध्वनि विकार, वर्णागम, वर्णांविपय॑य से 
निष्पन्न प्राकृत शब्दावलि का निरूपण किया है। प्रथम युगीन प्राकृत की घारा 
को श्रनवच्छिन्न रूप में, ले जाते हुए काव्य भ्रौर नादुको में प्रयुक्त होनेवाली प्राकृत 
शब्दराशि को इस शब्दानुशासन द्वारा अनुशासित किया है। प्रथम युगीन प्राकुंत 
में पह्ठी विभक्ति के बहुवचन में ण भश्रौर ह का प्रयोग यदा-कदा मिलता था। 
श्रत, इन्होने भ्रपते इस भ्रनुशासन मे ण और 'हूँ का एक साथ वैकल्पिक रूप 
में विधान किया । बताया--'सागमस्याप्यायो णो हो बा”?--५ वि० वि०- 
ताण, ताहं, देवाणं, देवाहूं, कम्माण, कम्माहं, सरिताणं, सरिताह। संख्यावाची 
शब्दों के लिए षष्ठी के बहुवचन में रह का अनुशासन लिखा-यथा पंचपण्हं, 
तीसर॒हूं | दो--6िं शब्द के प्रथमा बहुवचन में दुश्णि, विरिण, हुवे, दो और 
वे वकल्पिक रूप लिखकर प्राकृत में उत्पन्न देश भेद को स्पष्ट किया है। चणड के 


१. इसके संपादक हैं मुनिराज दश्शंनविजय और प्रकाशक--चारित्र स्मारक 
गप्रन्यमाला वीरमगाम (गुजरात), वि० सं० १६६२ । 


७६ प्राकृत-धाषा और साहित्य का प्रालोचनात्मक इतिहास 


समय तक प्राकृत भाषा में वेभाषिक प्रवृत्तियों का विकास पर्याप्त रूप में हो चुका 
था । भ्रार्येतर भाषाश्रो के उच्चारण एवं शब्दराशि ने संस्कृत भाषा को प्रभावित फर 
प्राकृत भाषाश्रो में श्रतेक रूपो का प्रादुर्भाव कर दिया था। उद्वृत्त स्वर के परे 
सन्धि कार्य का निषेध इस बात का सूचक है कि व्यज्ञषन लोप की प्रणाली का 
प्रवेश हो चुका था श्रीर भाषा को सुकुमार बनाने के लिए ध्यज्ञतों के स्थान पर 
स्वर ग्रहण करने लगे थे । 


प्रशोक के शिलालेखो में शाहवाजगढ़ी और गिरनार की लिपि में संयुक्त 
वर्णों के पूव॑वर्ती दीर्घ स्वर को हस्व बना देने की प्रक्रिया पायी जाती है, पर यह 
सत्य है कि उक्त नियम का पालत सावेजनोत रूप में नहीं किया गया है । इस 
प्रवृत्ति को यहाँ श्रनुशासन का रुप दे दिया गया है और “ह॒स्वत्वे संयोगे' 
६ स्वर वि० सूत्र द्वारा संयुकताक्षर के परे स्व॒रो को हृस्व किया है। यथा-- 
कज्ज ८ कार्य तिवख॑ <; तोक्षणम, सिग्धो <: शीघ्रम्‌ उद <: ऊध्वंम्‌, सुजो ८; सूर्य: । 

मध्ययुगीन प्राकृत भाषा की निम्नलिखित प्रपुख विशेषताएँ श्रवगत 
होती हैं-- 

१, “प्रथमस्यथ तृतीय: १२ व्यव्जनवि०, द्वारा वर्गों के प्रथमाक्षर--क , च्‌, 
ट, तु श्रादि वर्णों के स्थान पर तृतीय वर्ण का श्रादेश होता है। यथा-- 

एगं ८: एकम्‌ त्तित्थयगरों <* तीथंकर 

पिसाजी «८ पिशाची - श्‌ के स्थान पर स्‌वनि हुई है । 

जडा ६८ जठा कद <: कृतम्‌ 

पदिसिद्ध, पडिसिद्धं < प्रतिसिद्धमू--त के स्थान पर द श्रोर ड दोनो की 
प्रवृत्ति पायी जाती है । 

"“हो-ख-घ-घ-मानम्‌? -- १३ व्यव्जन वि» सुत्र हारा खू,घ्‌,घ भर भ्‌ 
के स्थान में ह ध्वनि के श्रादेश का विघान किया है। यथा-- हे 

मुहं मुख मेहो « मेघः महवो *; माधव: वसहो ६; वृषभ: 

“क-तुत्तीययो स्वरे” ३६ व्यं० वि सूत्र कू तथां वर्गो के तृतीय वर्णों 
गू,ज, ड्‌, द भ्रादि का स्वर के परे लोप होने का भ्रनुशासन करता है। यथा- 

कोइलो ८: कोकिलः भोहश्रो «६ भौगिक:ः 

राया *; राजा राई < राजी नई « नदी 

“बत्वमवर्णों” ३७ व्यं० वि० सृत्र के भ्रतुसार लुप्त ध्यन्जन के परे भ्र होते पर 

यश्रुति होती है। 

काया ८: काका नाया 5६ नागा: राया ८ राजा 

इसके भनन्‍तर प्राकृत की श्रन्य व्यवस्था को शिए प्रयोगो से प्रवगत कर 
लेने का निर्देश किया है। प्रागे के सूत्रों में प्रपश्नश, पैशाची भौर मागघी का 
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अनुशासन एक-एक सूत्र में निहित है। अपभ्रश के लक्षणों मे संयुक्त वर्ण से 
रेफ का लोप न होना, पैशाची में र भश्ौर ण के स्थान पर लू श्रौर न्‌ का भ्रादेश 
होनाः मागधी मेंर भ्रौर स॒के स्थान में लू और श्‌ का भादेश : होना 
प्रनुशासित है । 

भाषा शाह्नियो का मत है कि मध्ययुग में श्राते-प्राते कू आदि श्रघोष 
धघ्धनिर्याँ गू श्रादि सघोष ध्वनियों के रूप में उच्चरित होते लगी थी । श्रनन्‍्तर इनमे 
प्रल्पत्तर ध्वनियाँ ही शेष रह गयी । पश्चात्‌ उनका सर्वधा लोप हो गया तथा 
महाप्राण घ्वनियों के स्थान पर केवल एक शुद्ध उष्म ध्वनि ह हो भ्रवशिष्ठ रह 
गयी । उच्चारण भिन्नता पर देश श्रौर काल का प्रभाव अवश्य पडता है, श्रत 
कुछ प्राकृतो में सघोष महाप्राण घ्वनियाँ सघोष भ्रल्पप्राण ध्वन्तियो के रूप में भी 
विकसित मिलती हैं । संक्षेप में इस व्याकरण में निम्न विशेष प्रवृत्तियाँ परिलक्षित 
होतो हैं-- 

१. यश्वुति-- ३७ व्यं० वि० 

२, संयुक्त दो व्यम्जनों को प्रथक्‌ कर उनके बोच में हृ्ठ स्वर का झ्रागमत्त 
(३२ व्ये० वि०) । 

३, ध्यव्जनों के लोप की प्रवृत्ति के कारण सुकुमारता का सश्निवेश । 

४, सम्प्रसारण की प्रवृत्ति का विकास--फलत., यकार के स्थान पर इ भ्ौर 
वकार के स्थान पर उ का श्रादेश । यथा तेरह *: चयोदश होति 4 भवति 
(३३ व्यं० वि?) । 

४. संयुक्त अक्षर का लोप होने पर प्रवशेष को द्वित्व होने की प्रवृति | द्वितीय 
स्तर की प्राचीन युगीन भाषा में द्वित्ववाली प्रवृत्ति का प्राय श्रभाव था। यथा-- 
प्रशोक के शिलालेखो में सव<:सर्व॑ मिलता है, पर इस व्याकरण के नियम से 
सव्व ८; सव॑ हो जाता है (२६ व्यं० वि) । 

६, वर्ग के द्वितीय और चतुर्थ व्यव्जन के द्वित्व होने पर इनके स्थान में 
४ क्रपशः प्रथम भ्रौर तृतीय हो जाते हैं। यथा - सुक्ख < सौख्यम्‌, श्रग्घों <: ष्षे: 
सज्मो «८: साध्य:, पुण्फं <: पुष्पम, बुड्डी ६; वृद्ध), पत्थी «< पार्थ: (२८ व्यं० त्ि०) । 

७, पदादि में द्वित्व का निषेघ किया है। यथा--कोहो «| क्रोध:, खुद्दो ८; 
छुद्र! । कभी कभी पदमध्य भौर पदास्त में भी ह्वित्व नहीं होता है। 'यथा-- 
कासवो <; काश्यप., कुड ८: स्फुर्ट कातव्वं < कत्त॑व्यम्; सीसो *<4शोष॑:; दोहो ८: 
दीघे: (३१ ध्यं० वि०)। न्‍ 

८, ऐ और प्री स्वर प्रथम युगीन प्राकृत में ए शौर श्लो के रूप में परिवर्तित 
थे, पर मध्य युग के भारम्प्त में ही इन दोनो सख्यक्षरो का उचारण हुस्व भौर 
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दी दोनो खूपो में होने लगा था। फलत भ्रइ और श्रठ रूप भी, ऐ और 
ओ ने प्राप्त कर लिये। यथा- श्रइसरियं <; ऐश्वरयंमू, वइरं*वैरम्‌; सउहूं<: 
सौधम, मउरां < मौतम्‌, पउरिसं <; पौरुषम्‌ (१० ध्यं० वि०, १२ व्यं० वि०)। 


इस व्याकरण का दूसरा नाम आये प्राकृत' व्याकरण भी है। यह सामान्य- 
तया प्राकहृत सामान्य का स्वरूप उपस्थित करता है। 


श्रार्य प्रात व्याकरण के पश्चात्‌ वररुचि कत प्राकृत व्याकरण का स्थान 
भाता है। वररुचि ते इसके नो परिच्छेद हो लिखे हैं। इसमें श्रादर्श प्राकृत की 
स्वरविधि, श्रसंयुक्त व्यक्नन-विधि, संयुक्त व्यज्नन-विधि, सज्ञारूप, सर्वनामरूप, 
क्रियारूप, धात्वादेश एवं अ्रव्ययो का निरूपण किया गया है । श्रन्त में बताया 
गया है कि प्राकृत के शेष रूप संस्कृत के समान सममकना चाहिए । इस व्याकरण में 
सर्वप्रथम मध्ययुग या द्वितीय युग की प्राकृत का स्वरूप पुणांू्प से निर्धारित हुग्रा 
है। चण्ड ने अपने व्याकरण में जिन नियमों या अनुशासनो की मात्र सूचना ही 
दी थी, वररुचि ने उन नियमों को स्थिर श्रौर समुद्ध कर दिया है। ऐसा प्रतोत 
होता है ,कि वररुचि के समय तक द्वितोय युग की प्राकृत का स्वरूप बिल्कुल 
निश्चित भ्रौर स्थिर हो चुका था । यही कारण है कि उन्होने प्राकृत को व्याकरण 
के भ्रनुशासन द्वारा पूर्णतया निश्चित सीमा में बाँधने का प्रयास किया । 


इस व्याकरण के भ्रनुसार मध्यवर्ती क्‌,ग्‌, चु,जू,त्‌ ,दु,प्‌,य्‌ धोर 


व्‌ का प्रायः लोप होता है एवं ख्‌ ,घ्‌,थ्‌ , ध्‌, शौर भू , के स्थान पर हूँ 
घ्वनि का भ्रादेश होता है। 


वररुचिकृत नी परिच्छेदों पर कात्यायन, भामह, वसन्तराज, सदानन्द प्रौर 
रामपाणिवाद की टीकाएँ उपलब्ध है। सन्‌ १६२७ में उत्तरप्रदेश की सरकार 
छ्वारा वसन्तराज की सज्लीवनी व्याख्या एवं सदानन्दकत सुबोधिनी टीकासहित 
प्राकृत प्रकाश का प्रकाशन हुआ था। जिसमे नो के स्थाव पर श्राठ ही परिच्छेद 
हैं, इसके संपादक वटुकनाथ शर्मा और बलदेव उपाध्याय ने पश्चमम श्रौर पष्ठ 
परिच्छेद के सूत्रो को एक साथ मिलाकर पद्चनप्त परिच्छेद मे सग्रहोत कर दिया है: 
तथा वररुचिक्ृत श्राठ ही परिच्छेद स्वीकार किये हें । संभवत: इसके प्रकाशन 
की भ्राघार प्रति गवर्नभेन्ट संसक्तकालेज लाइब्रेरी को कोई पाण्डुलिपि है, जिसमें 
संज्ञा और सर्वंनाम के भ्रनतुशासनों को सुबन्त मे शामिल कर दिया गया है श्रौर 
मूल भ्राठ ही परिच्छेद माने गये हैं । 

प्रागेवाले १०वें श्रौर ११वें परिच्छेदों में क्रमशः १४ सूत्रो में पैशाची का 
भौर १७ सूत्रों में मागधो का निरूपणा किया गया है। इन दोनो भाषाश्रो की 
प्रकृति शौरतेनो बतायी गयो है। यहाँ यह ज्ञातव्य है कि इसके पुर्व॑ थौरसेनी 
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का कहीं नाम भी नहीं भ्राया है। अतएवं ऐसा मालुम -पडता है कि:उंक्त दोनो 
परिच्छेदो के रचयिता की दृष्टि में शोरसेनी प्राकृत से श्रभिप्राय सामान्य प्राकृत से 
ही है। प्राचीन समय मे शौरसेनी इतनी रुयात थी कि उसे ही सामान्य भ्राकृंत 
समझा जाता था। इन दोनों परिच्छेदो पर केवल भामह की टीका है। विद्वानों 
का श्रनुमान है कि ये दोनो परिच्छेद उन्ही के जोड़े हुए है । इनमें पैशाची की 
विशेषता बतलाते हुए लिखा है कि शब्द के मध्य में तृतीय, चतुर्थ वर्णों के स्थान 
पर प्रथम, द्वितीय वर्णों का प्रादेश, णू के स्थान पर न्‌ » ज्ञ्‌ तथा नय के स्थान पर 
प्ू भौरस्‌ घ्वति के स्थान पर शू का पधादेश, ण्‌ के स्थान पर यू , क्ष के स्थान 
पर स्क, अह'के स्थान पर हके, हंगे श्रौर भ्रहके का भ्रादेश होता है। श्रकारान्त 
शब्दो में कत्ताकारक एकवचन में 'ए प्रत्यय का संयोग किया जाता है। 

'प्राकृत प्रकाश का श्रन्तिम बारहवाँ परिच्छेद बहुत पीछे से जोड़ा गया 
प्रतीत होता है। इस पर भामह या भ्रन्य किसी फी टीका नही है। इस परिष्छेद 
को झवस्था बडी विलक्षण है । इसमे शौरसेनी के लक्षण बतलाये गये हैं भ्रौर 
इसकी प्रकृति सस्कृत को मामा गया है | अन्तिम ३२वें सूत्र मे 'शेषें महराष्ट्रीवर्तँ 
द्वारा धन्य अ्रनुशासनों को महाराष्ट्री से श्रवगत कर लेने को श्रोर संकेत है, जब 
कि इसके पूर्व इस ग्रन्य मे महाराष्ट्री शब्द कही नही आया भौर न इस भाषा का 
कोई अनुशासन ही इस ग्रन्थ में कहो उल्लिखित है। अतः यह निष्कष॑ निकालना 
सहज है कि यह परिच्छेद उस समय जोडा गया है, जब यह धारणा हृढ़ हो बुकी 
थी कि प्राकृत काव्य को भाषा महाराष्ट्री ही होनो चाहिए, श्रतएवं जहाँ प्राकृत 
का निर्देश है, वहाँ महाराष्ट्री को ही ग्रहण किया जाय॑। इस व्याकरण में 
शौरसेनी का जो स्वरूप निदिष्ट है, वह स्पष्ठतः कभी सामान्य प्राकृत का रहा है। 
इस प्रसंग में यह भी ज्ञातव्य है कि कालक्रमानुमार शौरसेनी उक्त रूप को प्राप्त कर 
चुकी थी । इसी कारण सामान्य प्राकृत नाम की कीई भाषा कल्पित की जा चुकी 
थी, जो शौरसेनी स्वरूप से भिन्न थो । उदाहरणार्थे शौरसेनी में मध्यवर्ती तु श्रौर 
थ्‌ के स्थान पर क्रमशः दु और घू्‌ होते हें, वहाँ प्राकृत में दु का लोप और थ्‌ का 
है होता है। भू घातु का शौर सेनी में भो भी रहता है, किन्तु प्राकृत मे वहाँ हो 
धादेश का विधान है। शौरसेनी मे नपुंसक लिज्भ बहुवचन में णि प्रत्यय जोडकर 
जलाणि, वरणरणि जैसे रूप निष्पन्न किये णाते हैं, वहाँ प्राकृत मे केवल इ रहता है, 
यथा--जलाई, वणाइ श्रादि । शौरसेनी मे दोला, दंड भ्रौर दंसणा का श्रादि दू 
भपने मूलरूप में ज्यो का त््यो रहता है, पर प्राकृत मे यह द्‌ 'ड्‌ ध्वनि के रूप में 
परिचर्तित हो जाती है, यथा--डोला, डड भ्रौर डसण । इससे स्पष्ठ है कि प्राकृत 
प्रकाश के बारह॒वें परिच्छेद की रचना के समय प्राकृत का अर्थ महाराष्ट्री प्राकृत 
हो गया था और शौरसेनी एक परथक्‌ स्थान प्राप्त कर चुकी थी। यद्यपि दोनो की 


प० प्राकृत-भाषा श्रौर साहित्य का झ्रालोचनात्मक इतिहास 


प्रवृत्तियो से यह स्पष्ठ है कि ये दोनों एक हो भाषा कीं दो शेलियाँ हैं, तो 
वैयाकरणों ने सामान्य प्राकृत से महाराष्ट्री को हो महण किया है । 


प्राकृत प्रकाश के पश्चात्‌ महत्वपूर्ण कृति श्राचाय हेमचन्द्र का प्राकृत व्याकरण 
है। इसका रचताकाल ई० १२वों शती है। इस ष्याकरण मे चार पांद हैं। 
इनमें से लगभग साढे तोन पादो मे प्राकृत का सुध्यवस्थित विवरण दिया गया है। 
प्रौर लगभग दो सौ सूत्रों मे क्रमशः शौरसेनों, मागधी, पैशाची, घूलिका-पैशाची 
शभ्ौर श्रपश्रंश भाषाश्रो के विशेष लक्षण बतलाये गये हैं। हैम व्याकरण के 
श्राघार पर उक्त भाषाश्रों के स्वरूप एवं प्रवृत्तियो पर संक्षेप में प्रकाश डाला 
जाता है। 


प्राकृत के विवेचन में रचनाशेली भ्रौर विषयानुक्तम के लिए श्राचाय॑ हेम ने 
महाराष्ट्री ग्राकृत 'प्राकृतलक्षण' भौर '्राक्ृतप्रकाश को ही श्राघार माना है, 
५ पर उनका विषय-विस्तार श्रौर ग्रथन-शेली बेजोड़ है। 
महाराष्ट्री प्राकुत की निम्नलिखित भ्रवृत्तियाँ उल्लेख योग्य हैं। इस भाषा का 
व्यवहार काव्यग्रत्यो मे पाया जाता है। यह श्रेष्ठ प्राइत मानों गयी है। भाचाय 
हेम ने इसे सामान्य प्राकृत कहा है । 
१, विजातीय--भिन्न व्गवाले संयुक्त व्यञ्ञनो का प्रयोग प्राकृत में नही होता । 
भ्रतः प्राय: पू्व॑वर्ती व्यज्षन का लोप होकर शेष को द्वित्व कर देते है। यथा-- 
उक्क॑ंठा <: उत्करठा, सको <: शक्र:, 
बिक्‍लव३ '> विक्षवो, योग्य: > जोग्गो, | 
_>२, शब्द के श्रन्त मे रहनेवाले हलन्त व्यक्षन का लोप होता है। निद, 
भ्रन्तर्‌ भौर दूर के श्रन्त्य व्यज्ञनग का लोप नही होता । यथा--- 
काव ८; यावत्‌, णह 4 नभस , 
भ्रन्तरप्पा ८: धन्तरात्मा, णिरवसेस «८ निरवशेषस्‌, 
-” ३. विद्युत्‌ शब्द को छोड़कर छ्लीलिज्भ मे वर्तमान सभी ध्यज्ननान्‍्त शब्दों के 
प्रन्त्य हुलन्त व्यज्ञन का भ्रात्व होता है। यथा-- 
सरिया, सरिआ <; धरितू, वाध्मा, घाया ६: वाक्‌, 
पढिवया, पडिवआ ६ प्रतिपदा, 
_ ४. क्षुप्‌ , ककुभ भौर घनुप्‌ शब्दों मे श्रत्तिम व्यक्षन के स्थान पर हा या ह. 
धादेश होता है। यधा-- 
छुहा न क्षुध , कउहा ८: फकुभू , घणुहू <८ घनुष्‌ , 


द्वितीय स्तरीय मध्ययुगोन या द्वितीययुगीन प्राकृत प्र 


५. जिन श्‌ , प्‌ श्रौर स्‌ से पूर्व भ्रथवा पर में रहनेवाले यू , २, व्‌ ,श्‌, 
ध्‌ श्रौरस वर्णों का प्राकृत के नियमानुसार लोप हुश्रा हो उन शकार, षकार 
प्रौर सकार के भ्रादि स्वर को दीघ्घे होता है। यथा-- 

पासइ--पस्सइ ८ पश्यति, कासवो--कस्सवो «4 काश्यप 

संफासो-संफस्सो < संस्पशं: वीसासो-विस्सासो < विश्वास: 


६, समृद्धादि गण के शब्दों मे श्रादि श्रकार को विकल्प से दोधे होता है। 
यथा-- 

सामिद्धी, समिद्दी ८ समृद्धि, पाअडं, पश्नर्ड <: प्रकटम, 

पासिद्धी, पसिद्धी <: प्रसिद्धि!, 

७ स्वप्न भादि शब्दों में आदि प्रकार को इकार होता है। यथा - 

सिविणो, सिमिणो, सुमिणो < स्वप्त:, इसि «<ईषत्‌ 

विभरणं < व्यज्ननम्‌, मिरिश्र॑ ८: मरिचम्‌, 


>2 ५. सामासिक पदो में हस्व का दीर्घ भौर दी्घ का हस्व होता है। यथा -- 

प्रन्तावेई <; भन्‍्तवें दि, सत्तावीसा «< सप्तविशति, 

पईहरं, पहहरं <: पतिगृहम, नहसोत्तं <: नदोखोतम्‌, 

£ किसी स्वर वर्ण के परे रहने पर उसके पूर्व के स्वर का विकल्प से लोप 
होता है। यथा-- 

तिश्नसीसो ८६ त्रिदश + ईश', राउले *< राजकुलम्‌, 

गइंद £4 गज + इन्द्र:, ह 

१०. कितने ही शब्दों में प्रयोगानुसार पहले, दूसरे या तीसरे वर्ण पर 
भनुस्वार का श्रागम होता है। यथा-- 

प्रंसुं, अंसु <; भ्रश्न, तंस, तसे <: ज्यस्कम्‌, 

वंक, वंक <; वक्त, फसो, फंसो ८ स्पशे:, 
“११ पद के परे झाये हुए श्रपि श्रव्यय के श्र का लोप विकल्प से होता है! 
का होने के बाद भझ्पि का प यदि स्वर से परे हो तो उसका व हो जाता 

। यथा-- 

कैणवि, केणावि <; केनापि, कहंपि, कहमवि « कथमपि, 

१२. पद के उत्तर में आनेवाले इति प्रव्यय के आदि इकार का विकल्प से 
लोप होता है प्लौर स्वर के परे रहनेवाले तकार को द्वित्व होता है। यथा-- 

किति --कि-इति «4 किमिति, दिट्ठंति-- दिद्द|-इति ८: हृष्टमिति, 

१३. संयोग से श्रव्यवहित पृवववर्ती दीघ का कभी-कभी हृस्‍्व रूप हो 
जाता है। यथा-- 


है 


घरे प्राकृत-भाषा और साहित्य का भ्रालोचनात्मक इतिहास 


श्र <: आम्र म्‌- विरहस्गी <; विरहारिन: तित्थ॑ ८: तोर्थम, 
१४ आदि इकार का संयोग के परे रहने पर विकल्प से एकार होता है। 
पेएडं, पिणर्ड £ पिण्डम्‌, सेंदूर, सिदूरं «८ सिन्दुरम, 


१५. पथि, पृथिवी, प्रतिश्रतू, मृषिक, हरिद्रा झोर विभीतक में श्रादि इकार 
के स्थान पर अकार होता है। यथा-- 


ई 


! पहो*पथि, पुहई, पुढवी <: पृथिवी, 


१६ बदर शब्द मे दकार सहित अकार के स्थान पर श्रोकार श्रौर लवण 

तथा नवमल्लिका शब्द में वकार सहित श्रादि श्रकार को श्लोकार होता है| यथा- 
बोर बदरम्‌, लोग *< लवणम 

णोमल्लिश्रा <: नवमल्लिका 

१७, ऋ के स्थान में भिन्न-भिन्न स्वर एवं रि का आदेश होता है। यथा -- 
तण (४ तुणा, किवा कृपा, 
'भादद, माउ < मातु, म्रुसा, मसा, मोसा < सुषा, 

रिद्धि; ८६ ऋद्धि:, सरिस <: सहश, 

९८, छ के स्थान में इलि होता है। यथा -- 

किलित्त ८ क्छृप्त, 


१९, ऐ के स्थान पर ए भ्रौर भ्रइ तथा श्रौ के स्थीन पर ओो श्रौर श्र 
पाये जाते हैं। यथा--- 
. सेलो <: शैल,, फेलासो, कइलासो <; केलाशः, 
गोडो, गउडो < गौड:, सउहो < सौध:, 


२०, स्वरो के मध्यवर्ती क्‌ च्‌,ज्‌,त्‌,द्‌ू,य भौर व्‌ का प्राय 
लोप होता है । यथा-- 

लोग्ी <: लोक., सई <: शची, 

गग्मा ८: गदा, जई ८: यतो 


.> २१. ख्रो के मध्यवर्तोी ख , घ्‌ , य्‌, धघ भौर भू के स्थान में ह_होता दै । 
यधथा--- 
साहा ८4 शाखा, णाहो «4 नाथ: 
साहु < साधु:, सहा ८: सभा 
२२. स्वरो के वोच में ८ का डू भौर ठ का ढ्‌ होता है। यधा-+ 
भडो ८८ भठः, घडो ८ घट: 
मढ़ी <: मठः, पठइ <: पठति 


द्वितीय स्तरोय मध्यग्रुगीन या द्वितीय य्ुगीन प्राकृत ' घ३ 


२३. स्वरो के मयवर्ती त्‌ का अनेक स्थलों में डू होता है। यधा-- 
पिरडिहास ८ प्रतिभास, पडाझ्ा <: पताका 

.> २४, न्‌ के स्थान पर स्वंत्र श्‌ होता है । यथा-- 
कणभ्ो < कनकः, खरो «८ नरः, वश्नणं <' चचन 


५“ २६५, दो स्वरो के मध्यवर्ती प्‌ का कहीं-कही व्‌ श्रौर कहो-कही लोप होता 

है । यथा-- ः 2 
सवहो *: शपथ:, साथो <: शाप:, उवसग्गो <; उपसर्ग 
कइ «< कपिः 


२६, थादि के य के स्थान पर ज॑ होता है। यथा 
 ज्षम <यम, जाइ<:याति 


२७ क्ृदन्त के भ्रनीय और य प्रत्यय के य का ज्ज होता है। यथा-+- 
पेजेज॑ «८: पेयम्‌ , कररिज्ज॑ ८; करणीयम्‌ 


२८ श्रतेक स्थानों पर र का लू होता है। यथा -- 
हलिद्दा ८: हरिद्रा, दलिहों < दरिद्रः 
इंगालो «८ प्रंगार 


_- २६. श झौर ष्‌ का सर्वत्र सू होता है। यथा-- 
सदी ८ शब्द:, पुरिसो ८: पुरुष , सेसो «<; शेषः 


३०, क्ष के स्थान में प्रायः ख और कहीं-कही छ भोर फ होते हैं । यधा--- 
खयो <: क्षय। लक्खणो *< लक्षण:, छीणो, कीणो «८; क्षीण:ः 


_> ३१. द्य और ये का ज्ज होता है। यथा-- 
- म््ज ८: मर्य॑, कर्ज ८; कार्यंम्‌ 
३२. ध्य भीर हा का झ होता है। यथा-- 
भार्ण ८; ध्यानम, सज्म <; साध्यम, सज्भी < सहाम्‌ 


३३ ते के स्थान में 2, ह के स्थान पर ढ, म्न के स्थान में ख॒, ज्ञ के स्थान 
में श्‌ भौर ज्‌ एवं स्त के स्थान में थ होता है। यथा--- 

णहई <; नतंकी, पट्दो <; पुष्ठ: ५ ५.४ 

इट्ट धय॑ हृष्टम ४; । 

पण्जुण्णो ८ प्रचुम्न', इत्थ <; स्तोचम्‌ 

३४ षप भौर स्प्‌ के स्थान मे फ झादेश होता है। यथा--- 

पुप्फं ८: पुष्पम्‌, फंदर्ण ८; स्पन्दनम्‌ 


पड प्राकृत-भाषा और साहित्य का श्रालोचनात्मक इत्तिहास 


३०, सयोग मे पूर्ववर्तती क्‌ च्‌,ज्‌,त्‌, द श्‌,ष्‌ भौर स्‌ का 
लोप द्वोता है। भौर प्रवशेष को द्वित्व कर देते हैं। यथा--- 

उप्पलं ६; उत्पलं, सुत्तो ८: सुप्त 

खिच्चलो «| निश्वल; 


_/ ३४. श्रकारान्त पुंल्लिद्ध में एकबकचन मे ओो प्रत्यय होता-है। पदञ्ममी के 
एकबचन में त्तो, श्रो, उठ, हि श्रौर विभक्ति चिन्ह का लोप भी होता है तथा 
पञश्ममी के बहुवचन में एकवचन सम्बन्धी प्रत्ययो के श्रतिरिक्त हिन्तो भौर सुंतो 
प्रत्यय भी जोड़े जाते हैं। यथा-- 

जिणो <: जिनः, 

जिणात्तो, जिणाग्रो, जिणाउ, जिशहि, जिणा ८८ जिनात्‌ 

३७ परस्मेपद और श्रात्मनेपद का विभाग नहों है, प्राकृत में सभी घातु 
उभयपदी की तरह हैं | ति भ्रोर ते के त का लोप होता है। यथा-- 

हसइ £4 हसति, रमइ, रमए < रमते 


३८. भविष्यत्काल के प्रत्ययो के पहले 'हि' होतां है। यथा--- 
हसिहिद < हसिष्यति, करिहिइ *<: करिष्यति 


३९ वर्तेमानकालिक, भविष्यत्कालिक, विधिलिज्ध भ्ौर श्राज्ञार्थक प्रत्ययो के 
स्थान में ज्ज भ्रौर ज्जा प्रत्यय भी होते हैं। यथा-- 
हसेज्ज, हसेज्जा <: हसति, हसिष्यत्ति, हसेतृ, हसतु 
४०४ भाव झौर कर्म मे ईश्न और इज्ज प्रत्यय होते हैं। यथा--- 
हसीअइ, हसिज्जद < हस्यते 
४९, कत्वा प्रत्यव के स्थान में तुम, तुण, भ्र, तुश्राण भ्ोर त्ता प्रत्यय होते 
हैं। यधा-- 
पढिउं, पढिप्न, पढिऊण, पढिउग्राण॒, पढित्ता <: पठित्वा 
४२ शीलाद्र्थक तु प्रत्यय के स्थान में इर होता है। यथा--- 
गमिरो < गमनशोल :, खमिरो <८ नमनशील 
४३. तद्धित त्व प्रत्यय के स्थान में त्त भ्ौर त्तरा होते हैं। यथा-- 
देवत्त॑, देवत्तणं ८: देवत्वम्‌ 
शौरसेनी का व्यवहार नाटकों में हुआ है, अतः इसे नाटकीय शौरसेनी 
भी कहा जा सकता है। संस्कृत नाटको में ्लीपात्न और विदृषक इसका प्रयोग 
करते थे । मध्यदेश की भाषा होने के कारण यह संस्कृत के 
शौरसेनी 
बहुत समीप है। इस पर संस्कृत का निरन्तर प्रभाव पड़ता 
रहा है। आचाय॑ हेमचन्ध के भनुसार निम्त विशेषताएँ हैं-- 


द्वितीय स्तरोय मध्यग्रुगीत या द्वितोयगरुगीन प्राइत्त दर 


१, शौरसेनी की प्रकृति सस्क्ृत है, इसमे श्रनादि मे वर्तमान तु का द्‌ शौर 

थू को ध्‌ होता है। यथा -- 
आगदो «८; भागत , कंथेदु ८; कथयतु 

(क) संयुक्त होने पर त्‌ का दु नहों होता । यथा --- 

झ्रज्जउत्त और सउन्तले में तु ध्वनि का दु ध्वनि के रूप में परिवर्तन नहीं 
हुआ है । 

(ख) आदि में रहने पर भी त्‌ का द्‌ नहीं होता । यथा -- 

तधाकरेघ जधा तस्स राइणो भ्रणुकंम्पणीआ भोमि” में तथा भौर तस्स के 
तकारो को दकार नहीं हुआ । 

(ग) कहीं कही वर्णान्तर के भ्रध:--प्रनन्तर वर्तमान तु का द॑ होता है । 
यथा--- 

महन्दो <: महान्त:, निच्चिंदों «६ निश्चिन्तः हर 

अ्ंदे-उरं <८ भ्रन्तःपुरम्‌ 

(घ) तावत्‌ के भ्रादि तकार को विकल्प से दकार होता है । यथा 

ताव, ताव <; तावतू, कर्ध <; कथम्‌ 

कधिद <; कथितम्‌, राजपघो, राजपहो ८; राजपथः 


 ] 
२, इन्नन्त शब्दों के सम्बोधन के एकवचन में विकल्प से इनू के नकार को 
आकार होता है। यथा - 


भो कब्छुइआ ८4 भी कज्चुकितु, सुहिआ ६८ सुखिन्‌ 


३. नकारान्त शब्दों में सम्बोधन एकवचन में विकल्प से न स्‍थान पर 
भ्रनुस्वार होता है। यथा--- 
भो राय «८ भो राजन, भो विप्रयवम < भो विजयवर्म॑न्‌ 


४. भवत्‌ भौर भगवत्‌ शब्दों मे प्रथमा विभक्ति के एकवक्‍्चन में 'नकार के 
स्थान पर भअतुस्वार हो जाता है। यथा-- 

एदु भवं, समणो भगव॑ महावीरो 

५. ये के स्थान पर विकल्प से य्य भ्रादेश होता है श्रोर विकल्पोभाव में 
ज्ज प्रादेश होता है। यथा--- 

भ्रग्यउत्तो, अज्जउत्तो <: श्रार्य॑पु चर: 

कबण्ये, कज्ज <: कार्य॑ंम्‌ 

सुय्यो, सुज्जो ६: सुयय: 

६. संयुक्त व्यब्जनों में से एक का तिरोभाव कर पृव॑ंवर्ती स्वर को दीघधे 
करने को प्रवृत्ति शौरसेनी मे श्रधिक नहीं है। « 


६६ प्राकृत-भाषा भीर साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास 


“” ७, शौरसेनी में इह, भौर हाय भ्रादेश के हकार के स्थान पर विकल्प से घ 
होता है। यथा -- 
इध <: इह, होष, होह «4 भवथ, परित्तायघ, परित्तायह <4 परित्रायष्व 


८ क्ष के स्थान पर क्ख होता है। यथा -- 

चंक्खु <: चक्षु फुक्खि *< कुक्षि, इबखु <; इश्ुः 

€.भू घातु के भकार को विकल्प से हकार श्रादेश होता है। यथा-- 
भोदि, होदि «| भवति 

२०. पूर्व शब्द के स्थान पर विकल्प से पुरव, इदानीम्‌ के स्थान-पर दाणि, 
श्रौर तस््मात्‌ के स्थान पर ता भ्रादेश होता है। यथा --- 

अपुरवं नाव्य <; भरपुव' नाटकम्‌ 

श्रपुरवागद, श्रपुव्वागद् <4 भ्रपुर्वागतम्र्‌ 

प्रनन्‍्तरं॑ करणीय दारि श्रारेवदु श्रय्यो <: अनन्तरं करणीयमिदानीमाज्ञापयतु 

भाय॑: । ता जाव पविवामिि «: तम्मातु तावत्‌ प्रविशामि । 

ता अल एदिणा मारोण <; तसत्मात्‌ श्रल एतेन मानेन । 


१९. इत्‌ भ्रौर एतू के पर मे रहने पर अन्त्य मकार के श्ागे विकल्प से 
णकार का आगम होता है| यथा -- 

जुत्त णिमं, जुत्तमिमं <:युक्तमिदसत्‌ 

सरिसं णिमं, सरिसमिमं <: सहसमिदम्‌ 


१२, शौरसेनी में एवं के अर्थ मे य्येव का, चेटी के श्राद्धान क्षर्थ में हज्जे 
का, विस्दय और निवद भ्रर्थों में होमाणहे का, स्नु श्र में णां का, हर्ष 
व्यक्त करने केअथे में श्रम्महे का एवं विदृषक के ह॑ द्योतव म हीद्वी 
का निपात होता है। यथा-- 

2४ दी माणहें जीवन्तवच्छा में जएाणी --विस्मय श्र्थ म॑ 

हीमाणहे पलिस्सन्‍्ता हंगे एदेण नियविधिणों दु्ववसिदेश--निर्वेद में । 

ण॑ अफलोदया, रा भव॑ में शग्गदो चलदि--ननु श्र्थ में णं का निपात । 

प्रम्महे एश्राए सुम्मिलाए सुपलिगढिदो भवं--हुष॑ प्रकट करने में अ्रम्महे का । 
होही भो संपन्‍न मणोरधा पियवयस्स--विदृषक के हष॑ धयोतन में हीही का । 

१३. व्यापृत शब्द के तु को तथा क्वचित्‌ पुत्र शब्द के €्‌ को ड्‌ होता है। 
यथा--.- 

बावडो <:ध्यप्पृत, पुडो, पुत्तो <: पुत्र: 


१४. भृप्न जैसे शब्दों के ऋकार के स्थान पर इकार होता है। यथा--- 
गिद्धो ८ गृढः 


जब 


द्वितीय स्तरीय मंष्ययुगीन- यां द्वितीय थुगीन प्राइंत्त ्ध्छ 


(५, ब्राह्मरय, विज्ञ, यज्ञ श्रीर कन्या शब्दों के एय, ज्ञ भोर वन्य के स्थान में 
विकल्प से जञ्ञ भ्रादेश होता है। यथा-- 

बम्हज्ञो <: ब्राह्मएय+ -विकल्पाभाव में बम्हणों होता है । 

विज्ञो ८: विश--विकल्पाभाव में विश्णो रूप होता है! 

जज्जो <: यज्ञ:--विकल्पाभाव में जरुणों रूप होता है। 

कल्लो <: कन्या - विकल्पाभाव में करुणा रूप होता है। - ., 


१६. ज्ली शब्द के स्थान पर इत्थी, इव के स्थान पर विश्न, एवं के स्थान पर 
जेन्च और भादय॑ के स्थान पर अ्रचरिश्न॑ का प्रादेश होता है। यथा-+ | ४ 

हत्थी «; ज्लो, विभ ८: इव, जेव्व <4 एवं 

श्रहह भ्रच्चरिअं भ्रद्चरिश्र <; प्रहह श्राश्वय॑माश्य॑म्‌ 


?७. पश्ममी एकवचच में श्रादों और आदु प्रत्यय होते हैं। सजा भौर 
सर्वनाम शब्दों से पर में श्ानेवाली सप्तमी एकवचन को छि विभक्ति के स्थानःमें 
सि, म्मि भ्रादेश होते हैं। जस सहित श्रस्मद्‌ के स्थान में वर्य भ्रौर श्रम्हे थे दोनो 
छूप होते है। यथा-- 

वीरादो, वीरादु <: वीरातू, वीरंसि, वीरम्मि <: वीरे ! 

१८, क्रियाहपो मे ति के स्थान पर दि झौर ते के स्थान पर दे, दि 
श्रादेश होते हैं । मविष्यत्‌ भ्र्थ मे विह्वित प्रत्यय के पर मे रहने पर स्सि होता 
है। यथा-- 

हसदि, हसिदे <: हसत, मणिस्सिदि, भणेस्सिदि «; भरिष्यति 


१९ विधि (07४०७९८) के रूप संसक्ृत के समान बनते हैं । यथा-- 
बट्टे «4 वर्तेत 
२० य प्रत्यय का प्रतिरूप ईश्न हो जाता, है। यथा--- 

छीम्रदि <: १चछथघते, गछुमीश्रदि < गम्यते 


२१, हर धातु के स्थान पर कर, स्था के स्थान पर चिट्ठु, स्मु के स्थान पर 
सुमर, ६शू के स्थान पर पेक्ख़ और भ्रस्‌ के स्थान पर भ्रच्छ श्रादेश होता है । 


२२, क्त्वा प्रत्यय के स्थान पर इय, दूरा श्रौर त्ता प्रत्यय होते हैं । यथा -- 
हविय, भविय *< भृत्त्वा, पढिय <; पठित्वा, भोदूण, होदूण «८: भूत्त्वा 
भीत्ता, होत्ता <; भूत्त्वा 


२३. # झौर गम घातुश्रो से पर मे प्रानेवाले क्त्वा प्रत्यय के स्थान में कडशन 
भौर गड़ुभ्न भादेश होते हैं और घातु के रि का लोप होता है। यथा-- 
कड्मा <; कृत्वा, गड्ुश्न <; गत्वा 


ना 


६८६. प्राक्त-माषा और साहित्य का भालोचनात्मक इतिहास 


।' करिय ८: कृत्वा -- विकल्पाभाव पक्ष में 
फरित्ता ६ कृत्वा 
भागधघी-मगघ फी भाषा थी । प्राच्यदेश की लोकभाषा होने के कारण इसमें 
श्रन्य लोकभाषाश्रो की शभ्रपेक्षा श्रधिक वर्ण विकार श्रादि विक- 

मायधी सित हैं। संस्कृत नाठको में निम्न श्रेणी के पात्रों द्वारा इसका 
व्यवहार किया गया है। हैम के अनुसार प्रमुख विशेषताएँ निम्नलिखित हैं । 

१. माग्धी की प्रकृति शोरसेनी है। इसमे श्रकारान्त पुल्लिज्ञ शब्दों के 
प्रथमा के एकवचन में एकारान्त रूप होते है।' यधा--- 

एशे मेशे «: एव मेष:, ऐशे पुलिशे <: एप पुरिष:, 

करोमि भन्ते ! करोमि भदन्त, 


२, मागधी में रेफ के स्थान पर लकार श्रौर दन्त्य सकार के स्थान पर 
तालव्य शकार,होता है। यथा-- . - 

नले < नर), कले ८ करः, 

विश्नाले «: विचार , हशे ८: हंस:, 

शालशे <: सार॒सः, शुद्द ८ श्रुतम्‌, शोभण्ण <: शोभन म्‌, 


३. मागघी में यदि सकार और षकार अलग-अलग संयुक्त हों तो उनके 
स्थान मे स होता है, पर ग्रीष्म शब्द में उक्त आदेश नही होता है। यथा-- 

पक्खलदि हस्ती < प्रस्वलति हस्ती--यहाँ स्‌ भौर त्‌ संयुक्त हैं, अतः स्‌'के 
स्थान पर श्‌ नहीं हुआ । 

बुहस्सदी <; बृहस्पति, --संयुक्त सू को श्‌ नहीं हुआ । 

मस्कली «८ मस्करी--- ,, ५3 

शुस्कदालु <; शुंष्कदारुं--ष्‌ श्रौर क्‌ संयुक्त हैं, श्रतः मूर्घन्य ष ध्वनि के स्थान 
पर शू ध्वनि नहीं हुईं, बल्कि उसके स्थान पर स्‌ ध्वनि हुई है। 

करट « कष्टं-- संयुक्त होने से ष्‌ के स्थान पर दन्त्य स्‌ हुआ है। , 

विस्लुं ध्द विष्णुम-- । 39 39 

सिस्फल॑ «८ निष्फलस्‌-- हा । । ११ 

धनुस्खंडं <: धनुष्वरडसू-- ,, 

गम्हिवाशले <: प्रीष्मवासर:---पग्रीष्म शब्द में उक्त नियम लाग़ु नहों होता । 

४, हदिरक्त ८ (ट) भौर षकार से युक्त ठकार के स्थान पर माग्रधी में स्ट 
झादेश होता है। यथा-- 

पस्टे <: पट्ट;---ड के स्थान पर स्ट 

भस्टालिका--भट्ठारिका 


! 


द्वितीय स्तरीय मध्ययरुगीन या द्वितीययुंगीन प्राकृंत णहै 


शुस्टरकदं <: सुष्ठुक्तम--ष्ठु के' स्थान पर स्ट्र, ऋकार को भर, त्‌ को दु । 

कोस्टागाल <; कोहागारम--ष्ठ को स्ट्‌ , रेफ को ल। 

'५, स्थ श्रौर थे इन दोतो वर्णों के स्थान पर माग्रधी में सकार से संयुक्त 
त्कार होता है। यथा-- 

उवस्तिदे <। उपस्थित:--प्‌ को व्‌ , स्थि को स्ति, तु को द्‌ भौर एत्व । 

असल सुस्थित:, भ्रस्तवदो <: प्रथंवती 

धषवाहे ८ साथंवाह, 

६, मागघी मे ज्‌ , ध्‌ श्रौर य्‌ के स्थान में यू आदेश होता है। यथा-- 

यणवदे «; जनपद: श्रय्युणे <: श्रजुंन याणादि <! जानादि 

गय्यिदे < गर्जिते, वस्यिदे <: वरजित 


७, मागधो में न्‍य, एय, ज्ञ श्रोर इन संग्रुक्ताक्षरों के स्थान पर द्विस्क्‍त ब्य 
होता है। यथा-- 

भ्रहिमब्तुकुमाले ८: प्रभिमन्युकुमारः 

कृब्बकावलणं <; कन्यकावरणम्‌, अवह्मज्ञ' <: भ्रन्नहर्यम, पुब्जाहं <; पुण्याहम्‌, 

सब्वब्यें «८ सर्वज्ञ , श्रब्बलो <: भ्रव्जलि: 

८. मागघी में भ्रवादि वर्तमान छ के स्थान में शकार युक्त च (शव) 
होता है। यथा-- 

गथ्व ८ गच्छ, उश्चलदि ८; उच्छलति 

तिरश्चि पेस्कदि ८: तियंक्‌ प्रेक्षते 

९ मांगी में अनादि वर्तमान क्ष के स्थान पर जिह्नमुलोय >< क श्रादेश 
होता है। यथा-- 

ल॑ >-< करे ६: राक्षस: 

१० भागी में प्रेक्ष शरीर आचक्ष के स्थान पर स्क श्रादेश होता है। 
यथा--- 

पेस्कदि ४: प्रेक्षते 

११. हृदय शब्द के स्थान पर हडक्क आदेश होता है। यथा--- 

हंडक्के भ्रालले मम < हृदये श्रादरो मम 


१२, मागधी में भ्रस्मद्‌ शब्द को प्रथमा एकवचन में हके, हंगे भ्लौर भ्रहके 
ये तीन आ्रादेश होते हैँ | यधा--- 

हके, हमे, भहके भणामि «| श्रह॑ भगामि । 

१३, मागधघी में श्युगाल शब्द के स्थात पर शिआल और शिक्रालक श्रादेश 
वोते हैं। यथा-- 


९० प्राकंत-भाषा और साहित्य का प्रलोचनात्मक इतिहास 


शिप्नाले प्राश्नच्छदि, शिश्रालके भ्राग्नच्छुदि < धूगाल शभ्रागच्छति । 


१४. मागधी में प्रवर्ण से पर में भ्रानेवाले उस षष्ठी के एकबचन के स्थान 
में विकल्प से आह श्रादेश होता है। श्राह के पृव॑वर्ती दि का लोप होता है। 
यथा-- 

हंगे न ईदिशाह कम्माह काली ८; ग्रह न ईहशस्थ कर्मणः कारी । 

१०, मागधी में अ्रवर्ण से परे विद्यमान आम के स्थान मे विकल्प से श्राहूं 
श्रादेश होता है भौर पूर्व के टि का लोप हो जाता है। यथा -- 

श्राहँ <: येषाम्‌ 


१६. मागधी में श्रहम भर वर्यं के स्थान पर हगे श्रादेश होता है। यथा -- 
हगे शक्‍्कावदालतिस्वणिवारी घीवले <: भ्रह॑ शक्रावतारतीर्थनिवासी घीवर: । 


१७ मागधी में अकारोन्त शब्दों को सु पर रहते इ, ए होते हैं भौर सु का 

लोप होता है। यथा -- 

एशि लाआ <: एप राजा 

एशे पुलिशे «4 एव पुरुष 

१८ मागधी के घातुरूप शौरसेनो के समान ही होते हैं, पर धातुप्ो में वर्ण 
परिवतंन मागधी की प्रवृत्तियों के अनुसार हैं । 

पैशाची एक बहुत प्राचीन प्राकृत है। इसको गणना पालि, श्रध॑मागधी 
श्रौर शिलालेखी प्राकृतो के साथ की जाती है। चोनी तुकिस्तानके खरोष्टी 
शिलालेखो म॑ तथा कुवलयमाला में पैशाची की विशेषताएँ 
देखने को मिलती हैं । डॉ० जाज॑ ग्रियसंन के श्रतुसार पेशाची 
काछप पालि में सुरक्षित है। पैशाची की श्रनेक प्रवृत्तियोँ श्रायंभाषाओञरो के 
विभिन्‍न झरूपो के साथ मिश्रित हैं । 


पैशाची की प्रकृति शौरसेनी है। मार्कएडेय ने पैशाची भाषा को कैकय, 
शौरसेन और पाञ्ञाल इन तीन भेदो में विभक्त किया है। श्रतः सिद्ध होता है 
कि पेशाची भाषा पारब्य, काझ्नो श्रौर कैकय आदि प्रदेशों मे बोली जाती 
थी। श्रब यहाँ यह आशका उत्पन्न होती है कि इतने दूरवर्ती इन तीनो प्रदेशों 
में एक ही भाषा का व्यवहार क्यो श्रौर कैसे होता था ? इसका उत्तर यही'हो 
सकता है कि पेशाची भाषा एक जाति विशेष की भाषा थी । यह जाति जिस-जिस 
स्थान पर गयी, उस स्थान पर श्रपती माषा को भी लेती गयी। भनुमान है 
कि यह कैकय देश मे उत्पन्न हुई श्रौर वाद मे उसोके समीपस्थ छूरसेन श्रौर 
पतञ्नाब तक फैल गयी । हार्ले का मत है कि पैशाची द्वाविड भाषा परिवार 
से उत्पन्न हुई थी, अ्रतः इसका मूलस्थान विन्ध्य के दक्षिण में होता चाहिए। 


पृ 


पेशाची 
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यह मान्यता पेशाचो में गुणात्य को रचना रहने के कारण उत्पन्न हुई है। 
कीथ का भी यही मत है। यह सत्य है कि पव्जाब, सिन्ध, , विलोचिस्तान भौर 
कश्मीर की भाषाओ्रों पर इसका प्रभाव श्राज, भी लक्षित होता है। डॉ० सर 
जाज॑ भ्रियर्सन के श्रनुसार पेशाची का श्रादिम स्थान उत्तर-पश्चिम पब्जाब 
झथवा अफगानिस्तान प्रान्त है। यही से इस भाषा का विस्तार श्रन्यत्र 
हुआ है। इनकी यह भी मान्यता है कि पिशाच, शक भौर यवतो के मेल 
की एक जाति थी, जिसका निवासस्थान संभवत' भारत के पश्चिमोत्तर प्रदेश में 
रहा है, उन्हीं की बोलो का श्राधार पैशाची प्राकृत है। एक यह भी बात है कि 
पेशाची में श्रधिकाश लक्षण उसी प्रदेश की भाषाश्रो के पाये जाते हैं । 


वाग्मटु ने पेशाची को भृतभाषा कहा है। पिशाच नाम की एक जाति 

प्राचीन भारत में निवास करती थी । उसोकी भाषा को पशाचा कहा गया है। देश- 
भेद से पेशाची का स्थान उत्तर पश्चिम प्रदेश है। पेशाची की निम्नलिखित 
विशेषताएँ हैं: -- 

? पैशाचो में श्रादि मे न रहने पर, वर्गों के तुतोय भौर चतुथथ वर्गों के स्थान 
पर उसी वर्ग के क्रमश, प्रथम और द्वितोय वर्ण हो जाते हैं। यथा-- 

गकर्न < गंगनम्‌ -ग के स्थान पर के ु 

भेखो ८; मेघ:-- कवर्ग के चतुर्थ वर्ण घ के स्थान पर उसी वर्ग का 
द्वितीय वर्ण ख हुआ है । 

राचा < राजा -- तृतीय चर्ण ज के स्थान पर च !, 

णखिच्छरो ८ खिज्फरो «८ निभेर,--ज्क के स्थान पर छछ ; 

दसवतनों <« दशवदनो ५. दशवदन --मध्यवर्ती के स्थान पर त । 

सलफो «4 सलभो «८: शलभ --भ के स्थान पर फ । 


“४ पैशाचो में ज्ञ के स्थान पर ब्च श्रादेश होता है। यथा-- 

पव्ञा ६; प्रज्ञा, सब्ञा +: सेंज्ञा 

सब्वब्बो «< सर्वेज्ञ , विज्ञान <: विज्ञानप््‌ ; 

रे. राजन्‌ शब्दो के रूपो में जहाँ-जहाँ ज्ञ रहता है वह-वहां ज्ञ के स्थानमें 
विकल्प से चित्र्‌ श्रादेश होता है। यथा-- 

राचित्रो धन रव्जो धन: राज्ञों घनम्‌ 


४ पेशाची में न्‍य और व्य के स्थान में ब्ञ भ्रादेश होता है। यथा-- 
कब्त्का <: कन्यका 
श्रभिमव्ब्‌ ८: अभिमन्यु 


७. पैशाची में शकार का नकार होता है। यथा-- 
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गुनगतयुत्तो < ग्ुणगणयुक्तः--शौरसेनी के ण के स्थान पर न । 

भुनेन ८! गुरोन-- कह के 

६, पैशाची में तकार और दकार के स्थान में तकार हो जाता है। यथां-- 
भगवती ८! भगवती-- त श्रपने रूप मे स्थित है । 

पव्वतो « पाव॑ती -- श ग 

मतनपरवसो <* मदनपरवश:- द के स्थान पर त भादेश हुमा है । 

सतत ८ सदनम्‌-- 9 
तामोतरो « दामोदरः -- 

होतु <: होदु- शौरसेनी के द के स्थान पर त हुआ है। 


७. पैशाची में ल के स्थान पर छकार होता है। यथा-- 
सल्ठिक ६८: सलिलम्‌ , कमछं < कमलम 


८ पैशाची मे श्ञ और ष के स्थान पर से झादेश होता है। यथा-- 

सोभति ६ शोभते-- श के स्थान पर स । 

सोभन « शोभने--- हि 

ससी -- शशि-- हा ३४ 

कब्बका 5 कन्यका 

अभिमन्त्रू <; अभिमन्यु 

घिसमो £ विषम;- ष के स्थान पर स्‌ । 

९, पैशाची मे हृदय शब्द के यकार के स्थान में पकार हो जाता है। यथा- 
हितपको <: हृदयकम्‌--द के स्थान पर त भर य के स्थान पर प । 


१०. द्रु के स्थान पर विकल्प से तु श्रादेश होता है। यथा--- 
कुतु म्बक «:; कुटुम्बकस्‌ू--- 
११. कही-कहो ये, सन श्रौर पर के स्थान मे रिय, सिन श्रौर सट श्रादेश 


9) 


होते हैं । यथा -- 


भारिया ८ भार्या-- २ , यू का एृथकरण ग्रोर इ स्वर का श्रागम । 
कंसटे | कप्ठमू--- 


१२. याहश, ताहश श्रादि के ह के स्थान पर ति श्रादेश होता है। यथा-- 
यातिसो <: याहश:, तातिसो <«: ताहश:, भवातिसो «< भवाहश 
युम्हातिसो <: युष्माहशः 


१३. पैशाची में शोरसेनी ज के स्थान पर चि प्रादेश होता है। यथा -- 
कच्च «< कज्ज कार्यमु--शौरसेनी के ज के स्थान पर ध्व । 
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१४. शौरसेनी का सुज्ज शब्द यहाँ ज्यो का त्यो रहता है। यथा -- 
सुज्जो <: सूर्य: 
, १४. पैशाची में स्वरो के मध्यवर्ती चू , जू., तू, दू, यू भर व्‌ का 
लोप नही होता । यह प्रवृत्ति प्राचीन प्राकृत की है । 
छोक << लोक, इंगार < अंगार, सपथ <; शपथ 


१६. पैशाची में ख्‌ भू भौर थ ध्वनि के स्थान पर ह_ नही होता । यथा -- 
साखा «८: शाखा, पतिभास ८; प्रतिभास 


९७ वैशाची में ट के स्थान पर ड और ठ के स्थान पर ढ नही होता । 
यथा -- ' 
भठ#< भट , मठ <: मठ 


१८. रेफ के स्थान पर ल श्रीर ह के स्थान पर घ नही होता । यथा-- 

गर॒ड <; गरुंड- रेफ के स्थान में ल नही हुआ 

दाह ८ दाह-- ह के स्थान में घ नही हुआ । 

१९ शब्दों खूपो में पदञ्ममी के एकवचन में प्रातों भ्ौर आतु प्रत्यय होते हैं। 
यथा -- 

जिनातु, जिनातो « जिनात्‌ 

२०, पैशाची में तद श्रौर इदम शब्दों में ठा प्रत्यय सहित प्रल्चिज्ञ में नेन 
धौर स्खलीलिड्ड में नाए भादेश होते हैं। यथा -- 

तेत कितसिनानेन <; तेन कृतस्तानेन 


पूजिसों व नाए « पूजितश्चानया 

२१, क्रियाख्पो में पैशाचों मे दि भौर दे के स्थान पर ति श्रौरते प्रत्यय 
होते हैं । 

२२, पैशाची में भविष्यत्काल में स्सि, प्रत्यय के स्थान १२ एय्य प्रत्यय जोड़ा 
जाता है। यथा-- 

त॑ तद्घन चिन्तित रढ्ला का एसा हुवेय्य <;तां हृष्ठा चिन्तितं राज्ञा का 
एषा भविष्यति 


३. पैशाबी में भाव और कम मे ईश्न तथ इज के स्थान में इख्य प्रत्यय 
होता है । 
गिय्यते ८ गीयते, रमिय्यते ८: रम्यते 


२४ कात्वा प्रत्यय के स्थान पर पेशाची में तून, त्यूतव शौर दघन प्रत्यय 
होते हैं। यधा-- 


है४..  प्राकृत-भाषा और साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास 


पठितुन «८; पठित्वा, गन्तुन *: गत्वा 

नददून, नत्थुन <: नष्ठवा, तत्युन, तद॒दून «4 हृष्ठा 

चूलिका पैशाची पैशाची का ही एक भेद है। इसका सम्बन्ध सभवत्त: 
शलिग श्रर्थात्‌ काशगर से माना जाय तो भ्रनुचित न होगा। उस प्रदेश के 

पैशाची समीपवर्ती चीवी, तुकिस्तान से मिल्ले हुए पट्टीकालेखों मे 

हल गत इसकी विश्ेषताएँ पायी जाती हैं! चुलिका पैशाचो के कुछ 
उदाहरण हेमचन्ध के कुमारपांल और जयसिह सूरि के हम्मीरमदंत नामक नाटक 
तथा षडभाषा रतोत्रो में पाये जाते हैं। श्राचारय हेमचन्द्र -के श्रतिरिक्त षड़भाषा 
चन्द्रिका के रनयिता पं० लक्ष्मीघर ने इसे स्वतन्त्र भाषा मानकर श्रनुशासन 
लिखा है | इसकी ध्वनि परिवर्तन सम्बन्धी निम्न विशेषताएँ हैः--- 


१. चूलिका पैशाची में र्‌ के स्थान में विकल्प से ल होता है। यथा-- 
गोली «८: गोरी, चलन ८ चरण, 

लुद्द ८; रुद्र, लाचा <: राजा, 

लामो ८; रामो, हल॑ < हरम्‌« 


२, चूलिका पैशाची मे पैशाची के समान ही वर्ग के तृतीय श्रौर चतुर्थ वर्णो 
के स्थान पर प्रथम श्ौर द्वितीय वर्ण होते हैं। यथा-- 

मक्कनों < मार्ग: - ग्‌ के स्थान पर कः सेंगुक्त रेफ का लोप होने से क्‌ 
को द्वित्व-- 

सको < नग. - ग्‌ के स्थान पर के प 

मेखो <: मेघ: - घ्‌ ध्वनि के स्थान पर ख । 

बखो <:व्याप्रः - सयुक्त यू का लोप, संयुक्त रेफ का लोप, घ्‌ को ख। 

चौमूतो <: जीमूत --ज्‌ ध्वनि के स्थान पर चृ ध्वनि | यह पैशाची &प है । 

छलो <: फर:- फू ध्वनि को छ और र्‌ को ल। । 

तटाक <६ तडागप््‌--ड्‌ ध्वनि को टू तथां ग को क्‌ । 

टमलुको «८: डमरझुकः-- ड ध्वनि को 2; र्‌ ध्वनि को ख । 

ठक्का ६4 ढक्का-- ढ़ ध्वन्ति को 5 

तामोतलो < दामोदरः -- द ध्वनि के स्थान पर त श्रौर रेफ को ल्‌ । 

मथुलो <: मधुर: घको थ भौर रेफको ल्‌ 

थाला <: घाराः--- हर 

पालो ६ बाल'--ब्‌ के स्थान पर प्‌ । 

लफसो «६ रभमः--रेफ के स्थान लू श्रौर भ्॒ के स्थान पर फ । 

फकवती «८; भगवत्ती---भ्‌ के स्थान पर फू । 

चलनर्ग ८: चरणाप्र--रेफ़ को लू, रा, को भू । 
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३ चूलिका पैशाची में तृतोय श्रौर चतुर्थ वर्ण जब शब्द के श्रादि में आ्राते हैं 
तो उक्त नियम लागू नही होता । यथा -- 

गति «८: गति --हेमचन्द्र के पूव॑वर्ती आचार्यों के ,मते से गू के स्थान पर क्‌ 
नही हुमा । 

घम्मो «4 घर्मं --घ के स्थान पर थ्‌ नही हुआ । 

धनो ८: घन --घ के स्थान पर ख्‌ नही हुआ । 

जनो * जन'--ज के स्थान पर च नही हुप्रा । 

नियोजितं «: नियोजितम्र्‌--य़ुज्‌ घातु मे भी उक्त नियम नहीं लगा । 

भल्लरी < मल्‍लरी - प्राचीनो के मत से झ के स्थान पर छू नही हुआझा । 


४. शब्दरूप भर घातुरूप घूलिका पैशाची में पैशाची के समान ही होते हैं, 
परन्तु घ्वनि परिवर्तन के नियमो का प्रयोग कर लेना भ्रावश्यक है। यथा -- 

फोति «; भवति-- भ्‌ को फू हुआ है । 

फवते < भवते -- 

फवरति ८ भवति -- 

फोइय्य <: भोइय्य 


इन प्रधान प्राकृतो के श्रतिरिक्त नाटको में जहाँ-तहाँ श्रन्य प्राकृतो के 
प्रवतरण एवं ध्याकरणों मे उनके कुछ लक्षण पाये जाते हैं। मृच्छुकटिक में 
शाकारो, ढक्की तथा श्रन्यत्र शाबरी और चाण्डाली पायी जाती 
हैं। मार्कश्डेय में प्रात के चार भेद किये हैं-- भाषा, 
विभाषा, भ्रपश्नंश भर पैशाची । भाषाझ्रो के महाराष्ट्र शौरसेनी, प्राज्या, भ्रवन्ती 
श्रौर मागधी ये पाँच मेद बतलाये हैं तथा विभाषाश्रो के शाकारो, चाण्डाली 
शाबरी आभीोरिका एवं शाकारी ये पाँच भेद हैं। भ्रपऋश के २७ भेद भौर पेशाची 
के कैकेयी, शौरसेनी एवं पाग्चाली ये तोन भेद किये हैं । 


इनमें शाकारी मागधी की एक बोली है। माकंरडेय मे “मागष्या: शाकारी 
साष्यतीति शेष.” लिखा है। शाकारी मे तालब्य वर्णों से पहले य बोलने का 
प्रचलन था अर्थात्‌ सस्कृत तिष्ठ के स्थान पर यचिष्ठ बोला जाता था । इस य का 
उच्चारण इतने हलके रूप में होता था, जिससे कविता मे इसकी मात्रा गिनी नही 


93. 99 


22. 7) । 


अन्य आकृत 


१, नादि-युज्यो रन्‍्येषामू-४।३२७-चूलिकापैशाचिकेपि.. अन्येषामाचार्यरणां 
मतेन तृतोयतुर्ययो रादी वर्तमानयोयुंजिधाती च श्रायद्वितीयी न भवतः । हेम० तथा 
भ्रन्येधामादियुजि न ३।२।६६-घचूलिकापैशाच्यामन्येषामाचार्याणा मते गजडदबघ- 
भढधभामादो वतमानाना युजिधातो चकारादयो न भवन्ति । लक्ष्मीघर -पडभाषा 
च० यह प्राचीन मत है, आचाय॑ हेमचन्द्र या लक्ष्मीघर का नहीं है । 


8६ . प्राकृत-भाषा और साहित्य का श्रालोचनात्मक इतिहास 


जाती थी। माकण्डेय के अनुसार यह नियम मागघी ओर ब्राचड श्रपश्रश में भी 
प्रयुक्त होता था । इस बोली की श्रत्य विशेषताश्रो मे त के स्थान पर द का 
प्रयोग; श्रकरान्त संज्ञा शब्दो के षष्ठी एकवचन में श्रश्श के साथ-साथ श्राह का 
प्रयोग, सप्तमी के भ्रन्त मे श्राहि और सम्बोधन बहुबचन के भ्रन्त में श्राहो का 
प्रयोग भी परिगणित हैं । प्ृथ्वीघर ने शाकारी को अपभ्रश कहा है। उनका यह 
कथन तकँसंगत है, यतः शाकारी मे भ्रपभ्रश की धनेक प्रवृत्तियोँ मिश्रित है। 


चाराडाली बोली मागधी भ्रौर शौरसेनी के मिश्रण से उत्पन्न हुई है। 
मार्कण्डेय के अनुसार मागधी की एक बोली बाल्हीको भी है। कुछ विद्वाच इसे 
पिशाचभूमि की बोली मानते हैं। तथ्य यह है कि मागधी भाषा मे स्थान भेद 
के कारण भ्रभेक बोलियो का मिश्रण है। यही कारण है कि क्ष के स्थान पर 
कहीं हक भौर कही श्क्‌ , थ॑ के स्थान पर कही स्त श्रौर श्त, ष्क के स्थान पर कहीं 
सके श्ौर श्क का व्यवहार पाया जाता है। भ्रतएव चाणडाली बोली एक जाति 
विशेष की बोली थी, जिसका विकास मागधी और शौरसेनी के मिश्रण से 
हुआ था । 


ढक्की बोली भी मागधी का एक उपमेद है। पूर्व बद्धाल में स्थित ढक्क प्रदेश 
के नाम पर एक प्रकार की प्राकृत बोली का नाम ढक्की है! मृच्छुकटिक में 
जुआकर का मालिक श्रौर उसके साथी इस बोली में बात-चीत करते हैं। 
भौगोलिक परिस्थितियो के अनुसार यह बोलो मागधी भौर श्रपम्रंश बोली बोलने 
वाले प्रदेशों के बीच बोली जातो थी। इसमें रकार का जोर है. श्रीर तालव्य 
शकार तथा दन्त्य सकार का भी प्रयोग होता है। इस बोली में के रुद्ध स्थान पर 
जुद्ध, परिवेषित के स्थान पर पलिवेविद, कुरुकुरु के स्थान पर कुलुकुल, धारयति 
के स्थान पर धालेदि, पुरुष के स्थान पर पुलिसों का प्रयोग पाया जाता है। 
ढछ्की मे मागधो के सामान रेफ के स्थान पर ले का प्रयोग होना अनिवाय॑ है। 
तथ्य यह है कि ग्राम्य भाषा की प्रवृत्तियो मे यह प्रायः देखा जाता है कि पूर्वी 
प्रभाव से र्‌ के स्थान पर लू उच्चरित हो जाता है । 


झावन्ती बोली महाराष्ट्री श्लौर शौरसेनी के मिश्रण से उत्पन्न हुई थी। 
ग्रावन्‍ती उजेन के श्रास-पास की वोली थी। इसमें रेफ और सकार के साथ 
मुहावरों की भरमार है। इस बोली में भवति के स्थान पर होइ, प्रेक्षते के स्थान 
पर पेच्छदि और दशंयति के स्थान पर दरिसेदि छप पाये जाते हैं। इस बोली 
मे मद्दाराष्ट्री श्रौर शौरसेती के पद एक साथ प्रयुक्त हैं, कही-कही इव दोनो के 
मिश्रण से उत्पन्न वजइ, कहिजदि जैसे मिश्रित पद भी पाये जाते हैं। इस बोली 
की बोलने वाला चन्दनक श्रपने को दाक्षिणात्य कहता है। अतः चन्दवक की 
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बोली को ग्रावन्ती मानना कुछ श्रटपटा जरूर लगता है। नाव्वशाला के श्रनुसार 
शिकारी और कोतवाल की यह बोली होनी चाहिए । 


शावरो भाषा शबर जाति की बोली - है) “यह मागधी का विक्ृत रूप है । 
पध्राभीरी भ्रनुमानत: पश्चिम /की शी थी; भाभीर जाति सिन्धु के पश्चिम मे 
रहनेवाली जाति थी। प्राभीरो का झ्राधिपत्ये श॒ुप्तसाम्राज्य कीं सीमो पर मालवा 
गुजरात और राजस्थान में बतींयां गया है।. शने शनैः! यह - जाति मध्यभारत 
एवं पूर्वी प्रदेशों में भी फैल गयी भ्ौर इसका प्रश्नत्व बढ़ता गया । भामीरी आषा 
को भ्पश्र॑श भी कहा गया है। बहुत 'संभव है कि भारम्भिक आभीरी शौरसेनी 
भोर पेशाची का मिश्रित रूप रहो हो । उत्तरंकाल मे परिनिष्ठित होकर भ्रपश्र'श 
केरुप में विकसित हुई ही |... 


86% ६ 77६७३ £ पाक कह. 7४ ६ 39॥ 


, 'ईस प्रकार प्राकृत वैयाकरणो ने, प्राक्ृर्त , भाषाओं का; विवेचन किया “है | 
साहित्य में युक्त होनेवाली, शोरसेनो, महाराष्ट्री, श्रधभागषी, और पैशाची श्रमुख, 
हैं। भ्रवशेष प्राकृतों का छिट:पुट, प्रयोग, नाटकों मे. पाया जाता है;। ,, , . , 

द्वितीय युग या मध्ययुग साहित्यिक प्राकृतो के विक़ास'कै, लिए बहुत-महत्व- 
पूर्ण है ॥ इस युग:की भाषा का संस्कृत पर-भी-पर्याप्त प्रभाव है ।; संस्कृत-नाटक- 
कार तो एक प्रकार से- पहले संस्कृतुत्मे कृथोपकथन-लिख।देते, थे। पश्चात्‌ उसका; 
प्राकृत)में भ्रनुवाद करते थे.। परिणाम यह' हुआ है कि,वेणीसंहांर भौर मुद्राराक्षस 
जैसे-नाटक़ो की प्राकृत मे-पर्याप्त-क्त्रिमता श्रा गयी है । . उन नाटको की प्राकृतो 
मे प्राकृतः का निजी स्वभाव,भत्यन्त विकृृत रूप मे, प्रस्तुत हुआ है। इतना होने 
पर भी ,भाषाविक़ास;,की: एक, निश्चित रूपरेखा - उपलब्ध होती है-। जन-बोली; 
के [रूप, में प्राकृत का ,विकास किस अकार हुआ है शोर परिनिष्ठत हो साहित्य मे 
कैसे ्रयुक्तप्होती रही यह एउप्रयुंक्त-अध्ययन से श्रवृगृत, किया ज्ञा सकेगा । , «३:7६ 

: मध्य भारतोय श्रार्रंभाषा के!' बहुत” से ' शब्द वट८: <बुतृ। नापित 4 <स्नाए़ 
लाॉघन ६; लक्षण, पुत्तल ८: पुत्र, भट्ठारक <; भत्ते, भट <: भूत, को। प्रर्पनाने केशसाथा? 
संस्कृत मे!धातुओ एवं ःगण' सम्बन्धी विकरण/भी प्राकृतो' से संस्कृत स्मे प्रविष्ठ, हुए । 
वाक्यो का गठन एवं प्रदो का निर्मेरि संघ्कृत एवं प्राकृत' में इतना साम्य रखता है) 
कि' इन दोनों भाषाओं को एक' ही मुला भाषाको;दो० शैलियाँ माना जा।सकता 
हैं। प्रतएव संक्षेप में इतना ही कहना पर्याप्त है कि साहित्यिक प्राकृत-भौर 
साहित्यिक संस्कृत में मेदंक रेखा खोचनों कैठिन है| यत: इने दोनो का 'भोन्तरिक 
गठन बहुत कुछ अंशो में समान है। 


चतु्थों्ष्याय _ 
द्वितीय स्तरीय तृतीय युगीन या 
अवाचीन प्राकृत अपभ्रंश 


विक्रम की पहली शताब्दी से प्राकृत भाषा साहित्यिक रूप धारण करने लग 
गयी थी। जब वैयाकरणो मे इसे भी संस्कृत के समान साहित्य श्रौर व्याकरण 
के नियमों से अनुशासित कर दिया तथा यह परिनिष्ठित स्वरूप में प्राश्नय ग्रहण 
करने लगी, तो जनभाषा के स्वरूप से दूर हट गयी । फलत: परिनिष्ठित प्राकृतो के 
प्रतिरिक्त एक नयी तृतीय युगीन प्राकुत का विकास हुआ जिसका नाम भाषा- 
शाह्नियो ने श्रपअंश रख । यह प्राकृंत तथा नव्य भारतीय णार्य॑भाषाश्नों के बीच' 
की महत्वपुर्ण केड़ी है । इस भ्रपअंश के प्राकृत रूप अवहंस , भ्रवब्भंस, भ्वहटू, 
झवहत्य श्रादि भी मिलते “हैं । 
अ्रपअंश शब्द का सर्वे प्रथम प्रयोग पतल्ललि के भहाभाष्य में मिलता है, 
किन्तु वहाँ यह शब्द भाषावैज्ञानिक प्रर्थ में प्रयुक्त न 'होकर भ्रपाणिनीय पद के 
लिए प्रयुक्त हुआ है। पतन्नल के समय तक श्रपश्नंश भाषा की प्रवृत्तियाँ 
देश्यभाषाश्रो मे प्रस्फुटित नहीं हुई थीं। भरत घुनि ने नाट्य शात्न्र में प्राकृत 
पाध्य का सकेत करते समय विश्रठ शब्द का प्रयोग किया है । इस शब्द का 
हाँ प्रयोग तद्भाव शब्दों के लिए हुमा है।'भरत मुनि के' समान, विश्रष्ठ भोर 
देशी शब्दों की व्याख्याएँ स्पष्ठ करती हैं कि उकारबहुला विभाषा थी, जो 
ग्रपश्न|श के निकट है। हिमालय के पावंत्य प्रदेश, सिन्धु श्रौर सोवीर प्रदेश के 
निवासो उकारवहुला विभाषा का प्रयोग करते थे। संभवतः वह भपश्रश का ही 
पुवेरूप रहा होगा । 
प्रपश्न॑श का अथ॑ भ्रह्ट, च्युत, स्खलित, विक्वृंत या भ्रशुद्ध है। प्र्थात्‌ भाषा 
के सामान्य मानदणड से जो शब्द रूप च्युत हो, वे अपन्रश हैं। श्रपन्नंश के 
जन्म काल में पारिनीय व्याकरण का नियन्त्रण शब्दों पर था, जो शब्द इस 





१. वा कि अवहंस होइइ त॑ सक्षप्र पाय उभय सुद्धासुद्ध, . ....मणोहरमस्‌ 
--कुवलयमाला 
२. एकस्येव शब्दस्य बहवो5्पश्न॑शा« तथथा गौरित्यस्य शब्दस्य गावी: 
गोणी, गोता, गोपोतलिकेत्येवमादयोध्प ञ्र शा;---महाभाष्य १।१११ 


३. समानशब्द॑ विकऋ्रष्ट देशी गृतमधापि चु--ता० शा० ६८।३ 


द्वितीय स्तरीय तुतीय धुगीन या भर्वाचोन प्राकृत श्रपन्न श. 8& 


नियन्त्रण के भ्रन्तगंत नहीं भाते थे, वे श्रपारिनोय रहने “के कारण प्रपश्नश कहे 
जाते थे । प्रपश्न श,से आाचायोँ ! की घणा व्यक्त ' नहीं होतो 'है, बल्कि उतके एक 
विशेष। दृष्टिकोण का पता इससे लगता. है। महाकवि दणडी ने इसी परम्परा 
की और ,संक्रेत करते हुए कहा है कि, शाज्ञ में सस्कृत से इतर शब्द को प्रपश्न॑ श, 
कहा 'जाता-है:। यहाँ शात्र का प्र्थ सस्कृत का व्याकरणशांज्र॒ है,। ,दरडी के इस 
फप्न| की. पुष्टि, ्रनेक तैयाकरणो के।मतों से भी होती है।। भत्त'हरि (५वी,शती) 
मे संस्कार हीन शब्दों को भ्रपश्न/श कहा है। यहाँ यह ,ज्ञातव्य है कि संस्कृत से 
इतर, भाषा के लिए प्राकृत;भोर संस्कृत से इतर शब्द |के लिए भ्रपश्नश शब्द 
का प्रयोग किया गया है। इस,अ्रयोग से स्पष्ट है कि, भरतृहरि ने पाणिनि से 
प्रसिद्ध शब्दों को, प्रपश्न/श कहा है .। महाभाष्य के टीकाकार कैयट (१० शती) 
ने उन शब्दों, को झ्रपश्नश बताया है जो, साधु शब्दों के समान श्रर्थ में लोक 
मे प्रयुक्त होते-हैं । 
उपयुक्त विवेचन से स्पष्ट है कि संस्कृतेतर भाषाभो प्रथवा बोलियो को झप- 
अंग़ा कहा गया है.। दरडी करा यह कथन भी स्मरणीय है कि प्राभीर भ्रादि की 
भाषा अपभ्र श है । चणड ने /न लोपोध्पश्न शेध्घो, रेफस्ये” ३६ व्यं० वि० सूत्र 
में प्रपश्रश का भाषा के रूप्‌ में उल्लेख किया है। श्रालंकारिको में भागह ने 
भ्रपश्नश कों काव्यरैलियो की भाषा कहा है । तथ्य यह है कि जो श्रपश्र'श 
शब्द ई० १० द्वितीय शताब्दी में भ्रपाणिनीय अपशब्द के लिए प्रयुक्त होता था, 
वही ६० सनुं की छंठी शताब्दी तक श्रात्ते-प्राते एक साहित्यिक भाषा के रूप को 
प्राप्त हो गया । 'यही कारण है कि वलभी के राजा घरसेन द्वितीय के ताम्रपन्न 
(षष्ठ शती ई०) में घरसेन के पिता' ग्रहसेन “को संस्कृत, प्राकृत श्रौर अ्रपश्नश 
भाषाप्रो की प्रबन्ध-रचता में निपुण कहां है । 
! संस्कृत के भाचार्यों ने तो इसे देशभाषा कहा ही है पर पभ्रपशञ्र'थ के कवियों 
के भी श्रपती भाषां को देशभाषा 'के रूप मे स्वोकार किया है। महाकवि स्वयंभू ते 


१. काव्यादशे,'भ्र, ३६ 
२. शब्दसंस्कारहीनो यो गौरिति प्रग्रुयुक्षिते,॥ 
;  तमपश्न शमिच्छन्ति विशिष्ठार्थनिवेशिनम्‌ ॥॥ 
वाफ्यपदीय १ फा०, कारिका १४८ 
३, अपशब्दो हि लोकें प्रयुज्यते, साधुशब्दसमानार्थश । 
४. आभीरादिगिर। काव्पेष्वपश्नश इति स्मृुता.-- का० क्षा० १।३६ 
५, शब्दार्थों.सहितो काव्यं गद्यपच्श्व तेद्धिधा,। |) 
सस्क्ृृत॑ प्राकृतं चान्यदपश्न श इति ,्रिष्ना।॥॥।--काव्यालद्भार १.१६ 
६. सस्कृतप्रकृतापश्न श म्राषातय-प्रतिबद्ध-प्रवन्धरवना-निपु णान्त/्क रण; | 


१०० प्राकृतन्भाषा भौर साहित्य कां ऑलोचमात्मक' इतिहास ' 


श्रपते:रामायेण को 'देशी भाषा याः'ग्रॉमीय भाषा! में रचित! लिंखो/-है?) पुष्पंदन्त 
ने क्षी ग्रपनी भांषों को देसी” नाम से अभिहिंतें/किया है।।।। मध्य/भोरतीय भाग॑ँ-. 
भाषों सीहित्यंःमें भ्रपञ्न'श से पहले प्रांत को देशी भांपा कहे जाने'की प्रथा।थीः। 
श्रौर जब प्राकृत साहित्य के भ्र्सिन 'पर 'आरुढ़े हुई तो 'झपने श--लोक भाषों को? 
देशीःभोषा कहा जाने लगा।' भांशय यह है कि प्रत्येक युग' मे व्साहित्यिंक भाषा ! 
के समानान्तेर कोई से कोई देशो भांषा : अवश्य रहेती है'भर ही. देशी भाषा" 
उसे साहित्यिक भाषां को भर्या जीवंर्म प्रदान” कर सदेव विकसित: करेती' चलतो 
है!। छांन्दंस सें प्राकृत भाषा का विकास! हुआ भर प्राक्ुंत को भी अपने छूढ़ि 
बन्धनो को दूर करेने के लिए लोकेभोार्षाी की 'सेहायता लेनो पड़ी;' फल! भारितीय। 
प्राय भाषा में भ्रपश्न श॑ की उत्पत्ति हुई जिससे आगे “चलंकरः'सिन्धो,' गुजराती; 
राजस्थानी, पंजाबी) त्रजे, अवधि आंदि' भाएुनिक भारतीय भाषांओ की जन्म हुआ: । 
भाषाशाल्नियो का मत है कि भाषाशों के विकासक्रम में ऐसी भ्रव॑ध््था 
श्राती है जंब प्रोरेम्भिक देशों भी शिंध्ों को साहित्यिक भाषा बन जातीः है भौर 
शब्दीनुशसिक उंसंका अनुशासन लिखते समय शिए्ठ प्रयोगी को सममेर्मा रखंते हैं। 
जिस श्रपश्न|श को महाकवि स्वेयंमु ने 'गामेलल भाव! कहा हैं, ई० (वीं शताब्दी 
के वैयाकरण पुरुषोत्तम ने उसे शिंह प्रयोग से जानने की सलोह दी है 077 ॥ 


5 कई 


यह सत्य है कि. भ्रपश्न/श तुतोय युगकी प्राकृत- है.। यह कभी.बोल:चाल की 
भाषा थी या नही, पर्याप्त विवादास्पद /है । ,पिशेल, ग्रियरसेन, भरडारकर, . चढर्जी 
बुलनर.जैसे विद्वानों ने भ्रपश्रश को... देशभाषा माना है.।, पर याकोंवी, कीय, , 
ज्यूल, ब्लाख, भ्राल्सडोफ प्रभ्ृति विद्वान्‌ श्रपश्न श,क्रो देशभाषा मानने से इंकार, 
करते हैं । पिशेल ने लिखा है --' मोटे तौर पर देखने से, पता. चलता है कि 
प्रामाशिक सस्कृत से जो , बोली थोड़ा वहुत भो भेद , दिखातो है, वह भ्रपश्रश 
है| इसलिए भारत की जनता, द्वारा बोली जानेवालो, भाषाश्रो का नाम, श्रपृश्न/श 
पड़ा श्रौर बहुत्त बाद को प्राकृंत भाषाझो में से एक बोली का नाम भी पअ्रपश्नश 
रखा गया । यह भाषा जनता के रात-दिन के व्यवहार में श्रानेवाली बोलियो से 
उपजो भर प्राकृत की शभनन्‍्य भाषीशो की तरहांथोड़े/ बहुत) फेर-फारके.' साथ 


साहित्यिक भाषा वन गई ।” इसे स्पट्ट है।।किएंक। प्रकार की? धपेश्र श शब्द- 
लाभ पिया , 7 7१9« 


१, देसीमाषा-उभय तड़ुज्जला/ .; “गरामेलल भास' प्परिहरणाई२- 
४. *, : ॥:  ।+ 5 पठमचरिउ ३१5 
२, णउ हुं होमि **** देसि-ण वियाणप्रि--भहापुराण ; १ फ'। 
३१ “शेष॑ शिप्प्रधोगांत्‌*-+ पुरुषोत्तम - १७+ ६१ )० 
४: प्रेक॑तमाषाभो का 'व्याकरण-+-विह्र-राष्ट्रभाष+परिषर्े>पू5 छः । 


दितीय स्तरीम, तृतीय, धुग्गीन|याउप्रतराचीन प्राकृतदखपम_्कंश ५,१०१ 


पहुचता भौर:झूपरचता मे प्राकृत की लीक;क्नो नही।छोड़ती है; झौर दूर्सरो प्रपश्न|श 
ब्रोलच्ाल; की भाषा - रहो; है ।' अप्रश्नांश के इन: दोतो;रूपों की सिद्धि ;सर/ज़ाज॑ 
छग्यसत-के-/लग्वेजेज भोव, इस्ड्रिया' '/निवत्घ) से: भी; होती/ है ५ इल्‍्होत़े; प्राकृतों,/को 
-भारद्िभिक प्रप्रश्न-श/कहा है, ,पर साथ-ही परवर्ती. अथवा ;वाह्तविक़:भ्रपअआश से 
उन्हें सिन्नमाना, है ;/लिग्प्रिस्टिक सर्वे व |इस्डिया?,मिं,ग्रियसत् ने |अपम्रशो/को 
7 म्ीकत का स्थानीय अथवा प्राद्रेशिक:विकार कहा:है।। इसी प्रक्ार:प्रॉन:द माड़ने 
#गुडो,प्रार्य॑तत वर्नाक्यूलर्स (इस्स्राप्रतएन्टीक्वेरी;; ज़िल्द ५६० ) मे. उन्होंने ।श्रपत्न|श 
अले-अन्तगंत;,ोलन्नाल; को , प्राक्तो को ;लेने; से; इंकार “करते हुए ; प्रपश्न|श ; को 
प्रस्ाहित्यिक प्राक्ृत़ों;के बाद की देशभाषा म्राना है;।/स्पष्ट, है कि अपर श,से ऐेशी- 
/षा के.तत्तत अतश्य: हैं ।;ग्रह सम्भूव, है कि भ्रपञ्न झा बोलत्ताल की ःभाषा:न, भी 
४ दही ;हो,, पर इतज़ा-तो, माज़ना पड़ता है,कि पूत्रवर्तों, साहित्यिक प्राक्र्त: ही -द्वेशी 
भाषा के योग से क्षपञ्नश की भ्रन्नुस्मा: में विक्नसित; हुईउहै.। ज्मि।साधु:ने, काव्या- 
लंकार.की टीक़ा में “प्राकृतमेवापश्र शः _ ारा:भ्राकृतको-ही, ख्षप्श्नश,कुहा है । 
इनके मत,में श्रपश्नश,महाराष्ट्री प्राकृत-पर ,श्राप्तारित है; भौर वह - मागधो श्रादि 
८भच्य प्राकृतो,से;विशिह्ट, है ।- ० +. -].,, |, * 
); :पअप्रअंश क़ा- विस्ताए,क्ेत्र-अपन्रशाभाषा'क़ाप्रयोग[ई०/पु थाक्रो । प्रथम 
#शताब्दीसे- हो मिकने/लग़ता:है ।उप्नारत-के ,. ज्ञाव्यशास्त्र ।के 7 भ्रतिरिक्त+ महाकृवि 
(कालिदास के "विक्रमोवेशीयः नाठुकके।।चतुर्थ 'बद्धु। में अ्पक्रपश के, कुछ द्ोहे/भी 
।प्रमिलते;हैं ।,.याकोबी, एस०३प्री पृण्डित।भ्रादि/ विद्वान. इन:पुद्यो को 7 कालिदास 
+ दतत-नहीं, मानते हैं, परन्तु ।हॉ (०० |एन० ,उप्ाप्ये, और ड्रॉ० व्ग०य़ा० ततग़्ारे 
इन, दोहो की प्रामाणिकता,मे,भ्राशंका /ज्नही +करते,। फ़तनतः भ्रप्अंश में साहित्य 
रचना ।चतुर्थी, शतताढ़ी; से मानत्ता|; भ्रनुचित नही।है। कुछ. . विद्वात्तो-का,/मत। है 
कि;ईस्वी/छठी रशताब्दी से भपभ्र श मे;काव्यसूचनाएँ भरारम्भ|होकर ;१ ६वीं: शताब्दो 
पक होती ;रहीं । हेमचन्क्रके दक्ष्याक्ररणाओेलआ्येपहुए, भ्रपशञ्न/श के-द्रोहे इस बात 
५केपसाक्षी हैं कि भ्रपश्र शा धौर प्राम्यभाषा मे ज्ेद;हो' गया था । [प्रतःः १२वीं:शती 
तक, भूपनश्न श, लोकसापा क़ाःपद छोड साहित्यिक भाषा का।पद ग्रहण: कर। चुकी 
थी । व्याकरण के नियमो में बद्ध भी हो चुकी थी। -- ला आ 
उकारबहुला भाषा का (विधान भरत मुनि ने हिमवत्‌, सिन्धु और सौवीर 
देशो के लिए किया था । इससे स्पष्ट है कि अ्पश्र श 'का / विस्तार » उत्तर-पश्चिमी 
प्रदेशों से आरम्भ हुआ । ई० सन्‌ की दसवीं ६शताब्दी के' विद्वान !राजशेखर ने 


१. जिल्द १५ ए० १२३। 
' ९. एह्रटक्त काउ्यालंकार, २-१२ की टीका । 


१०२: प्रांकृंंत-भाषा और साहित्य की मालोचनात्मेक इतिहांस 


लिखा है -“सापश्रशप्रयोगाः सकलमंसुमुवहकुभादानकाश्ष” अर्थात _ सकल 
मरुभूमि, टक्क शरीर भीदानक । महभूमि का तोतंपयें राजस्थान से है भौर टक्ष प्रदेश 
की स्थिति विपाशा भौर सिन्धु नदी के बीच मानी जाती' है। भादांनक की स्थिति 
के सम्बन्ध में मतभेद है, सम्भवतः टंक्ष और मर के साथ उल्लेख रहने से'यह 
प्रदेश भी विनशन--थानैसर से शतलज के मध्य का भाग होना चाहिए | यंत 
महाभारत (सप्मापव, ३२ भ्रष्याय) में भाटधान या भादांन जंनपद का उल्लेख 
मिलता है, जो उत्तर भारत में थां । प्रतएव राजशेखर के' समय तक अपेश्नश का 
विस्तार राजपृताना श्रौर पंजाब तक हो चुकां'था। अपश्रंगं का आज जो 
साहित्य उपंलब्ध हैं, उसका रचनास्थान राजस्थान, गुजरात, पश्चिमोत्तर 
भारत, बुन्देलखण्ड, बंगाल और दक्षिण मे धान्यखेट तक बिस्तृत प्रतीत 
होता हे । भ्रतएव यह मानना तर्क संगत है कि हेमचन्द्र के समय तक ' भ्रपश्र श 
'का विस्तार समस्त उत्तर भारत शोर दक्षिण तक हो चुका था। 


प्रपश्नश को कुछ विद्वानों ने भाभीरों की बोलो कहा है। महाभारत में ई० 
पु० दूसरी शताब्दी तक पश्चिमोत्तर भारत में श्राभीर जाति के पाये जाने का 
उल्लेख मिलता है। नकुल के प्रतीची-विजय-प्रसंग में श्राभीरों को सिन्ध्ु के किनारे 
रहनेवाला कहा है । शल्यपधे में बलदेव की तीथ्थयात्रा के सन्दर्भ में बताया गया 
है कि राजा ने उस विनशन में प्रवेश किया जहाँ शुद्र ''भाभीरों के कारण सरस्वती 
( नष्ठ हो गई । प्रज़ुंन बुष्णियों की विधवाश्नों को लेकर जब द्वारका जा 'रहे थे 
- उस समय पश्ननन्द में प्रवेश करते समय महिलाप्रो को शाभीरों ने छोन लिया 
था । ई० ३६० के सपुद्रगुप्त के प्रयागवाले लौह स्तम्भ लेख के ' अतुसार भाभीर 
जाति उस समय ,ग़ुप्तसाम्राज्य की सोमा पर राजस्थान, मालवा, दक्षिण-पश्चिम 
एवं पश्चिमी प्रदेशों में डटी हुई थी। पुराणो के अनुसार श्रान्प्रभृंत्यों के बाद 
दकतन झाभीरो के ही हाथ में श्राया भर छठवी शतती के बाद से' निकल गया । 
जाजे इलियट मे लिखा है कि पी शताब्दी में काठी जाति के ' प्रवेश के समय 
गुजरात का प्रधिकांश भाग प्ामीरो के हाथ में था. । खानदेश में भी श्राभीरो के 
निवास के प्रमाण मिले हैं। मष्यदेश मे मिर्जापुर जिले का अहिरोरा आाभोरो के 
नाम से प्रसिद्ध माना जाता है । 
१. कावध्यमीमांसा दशमसोध्ण्याय: 
२. पव्व॑ २, अ्रष्याय ३२, श्लोक १ 
३५ पं €, च्रष्याय ३७ श्लोक ७ 
४, महामारत पर्व १६ भ्रध्याय ७, छोक ४४-४७ 
भु लिग्विष्टिक सर्वे श्लाँव इण्डिया, जि० १, भाग १, १० १२५ की पादटिप्पणी 


द्वितीय स्तरीय तु्तीय 'पुगीने या भर्वाचीने प्रौकृत' भपश्रंश... ०३ 


उपयुक्त उल्लेखों से स्पष्ट'है कि भ्राभीर जाति बड़ी दुधंष भ्ौर पराक्रमी थी 
यह समस्त उत्तर भारत में व्याप्त हो गयी थी । गुजर भी इसी के 'प्ंग थे । महांकवि 
दण्डी ने प्रपम्नंश को प्राभीरों की भाषा कहकर एस बात की ओर संकेत किया है 
कि यह ग्रामीण भाषा थी श्रौर बोलमनेंवालो में भ्राभीरों की ' सख्या अ्रघिक थी । 
यह भी संभव है कि झाभीरो भौरे गुर्जरो के प्रंतिरिक्त ऐसी हो भ्रन्य गोपालक 
जातियो ने भ्रपम्नंश के प्रसार में योग दिया होगा, इसोलिए नमिसाधु ने आभारी 
भाषा अपश्रंशस्था कथिता” लिखा है। निष्कर्ष यह है कि भ्रपम्र श के बोलने 
वालों में आभीर, गुजर आदि चाहे "जिस जाति की प्रधानता रहो हो, परन्तु 
भौगोलिक दृष्टि से वह प्रायः पश्चिमी भारत की बोली थी। नागर श्रपभ्र श+- 
परिनिष्ठित श्रपभ्र'श इसी बोली का साहित्यिक रूप है।' कुछ लोग इसे शोरसेनी 
प्रपञ्नश भी कहते हैं। डाँ० प्रियर्सन ने बतताया है--“साहित्यिक श्रपश्र'श 
मूलतः पश्चिमी भारत की बोली होते हुए भी ८५वी से १३वीं शताब्दी तक समूचे 
उत्तर भारत की साहित्यिक भाषा थी ।” ' रचनाओ को दृष्टि से विचार करने पर 
ज्ञात होता है (कि एक शोर बंगाल में सरह भौर कारह जैसे' सिंद्ध' केवियो ने 
दोहाकोशो की रचना की, दूसरी श्रोर मिथिला में ज्योतिरीबर श्रौर विद्यापति ते 
स्थानीय बोली का पुठ देकर साहित्यिक अ्रपश्नश में ग्रन्थ लिखे। तोसरो श्रोर 
मुल्तान में भ्रब्दुल रहमान ने संदेशरासक जैसा प्रेमकाव्य लिखों; चौथी "ओर 
दक्षिण में मान्यखेट के पुष्पदन्त ने इसी वाणी को अपनी रचना का माध्यम बनाया । 
कनकामर धौर स्वयंभू ने भी इसी में रचनाएँ लिखो । इस प्रकार  श्रपम्रश का 
क्षेत्र पूर्वे में बंगाल, विदेह, पश्चिम में राजस्थान श्रीर सोराष्ट्र।” दक्षिण में दक्त एवं 
मान्‍्यखेट, उत्तर भारत मे दुन्देलखण्ड, कान्यकुंब्ण, मालवा एवं उत्तरपंश्चिम मे 
पन्नाब तक विस्तुत था । इस भाषा को राजकीय और साम्प्रदायिक' संरक्षण प्राप्त 
रहा । राष्ट्रकूट नरेशो ने इस भाषा की समृद्धि के लिए भ्रनेक कवि भर साहित्य- 
फारो को संरक्षण दिया । 


अपभंश के भेद--डॉ० हान॑लि का मत है कि श्रार्यों की ,बोल-चाल 
की भाषाएँ भारत के श्रादिम निवासों अनाय॑ लोगी को भिश्-भिन्न भाषाओं के 
प्रभाव से जिन खपान्तरो को प्राप्त हुई थीं, वे हो भिन्न-भिन्न श्रपश्न श 
भाषाएँ हैं भौर ये महाराष्ट्री की भ्रपेक्षा श्रधिक प्राचीन हैं। सर जांज 
ग्रिय्सन प्रभुति विद्वान्‌ डॉ हार्मले के मत से सहमत नही हैं। इनका मत है 
कि साहित्यिक प्राकृतो को व्याकरण के नियमों मे भ्राबद्ध हो जाने पर ज़ित नुतन 


१. लिविस्टिक सर्वे आव इंडिया, जि० १, भाग १, प० १२५ की पाद 
टिप्पणी । 


१०४. --आहतामप़ा प्लीर सोहित्य को, श्राल्ोजनात्मक, इतिहास 


कथ्य भराषाशों- की. उत्पत्ति, हुई, वे भाषाएँ अ्रपश्न| श-कहल[यीं ।/डॉँ० तगारे- ने पप- 
अश,भाषाओ,का वर्गीकरण करते हुए दक्षिणी, ,पश्चिमी और पुूर्वो ,अप्श्न श.ये 
तीन ,भेद,वताये हैं। उत्तरी श्रपश्न/श की,केवल एक कृति मिलती है, अतएवु.वे 
उत्तरी को इसमें शामिल नही, करना, चाहते; हैं।। डॉ५ तगारे-ने-दक्षिणी,प्रपश्न शा में 
पुष्पदन्त फे ,, महापुराएं, ज़सहरचरिदओऔर णायकुप्तारनरिउ तथा कनतकामर:के 
ईिख्ंड्चरिउकादयो .की ़झना की , है।' हलिणी अ्षपभ्ञ श की | विशेष्नताओ में 
धस्स्क्ृत:की पृ, ध्वनि:को छ.ध्वनि,के रूप; मे.परिवर्तित- होना माना: है ।- भ्रकारान्त 
पुल्लिज्र-शब्द , तृतीया के एकरचन,में 'एण' प्रत्ययान्त,,रूप, उत्तम पुरुष एक्वचत-मे 
सामात््य-वर्तमानक्ाल की क्रिया मी ,परकरूप, भ्रन्य पुरुष बहुवचन में .न्ति' प्ररकरूप 
, एवं, सामान्य ,भ्रविष्यत्काल,के; क्रियापद के रूप मे स-5परक :होते हैं । ,विचार 
/ करने पर ये प्रवृत्तियाँ श्रलग ,वर्गोक्रण सिद्ध करने में भ्रसमर्थ हैं, यत, इस; प्रकार 
के ,छोटे से..भेद, किसी, प्रकार का मौलिक अन्तर उपस्थित करने,में, असमर्थ-हैं । 
इन्हे चैलीगत, भेद मानना ही भ्रधिक. उपयुक्त है । अ 
' भाषा, प्रवृत्तियों के, मर्मज् याकोबी श्रयश्नश,के दो, भेद ,म्ानृते हैं--पूर्वी श्रौर 
पश्चिमी ।, डॉ० प्रियसंन की यह स्थापना कि प्राकृत वैयाकरण पूर्वी-प्रौर पश्चिमी दो 
<्वर्गों मे विभक्त हैं, उतके वर्गीकरण का आधार है| ,वररुचि, लंकेश्वर;-क्रमदोश्वर 
-रामशर्मा भ्ीर मार्कण्डेय श्रादिपूर्ी वर्ग,से ,सम्वृद्ध हैं तो हेमचन्द्र,, तिविक्म 
लक्ष्मीघर, सिहराज झ्रादि पश्चिमी बर्ग,से ,,, याकोब्ी ने-साहित्य-पौर,ध्याकरण, के 
उक्त दोनो श्राप्तारो को ग्रहण कर भप़भ्रंश के दो भेद किये हैँ। इसमें सल्वेह सही 
कि सरह और कारण्ह,क़े;दोहाकोशो, में, परिनिष्ठित श्रपश्रश के श्रतिरिक्त-स्थानीय 
प्रभावभी ,,प्राये जाते (है। इस अपश्नश का ,सस्वन्ध मायधी प्राकृत से .जोड़ता 
सरल है ॥ पश्चिक्तो; प्रपश्र'श, शौरसेगे और .महाराष्ट्री को प्रवृत्तियों से पुणतया 
सम्बद्ध है। ,साहित्य मे .पूर्व श्रोर ,पश्चिम का, भेद |प्राकृतकाल .से . हो चला 
थ्रा रहा है । 
प्राचोन व्याकरणों में प्राकृतचन्द्रिका मे श्रपश्न'श के २७ भेद बत्तलाये गये 
हैं। मार्कण्डेय थे त्राचड, लाटी, वेदर्भी, उपनागर, नागर, बार्बर, भावन्ती, पंचाली 
टाक, मालवी, कैकेयी, गौडी, कौन्तेली, श्रौढ़ी, पाश्चात्या, पाएडया, कौन्तली 
'सहली, कालिज्ी, प्राच्या, कार्रायों, काश्ली, द्राविडी, गौजरी, झाभारी, मध्यदेशीया 
एवं वैतालिकी इन भेदो का अपने प्राकृतसव॑स्व में निर्देश किया है । 
मार्कणडेय ते नागर, उपनागर भौर ब्राचड को पृथक्‌ स्थान नही दिया' है । 
स्वयं उनका विचार है-- 





१, ब्राचडो लाटवैदर्भावुपनागरनागरी | 
बावराचवन्वपपाश्ालयफमालवकैकया: ॥। 


दित्ीग्र। स्तरीय हुतीस,गरुगोत था; प्र्वाच्नीत प्राइंते उम्रपरभैश... है ५ 


नागरो ब्राचडश्नोपनागरस्वेति:ते|ज्स़ . ;# 
अपन्रंग्राः परे सूक्ष्मभेदत्वान्न एथड़ सता; 
मार्कणडेय ने इन तीनो। भ्रपन्न शर्में बहुत धोट़ी/ सा ही/भेद स्वीकार किया है। 
मार्केएडेय के: अनुसार पिगलकी? भाषा नागर 7 है. और+उसने/ इस भाप्रा के जो 
प्रठदाहरए दिये हैं, व्रे।पिंगल से होःभ्रहण किये: हैं * क्लांचड' को मागर क्षपैश्न'श से 
निकली भाषा कहा है )। मोकरडेय इसे सिन्‍्ध/देंश कीबोलो मानते हैं) ,सिन्धु- 
देशोद्धवो ब्राचडोब्पञ्नंश:' । इसके दो विशेष लक्षण माने; गये हैं-“(९१) च 
भौर ज के भागे य लगाया जाता है तथा। (२) ष'प्रौर।स की ;रूप श में पेरिवर्तित 
हो जाता है। नागर शौरः ब्राचर्ड नअपकश्नशो'के' मिश्रण से 'उपनागर/अपभ्र श 
भाषा निकली है । ६ 0 कि मु रत ्पूप हियण ५४ 
इस विवेचन के झाधार पर यह निष्कर्ष निकालेना सहज है कि वैभाषिक पौर 
क्षेत्रीय भेदो के रहने पर भी श्रपश्न'श भाषा का एक, परिनिष्ठित हर्ष भी थो। इस 
परिनिष्ठित रूप का मूल आधार पश्चिमी प्रदेशों को घोरलियाँ थो, जिन्हें ऐतिहासिक 
दृष्टि से शौरसेनी की प्राइत | पसपरा -मेड्सस्मिलित किया जाता है। हेमचन्ध ने 
“शौरसेनीवत्‌ ४ ८८६--अपश्रंशे प्रायः शोरसेनीवत्‌ काय भवति,” लिख- 
'कर इस तथ्य को भोर'संकेत' किया है। अ्रंतएव सिद्ध है कि शौरसेनी अथवा 
| पश्चिमी प्रपअंश ने शौरसेनी आरकृत की अनेक विशेर्षताणी के सांथ' बहुत-सी मई 
्रविशेषताएँ भी : प्रांप्त.कैर ली थी । भ्रंपश्न|श/के इस' परिनिष्ठित कृप का वैयाकरणों 
ते सुन्दर विश्लेषण क्रिया है |. ध्वनि परिवतंन भौर'रूपनिर्माण[की हष्टि सेःइप्का 
विवेचन श्राचायें हेमचद्र के'व्यंकरणानुस।र उपस्थित 'क्रिया।जाता है 7: 
प्रपञ्न श को सामान्य श्रवृत्तियाँ निम्नलिखित हैं:+-- 
१, संस्कृत-प्राकृत से प्राप्त श्रन्त्य स्वरों का हासे ॥ 
२ उपान्तय स्वरो की मात्रा सुरक्षित । के 
३ श्राद्य प्रक्षर मे क्षतिपूरक,दीर्घीकरण हागा ह्विक्ष इग्रंजन, के :स्थानू_पर एक 
व्यंजन का अंगोग । 5. 5 
४. समीपवर्ती स्वरो मे संकोच के साथ विस्तार । 


गौडौदूवेवपाश्वात्यपाएड्यकीन्तलसेंहला:, । - 
कालिड्भघप्राव्यकाणटिकान्च्यद्राविडगौजेरा: ,॥ 
श्राभीरों मध्यदेशीय: सूक्ष्ममेदव्यवस्थिता:। . 
सप्तविशव्यपश्न शा; वैतालादिप्रभेदतः ॥॥ 
--भाकतसववस्व॒, १ पा९ ४, सूत्र 9०, २.। 


' ३१०६ £ प्रकतभाषा भ्रौर/ साहित्य का ध्ा्लीचनाईमक इत्तिहास 


५, प्रन्त्य स्वस्लोप भ्रथवा 'हस्वीकरण ।4 ' , 

६, उपधा स्वर (?७७७।४४9॥08'ए४०0७७]४) की सुरक्षा 

७, प्राद्य व्यर्शननःको सुरक्षित रखने की प्रवृत्ति )। : : 

८. 'मध्यवर्ती.व्यक्षनो के लोप तथा स्वर,शेष श्रौर, कवित्‌ यश्नुति॥; >»,. , 

:९, कारकों में, परसर्गों के प्रयोग । . कारकों के दो समूह--(१)7तीया श्रौर 
सप्तमाँ, (२) चतुर्थी--पश्चमी भझौर पट्टी । प्रथमा-द्वितीया-सम्बोधन में विभक्ति 
" प्रध्यव्रों का अंप्रयोग । ४ 

१०. सर्वनाम के छूपो में श्रल्पता | ४४ 

१३, क्रियात्रो का भ्रथ॑ व्यक्त करने के लिए क्ृदन्तरूपो का प्रधिक प्रयोग । 

१२ धातुप्रो के कालझूपी मे विविधता की कमी । 

१२३, शभ्रात्मनेपद का सर्वेधा प्रभाव 

१४, लिजु भेद प्राय, समाप्त । , | 

१५. भ्राद्य स्वर को पुर्णतया सुरक्षित रखना | 


अनुशासन सम्पन्धी' नियम 


» «५5 2 ्रपश्नश में भ्र, इ, उ, एं श्रौर प्रो" ये पाँच 'हस्व स्वर और भा, ई, ऊ, 
: ए भौर भ्रो ये पाँच दीघ॑ स्वर माने गये हैं। क्र, छ,- ऐ शौर भौ का प्रभाव है। 


७... २, ऋ स्वर के स्थान पर अ्रपश्न'श मे भ्र, इ, उ, प्रा,,ए श्र रि का भादेश 
हो जाता है +, कुछ स्थानों में ऋ ज्यो की,ध्यों पायी जाती है| यधा---, 
कर > भ्रैं-- तरस «८: तुण, पद्ठि «८ पृष्ठ, कच्चु ८ कृत्य 
ऋरप्रा-काच्ु कृत्य , , , , 
इ-तिशु <; ठुण, पिद्ठि < पृष्ठ 
ऋ ८ 3उ--पुट्टि «८ पृष्ठ 
ऋ-ः५ गेह <गृह 
क्र ८ रि, री--रिंण < ऋण, रिसहो <: ऋषम, रोच्छ <: ऋच्छ 
३, लु के स्थान पर अपभ्र श में इ श्लौर इलि भ्रादेश होता है। पथा-- 
किप्तो, किलिप्नो « क्लृन्न । 
४. ऐ के स्थान पर अपभ्रश में एं, ए श्रौर प्रह तथा औ” के स्थान पर भो 
ओ" ध्ौर भ्रठ श्रादेश होते हैं। यथा--- ४ 
ऐ < ए-अवरे'क <: ध्परेक 
ऐए-:ए--देवः:देव 
ऐं - अइ-- दहप्न <: दैव 
हो ८ भो--गो री ८ गोरी 


ई्‌ 


के 


। 


'द्वितौय स्तरीय तृतीय युगीन या प्रवाचीन प्रोकृत अपभेश १०७ 


प्रो - भो-- जोव्वण << यौवन 
प्रौ 5 भउ--पउर ८: पौर, गउंरी <६ गौरी 
५, प्रपश्नश में पद के भ्रन्त में स्थित. है हिं और हूं.का भी 
लघु--हस्व उच्चारण होता है। यथा-- हा ; 
3. '(क) भ्रन्न जु तुष्छठ ते धन दे 
(ख) दइव घंटावई वरि तरहूं 
(ग) तशाहुँ तंइजी भंगि नवि ह 


६, भ्रपश्र'श मे एक स्वर के स्थान पर प्राय दूसरा स्वर हो जाता है। 
यथा --- 35. २ 
-५ ६ भें लइ--किविरण ध्यक्ृपण ६ 
श्र 5 उ- घुणई ६८ मनुते 
भ्र50 - वैल्लि 4 वल्ली 
प्रा5 प्र-- सीय ८ सीता 
थ्रा - ३--उल्ल <: प्राद्र 
श्रा50 ' देह ८: दा, लेट « ला, भेत्त <: मात्र 
हू  पभ्र-- पडिवत्त *<४ प्रतिपत्ति 
इ०ए-वेज्ञ < विल्व,. 
ई - प्र--हरडइ <: हरीतिकी 
ई -- झआ- कम्हार < कश्मीर 
ई- ऊ--विहृण «;विहीन 
ई - एँ---एरिस «4 ईहश, वेण «६ वीणा 
ई- ए-- खे हुम <: क्ीडा । 
3 ८ प्र--- मउड «८ मुकूट, बाह «< बाहु, सउमार ८ सुक्ुमार 
६ ञ“श'त्ाइई--पुरिस ८ पुरुष ४ | वि य । 5 ह 
उल्नओ मोंग्गर <:मुदगर, पो'त्यय <: पुस्तक 
ऊए- नेठर «८: नुपर हे 
ऊजन्ओ--मो क्ष ८ मूल्य 
ग्रो--थोर «| स्थल 
। 7ए>'इ,'ई, ए--लिह, लीह, लेह* लेखा '' 
७, भ्रपश्र'श मे स्वादि विभत्तियों के श्राने पर प्रायः कभी तो प्रातिपदिक 
के अन्ध्य स्वर का दीघे श्रीर कभी हस्व हो जाता है) यथा-- 
छढोला सामला ८: विट श्यांमल:  # 
धण ६: घन्या, सुवण्परेह <; सुवर्णेरेखा : 


] 


क्र 


$ ५ 4 


रे है 


प्र 


५११८५. ..आक्त-भापा श्र साहित्य (का प्रालीचनातक़ इतिहास 


पिट्टीए +< पुत्रि, पहटिं <: प्रविष्टा मय कि किम पा 
श्रनुस्वारयुक्त हस्व स्वर के भ्रागे-र,-श, प, स, और _-ह हो #ततो हस्व 
, को दीध,भ्रौर प्रनुत्वार का लोप होता, है ).यया-८ ८ .. .. 
'” बीस ८: विशतिः सीह सिह. 8 अर आह 
&. भ्रपश्न'श को छन्द के कारण हृस्व , को दीघ॑ 20 80 दीघं को हृत्व हो 
जाता है। कई स्थानों पर छुस्व को दीघे न कः अनुस्वार कर देते हैं। 
यथा--- के 
दंसरा <; दशंन, फंस ८: स्पश, अंसु <: भ्रश्न 


हि ११28 8॥ “पर «६ हे ० के: ७ 5-88 मा हा 
व्यज़न विकार फाएू 


सामान्यतः शब्द के श्रादि व्यंजन में विकार नहीं होता । पर ऐसे भी कुछ 
भ्रपवाद हैं, जिनमें श्रादि व्यंजन मे परिवर्तन पाया जाता है। येथा-- 

दिद्टि < घृति, प्रभ्न, धुप्रा ६: हुहिता, यादिव जाति, ' 

१०. श्रपश्न'श में पद के झादि में वर्तमान, किन्तु स्वर से प्र में आतेवाले 
प्रोर भ्र संगुक्त क, ख, त, थ, प भ्रोर फ्‌ वर्णों के स्थान में प्रायः गे, घ,.द, घ व 
भौर भ होते हैं। यथा-- शो 

पिश्नमाणु सविच्छोहगरु *< प्रियमनुष्य विक्षो मकरम्‌ 

सुधि चितिन्नद माणु <; सुख चिन्त्यते मान 

कधिदु <: कथितम्‌ 

११. कुछ शब्दों में दो स्वरों के बीच मे स्थित,ख, घ।,थ, घ, फ और भ को 

है होता है। यथा -- । 

साहा ८: शाखा, पहुल <; पृधुल, 

मुत्ताहल <: मुक्ताफल/ ,....3 

१२ प्रपर्भश में प्राकृत के समान र के स्थान पर .ड. ठ,के स्थान. पर ढ श्रौर 
प के स्थान पर व होता है | यथा-- ,, 

तड <; तठ, कबड व4 कपट, सुहड «८ सुभः 

मठ < मठ, वीढ ८; पीठ 

दीव म<८ द्वीप, पाव <: पाप 

१३, कुछ शब्दों मे अल्पप्राणु धवर्णों के सपान पर-महाप्राण वर्ण हो जाते हैं। 
यथा -- 

खेहाइ ८; फ्रोड, लप्पर ८८ कपूर, भारथ <: भारत: ;वसचि ८८ वसति, ; -, .« 

१४. दल्त्य व्यंजनों के स्थान पर मू्घेन्य इ्यंजन हो जाते ; है यधा--- 

पडिउ <: पतित, पडाय 5६ पताका, ,दहुइ <: दहुति  े 


5 


| जिंक + 


द्वितीय स्तरोय-सुतीय युगोन या। भर्वाजोन प्रक्षवाश्रपञ्ञशार. १८६ * 


१५, श्रपशञ्रश में पद” के” झादि में वर्तमान शअ्रसंयुक्त मक़रे के ःथस्थाने में 
विक्लला|पैः भ्रतुनासिक वरकार होता ।है' । यथा-< 5५ ४६. 5 ३; कयीह. ४४ 


कवेलु <: कमल, भर्वेर ८: भ्रमर, जिवें *< जिम, - के । 5 फ़ाप्ि शामार 
१६. अपभ्रंश में संयोग के बाद में आनेवाले रेफःका : विकल्प,से- 'लोप होता 
है। यथा-- न्पो.. , राह तंग ।।.. पापा 


जइ केवेंद्र पावीसु पिउ “यदि कथद्वित्‌ | आ्राप्स्य्राि[प्रियम॥॥/ 5: ,५५ 
१७, प्रपअ्नंश में कही-कहों सवंथा भ्रविद्यमान रेफ!)भी “देखा जाताः 5है । 
यधार-झ-न ता ६ नया  ककए ७. 7) आकर बोए कह के सं इण 
व्रासु महारिसि एउंभणई £/व्यासो। महषि!एतद्‌ भेणति । 4 सावाश्या लत 
“६, अपभ्र शा मे प्राकृत के म्ह' के।स्थान मे'्विकल्तासे मम प्रादेशाहोतो “है । 
यथा -- | 
गिभ्भो <: मिम्हो, 
१९, ड, त श्रौर रेफ के स्थान पर क्कचित्‌ ल होता है। यंर्थी +- हैं!£ 
7 ड'5 ल+>्ील | क्रीडा, ,सोलस पोड़श: ज़ला|उ/तुड़ाग ॥' ? पा ०४ 
त>ल- अलसी <: अतसी, विजुलिया <: विद्युतिका 
२८ल-- चघलण ८ चरण 3 
9य>ज*#जमुनत्ताद: यमुना, +जसुः ८ यस्य 7 7 
व > य- पयद्ठु <: श्रवृत्त 
प->छ-छु < षट , 
पःहःूपाहाऩ व्यपाषाण ,, , |, ; 
०, स्वरो के-बीज़। मे स्थित) छःको रूछ/ होता; है । यधा+- ; 


विच्छ < वृक्ष 
* “२१. प्रादि सयुक्त व्यज्ञनो में यदि दूसरा, 'प्न॑ंजन ख़ः5 तल ।औरुव प्हो तो 
उसका लोप होता है -यथा;-+ रा है २ हक 


जोइसिउ <; ज्योतिषी, वावारउ <: व्यापार , 
7वामोह/ व्याम्रोह, पिय ।< पिड़, सर ६८ सर 
२२, प्रपश्न श में प्रात के समान-ध्यः्क्ते स्थानपर: अं, ।स्यर के स्थाि वर 
रछ शोर थ के स्थान पर ज होता है। यथाए-उगात - 7 5प्को 7फ़ा ,5क "7 
भन्न्तं <: प्रत्यन्त, मिच्छत्त ६; मिथ्यात्व, ध्रज ८; श्र्धीएगी) '> पममे ने 
२३ प्रंपश्न शा मेंक्ष के स्पोन पर ख,छ मं कल अरे ह प्रार्यश होते हैं । 
पषा-- 
खार ८ क्षार, खवण<: क्षेपंण] छंणःध: क्षण! 
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भिज्जइ £ क्षीप्रते, कडवंख ८; कठाक्ष, निहित *< निष्षिप्त 
२४. वर्णागम में स्वर या व्यक्षनः का प्रादि, : मध्य भौर : प्रन्य स्थान में 
प्रागम होता है। यधा--- 
), दत्यी < छी,। व्राधु ८; व्यास - 
समासण < श्मशान, दीहर <: दीर्घे 
२७०, वर्ण विपग्रय भी होता है। यधा--- 
' हर८«गृह।रहस 4 हषै' 7. , 
पद विधान की दृष्टि से श्रपश्नश में भ्रनेक विशेषताएँ हृष्टिगोचर होती हैं!। 
कारकरूप घट जाने से श्रनुसर्ग या परसर्गों का प्रयोग होने लगा । , ,. ..॥, 
। '२६, प्रपन्नोंश में प्रथमा धौर' द्वितीया विभक्ति.के।'एकवचन में भ्रकारान्त 
शब्दो के प्रन्तिम ऊ को उ होता है। यथा -- 
दहपुह <: दशमुख:, तोसिप्न-संकर < तोषित-छंकर: 
चउम्रुहु <: चतुमुंखण्‌ 
२७, प्रपन्न श में तुतीया विरभक्ति के एकवचन में भ्रन्तिम अ के स्थान पर ए 
हो जाता है। यथा-- वां 
पवसन्ते ८: प्रवसता, नहे <: नखेन 
तुतोया एकवचन में णा भौर अनुस्वार दोनों होते हैं । श्रतः तुतीया एकवचन 
में तीन रूप बनते हैं। यथा-- 
देवे, देखें, देवेण <: देवेन 
रुप, अपश्न श में तृतीया विभक्ति के एकवचन में भ्रन्त्य प्रकार भोर डि-- 
सप्तमी एकवचन के स्थान में इकार ,भोर एकार होते हैं। यधा-- 
तलि घल्लइ, पतले घल्लद ८; तले क्षिपति 
। २९; तुतीयां विभकति के बहुवचन में भ्रन्त्य श्रकार के ” स्थान में “विकल्प से 
एकार प्रादेश होता है भौर हि प्रत्यय जुड़ जाता है। यथा: 
लक्खेंहि << लक्षे:, गुणेहि < ग॒णे । 
३०. प्रकारान्त शब्दों से पश्ममी विभक्ति के एकवचन मे है पौर' हु तथा 
बहुव चूत में हैं प्रत्यय जोड़े जाते हैं । यधा--- 
वच्छहे, वच्छहु गिण्हृद्द <: वृक्षात्‌ गृह्वाति 
गिरिसिंगहुं ८: गिरिश्ग्रेम्य;प | ।, , 
; ९३. पष्ठी।। विभक्ति के, एकवचन में सु, हो भौर तथा , बहुवचन मे हैं 
प्रत्यय होते हूं । यथा-- ३ हि 
तसु ८: तस्यः दुल्लहहो <- दु्लेमत्य। सुझ्रण॒स्सु ८<:सुजनस्य , ; 
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तरह ६ तुणानाम्‌ । ' 

३२ भ्रपश्न श में हकारान्त भौर .उकारान्त शब्दोः से पर में भ्रानेवाले धाम / 
प्रत्यय - षष्ठी बहुवचन में हुं भौर हूँ दोनो भादेश होते हैं 4 यथा 2४ 

सउणिहं< शकुनीनाम, सउणिहें ८ शवुनीनामू / । «४६८ 


३३. इकारान्त भौर उकारान्त शब्दो से पञ्ममी के एकवंचंन, बहुवंच्न: और 
सप्तमी के एकवचन' में क्रमशः हे, हूँ भ्रौर हि भांदेश होते हैं। यथा--' 
गिरिहे < गिरे, तस्हें 4 तरो, ...' 
तरह < तरुभ्य:, कलिंहि <: कलौ 
३४. भ्रपश्र'श में इकारान्‍्त प्रौर उकारान्त 'शब्दो से तुतोया विभव्ित के 
एकवर्चन में ए, ण श्रौर प्नुस्वार का भ्रोदेश होता है । यथा-- 
। प्रण्गिएँ «| प्रमिना, प्रग्गि, अग्गिणं 5: प्ररिनता , ., हर ]॒ 


३५, भ्रपश्र श में सु, भरत जस भौर शस्‌ विभक्तियो का लोप हो जाता है॥ 
यथा-- 

” एंड दि घोडा *< एंवे ते घोटका: 

वालंइ वग्ग< वालयति वल्गामू._ 

गय कुम्भ दारन्तु < गजानां कुम्मान्‌ दारयन्तम्त * 

३६. भ्रपञ्न श॒ में स्लीलिज् में वर्तमान शब्दु से पर में 'श्रानिवाले -झस्‌ 
(षह्ठो एंकवचन) और झसि (पद्ममी एकवचन) के स्थान में हे आादेश"होता' है ।' 
यथा -- पक 

मंज्महे ८: मध्याया:, तहे <; तस्या 

घणहे<पन्‍याया ' |... 

२७. ज्ोलिड् में म्यस्‌ (पदञ्ममी बंहुँचचन) म बार श्राम्‌ (षष्ठा बहुवचन) कं 
स्‍्पान मे हु भादेश होता है। यचा--,. 


ु 


वर्यस्तिभरहु <; वयस्याम्य: अथवा वयस्यानाम्‌ 
शे८, नपुंसक लिजु में प्रथमा भौर द्वितीया के बहुवचन में ईँ. श्रादेश . होता 
है । यथा-- 
कमलदइ <: कमलानि 
०] १६. लुप्त विभुक्तिक पदों के ,कारण वाक्य वित्त न. लत्प टफ़ानपग़ ?णजाचा 
स्वाभाविक था, इसी कारण श्रपनश्नश में परसग्गों का प्रयोग किया ,जाता है.। 
गया, ६ है 4 


/ (क्).करण कारक म॒ सहु।एवं सख्त, परसगा,का व्यवहार किया जाता है. , 
यथा-- 
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जस पव॑सन्ते सहुँ च गय---यदि प्रवास करते हुए प्रिय/के साथ न गई]; 
(ख);सम्प्रदान 'में,रेसि भौर क़ेहि परम ज़ुड़ते है'। यथा ।-- 

तुहुँ पुणा अन्नहि। रेसि'< त्वें (पुन भ्रन्यस्थाई कुतेड।)7 " 
(ग) भ्रपादान में होन्‍्तहु श्रौर होन्‍्त |प्रर॒सग्र।जोड़े-जाते हैं | +यधा-<, 

तहा. होन्‍्तउ श्रागदो पूतपस्मात्‌ भवान्‌ झागत: ॥, ७. दर - ७ १ 
(घ) सम्बन्ध कारक से केरश्र;,..केर.भ्रौर, केरा- जोड़े जाते, हैं तथा, सप्तमी -- 
भधिकरण में थिउ, मज्कि एवं मज्फे का प्रयोग होता है |... 

चेम्पयकुमु महो मज्मि ८; चम्पककुसुमस्य, चम्पककुसुमेंबु मध्ये 

जो मज्झे एुइ <: जीवानां) जीवेषु मुध्ये श्रायाति 


सर्तेत्ताम |: 
४०. भपश्रंश में श्रकारान्त संवादि शब्दो'की पग्नमी,फे)! एकवचन में हाँ 
प्रादेश होता है। यधा-र- ,,!: . ,० , ..ै, ' 
जहाँ <: यस्मात्‌, तहाँ <: तस्मात्‌, कहाँ <: कस्मात्‌ 
४९. उत्तम पुरुष एकवचन मे हउं, द्विः तृ- मई, च०):पं, ष९ में, महू, मज्फरु 
एवं सप्तमी मे महं, महु, मज्कु रूप बनता है । :प्रथमा द्वि/; के: बहुत च़न:में,पम्हे 
प्रम्हईं, १० भम्हेहि च० पं०, ष० में अम्हई।प्ौर ;स,० ,भ्रम्हासु रूप होते हैं; 

। ४२, मध्यम पुरुष एकवचन ,प्र०. तुहुं। द्वि०तु०भझौर, स० पड़, , तईं/तथा 
च० पं५,ष०,मे ,तउ, तुजुक भ्रौर तुप्न। बहुवचन में प्र०,ढि> में तुम्हे,, तुरुहाहं, 
तु० तुम्हेंहि, च०, पं०, ष० में तुम्हई भौर संप्तमी में तुम्हासु । न 

४३. श्रन्य पुरुष एकवचन प्र० सो, सु; द्वि? तं; तु० तेण, ते, च०, ष० में 
तसु, तासु, तस्सु, तहीः पं- ता, तो, तहाँ; सहमी में तहि, तु. .बहुवचन्त में प्र० 
ते, तिः द्वि० ताईं, ते; ठु० तेहिं; च० ष० तहें, चाह, ताएः स० तहि.। 

' ७४, छीलिजभू एक व० प्र० सा, द्विः त॑, तृ> ताए, च०, ष5 तहे, तासु । 

४५, दूरवर्तों निश्वयवाचक सर्वेनाम संस्कृत श्रदस का प्रपश्नर्श में भोइ रूप 
बनता है। 

“8६. 'निंकंटवर्ती नि३ंच॑यवाचक सेवनाम' संस्कृत ऐंतंद्‌ एँवं 'इदम्‌ के भ्रपेक्न'श॒, 
में निम्नलिखित रूप बनते हैं--- कं 

ए० च० एहो चब० च० एड 

/'द्ोलिंड्मि--ए०' चें०' एंहू, बे० ब० एड, ”एहाए, मेंपुरसेंक लिं४ ए८ व० 

हु 'बं5 व० 'एहुई, एंहाईइ।' ' 

४७, सम्बन्ध वाचक सर्वेताम संस्कृत यदू' ने श्रपश्न'श में जे, जो रूप मारो 
कियें। प्रश्तंवानक एवं अंनियययवाचर्क संस्कृर्ते किम मे कीई! कि भौर' कवर्स /रूप 
पग्रहुणा किये । 
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४८ निजवाचक संस्कृत आत्मन्‌ शब्द अ्रपश्रश में भ्रत्त एवं श्रप्प रूपों को 
प्राप्त हुआ है । परिमाणवाचक सर्वताम बड़, त्ुल, त्तिय, त्तिउ प्रत्ययों के योग से 
बने । यथा--- 

जेबड़, जेत्तिय, जित्तिउ (हि? जितना) । ग्रुएवाचक स्वचाम इसो, एहु के 
योग से- जइसो, णेहु तथा सम्बन्ध वाचक तुम्हारिस और हम्हारिस रूप 
बनते है | 


४९. तद्धितान्त रूप बनाने के लिए श्रपश्न॑श मे संज्ञा से स्वार्थ में श्र, भ्रड 
और उल्ल प्रत्यय होते हैं और स्वाथिक क प्रत्यय का लोप होता है। यथा--६५४ 


पथिउ <; पथिक:, वे दोसडा «: हो दोषों 

कुडल्ली <; कुण्डलिनी; घुड्ुल्लड, वलुल्लडा । 

५० भाववाचक संज्ञा बनाने के लिए त्व श्रौर तल प्रत्यय के स्थान मे प्यण 
धौर त्तणु प्रत्यय जोड़े जाते हैं। त्तर॒ श्रौर तण प्रत्यय भी भ्ाते हैं-- 

बहुपणु, बहुत्तरा, बह्ुत्तणहो <; महत्वम्‌--बड़प्पन 

ज्लीलिज्ध बनाने के लिए अ्रपश्रश मे श्रा और ई प्रत्ययों में से कोई एक 
प्रत्यय जोड़ा जाता है। यथा-- 

गोरडी,घुलडिशा 


क्रियारूप 


४१, भ्रपश्चश में संस्कृत की व्यव्जनान्त घातु मे श्र प्रत्यय जोडकर रूप 
बनाये जाते हैं। यथा-- 

कह ५ भ्र + ६७ कहइ--श्र विकरण है 

५२ उकारान्त घातुओ को उव, ईकारान्त को ए भौर ऋकारान्त धातुप्रो 
में ऋ स्वर को श्र होता है | कुछ धातुशो मे उपान्त्य स्वर को दीघ भी हो जाता 
है। यथा-- 

सु--स्‌ + उव + इ > सुबइ «; स्वपति 

नी--नेइ--त्‌ + ए + इ - नेंइ < नयति 

$ -फकरइ--क्‌ + भ्रर + इ ८ करइ «८ करोति, करेद् भी बनता है । 

ह-- हर - ह + भर+इ ८ हरइ <: हरत्ति 

तुप- तूसई, पुष - पुसइ । 

पू ३, कुछ धातुग्रो के प्रन्तिम व्यब्जन को द्वित्व हो जाता है। यथा--- 

अटअट्टछ कुप >छुसइ 

पुद- उ७ लयू--लग्गई 
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५४, मध्यम पुरुष एकवचन में सि, हि भोर वहुवचन में हु, ह प्रत्यय जोड़े 
जाते हैं। यथा-- 

करहि, करसि ८: करोसि, करहु, करह <: कुरुष, 

५०, उत्तम पुरुष के एकवचन में उं, मि तथा बहुवचन में हुं, मु प्रत्यय 
होते हैं '। 

करउं, करिमि «; करोमि, करहुं, करियु <: कु्मे 

५६, झाज्ञा और विधि में प्रथम पुरुष एकवचन में उ, बहुवचन मे हुं, 
मध्यम पुरुष एकवचन में इ, उ, ए श्ौर बहुवचन में हु एवं उत्तमपुरुष एकव्चन में 
उ श्रौर बहुवचन मे उं प्रत्यय होते हैं । 

०७, भविष्यत्काल मे स्थ के स्थान पर स विकल्प से ध्ादेश होता है। यथा- 
प्र० ए० करेसइ, बहुव० करेसहि, करेंहिति, म० ए० व० करेसहि, करेससि 
म०्ब०्व० करेसहु, करेसहो; उ० ए० व० करेसमि, करोहिमि; वहुवचन करेसहुं । 

५८, वर्तमान छृदन्त श्रंत और मार प्रत्यय जोड़कर बनाये जाते हैं। यथा- 

डज्फ + अत 5 डज्फंत, सिच+पअ्ंत ८ सिंचंत, 

पविस्स+माण ८ पविस्समाण --श्रात्मनेपद, मछण+माण ८ मणमाण, 

५६. भूतकालिक क्ृदन्त बनाने के लिए श्र, इम्न और इय प्रत्यय जोडें 
जाते हैं। यथा-- 

हु+-श्र 5 हुआ, मुकक्‍्क+भ्र 5 मुक गन ८ गज 

गाल+इगओ्च ८ गालिश, भवख + इअ ८ भविखञ्न 

कह+इय ८ कहिय, उप्पड + इय ८- उप्पाडिय 


६०. पूर्वकालिक क्रिया के लिए इ+ इउ, इवि, अ्रवि, एप्पि, एप्पिण, एविसु 
एवं एवि प्रत्यय जोडे जाते हैं। यथा-- 

लह+६ ८ लहि ८; लब्ध्वा , कर+इउ ८ करिउ ८८ इत्वा, 

कर+इवि ८ करिवि 5 कृत्वा, कर+एप्पि ८ करेप्पि <: क्षत्वा, 

कर + एवियणु ८ करेविरणु <; झृत्वा, कर+एवि « करेवि <: इृत्वा, 

६९. क्रिया्थंक क्रिया या हेत्वर्थ कृदत्त के लिए श्रपश्रश में निस्‍्न भ्राठ 
प्रत्यय जोडने से रूप वनाये जाते हैं। यथा -- 

चय्‌ + एवं > चएवं < ध्यक्तम 

दा+एवं « देव <: दातुम्‌ 

भुंजू+अण ८ भुंजण < मोक्तुम्‌ 

कर+एप्पि < करेप्पि <: कत्तु म्‌ 

कर+एण्पिणु ८ करेप्पिणु ८८ कत्त भू, 


द्वितीय स्तरोय तुतीय थुगोन या प्राचीन प्राकृत अपश्रंश ११५ 


६२. विश्वर्थक इएव्वउं, एव्वर्ं एवं एवा प्रत्यय जोडे जाते हैं। यथा-- 

फर+-इएव्वर्ज -- किरएव्वरउं <: कत्तंव्यम, " ह 

कर+एव्वर्ड ८ करेव्वउं ; कत्तंव्यम, 

कर+एवा - करेवा «: कत्त॑व्यम्‌, 

६३, शील प्रौर स्वभाव बतलाने' के लिए अणप्न प्रत्यय जोडे जाते हैं। यथा- 

, हस+अणप्र ८ हसणभ्र, हसणाउ । 

इस प्रकार साहित्यिक प्राकृतो में श्रपश्नंश भाषा अन्तिम कड़ी है और इसे 
भारतीय भ्ायंभ्ाषा के मध्ययुग के श्रन्तिम युग की भाषा माना गया है। 
वर्णाविकार एवं वर्णलोप की जिन प्रवृत्तियों के श्राघार पर प्राकृत भाषाप्रो 
का विकास हुम्ना है, थे श्रपभश्रश में अपनी चरमसीमा पर पहुँच गयी हैं । 
झ्रतएव प्रपश्रश भाषा मे कोमलता अधिक है। भ्रपश्न॑श का युग ई० ६०५ ०- 
१२०० तक माना जाता है। भ्रपश्रंश भाषा से ही हिन्दी भोषा का विकास हुशा 
है। शब्द एवं धातु खूपो में नये-नये प्रयोग कर श्रपश्रश ने हिन्दी तथा आ्राघुनिक 
आायंभाषाप्रो के विकास की श्राघारभृमि उपस्थित कर दी है। श्रपश्नंश का 
साहित्यिक क्षेत्र मध्यदेश है, जो कि हिन्दी का जन्मस्थान है। यह हिन्दी के 
विकास की पुव॑पीठिका है । 


पश्चमो5ष्याय! 
प्रात भाषा ओर भाषाविज्ञान 


भाषाविज्ञांन के द्वारा ही भाषाओ्रो का वैज्ञानिक विवेचन किया जाता है । 
प्रधानतः इसके श्रन्त्गंत ध्वनि, शब्द, वाक्य भौर अथ इन चारो का विचार एवं 
गौणरूप से भाषा का आरम्भ, भाषाओ का वर्गीकरण, भाषा की उत्पत्ति, शब्द 
समूह, भाषाविज्ञान का इतिहास, प्रागैतिहांसिक खोज, लिपि प्रभृति विषयो का 
विवेचन सम्मिलित रहता है। 

भाषा का पुरुष कार्य विचार-विनिमय या विचारों, भावों भ्रौर इच्छाओं को 
प्रकट करना है। यह कार्य वाक्यो हारा ही सम्पन्न होता है; अतः वाक्य ही भाषा 
का सबसे स्वाभाविक श्रौर महत्वपुर्णो अंग हैं। वाक्यो के आधार पर हो हम 
भाषा का रचनात्मक श्रध्ययन करते हैं। वाक्यो का निर्माण छाब्दों से होता है, 
श्रतः शब्दों के छप पर विचार करना छप तत्व ((0"070]029) कहलाता है । 
प्रयोग्यता, श्रसमर्थता एवं प्रश्ञावता के कारण हम शब्दों को जिस रूप में सुनते 
हैं, उसी रूप में ग्रहण नही कर पाते शौर यदि ग्रहण भी कर लेते हैं तो प्रपनी 
ध्वनि के रूप में कुछ मिश्रित करके उसको प्रकट करते हैं। इस प्रकार उचारण 
की भिन्नता के कारण प्रथम शब्दों का रूप परिवर्तित होता है, प्रवन्‍्तर कालान्तर 
में वाक्‍्यों के रूपो मे भी परिवतंन भारम्म हो जाता है घोर कुछ वर्षों में सम्पूर्ण 
भाषा हो एक नया कलेवर घारण कर लेती है। प्राकृत भाषा में देश भेद एवं 
काल भेद से जो अनेक भेदोपभेद उत्पन्न हुए हैं, वे इस बात का सबल प्रमाण हैं। 
लचीलापन भाषाश्रो का स्वाभाविक ग्रुण है, इसी कारण उन्तके छपों में परिवर्तन 
होता है। यह परिवतेन बाहर से श्रारोपित नही रहता, वल्कि भाषाग्रो के मूल 
में ही विद्यमान रहता है। यह विक्षति घ्वनि विकार से श्रारम्भ होती है और 
समस्त भाषा के स्वरूप को विकसित कर' देती है। यह विफास की परम्परा ही 
भाषा की जीवनीय शक्ति है और प्रजनन सामथ्यं भी इसी के कारण भापा में 
श्राता है। पालि को प्रांत से प्रथक भाषा स्वीकार न करने का प्रवान कारण 
यही है कि उसमे विकास या प्रजनन का सामथ्यं नही है, इस सामथ्य॑ के श्रमाव 
में उसे प्राकृत का हो एक रूप मानना श्रावश्यक है। प्राकृत में प्रजनन शक्ति 
सर्वाधिक है, उसने श्रपश्नशों को जन्म दिया तथा इन अ्रयभ्जंशों ने अ्रधुनातन 
लोकभापाओं को विकसित किया है। श्रतः प्राकृत भाषा भाषाविज्ञान के त्तत्त्वों 
की दृष्टि से खूब समृद्ध है। इसमे उस विज्ञान के सभी सिद्धान्त पुणंतगा 
घटित होते हैं । 


प्रीकृत भाषा और भाषाविज्ञा् ११७ 


शब्द के दो तत्व हैं--प्रकृति भौर प्रत्यय । प्रकृति या घातु शब्द का वह 
प्रधानरूप है, जो स्वयं स्वृतन्त्र रहकर शअ्रपने साथ वाले प्रत्ययरूपो को अपने 
सेवार्थ या सहायतार्थ अपने आगे, पीछे या मध्य में जहाँ भी श्रावश्यकता होती है 
उपयोग कर लेता है। तथ्य यह है कि प्रत्यय के सहयोग से शब्दों के रूपो की 
रचना होती है और भाषा का रूप विकसित होता जाता है। भाषा का जीवन- 
क्रम इस रूपात्मक विकास पर श्राधारित है । 


जिस प्रकार वाक्य शब्दों के संयोग से बनते हैं, उसी प्रकार शब्द ध्वनियों के 
संयोग से । इस प्रकार भाषाशाद्धियो ने भाषा की सबसे पहली इकाई ध्वनि को 
माना है, इसीके श्राघार पर भाषा का सम्पूर्ण प्रासाद खड़ा हुप्रा है। प्रत्येक 
सजीव प्राणी किसी न किसी प्रकार की ध्वनि या शब्द को उस वायु की सहायता 
से किया करता है, जिसे वह भ्रपने जीवन घारण के लिए बाहर से ग्रहण करता है 
वया उसे बाहर निकालता है। ध्वनियों के श्राधार पर ही प्रत्येक क्रिया, विचार 
या भावों के लिए झलग-पअलग शब्दों का निर्माण होता हैं। ध्वनियों के सम्बन्ध 
में विशेष जानकारी प्राप्त करने के लिए ध्वनियन्त्र, ध्वनि उत्पन्न होने की क्रिया, 
घ्वनिवर्गीकरण, घ्वनियो की श्रवणीयता श्रभुति बातो पर विचार किया जाता है। 
यही विचार घ्वनिविज्ञान (?)॥07660709) कहलाता है । 


प्रथ भाषा का आन्तरिक श्रवयव है। यतः वस्तुझो के जो चित्र मस्तिष्क 
में बनते श्रौर विगडते हैं, उन्हीं की श्रभिव्यक्ति या प्रकाशन के लिए ध्वनियों का 
निर्देश होता है। मानस क्षितिज में निमित होनेवाले वस्तुचित्र श्र प्रतिमाओ के 
ध्राधार पर ही श्पने अस्तित्व का निर्माण करते हैं। अतः) वाक्य, शब्द श्रौर 
ध्वनि यदि भाषा का शरीर है, तो अर्थ उप्तको आत्मा । 


प्राकृत भाषा में ध्वनिपरिव्तत की सभी स्थितियाँ वर्तमान हैं। प्राकृत भाषा 
के वेयाकरणो ते ध्वनि विकारों का विवेचन बड़ी स्पष्ठता के साथ किया है। 
भाषाविज्ञान के श्रमेक सिद्धान्तो को प्राकृत के श्रनुश्चासको ने व्यवस्थित ढंग से 
निबद्ध किया है। विश्व की प्रत्येक वस्तु मे भिन्नता है, जिस वस्तु का जो छप 
ध्राज दिखलायी पडता है, कालान्तर में उसमें परिवतंन, परिवर्धन श्ौर संशोधन 
होते रहने से उसका स्वरूप परिवर्तित रूप में दिखलायी पड़ता है। कभी-कभी तो 
यह झपपरिवतंन इतना क्रान्तिपूर्णं हो जाता है, कि वस्तु बिल्कुल नवीन हो 
दिखलायी पड़ने लगती है। उसके मौलिक श्राघारभुत कारण भी तवीनरूप में 
दिखलायी पड़ते हैँ। समाज में नवीन मनुष्य झौर जातियों का सम्मिश्रण होता 
जाता है, भाषा के रूप में भी नवीचता उत्पन्न होती जाती है |, शब्दानुशासक उस 
नवीबता को रोकने का प्रयास करते हैं, पर विभिन्न प्रकार के मिश्रण स्वाभाविक 


११८ प्राकृत-भाषा और साहित्य का झालोचचात्मक इतिहास 


विकास को प्रवरुद्ध करने से असमर्थ रहते हैं, श्लौर भाषा का विकास निरन्तर होता 
जाता है। शब्दानुशासको द्वारा किया गया शब्दविधान समय की गति के साथ 
चल नही पाता और जनभाषा का रूप अपनो नैध्नगिक गति से झागरे बढ़ता चला 
जाता है। मध्यकालोन भारतीय आये भाषा--प्राकृत में इस परिवर्तन की समस्त 
घाराओ का ध्वलोकन किया जा सकता है। बोलियो की भिन्नता एवं रूपविकारो 
की बहुलता का दर्शन भी प्राकृत भाषा में वर्तमान हैं । 


ध्वनिपरिवतेन--ध्वनिपरिवर्तत मुख्यतया दो प्रकार के होते है--स्वयम्भु 
( प79007070079) ?॥07696 (00४७78०४) और परोद्मुत (000व- 
6079)] ?)076600 (४9268) भाषा के प्रवाह में स्वयंभु परिवर्तन किसी 
विशेष भ्रवस्था या परिस्थिति की अपेक्षा किये बिना कही भी घटित हो जाते हैं । 
श्रकारण श्रनुनासिकता नाम का घ्वनिपरिवर्तत इसी में आता है। यद्यपि 
संसार में श्रकारण कोई काये नही होता, पर श्रज्ञात कारण होने से एसे 
प्रकारण कट्ठा जाता है। प्राक्ृत्त में अंसुं <: श्रश्नु, तंसं<:वत्यखम्‌, वंदां<:वक्प, 
मंसू ८८ श्मभ्रू , पुंछे ८; पृच्छम, पुंछे < गुच्छम, घुंड <:मूर्डा, फंसो « स्पशं, 
बंधो ८: दुष्त,. विछिय्ो <; वृश्चिक, . पडंसुग्रा ८; प्रतिशुतु, मर्णसी «4 मनसस्‍्वी, 
मणसिला <: मनःशिला, . वर्य॑सों व; वयस्यः, . पडिसुदं <: प्रतिश्र॒त॒म, अरिउ- 
तय॑ < भ्रतिम्रुक्तकम्‌ भादि शब्दों में श्रकारण अनुनासिकता का सप्निवेश स्वयंभू 
परिवतंन का सूचक हैं। यद्यपि यह सत्य है कि इस प्रकार के परिवतन भाषा में 
प्रवाह उत्पन्न करने के लिए किये जाते हैं, इनके सम्बन्ध में किसी विशेष प्रनुशासन 
की व्यवस्था नहीं है । स्वयंभू परिवर्तत के उदाहरणो मे एक स्वर के स्थान पर 
श्रकारण जो द्वितोय स्वर हो जाता है, वह भी लिया जा सकता है। उदाहरणार्थ 
संस्कृति की भ्रा ध्वनि इ श्रौरई के छूप मे परिवर्तित हो गयी है। यधा--- 
कुप्पिसो <<कूर्पास.,, आइरिश्रो «; भ्ाचायेंट, निसिअरो «4 निशाकरः, खल्लीडो ८ 
खल्वाट:, ठीणां <: स्त्यानभ्‌॒श्रादि प्रयोगों में स्वयंभू परिवत्तेन देखा जाता है। 
इक्षु। >> उच्छू, निमग्न /> णुमन्‍्नो, प्रवासो >> पावासु श्रादि प्रयोगों में घटित हुए 
विजातीय स्वर परिव्तेंनो मे स्वयंभू परिवर्तेन वर्तमात है। स्वयंभ्र परिवतंन 
किसी भाषा के लिए महत्वपुर्णो होते हैं। इससे निम्न तोन बातों पर प्रकाश 
पढ़ता है-- 

१. मूलस्वरो की वास्तविक स्थिति का स्पट्टीकरण--अञ (8) का थ (9), 
ए (९), भ्रो (0) रूप में विकसित होना--परिवतंव मूल स्वरों के भीतर ही 
होता है । 

२, शनुस्वार था अनुनासिकता का विकास एवं विस्तार-मतनुष्य उद्यारण 
फरते समय उच्चारण शअ्रवयवों मे मासिका का स्वभ्ावत: अधिक उपयोग करता 


- भ्राकत भाषा भौर भाषाविज्ञीन पे ११६९ 


ह। ध्वनिविज्ञान की दृष्टि से सानुस्थार और सानुनासिक वर्णों विशेष महत्वपूर्ण 
है | क्योकि ये बहुमानिक हैं । 


३. प्राकत में ए (७) और झो (०0) मूल स्वर के रूप में पाये जातें हैं। 
संस्कृत भ्र (3), ६ (.0) के स्थान पर प्राकृत मे संयुक्त व्यक्ञनों के पर्व ए (6) 
हो जाता है। यथा-- 

एत्य << इत्य, पेएड «: पिएड, तेत्तीस ८८ त्रयत्रिशत्‌ । 


४. प्राकृत में प्रो भी मूल स्वर जैसा हो है। संस्कृत उ प्राकृत में संयुक्त 
व्यज्ञनों के पुरे ओ हो जाता है। यथा-- 

तोणड < तुएड, सोणड<शुण्ड, पोक्खर «८ पुष्कर, मोग्गर < मुदुबर; 

कोप्पर <; कर्पुर, मोन्न <: मुल्य । 


स्वयंभू परिवर्तंत स्वर भौर ध्यज्नन दोनो में होते हैं। ये वे परिवतंन हैं, जो 
किसी विशेष प्रकार की पाश्व॑वर्तो ध्वनियो, बलाघात श्रौर सुर या भाषालय के 
प्रभाव के बिना घटित होते हैं। प्राक्ृत में स्वयंभू परिवतंत प्रन्नुर परिमाण में 
पाये जाते हैं । 

परोद्भुत या परिस्थितिजन्य घ्वनि परिवर्तन के सहस्नो उदाहरण प्राकृत में 
पाये जाते हैं। ए' । शब्द मे ध्वनि का श्रादि, मध्य या भ्रन्त्य स्थान, बलाधात या सुर 
तथा वाक्य में दो शब्दों का संयोग प्रथवा सन्धि इत्यादि समीपवर्ती ध्वनियों 
का प्रभाव परिस्थितिजन्य परिवर्तत के कारण हैं। प्राकृत में शब्द के श्रन्त में 
व्यंजन नही श्राते; जैसे पच्छा «| पश्चातु, जाव <: जावतू, ताव « तावतू, 
भग॒व॑ ८; भगवान, सम्म॑ «4 सम्यक्‌ इत्यादि । 

इस परिवतंन में सर्वप्रथम लोप (70807) शभ्राता है। कभी-कभी बोलने में 

शीघ्रता या स्वराघात के प्रभाव से कुछ ध्वनियो का लोप हो जाता है। लोप दो 
प्रकार का संभव है--स्वर लोप भौर व्यज्ननलोप । पुन) इन दोनो के तोन-तीन 
भेद हैँ श्रादि लोप, मध्य लोप श्रोर अन्त्य लोप । 


आदि स्व॒रलोप (3 06878) प्राक्ृत में श्रादि स्वरलोप के अनेक उदाहरण 
उपलब्ध होते हैँ। श्रादि स्वर का लोप परिस्थिति पर निभर करता है। पद 
एवं पद के प्रयोग स्थलों की स्थिति का प्रभाव हो श्रादि स्व॒सलोप का 
कारण होता है। प्राकृत भाषा के वैयाकरणो ने शब्द विशषो में ही श्रादि 
स्वस्लोप दिखलाया है। यथा--- 
, २» लोपोषरणये १।४ वरखूचि- भ्ररणयशब्दे श्रादेरकारस्य लोपः स्यात्‌ । 
वालाव्वरण्ये लुक्‌ ६/१।६६--श्रलाब्वरण्यशब्दयोरादेरस्य लुगू वा भवति-हेमचन्ध । 


११९० प्राकृत-भाषा भ्ौर साहित्य का झालोचनात्मक इतिहास 


रणण ६८: भ्रण्यम्‌-- भ्रादि स्वर श्र का लोप हुआ है । 
दाणि <: इदानीमु-- आदि स्वर इ का लोप हुआ है। 
लाऊँ, लाऊ*< झलावु--भादि स्वर श्र का लोप हुआ है । 


मध्य स्वसलोप (97009) भब्य स्वर के लोप के उदाहरण प्राइत में 


प्रमेक हैं । संस्कृत व्यज्ञनो के लोप होने के अनन्तर जो प्राकृत शब्द रहते हैं, उन्हीं 
प्राकृत शब्दों में से मध्यवर्तो स्वर का लोप होता है | यथा-- 


राजकुल >> राग्मउलं ८ राउलं--मध्यवर्ती श्र स्वर का लोप 
तवद्ध >> तुह॒म्रद्धं + तुहद्धं - मध्यवर्ती श्र स्वर का लोप 

ममाढ़ें > मम प्रद्धं - महरद्धं -- 
पादपतन >> पाश्नवडण ८ पावडणं -- 
कुम्भकार, > कुंभ श्रारो - कुंभारो--- 
पवनौद्धतम्‌ “> पवणोद्धश्न॑ - पवणुद्धश्न॑--- ल्‍ 

सोकुमाये' > सोग्रमन्ल॑  सोमल्ल॑ -- मध्यवर्ती श्र का लोप । 
प्रस्थकार: >> अंघा्मारों 5 श्रंघारो -- मध्यवर्ती श्र साथ रूप में । 
पादपीठय :> पाग्नवीर्ड ८ पावीडं--मध्यवर्ती श्र का लोप । 


प्रन्त्य स्वर लोप के उदाहरण प्राकृत में नही मिलते, यत्ः प्राकृत में स्वरान्त 
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शब्दों का हो व्यवहार किया जाता है । 


आदि व्यक्षनलोप--प्राकृत मे श्रादि व्यक्षन लोप के उदाहरण बहुत 


कम हैं। संयुक्त वर्णो के परिवतंन में श्रादि व्यंजन लोप के भ्रनेक उदाहरण 
आये हैं। तथ्य यह है कि प्राकृत में संयुक्त वर्णो में से श्रादि वर्ण का 
लोप होता है और कही-कही संयुक्त वर्ण के स्थान पर फोई दूसरा वर्ण हो 


आदि हो जाता है। प्राप्त उदाहरणो मे प्रायः भादि लुप्त व्यंजन सू हो उपलब्ध 


हैः। 


यथा-- 
स्थायू >थाणु-- भ्रादि व्यक्षन स्‌ का लोप हुआ है। 

स्तवः /> थवो--- हर पा और त के स्थान पर थ । 
स्द्म्म भः थंभो---  ह। शौँ 2) 73 

स्तुति: > घुई--- 9 
स्तोन्रम्‌ रथोत्त--- ,, 
घ्यानम्‌ #थीएँ--. 


| है 73 
73 कह । | 
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१. झुक ६१।१० स्वरस्य स्वरे परे बहुल लुग भवति--हेमचन्ध । 


२, स्तम्भे सतो वा ८।२।८; थ-ठावस्पन्दे ६२।६--ह्ेमचन्द्र; स्तम्बे २१३; 


स्तम्भे ख ३११४ स्थाणावहरें ३३१५५ स्फोट्के ३॥१६--धरदंचि । 


ध्राकंत भाषा भौर भांषाविज्ञान १२१ 


स्तम्ब '> तंबो--भादि व्यंजन स का लोप । 

मध्य व्यज्ञन लोप - मध्य ध्यजनलोप की प्रवृत्ति प्राकृत भाषा में सबसें 
प्रधिक पायी जाती है। महाराष्ट्री प्राकृत में तो यह व्यक्षतनलोप की परम्परा 
इतनी भ्रधिक विकसित है, जिससे शब्दों की भाषा स्वरान्त या स्वरमयी 
हो गयी है। सभी प्राकृत व्याकरणो में मध्यव्यज्षन लोप के सिद्धान्त श्राये 
हुए हैं| साहित्यिक प्राकृत-मे मध्यवर्ती कू, गृ, चु, ज, तू, द, प्‌, यू भौर व्‌ 
क्रा नियमतः लोप होता है । यथा-- 

सयड «4 शकटम्‌ --मध्यवर्ती क्‌ व्यज्षण का लोप, स्वर शेष धौर य श्रुति 

मुउलो «4 मुकुल:--मध्यवर्ती कू का लोप । 


मुउलिदा <: मुकुलिता -- कं के म 
खणथरं «4 नगरस्‌--मध्यवर्ती गू का लोप । 

मश्न॑ंको < मृग्गद्धू।--- . ,, ५ 

साभ्रो «८ सागरः - हर हा 

भाईरही <; भागीरथी -- मध्यवर्तों गू का लोप । 
भश्नवदा ८६ भगवता-- ४५ हा 

कश्रगहो «4 कचग्रह:-- मध्यवर्ती च्‌ का लोप । 
रोश्दि «८: रोचते -- 7 32 । 

उइदं ८4उचितमु--.. »+ |» | 
सूअश्नं <: सूचकसू--- ७ $$ । 


रअ्ओओ ६: रजक.--मध्यवर्तों जू का छोप । 

किप्न॑ <; कृतम्‌--मध्यवर्ती त््‌ का लोप । 

रसाप्नल ८: रसातलम्‌ू-- ,» 200 .)॥ 

वभण <! वदनम्‌--मध्यवर्ती द्‌ का लोप । 

विउल < विपुलम्‌--मध्यवर्त्तों प्‌ का लोप । 

शम्मणं < तयनम्‌-मण्यवर्ती यू का लोप । 

दिश्वहो :: दिवस:-- मध्यपघर्ती व्‌ का लोप । 

विश्नोओं <| वियोगः -- मण्यवर्ती यू का छोप । 

तित्थश्वर <« तीथंकर--मध्यवर्तोी कू का लोप । 

पश्मावई < प्रजापतिः--मध्यवर्तों जू का लोप, प्‌ का व्‌ । 


१५ क-ग-च-ज-त-द-प-य-नां प्रायो लुक ८;१।१७७--हेमचन्द्र कगचज 
वदपयर्वा प्रायो लोपः २।२-वररुचि 


११२ प्राकृत-माषा श्ौर साहिंत्य का भ्रालोचेनात्मैक इतिहास 


यह सिद्धान्त हैम व्याकरण मे ८१।१६५--१७१ सूत्र तक मिलता है। 
यो तो प्रांत भाषा का स्वभाव ही मध्यवर्ती व्यंजनों के विकार का है, प्रत 
मध्य व्यंजन का लोप प्राय सभी ध्याकरणो में उपलब्ध है। हक 


अन्त्य व्यंजन लोप--प्राकृत में श्रन्त्य हल व्यंजन का प्रयोग नही होता 
है। श्रत््य व्यंजन का लोप हो जाता है या प्रन्त्य व्यंजन के स्थान पर कोई स्वर 
हो जाता है ।प्राकृत फी प्रकृति यह है कि इसमे स्वरान्त शब्द ही होते हैं, 
भ्रच््य हल व्यंजन नही होते | यथा-- 
। जाव 5८ यावतु--अन्त्य हलू त्‌ का लछोप हो गया है । 
ताव «: तावत्‌ -- फ गा के 
जसो <: यशस्‌ --भ्रन्त्य हल 'स्‌ का लोप । 
नह «4 नभस्‌ -- न 
सरो <: सरस्‌ -- 5 के है 
कम्मो ८ कर्मन्‌ - भ्रन्त्य वजन न का लोप 
जम्मो ८; जन्मनू -- मु 
सरिभ, « सरितु--अन्त्य व्यंजन तू का लोप भौर उसके स्थान पर भरा 
पडिवआ ६८ प्रतिपत्‌ - हर 
संपश्ना «८ सम्पत्‌ +-- क 
वाप्रा ८ वाचू--- । 
सरओो <: शरत्‌ -- श्रन्त्य तू का लोप भ्रौर उसके स्थान पर श्रो । 
भिसम्रो <: भिषक्‌ -शअ्रन्त्य क्‌ का लोप श्रौर उसके स्थान पर शो । 
पाडसो «| प्रावुट--अन्त्य द का लोप श्रीर उसके स्थान पर स । 


समात्तर लोप ((१90)008%9) एक ही प्रकार की दो घ्वतियों के श्रास 
पास भ्ाने पर उच्चारण सौकय॑ के हेतु एक ध्वनि का लुप्त हो जाना समाक्षर 
लोप ([490!0)02५) कहलाता है । मध्य भारतीय श्रायंभाषाओ में इसके अनेक 
उदाहरण प्राये हैं। यधा-- 

गच्छिस्ससि--गच्छिसि-- सस का लोप हो गया है, यही कारण है कि 
प्राकृत में दूसरा रूप “गच्छिहिसि! प्रतिनिधि के रूप में पाया जाता है। 

विपस्ससि-- विपस्सी--एक स्‌ का लोप हो गया है । 

कोउहलं--- कोहलं - उकार का लोप हुथ्ना है । 

चउत्यो, चोत्यो --..._ ++- ह 

नेयेय्य॑--- तेय्यं-- यका का लोप । 

राउउलं - राउलं---उकार का लोप । 

देउठउलं--देउ ल॑---उकार लोप । 


77 १3 


8 


-; , आाक्ृत भाषा भौर भ्रषाविज्ञान १२३ 


अगम--लोप का उल्टा झ्लागम है। इसमें किसी नयी ध्वनि का स्वर या 
उ्यंजन-के रूप में आगम होता है । लोप के समान श्रागम के भी कई भेद हैं । 
प्राकृत में प्रायः सभो के उदाहरण पाये जाते हैं । । ह 


आदि स्वरागम ([?70006988) शब्द के आरम्भ में कोई स्वर श्रा जाता 
है। प्रायः यह स्वर हस्व होता है। प्राकृत वैयाकरणों ने श्रादेश द्वारा श्रादि 
स्वरागम के सिद्धान्त का निरूपण किया है | यथा-- 

एइत्यी <: त्ली - प्रारम्भ में ह का श्रागम 

पिक्क < पक्म्‌--अ्रकार के स्थान पर इकार 

सिविणों < स्वप्त:-- इकार का श्रागम हुप्ना है। 


मध्य स्वरागम- श्रज्ञान या आालस्प से बोलने की सुविधा के लिए बीच में 
स्वर का आगम हो जाता है । इस मिद्धन्त का विस्तारपुर्वंक विवेचन स्वर 
भक्ति (3.90॥988) के प्रसंग में किया जायगा | यहाँ कुछ उदाहरण दिये 
जाते हैं । 

लहुवी /> लघ्वी -- उकार स्वर का मध्य में भ्रागम 


..._ गरुवो > गुर्वी--- यु कक 
बहुवी >'वह्ी -- हि 9१ 8 
पहुवी ० पृथ्वी -- ५5 5 4५ 
विसमइओझो ७ विषमयः-- मध्य में ६ स्वर का आगम 
जीआ >> ज्या - ५५ ४; 


अन्त्य स्वरायम प्राकइ्तत में व्यज्ञनान्त शब्दों का भ्रभाव है। श्रतः संस्कृत 
धघ्वनियों में भ्रन्त्य व्यज्षन का लोप हो जाता है भौर स्वर॒का श्रागम भी। 
यथा-- 

सरिभ्रा  सरित्‌ृ-त्‌ का लोप श्रौर उसके स्थान पर श्रा स्वर को आगम । 

पडंसुआ > प्रतिश्र॒तु- त्‌ का लोप शौर इ कार का आग्रम । 

इसि :>हषतू--तु कार का लोप श्रौरइ श्र का झागम ! 


आदि व्यज्षनागम- प्राकृत में आदि, व्यंजनागम के पर्याप्त उदाहरण 


उपलब्ध हैं। प्रयत्नलाघव या मुख-सुख को ध्यान में रखते हुए मनुष्य 


१, इ स्वप्तादी 5/१।४६हे०, पक्काज्र-ललादे वा 5१४७) छिया इत्यी 
छ।२।१३० है ० । 

२. मध्यम-कतमे द्वितीयस्थ ८।१।४८, सप्तपर्णो वा 5१।४६, मयदयदर्वा 
८।१।५० हेमचन्द्र 


१२४ प्रांत-भाषा और साहित्य का श्रोलोचनात्मंक इतिहास 


की उचारणा प्रश्नत्ति कायँ करती है, अतः नये व्यंजनों 'को श्रादि में लाने 

से प्रयत्तललाघव या मुख सुख में विशेष सुविधा नहीं मिलती है| इतना होने पर 

भी प्राकृत में आदि ष्यंजन आगम की प्रधृत्ति संस्कृत श्रथवा हिन्दी की श्रपेक्षा 

प्रधिक हैं । इसका प्रधान कारण यह है कि ऋ स्वर का प्राक्ृत में प्रस्तित्व, 

नही है, उसके स्थान पर कोई स्वर या व्यंजन का आगम होता है। यथा- - 
रिद्दि 4 ऋद्धि --ऋ के स्थान पर रि-र व्यंजन का आगम शौर क का इ स्वर 
रिच्छो द ऋशक्ष: -- 5 99 


रिणं < ऋण -- गे 
रिज्‌ ६; ऋजु .-- 99 99 
रिसहो ८; क्रषम:--- +, बे 
रिऊ ८ ऋतु:-- ५ ही 
रिसिष्दधऋषि:---. ,, 


8 । 

मध्य व्यंजनागम--मध्य व्यंगनागम के उदाहरण प्रायः सभी भाषाझ्रो में 
पाये जाते हैं। यतः शब्द के मध्य भाग को बोलने में क्धिक कठिताई का अनुभव 
होता है, इस कठिनाई को श्रागम और लोप द्वारा ही दुर किया जा सकता है। 
प्राकृत में मध्य व्यंजन लोप के भ्रनेक उदाहरण वतंमान हैं। यथा--- 

भुमया, भमाया <; भ्र - मध्य में म का भ्रागम । 

पत्तलं ८; पत्रमू -- मध्य मे ल का श्रागम । 

पीवलं < पीतम्‌ -- मध्य मे व का आगम । 

मिसालिशं « मिश्रम्‌ु-मब्य में लु का श्रागम । 

जम्मण <: जत्म-- ण का क्षागम 

पागुरणं «<: प्रावरणम्‌- मध्य मे गू ध्वनि का श्रागम, व्‌ का सम्प्रसारण 
होने से उ ध्वन्ति । 

मउम्नत्तयाइ ८: मुदुकत्वेन-- यकीर का ग्रागम । 

अन्त्य व्यजना गम--श्रन््य व्यंजन श्रागम प्राकृत में उन्ही स्थलो में 
होता है, जहाँ प्रत्यय विधान किया गया है। प्रातिपदिक से इल्न, उल्ल 
ओर स्वाथिक 'ज्ल' प्रत्ययो का अनुशासन होने पर ही इसके उदाहरण उपलब्ध 
होते हैं। यथा -- 

पुरिन्ल॑ <: पुर--इल्ल प्रत्यय होने से अन्त में ज्ञ व्यंजन का भागम 

एकल्ली ८६ एक -ल्ल प्रत्यय होने से श्रन्त्य में ल्लष्यंजन का श्रागम' 

महुल्ल॑ <। मधु--- ग 


रत 


8 8। 


१. रि; केवलस्थ ८5।१।१४०३ ऋणषाज्वुंषभत्व पो वा ८।१।९४१६ हेमचन्द्र 


प्राकृत भाषा भौर भाषाविज्ञान १२५ 


भंघ ल्‍लो ८; श्रन्ध -ल्ल प्रत्यय होने से भ्रन्त्य में ल्‍ल व्यंजन का भ्रागम माता जायगा। 


उवरिह्ल <: उपरि--इल्ल प्रत्यय होने से श्रन्त में ज्ञ व्यजन का आगम माना 
जायगा । 


नवक्ली <: नव-्ल प्रत्यय, अतः ज्ल ग्यंजनागम | 

विपर्यय ()(०॥७॥7688) विपयँय को कुछ भाषा शाज्लो 'परस्परविनियम 
भी कहते हैं। किसी शब्द के स्वर, व्यंजन श्रथवा श्रक्षर जब एक स्थान से 
दूसरे स्थान पर चले जाते हैं और उस दूसरे स्थान के प्रथम स्थान पर श्रा जाते, 
हैं, तो इनके परस्पर परिवतत को विपय॑ंय कहा जाता है। प्राकृत में वर्ण 
विपयेंय के अनेक उदाहरण उपलब्ध हैं । यथा-- 

अलचपुर॑ < प्रचलपुरं--च-ल में स्थान विपयेय हुआ है। 

श्राणालो «; भालान:-- ल-न में स्थान विपयंय हुझा है । 

मरहटूं <: महाराष्ट्रं--ह-र में स्थान विपयंय है । 

कणेरू <: करेणू -- ण-र में स्थान विपयंय है । 

हलुअं *: लघुकपु--ल-घ (ह) में स्थान विपयंय है । 

वाणारसी ८: वाराणसी --र-र में स्थान विपयँय है। 

दहो <: छृद--ह-द में स्थान विपयंय हुआ है। 

णडालं <; ललाटमु--ल-ठ (डो में स्थान विपयंय हुआ है । 

हलिआारो « हरिताल -- २-ल में स्थान विपय॑य है | 

गुग्ह - गुज्फ ६; गुह्मम-- ह-य्‌ में स्थान विपयंय । 

सह्य ६: सहाय -+- [| 

हस्वसात्रा का नियम (7,8छ 07 (079) डॉ० गायगर ने पालि में ध्वनि 
प्रिवर्तेन के नियमों के श्राधार पर ह॒स्वमात्रा काल का नियम निर्धारित किया 
है। बस्तुतः मात्रा भेद घ्यनिर्पारवततंत की एक प्रमुख दिशा है। इसमें स्वर कभी 
हस्व से दीघ भौर दीघ॑ से ह॒स्‍्व हो जाते हैं । प्राकृत में शब्दों की दो हो स्पितियाँ 
उपलब्ध हैं- हस्व - एक मात्रिक श्रौर दोघ॑ द्विमात्रिक । दो से श्रधिक मात्रा 
काल वाले शब्द प्राक्ृत में नहीं हैं। स्पष्टो करण के लिए यो कहा जा सकता है 
कि दोर्ध सानुनासिक स्वर प्राकृत में सही हैं। वरदचि ने मासादिषु वा ४१६ 
भ्रौर हेम ने 'मासादेवा ८।१।२६ में मासादि दीर्घ सानुनासिक शब्दों में अनुस्वार 
के लोप का वैकल्पिक विधान किया है श्रौर वक़ादि गण में इन शब्दों का पाठ 
कर प्राचीन भारतीय श्रायंभाषा के मॉस शब्द से मंख और मास रूप सिद्ध किये 
हैं। भतएव स्पष्ट है. कि प्राचीन भारतीय आय॑ँभाषा में जहाँ दो से श्रधिक 
मात्राकालिक नियम था, वहाँ प्राकृत्त में द्विमान्ना कालिक नियम ही रह गया । 
इसो कारण वैयाकरणो को वक्रादिगण, भाकृतिगण, पानीयगण, गरभीरादिगणों 
में बहुमात्रिक शब्दों का पाठ कर द्विसान्रिक बनाने का श्रनुशासन करना पढ़ा । 


१२६ प्राकृत-भाषा श्रौर साहित्य का श्रालोचनात्मक इतिहास 


१ उपयुंक्त नियम के अनुसार प्राचीन भारतीय श्रायं भाषा के. जिन शब्दों 
में संयुक्त व्यंजन से पुव॑ दोष स्तर था, प्राकृत में प्रायः वह ह॒स्व रूप ,में उपलब्ध 
होता है। यथा--- 

भग्ग <: मार्ग--संयुक्त 'गें से पूर्वेवर्तो मं को हस्त किया गया है । 

जिणणं < जी्ण--संयुक्त 'णं! से पुवं्र्ती 'जी” को हस्व किया गया है। 

चुरणं < चर्णम्‌ -संयुक्त “रस से पूर्ववर्ती 'च' को हृस्व किया गया है। 

तित्यं ८: तीर्थंम --'थ' संय्रुक्त से पुव॑वर्तो 'ती' को हृस्व किया गया है। 
दुमतो ८; द्विमात्र:--'त्र' संयुक्तवरँ से पुवंवर्ती म को छस्व किया है । 

उल्ले ८ प्राद्रम-- दर! संयुक्त से पू्व॑वर्ती 'आा के स्थान पर छुस्व' उ। 

सुरहा « सास्ता -- सना संयुक्त से पूर्ववर्ती सा के स्थान पर ह॒स्व सु, । 

कंसिश्रे <: कासिक --का” बहु मात्रिक के स्थान पर ह्विमात्रिक को । , 

सुहुमं <4 सृक्ष्मम्‌ -- क्ष्म' संयुक्त के पुव॑वर्ती सू के स्थान पर दृस्व सु । 

गिम्हों ८ प्रीष्म:- ष्म संयुक्त वर्ण के पुवंवर्ती ग्री के स्थान पर गि। 

उम्हा <: ऊष्मदा--ष्म संयुक्त वर्ण के पुर्ववर्ती ऊ के स्थान पर उ। 

उवज्झाशओं <; उपाध्याय - संयुक्त ध्य के पुव॑वर्ती पा के स्थान पर व (१) 

सज्काओ «६ स्वाष्याय--संयुक्त ध्या के पृवेवर्ती सवा को हृस्व । 

कर्ज «८; कार्यम- 'य संयुक्त के पूर्ववर्तों का को हृस्‍्व । 

भ्रच्छेरं «८; प्राश्वयम्‌ - श्च, संयुक्त वर्ण के पृव॑वर्ती श्रा को हस्व 

घुत्तो <: धुत: -संयुक्त त॑ के पुर्ववर्तो घृ को छु । 

कित्ती ८ कीत्ति:--संयुक्त 'त के पुव॑वर्ती की को हस्व कि । 

/ ५, जिन स्थानों पर प्राचीन भारतीय श्राय॑भाषा में संयुक्त व्यजन के पूर्व दीध॑ 
स्वर था, कही-कही प्राकृत में उन्चका प्रतिरूप दीघ॑ बना रहता है, पर इस 
प्रवस्था में संयुक्त व्यक्नन श्रसंयुक्त हो जाते हैं। यथा-- 

दीहर «८ दीघ;--यहाँ संयुक्त व्यंजन का पूर्ववर्ती 'दी' ज्यों का त्यो है, पर 
जे संयुक्त असंयुक्त हर दो गया है । 

भारिग्रा ८4 भार्या -- 

वीरिश्न॑ < वीर्यमू-- 

सूरिशों £ सुर्ये , आयरिशो « श्राचार्य: 

वस्तुतः उपयुक्त प्रवुत्ति मध्य भारतीय श्रार्यभाषा के श्रारम्भिक काल के 
प्रनुरूप नही है। अ्रपश्रंश काल या आधुनिक आरयंभाषाओ के विकास का में उत्पन्न 
हुई है । इसी कारण उपयुक्त शब्दो के प्रायः वेकाल्पिक रूप भी उपलब्ध होते 
हैं। यथा--दिग्घ॑ ८: दीघंमू, भजा ६; भार्या) विज ८ वीय॑मू, सुलो «; सूर्य: श्रादि। 
हन झूपो के अस्तित्व का कारण लिपि विकास है। ब्राह्मो लिपि की भारम्भिक्‌ 


प्राकृत भाषा और भाषाविज्ञान _ १२७ 


श्रवस्था में संयुक्त ध्यक्ननों के स्थान प्र एक ही व्यज्ञव लिखा जाता था और इसी 
को स्पष्ठ करने के लिए उससे पूर्व के स्वर को दीघ॑ लिख दिया जाता था । बाद 
मे यह लिखित रूप ही बोलचाल में प्रयुक्त होने लगा और दीहर जैसे शब्दों के 
लिए स्वरभक्ति के नियमों का प्रनुशासल करना पड़ा । 


३ जब ध्वनि का बल दीघ॑ स्वर के पहले के भ्रक्षर पर पडता है, तब उन 
शब्दों का दीधघ॑ स्वर हस्व कर दिया जाता है। पथा-- 


उक्ख, उक्ख्य <: उत्खात-- खा को हृस्व किया गया है। 
वरई <६ वराको--रा को ह॒स्व किया है । 

भ्रणिय ८: अनीक--नी, को हुस्व कर शि किया है । 
प्रलिग, भ्रलिय ६; श्रलोक---ली को हुस्व किया गया है । * 


७, दीघं स्वर के भ्रनन्तर झाने वाले अक्षर पर घ्वनिबल पडते से दीर्ध स्वर 
हस्व हो जाता है| यथा -- 

झ्ायरिअ < भाचाय -- चा, के भ्रनन्तर ध्व्ति बल है, 

ठवेद < स्थापयति प पर ध्वनि बल होने से स्था को हृस्व । 

कुमर, कुंवर «( कुमार -- र पर घ्वनि बल होने से मा को हृस्व । 


५. संयुक्ताक्षरों के पहले ए आ्राने पर एँ श्रौर जो श्राने पर श्रो” हो जाता है, 
जो कि उन वर्णों के हस्व रूप हैं। यथा -- 

पेच्छद < प्रेक्षते, श्रवेरिक्त < अपेक्षितु । , 

दुप्पेवछ < दुष्प्रेक्ष, परो'दु «4 प्रकोष्ठ । 

६. शब्द के प्रन्त में आानेवाला दी स्वर सन्धि होने पर प्राकृत मे 'हस्व हो 
जाता है। यथा -- 

णइसोत्तो «८ नदीस्तोत:, करणउरं॑ <; कर्णपुरं 

बहुपुहं *< बघुपुखम्‌, पीश्ा-पिश्न॑ <: पीतापीतम्‌ 

गामशिसुओ <; म्रामणीसुत: 

७. प्राचीन भारतीय श्राय॑भाषा मे जहाँ साधारण व्यंजन से पूर्व दीघ॑ स्वर 
होता है, वहाँ प्राकृत में सयुक्त व्यज्ञन से पुर्व॑ हस्व स्वर हो जाता है । यथा-- 

उदुक्ब॒ले ६८: उद्खलम्‌, निई & नीडम्‌ 

८, छनन्‍्द में यतिभंग दोष बचाने के लिए हृस्व स्वर भ्रौर मात्राओ को दीघ॑ 
कर दिया जाता है। यथा-- 

प्रेंसू ८६ भक्ष, घीमओ «; घुमत; 

मईये <: मतिमान्‌ 


श्श्८ प्राकृत-भाषा थोर साहित्य का श्रालोचनात्मक इतिहास 


£. यदि कोई स्वर अनुस्वारवाला हो भौर उसके ठीक बाद ही र, श, ष, स 
और ह में से कोई व्यज्ञन हो तो भ्रतुस्वार का लोप कर दिया जाता है भौर स्वर 
दीघे हो जाता है. यथा-- 

वीसा ८ विसति, तीसा ८; परिशत्‌ 

चत्तालीसा <« चत्वारिंशत्‌, सीह « सिंह 


१०, सामासिक पदों में हस्व का दीघं श्रौर दीघ॑ का स्वर हो जाता है! 
पथा -- 

प्रन्त+वेई > भ्रन्तावेई (भ्रन्त्व दिः) 

सत्त+वीसा ८ सत्तावीसा (सप्तविशति)) 

पहइ+हर॑ ८ पईहरं (पतिगृहम) 

भुभकयंतं > भुभायंतं (भुजायन्त्रमू) 
दोधे का हृस्व--- 

जउँणाकयर्ड > जऊुँणयडं (यम्ुनातटम) 

मणा+सिला < मणसिला (मनःशिला ) 

गोरी+हर॑ ८ गोरिहर (गौरीगृहम्‌) 

सिला+खलिशं - सिलखलिशञं (शिलास्खलितम) 

११, उपसर्गों का पहला स्वर शब्दों के साथ जुड़ने पर दीघे कर दिया जाता 
है। पथा-- 

ग्राहिजाइ 5: अभिजाति 

पाडिवश्ा, पडिवश्ना ८: प्रतिपदा 

पाडिसार, पडिसार <: प्रतिस्मार 

सामिद्धी, समिद्धी < समृद्धि: 

समीकरण (8 5870]8007) एक ध्वनि दूसरी ध्वनि को प्रभावित कर 
अपना हूप दे देती है, तो उसे समीकरण कहते हैं । जैसे संस्कृत चक्र का प्राकृत ' 
में चक्क होता है। समीकरण प्रधानतः दो प्रकार का होता है--(६) परोगामी 
(२) पश्चगामी । 

समीकरण को सावराय॑, सारुप्य और अनुरूप भी कहा जाता है । 

पुरोगामी (?/087888776 ै8879607) जहाँ पहली ध्वनि 
दूसरी घ्वनि को प्रभावित कर अपना रूप प्रदान करतो है, वहाँ पुरोगामी समीकरण 


होता है । यथा-- 
तक्क ८: तक् --प्रथम ध्वनि के ने द्वितीय ध्वनि ९ को प्रभावित कर ' श्रपना 


स्थान बनाया है। 
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वक ८ वक्ो--प्रथम ध्वनि फ ने द्वितीय ध्वनि र को प्रभावित कर अपना 


स्थान बनाया है । 


लग्गु ८ लग्त--प्रथम ध्वनि ग्‌॒ ने नु को प्रभावित कर अपना रूप उपस्थित 


किया है 


तिग्ग।< तिग्मं--प्रथम घ्यनि ग ने द्वितीय ध्वनि म्‌ को प्रभावित क्रिया है । 
कव्वं+( काव्यस्‌ू--प्रथम घ्वनि ज्‌ ने य को प्रभावित किया है। 

मह्लं ८: माल्यम--प्रथम ध्वनि लू ने द्वितीय ध्वत्ति य्‌ को श्रभावित किया है। 
शहो «4 रुद्रमू--प्रथम ध्वनि दु ने द्वितीय ध्वनि र_को प्रभावित किया है। 
भह्‌ ८. भद्रम-- हर 92 भर १ 

समुद्री च्य संमुद्र--- 99 48 

घत्ती *< घात्री--प्रथम ध्वन्रि त्‌ ने द्वितीय घ्वनि र्‌ को प्रभावित किया है । 
पश्चयामी सर्मोकरण (78987889776 ह.४४॥77]9607) जृच दूसरी 


ध्वनि पहली ध्वनि को प्रभावित करती है भौर अपना रूप प्रदान करती है तो 
पश्चगामी समीकरण कहलाता है यथा--- 


ख्प 


कम्म ८ कमें---ह्वितीय ध्वनि म्‌ ने प्रथम ध्वनि र्‌ को प्रभावित कर अपना 
ग्रहण किया है। 

जम्म ८: जन्म--द्वितीय ध्वत्ति म्‌ ने प्रथम ध्वनि न्‌ को प्रभावित किया है। 
सब्व <: सर्व--द्वितीय ध्वनि व्‌ ने प्रथम घ्वनि र्‌ को प्रभावित किया है। 
संप्प <; सर्प--द्वितीय ध्वनि प्‌ ने प्रथम ध्वनि २ को प्रभावित किया है । 

धम्म < धर्मं--ट्वितीय ध्वनि म्‌ ने प्रथम ध्वनि र्‌ को प्रभावित किया है । 
भत्तो ८: भक्त:--हितीय घ्वनि त्‌ ने प्रथम ध्वति क्‌ को प्रभावित किया है। 


' दुद्धों £ दुग्घ:-द्वितीय ध्वनि ध्‌ ने प्रथम घ्वन्ति गू को प्रभावित किया है । 


कट्टू ८८ कष्ट--द्वितीय ध्वनि ट्‌ में प्रथक ध्वनि ष्‌ को प्रभावित किया है। 
सहो <: शब्द:--हितीय ध्वनि दु मे प्रथम ध्वनि बू को प्रभावित किया है । 
भ्रको <: भ्रकं:-- द्वितीय घ्वनि क्‌ ने प्रथम ध्वनि र्‌ को प्रभावित किया है । 
वक्षल ६ बलकलम्‌--हितीय घ्वन्ति क्‌ ने प्रथम ध्वनि लू को प्रग्रावित 


किया है । 


पारस्परिक व्यज्नन समौकरण (पंप 88777[957070 ) जब 


दो पाश्वेवर्ता व्यक्षन एक दूसरे को प्रभावित करते हैं भौर हस पारस्परिक प्रभाव 
के कारण दोनो हो परिवर्धित हो जाते हैं प्रौर एक तोसरा ही व्यव्जन श्रा णाता 


है। 


इस प्रवृत्ति को पारस्परिक व्यब्जन समीकरण कहते हैं । प्राक्ृत मे इस 


सिद्धान्त का तिर्वाह प्रहुर परिमाण में हुआ है। यथा-- 


१३० प्राकृत-भाषा और साहित्य का भालोचनात्मक इतिहास 


सच्चो <: सत्यः--त्‌ धौर य परध्पर में एक दूसरे को प्रभावित कर रहे हैं 
झत:ः उसके स्थान पर लव का भादेश । 

किच्चो «कृत्य :--तु शोर य परस्पर में एक दूसरे को प्रभावित कर रहे 
हैं, श्रतः उनके स्थान पर धच का आदेश | 

वम्महो «| मन्मथ:--न्‌ म्‌ के प्रभाव से मन्म के स्थान पर वम्म प्रादेश । 

तिक्‍्ख < तीक्षएं--क्ष , ख्‌ के प्रभाव से क्ख भादेश । 

घत्यों «४ घ्वस्त:--स्‌ झौर त्‌ के प्रभाव से त्य प्रादेश । 


विषमीकरण (088797%0070) समीकरण का उल्टा विषमीकरण 
है। इसमें दो समान घ्वनियो में से एक के प्रभाव से या यों ही मुख-सुख के लिए 
एक ध्वनि श्रपता स्वरूप छोड़कर दूसरी बन जाती है। इसके भी दो भेद हैँ-- 
पुरोगामों विषमीकरण श्रौर पश्चगामी विषमोकरण । 


! , पुरोगामी विषमीक्षण (/?7080'98879० 708877797077) णब 
प्रथम व्यव्जन ज्यो का ध्यो रहता है शोर दूसरा परिवर्तित हो जाता है तो उसे 
पुरोगामीकरण कहते हैं। यथा-- 

मिस्सं--मिर्रन॑-शू और र_ में से प्रथम ध्वनि श (स्‌) शेष और र का 
लोप तथा स को हिल्व । 

अस्सो *< भ्रश्व:---श्‌ भौर व्‌ में से प्रथम ध्वनि श्‌ (स्‌ ) शेष भोर हिल्व । 

कागो ८: काक: --प्रथम व्यजन क ज्यों का त्यो है, इसमे द्वितीय के को प्रभा- 
वित कर ग में परिवर्तित कर दिया है। 

प्रवस्सं ८; श्रवश्यम्‌ - प्रथम ध्वनि श्‌ (स्‌ ) का द्वित्व । 

विउ््ध <; विवुतम्‌--प्रथम व्यंजन व्‌ ज्यो का त्यो और द्वितीय व्‌ के स्थान 
पर उ घ्वनि। 

कालझओरो <: कालकः--प्रथम क्‌ ध्वनि ज्यो की त्यों भौर द्वितोय क्‌ के स्थान 
पर श्र ध्वनि । 

लांगुल ८ लगुर-.- 

दोहलो «: दोहदो -- 

पश्चयामी विषमीकरण (62705876 )897॥7907) इसमें 
दूसरा व्यंजन या स्वर ज्यो का त्यो बना रहता है और प्रथम व्यंजन या स्वर में 
विकार होता है। यथा-- 

' हलिदा « हरिद्रा--हितोय द्वा--संयुक्त दू ध्वनि के प्रभाव से प्रथम र, का 

ल के रूप में परिवर्तन । 

गेन्दुझओ <: केन्दुक:--छिंतीय क ध्वनि के प्रभाव से प्रथम क्‌ के स्थान में गे 
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मउलं «: मुकुलं--मकारोत्तर प्रथम उ के स्थान पर द्वितीय उकार के प्रभाव के 
कारण प्र ध्वनि । 

मउरं ८: मुकुरं- मकारोत्तर प्रथम उ के स्थान पर ह्वितीय उकार के प्रभाव के 
कारण भ्र ध्वनि । ) 

निउरं «८ नृपुरं - द्वितोय उकार के प्रभाव से प्रथम ऊ के स्थान पर भ्र । 

मउडं < मुकुट - द्वितीय उकार के प्रभाव से प्रथम-उ के स्थान पर श्र । 

बम्महो <: मन्‍्मयः--द्वितोय म के प्रभाव से प्रथम मे के स्थान पर ब । 

अपभ्ति (&0900) भाषापिज्ञान मे प्रयुक्त अपश्रति शब्द वस्तुतः जम॑त् 
शब्द 00)80 ४ के भाघार पर गढ़ा गया है। इसका भ्रथ है स्वर परिवर्तेन । 
इस भाव के लिए अपक्रुति से इतर स्वर क्रम, भ्रक्षरावस्थान, भ्रक्षरश्रेणीकरण 
इत्यादि पारिभाषिक शब्द प्रयुक्त होते हैं। जब केवल स्वरो के परिवतंन से 
शब्दों में भ्र्थ- वैभिन्‍्य प्रकट होता है तो उस प्रक्रिया को प्रपश्रति कहते हैं। 
प्नग्रेजी में इसे ४७एछ०0 278090707 स्वरानुक्रम कहा जाता है। इस 
प्रक्रिया के अभ्रतुसार व्यक्षन भ्रक्षुएण बने रहते हैं, केचल स्वरो में परिवर्तन 
होता है। यह प्रवृत्ति सेमेटिक तथा भारोपीय परिवार की भाषाओ' में विशेष 
रूप से पायी जाती है। डॉ० सुनीतिकुमार चाद्रुर्ज्या का मत है कि इस प्रणाली 
के कारण एक धातु के विभिन्न व्युत्पादित रूप भौर विभकत्याश्रित सुबन्त तथा 
तिडन्त रूपो मे अनेक प्रकार के स्वरो की अपश्रुति लक्षित होती है। इस प्रकार 
स्वर परिवर्तन बहुत कुछ स्वराघात तथा बलाघात पर भी श्राघारित है ।, अपभ्ृत्ति 
मूलतः दो ' प्रकार की है-यग्ुणात्मक श्रपश्नत्त (0प७)&7ए9 80]#प0४) 
झौर मात्रिक ध्रपश्चुति (0ए७007086778 80070) । 

गुणात्यक अपश्रति (0५७!॥8४४ए७ 80७०४) एक ही मूल रूप कई 
भाषाओं में कभी एक स्वर से युक्त तथा कभी दूसरे स्वर से युक्त पाया जाता है। 
इस प्रकार की भ्रपश्ुति को ग्र॒ुणात्मक अ्रपश्र॒ुत्ति कहते हैं। ग्र॒णात्मक अपश्रुति 
में स्थान परिवर्तन की झनेक दिशाएँ सम्भव हैँ। यथा-- 

३. प्रम्म-मध्याग्र ५ 

घंवुत से अधेसंचुत--यथा--- 

ई- ए आमेलो «| भ्रापीड:--प्रग्न संबुत ई के स्थान पर भ्रग्न अधसंचुत ए स्वर 


क्केरिसों प्‌ कोहश।--- ] 99 हि 39 + 
एरिसो पड ईहशः प्ा्य 85 ३ 4 
पेऊसं ष्य् पीयूषम्‌-- डर । 7 


वहेडओ ध्य्य विभीतक: 99 99 
पेढ ६८; पीठम्‌-- रा ॥। 7 


१३२ प्राकृत-भाषा धौर साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास 


२, श्रग्न--मध्याभ्र 
संस्कृत से श्रध॑विषृत--.. यथा--- 
छ्‌-एँ 
पेबच्छुद <: पिच्छद 
सहसे त्ति 5८ सहसा + इति 
ममे'त्ति £ मम + इति 
हे, अग्र--पश्च 
:: भ्रद्धंसंबृत से संचृत प्र्थात्‌ ए > ऊ यथा--- 
थुणो <: स्तेन:--अग्न श्र संवुत एकार के स्थान पर पश्व संवुत ऊ। 
प्रध्य अं विवृत के स्थान पर पश्च विवुत--श्र > था | 
# “शाहिप्राई ८4अभियाति-- मध्य भ्रघेविवृत के स्थान पर पश्च विवृत प्रा , 


5 


'... आफ्रैंसो <: भ्रस्पश॑:-- श १9 शक 
'. 'दाहिणो | दक्षिण:-- 0 ११ # 

! पारकेरं ६: परकीयम्‌ --- 99 39 9$ 
', पायड « प्रकटमु-- * १2" 


इस प्रकार प्राकृत भाषा में ध्वनि परिवतंनों की श्रवेक दिशाएँ सम्भव 
हैं। प्रात ही एक ऐसो भाषा है जिसमे शआठों मूल स्वरों के परिवर्तन 
पाये जाते हैं । 
मात्रिक शअ्रपश्रति ((प७४॥9६४ए6७ 8099ए6) कभी-कभी एक ही शब्द 
भें हस्व, दी ये दोनो ही रूप पाये जाते हैं। अतः संस्कृत व्याकरण में इसकी 
तीन प्रवध्याएँ पायी जाती हैं-गुण, बुद्धि श्रौर सम्प्रसारण । वैयाकरणों 
की दृष्टि में श्रप्श्नुति से तात्पर्य स्वर-ध्वनियो तथा स्वर घध्वनिम्नुग्मो के उस 
परिवर्तत से है जो मूलभासेपीय भाषा में होता था। ,डस परिवततेन 
फा मुख्यतः सम्बन्ध उदात्तादि सवरों के साथ था। प्र, ए, श्रो इत्र तीनों 
स्‍्वरो के हस्व तथा दीघ॑ रूप परस्पर परिवत्तन से निष्पन्न होते थे । ,प्राकृत 
होते ये। प्राकृत में एं, थों को हुस्व माना गया है| थे जब ये वर्ण हस्व होते 
हैं, तो लघुता के कारण पश्रर्थ में भी परिवतंन दृष्टिगोचर- होता है। गुण 
के उदाहरण प्राहृत श्राषा में श्रवेक वतंमान हैः पर वृद्धि सम्बन्धी उदाहरणों 
की कमी है। यत घुद्धिवाले सन्ध्यक्षरों का प्रयोग प्राकृत में नहीं होता है। 
गुण के उदाहरण --- 
दिसा+इम ८ दिसेभ 
८ पाग्मउड+उद ८ पाश्नडोर 
" मद्दा+इसी ८ महेसी 
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रांभ+इसी - राएसी 
'अन्व+उउय ८ सन्वोदय 
णिल+-ठठग » णिघ्ोउग 
करिश्नर+उ3$ - करिभ्रंरो 6 
भ्रण+उठय - भ्रणो उय 
प्राइत में घृद्धि का विक्ृृत रूप उपलब्ध होता है। ए भौर श्रो से पहले किन्तु 
उस ए भौर भ्रो से पहले नहीं, जो संस्कृत के ऐ धौर भी से मिकले हों, पुर््॑च्॑तों भ॑ 
श्रीर न्रा का छोप होकर ए ध्रौर ओ मिल णाते हैं। यधां-- 
गाम4-एणी “ गामेणी 
णव+एला 5 णवेला 
फुल्ल+एला - फुल्लेला 
जाल+ओलि > ज्वालोलि 
वाअ+ओलि - वामोलि 
पहा + भोलि 5 पहोलि 
जल + भोह ८ जलोह 
मान्रिक श्रपश्नुति के भ्रन्य उदाहरण निम्नलिखित भी हैं-- 
दीघं (वृद्धि) गुण ' 
पिशा-- /.. पिप्नरए-- पितु 
पतू-पाडइ (व०) पाडीश्न (भु०), पांडिहिई (भवि०), पांडड (वि०) पाडेल (क्ति०) 
तड--श्राहोडइ (व०) श्राहोडोग्र (भु०) भाहोडिहिद (सवि०), श्राहोडड (वि०), 


प्राहीडेल्न (क्रि०) 
हशू--दरिसइ (व०) दरिसीभ (भु०) दरिसिहिंइ (भ०), दरिसउ (वि०), 
दरिसेल (क्रि०) 
प्रपे--प्रप्पद (व०) श्रप्पीक् (मु?) अप्पिहिई (मवि०) श्रप्पठ (वि०) 
भ्रष्पिज (क्रि०) 


स्था-- ठाश्नइ (व०) ठाश्नसी (२०) ठाइहिइ (भवि०) ठाअउ (वि०) ठाएज (क्रि२) 

ध्ये--माग्रह (घ०) फाम्मसी (मु०), माइहिइ.. (भरवि०) भ्राश्नउ (वि०) 

झाएज (क्ति०) 

उपयुक्त उदाहरणो से स्पष्ट है कि.स्वर परिवरतत से श्रथं में बहुत श्रधिक 

प्रन्तर हो गया है। प्राकृत के क्रियारूपो भे ग्रुगात्मक अपश्रति के समस्त लक्षण 

घटित होते हैं। इसी प्रकार संज्ञा और सर्वनाम के सुबन्तो में भी श्रपश्रति के 
के लक्षण वरतंमान हैं । 
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सम्प्रतारण--पश्रपश्नुति का एक श्रंग सम्प्रसारण है। इसमें या, एवं य के 
स्थान में ई और वा एवं व के एवथान में उ स्वर पाया जाता है। प्राक्ृत में 
सम्प्रसारण ठीक उन्हीं श्रवसरो पर होता है, जिन “पर संस्कृत में 
घ्वनि बलहीन श्रक्षर में थ फाइ और व का उ हो जाता है। यथा यजू 
धातु से दृष्टि बना और प्राकृत मे यही इट्टि हो गया। वपू से उप्त बना, 
पर प्राकृत में इसी का उप्त हो गया है। स्वपू से सुप्त निकला, प्राकृत मे यही 
सुत्त हो गया । 

प्रसँधुक्त व्यक्षन के पू्व में जब य श्रथवा या श्राता है तो उसके स्थान पर 
ईकार भौर संयुक्त व्यज्नन के पहले श्राता है तो प्राय, इकारादेश होता है। 
यथा--- 

थीणा, ठीणा «| स्तव्यान-- भ्रसंयुक्त व्यक्षन न से पूर्व होने से ईकार--- 

राश्णण < राजन्य -- संयुक्त व्यज्ञन नये से पूर्व होने से इकार 

चीईवयमाण < व्यतिव्नजमाण-- भर संयुक्त व्यज्नन ति से पुव॑ द्ोने से ईकार 

वीईवइत्ता «८ व्यतिब्रजित्वा -- 
प्रधवाद-- 

विश्वण ६4 व्यजन-- 

विलिश्न <: व्यलीक 


यदि व संस्क्ृत शब्दो में संयुक्त व्यज्ञनों के पहले भता है, तो प्राकृत मे 
उसका रूप ऊ न होकर उ होता है भौर पयात्‌ श्रो के रूप में परिवर्तित हो जाता 
है । यथा --- 

अस्सो त्य +<! प्रश्चत्थ - व्‌ का उ, पयात्‌ शो । 

तुरिश्न «: त्वरितु- व्‌ का उ । 

सुबइ ६4 स्वपिति- व्‌ का उ श्रौर प का व । 

सोत्यिं ८ स्वस्ति-- व का उ, पद्चात्‌ प्रो । 

सोत्यिंवाश्रण ८: स्वस्तिवाचन--- मर का 

प्राकृत में सम्प्रसारण नियम के श्रन्तगंत श्रय॒ का ए श्र भ्रव॒का श्रो मे 
परिवातित होना भी सम्मिलित है । यथा --- 

ठवेइ < स्थापयति--पकारोत्तर प्रकार और म॑ इन दोनो के स्थान पर एु 
हुमा है । 

फहेष्ट 5 कथयति--थकारोत्तर श्रकार श्र य इन दोनो के स्थान पर ए । 

णेइ ८ नयति--भ्रय के स्थान पर ए । 

भ्रव, श्रउ होकर भ्रो के रूप में परिवर्तित हो गया है। यथा -- 

प्रोग्ररणा *; प्रवतरण -- भव के स्थान पर श्रो हुआ है,। 
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णोमालिया ८; नवमल्लिका-- श्रव के स्थान पर भ्रो ! 

भोसरइ <: प्रपसरति-- भप के स्थान भ्रव भौर इसके स्थानप र' झो, उब, ऊ 
और श्रो में परिवर्तित हो जाता है। यथा -- 

ऊहसिये, श्रोहसियें, उवहर्सियँ <: उपहसितस्‌ 

उज्क्राओ, प्रोज्ञाओो <: उपाध्याय: 

ऊभासो, श्रोश्रासो * उपवास: 


स्वर॒परिवतन पर स्वरघात का प्रभाव (700008 0 80007 
07 ए00]988707) प्राकृत में स्वराघात का क्‍या स्वर्प था, इसका निर्णय 
भ्रभी तक नहीं हुआ है। प्राचोन भारतीय श्रायंभ्राषा काल के पश्चात्‌ स्वराघात को 
श्रंकित करने की प्रथा उठ गयी थी। पर इतना सत्य है कि जिन श्रक्षरों पर 
स्वराघात होता था, उनके पू्॑वर्ती भ्रक्षरो में स्वर परिवतंन के उदाहरण श्रभी 
भी मिलते हैं। श्रक्षरों में स्वर प्रमुख है, वह श्क्षर का मेरदएड है। उच्चारण 
करते समय स्वर का आरोह (008708 60706) या श्रवरोह (?5)778 80॥6) 
प्रधवा इन दोनो को मिश्रित स्थिति श्रवश्य होती है। प्राकृत भाषा में इस स्थिति 
को किसी चिन्ह विशेष द्वारा व्यक्त नही किया जाता, बल्कि इसका ज्ञान स्वर- 
परिवतंन द्वारा किया जाता है। स्वराघात का प्रभाव निम्न प्रकार प्रवगत किया 
जाता है । 

१. जब प्रथमाक्षर पर स्वराघात होता है, तो प्रांत मे ऐसे कई शब्दों मे श्र 
फे स्थान पर इ हो जाता है। यथा--- 

मज्शिम < मध्यम--म पर स्वराघात है, श्रतः ध्य (ज्क) में रहनेवाले श्र 
के स्थान पर द । 

उत्तिम < उत्तम--'उ3' पर स्वराघात है, भतः त में रहने वाले श्र के स्थान 
पर । 

उत्तिमंग «८ उत्तमाज़ु - १9 १7 99 

फदम <! कतम--“क? पर स्वराघात है, भ्तः श्र के स्थान पर इ । 

चरिम < चरम-- च पर स्वराघात, प्रतः रकारोत्तर प्रकार को ६ । 


२, स्वराघात वाले श्रक्षर के बाद 'श्र' का 'उ' भी हो जाता है। यथा -- _ 

पाग्ुरगं ८: प्रावरणम्‌--'पा पर स्वराघात है, श्रतः वकारोत्तर प्रकार को 
उकार । 

गशझ्नो «८ गवयः---गाँ पर स्वराधात, श्रत) वकारोत्तर भ्र को उ । 

वोसुं ८: विष्वक--वि पर स्वराघात, भ्रत: उकार । 

पहुम॑ <; प्रथमम्‌ू--- प्र! पर स्वराघात श्रतः थकारोत्तर श्र कार को उकार 
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३. कभी-कभी स्वराषात वाले श्रक्षर के अश्रवन्तर इ का उ धौर उ काइ 
भी हो जाता है। यथा-- 

भिउडी ६८ श्रुकुटि। 

उच्छू «| इक्षुः--इकार के स्थान पर 5 । 

दुविहो « द्विविघ:--४ के स्थान पर उ। 

दुश्लाई :<: द्विजातिः-- 

गुमछ३ «८: तिमजति-- 

णुमप्नो ८ तिमझ)-- कं 

पावासु £ प्रवासिनु--. # )2 

पुरिसो «4 पुरुष--उकार के स्थान पर इ । 

पउरिसं «: पौरुषम्‌ --- हा के 

४, स्वराघात फे प्रभाव के कारण दी अनुदात्त भ्रन्त्य प्रक्षर हस्व कर दिए 

जाते हैं | यया-- 

कदत्ति <: कृतेत्ति, धरसामिणी घेश्र «; गृहस्वामिनी चैव 

सहस चिय £: सहसा चैव 

गभरणों चित्त ८ गगते चैव 

श्रावाएँ चित्र «: भापाते चैव 

भिक्‍ख त्ति ६: भिक्षेति 

चाइंत्ति ८: ध्यागी इति 


५, कही-कही शब्द का दूसरा ध्रक्षर हस्व कर दिया जाता है। यह परिवर्तन 
प्राकृत में स्वराघात को दुसरे श्रक्षर से हटाकर प्रथम प्रक्षर पर कर देने से होता 
है। यथा-- 

गहित < गृहोत, पारिय <: पानीय 


६. कभी-कभी उत श्रक्षरों मे इ हो जाता है, जो स्वरित वर्णों के बाद श्ाते 
हैं। यह परिवरतेन विशेष कर सर्वनामो के षष्ठी विभक्ति के बहुबचन में और 
परस्मेपद धातुओ्ो के उत्तम पुरुष वहुवचन में होता है। यथा-- 

तेसि «८ तेषामु--ते स्वरित वर्ण के प्रनन्तर श्राकार को इ-- 

तासि « तासाम्‌-ता स्वरित वर्णो के अनन्तर आकार को इ । 

एएसि <* एतेषाम्‌-- ते स्वरित्र वर्ण के प्रनन्तर ब्लाकार को इ-- 

जेसि £ येषाम--ये स्वरित वर्ण के प्रतन्तर प्राकार को इ । 

जासि < यासामु--या (जा) स्वरित वर्णो के भनन्तर आकार को इ । 

प्ररणेसि < अन्येघाम-- एणे स्वरित के भ्रनन्तर भांकार को ६ । 

एप्रि ८: एपांम्‌-ए स्वरित के अ्रनन्तर श्राकार को इ । 
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परेतसि <: परेषाम--य स्वरित के श्रनन्तर भ्रा को इ । 
पंदिमो «८! वदामहे---वं! स्वरित के अनन्‍्तर भा को ह्‌। 
नमिमो ६ नमामः--न स्वरित के भ्रनन्तर भरा को ह । 
भणिमो <! मणाम:-- भ स्वरित के अनन्तर आ को इ । 


७. कभी-की अ के समान श्रा भी स्वरित वर्ण के पहले इ मे बंदल जाता 
है भौर यह स्पष्ट हो है कि पहले भरा का अ हो जाता है। यथा-- 

इत्थामित्त * इत्यामात्र 

अदिसमे त्त॑ <| भ्रतिमात्र म्‌ 

दुग्गे >फ ८: दुर्माह्म' 


स्वरभफ्ति (39[007578) समयुक्त ध्वनियों के उच्चारण में कठिनाई का 
अनुभव होने के कारण उच्चारण सौकय के लिए उनके बीच मे स्वरागम होता 
है। इसीको स्वरभक्ति श्रववा विप्रकर्ष कहते हैं। प्राचीन आय॑भाषा से ही 
प्रयत्न लाघव की प्रवृत्ति पायी जाती है। छान्दस्‌ मे इन्दर (इन्द्र), दरशतु 
(दर्शंत्‌) जैसे स्वरमक्ति युक्त उच्चारण का उल्लेख प्रतिशारुषों मे पाया जाता है 
श्रौर संस्क्वत में पृथिवी (पृथ्वी), सुवर्ण (स्वर्ण) जैसे रूप पर्याष्त मात्रा मे मिलते 
हैं। मध्य भारतीय प्ार्यमाषा काल में विश्रकयुक्त उच्चारण की प्रवुत्ति भौर 
अधिक बढ़तो हुई दृष्टिगोचर होतो है और यू, २, लू तथा सानुनासिक 
संयुक्त ध्यक्षतो में इसका प्रयोग मिलता है। श्रपश्न श मे स्वर भक्ति युंक्त पंदों का 
प्रचलन पाया जाता है। प्राकृत के उदाहरण निम्नाड्ित हैं-- 


> | 
गशीरिश्र॑ ८ गाम्भीयं१-- र्‌ और य का एथक्‍्करण भ्ौर इ स्वर का श्रागम । 


गही रिभ्ल॑ <: गाम्सी य॑म्‌ -- रन )2 ३ मर 
सौरिधश्ं <: चौयेम्‌--- 9३ 95 99 शं | 
घीरिश्र < पैयेंम र्‌ और य्‌ का पृथकरण तथा द स्वर का श्रागमत 
भारिश्ा ६८; भार्या -- हा कि न 

वरिश्न॑ ८: वर्येमू-- ३४ १3 रे 

थेरिप्न॑ ध्य् स्थैयंम्‌-- 95 १3 ५ 

सुरिश्रो ्‌ सुय्यंः त््् 2 9१ 39 

सुन्दरिध्ल <: सोन्दर्य॑ंस््‌-- ,, ४5 ३8 

सोरिश्म ८; शौय॑प्र-- ११ 33 +9 

गरिहा <; गर्हा--र और ह का एथकरण तथा इ स्वर का श्रागम 

वरिहो ८४ वहेँ -- अ ४४ 9 


प्ररिह्ो ध्य बहू: | 33 ४... ड्रग 


११८ प्राकृत-भाषा और साहित्य का भालोचनात्मक इतिहास 


वरिसं ८; वर्षम्‌ -र्‌ भौर ष्‌ (स) का पुथकरण तथा इ स्वर का श्रागम । 
वरिससयं «; वर्षशतम्‌-- के 
वरिसा «< वर्षा -- हि हि हि 

किलस्मइ <: क्लास्यति--क भौर लू का पृथक्षरण तथा इ का आागम । 
किलेसो ् क्लेश कल 93 93 

गिलाइ «८ ग्लायति--गू प्रौर लू का पुथकरण तथा इ का भागम । 

गिलार्ण «६ ग्लानम्‌-- म] ] 39 

मिल्राणं ८: म्लानम्‌ --म्‌ श्रौर लू का पृथकरण तथा इ का आगम । 

सिलोओ <: श्लोक --श्‌ (स्‌ ) श्रौर लू का पृथक्करण तथा इ का श्रागम । 
सुइलं <; शुक्लस्॒ क भौर लू का पृथक्‍्करण तथा क्‌ का लोप, इ का भागम 


सन्धि - सन्धानं सन्धि:। उत्कृष्टो वणोनां सन्निक्ष उच्यते। 
तद्विषयमपि काय समानदीघोदि सन्धिरित्यसिजातम्‌ , उपचारात। 
वर्णानां समवाय: सन्धि:। भश्रर्थात्‌ मिलने को सन्धि कहते हैं। जब किसी 
शब्द में दो वर्ण निकट प्राने पर मिलते हैं, तो उनके मेल से उत्पन्न होनेवाले 
विकार को सन्धि कहते हैं। प्राकृत में सन्धि क्री व्यवस्था विकल्प से होती है, 
निध्य नही । सन्धि के तीन भेद हैं (१) स्वर सन्धि, (२) व्यक्तनन संन्धि, 
(३) अध्यय सन्धि । 
स्वर सन्धि--दो श्रत्यन्त निकट स्वरो के मिलने से जो ध्वनि में विकार 
उत्पन्न होता है उसे स्वर सन्धि कहते हैं। इसके प्राकृत में पॉच मेंद हैं--दीघे, 
गुण, विकृत वृद्धि सन्धि, हस्व-दीघं श्रौर प्रकृतिभाव या सन्धि निषेध । 
१, दीघ सन्धि - हस्त या दोर्घ अ, इ श्रौर उ से उनका सवर्ण स्वर परे 
रहे तो दोनो के स्थान मे विकल्प से सवर्ण दीघ॑ होता है। यधा-- 
(क) दंड + श्रहीसो 5 दंडाहीसो, दंड भ्रहीसो 
विसम + भ्रायवो ८ विसमायवो, विसम शभ्रायवों 
रमा + भ्रहे णो - रमाहोणो रमा श्रहीणो 
रमा + श्रारामो 5 रमारामो, रमा आरामो 
(ख) म्ुणि + इणो ८ घुणीणो, मुणि इणों 
मुर्णि + ईसरो 5 मुणीसरो, मुणि ईसरो 
गामणी + इइहासो ८ गामणीइहासो, गामणी हइहासों 
गामणी + ईसरो ८ गामणीसरो, गामणी ईसरो 
(ग) भाणु + उवज्माश्रो > भाणुवज्माश्रो, भाग उवज्काओ 
साहु + ऊसवी > साहूसवो, साहु ऊसवो 
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बहु + उभरं > बहुभरं, बहू उभर ' - “ 2 
करणेछ 4 ऊसिर्भ 5 कशेहसिश्ं, कणेछ ऊसिश्न॑ 
२. ग्रुण सम्धि--पश्र या थ्रा वर्ण से परे हस्व या दीध इ भौर उ वर्ण हो 
तो पृ ब-पर के स्थान में एक ग्रुण आदेश होता है। यथा-- 
(क) वास + इसी 5 वासेसी, वास इसी ह 
रामा + इअरो ८ रामेपरो, रामा इश्नरो 
वासर + ईसरो - वासरेसरो, वासर ईसरो 
विलया + ईसो ८ विलयेसो, विलया ईसो ह 
(ख) गूढ + उभर > गुढोश्नरं, गूढ उम्मरं_ 
रमा + उवचिश्र॑ ८ रमोवचिश्रं, रमा उवचिश्र॑ 
सास + ऊसासा ८ सासोसासा, सास ऊसासा 
विज्जुला + ऊसुंभिभं ८ विज्जुलोसुंभिर्ज 
दिसा + इम ८ दिसेम 
महा + इसि - महेसि 
करिअर + उरु ८ करिश्ररोरु 


३, विक्ृतवृद्धि सन्धि--ए और ओ पे पहले भर भौर शभ्रा हो तो उनका लोप 
हो जाता है। यथा -- 
णव + एला ८ णवेलला 
वण + श्रोलि “ वणोलि 
माला + ओहड ८ मालोहड 


४. हृस्व दीघ॑े विधान सन्धि --सामासिक पदो में हस्व का दोघे श्रौर दीध॑ 
का हस्व होता है। इस हस्व या दीघं के लिए कोई निश्चित नियम नहीं है। 
यथा -- 

वारि ५ मई - वारीमई, वारिमई 

वेलु + वर 5 वेलूवणं, वेलुवरशं 

सिला + खलिश्॑ 5 सिलखलिश्र, सिलाखलिशर 


५ प्रकृतिभाव सन्धि--सन्धि कार्य के न होने को प्रकृतिभाव कहते हैं। 
प्राकृत में संस्कृत की अपेक्षा सन्धि निषेष झ्रधिक मात्रा में पाया जाता है। इस 
सन्धि के प्रमुख नियम निम्नाद्धित हैं :-- 

(क) इ और उ का विजातोय स्वर के साथ सन्वि कार्य नहीं होता । यंथा-- 

पहावलि + अरुणो ८ पहावलिग्नरुणो 

वि+अ-ऋ विश्व 


१४० प्राकृत-भाषा भौर साहित्य का झालौचनात्मक इतिहास 


(ख) ए भौर ध्रो के भागे यदि कीर्ड स्वर वर्ण हो तो उनमें सन्धि कार्य नहीं 
होता है । यथा -- 

वर + अड३ 5 वशे अडइ 

देवीए + एत्य ८ देवीए एव्य 

एश्नों + एत्य 5 एच्नो एव्य 

(ग) उद्वृत्तस्वर का किसी भी स्वर के साथ सातन्‍्घ काय नहा हाता । यथा-- 

निसा + भ्ररो > निसा भ्रो 

रयणी + भ्ररो >- रयणी प्रो 

मणु + धत्तं 5 मरा भ्रत्तं 

(क) इस सन्धि का श्रपवाद भी मिलता है श्रर्थात कही-कही विंकल्प से सन्धि 
काय हो जाता है भौर कही नित्य भी सन्धि कार्य देखा जाता है। यथा -- 

कुंभ + भ्रारो 5 कृम्भारो, कुम्भ श्रारो 

सु + उरिसो ८ सूरिसो, सुउरिसो 

चकक्‍क + भ्राश्नी ८ चक्‍्काश्रो 

साल + भ्राहणोी 5 सालाहणो 

(ड) तिप्‌ भरादि प्रत्ययो के स्व॒रो के साथ भी सन्धि काय॑ँ नही होता है। 
यंधा--- 

होइ + इह ८ होइ इह ह 

(च) किसी स्वरवर्ण के पर में रहने पर उसके पूव॑ के' स्वर का विकल्प से 
लोप होता है। यथा--- 

तिप्नस + ईंसो ८ तिश्रसीसों । 

राभध्र + उले ८ राउलं 

गश्न + ईंद 5 गइंद 

व्यज्ञन सन्धि--प्राकृत में सन्धि के श्रधिक नियम नहीं मिलते; यत। भ्रन्तिम 
हल व्यज्षन का लोप हो जाने से सन्धिका्यं का अवसर ही नही प्राता है। इस 
सन्धि के प्रमुख नियम निम्नलिखित हैं-- 

१. प्न के वाद ध्राये हुए सस्कृत विसर्ग के स्थान में उस पूर्व मरा को प्रो 
हो जाता है। ' 

प्रग्नतः > भग्गभी 

भन॥ + सिला ८ मणोसिला 

२, पद के अन्त में रहनेवाले मकार का श्रतुस्वार होता है । यथा-- 

गिरिम्‌ ० गिरि, जलम्‌ >> जल 

३. मकार से परे स्वर रहने पर विकल्प से भमुस्वार होता है। यधा-- 


$ 
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उसभम्‌ + प्रजिर्॑ - उसभमजिश्नं, उसभ॑ प्रजिय॑ | 
घणाम्‌ + एवं ८ घणमेव, धर्णे एव " 


9. बहुलाधिकार रहने से हलत्त भ्रन्त्य व्यज्षन का भी मकार होकर' भनुस्वार 
हो जाता है । पया-- 

साक्षात्‌ > सकखे, यत्‌ >र्ज 

' पृथक > पिहू, सम्यक्‌ '> सम्म॑ 

५, डु,ब, ण्‌ भर न के स्थान में पश्चात्‌ व्यज्ञत होने से संवेत्र भ्रंनुंस्वार 
हो'जातवा है। यथा-- 

पंक्ति > पति, पँती 

कब्चुकः :> कंचुओ, लाज्छनम्‌ /> लंछरां 

विन्ष्य » विभो, 


शअ्रव्यय सन्धि - संस्कृत में इस नाम की कोई सन्धि नहीं है, पर भश्राकृत 
में अनेक भ्रव्यय पदो में यह सन्धि पायी जाती है। यह सन्धि दो श्रव्यय पदों में 
होती है। इसके प्रमुख नियम निम्नलिबित हैं +- 


१ पद से परे आये हुए आदि श्रव्यय के अ का लोप विकल्प से होता है। 
लोप होने के बाद अपि का प यदि स्वर से परे हो तो व हो जाता है। यथा-- 
केण + अपि ८ कैणवि, केणावि 
कह + भ्रपि ८ कहपि, कहमाववि 
कि + भ्रपि ८ किपि, किमवि 


२. पद के उत्तर में रहनेवाले इति भ्रव्यय के आदि इकार का लौप विकल्प 
से होता है भ्रौर स्वर के परे रहनेवाले तकार को ह्वित्व होता है। यथा-- 

कि + इति + किति 

ज॑ +- इति ८ जति 

दिट् +इति ८ दुंति 

तहा + इति <: तहात्ति, तहृत्ति 

पुरिसो + इति - पुरिसोत्ति 

३. त्यद्‌ भ्रादि सर्वेतामो से पर में रहनेवाले भ्रव्ययो तथा भ्रव्य॑यों से पर में 
रहनेवाले त्यदादि के आादि-स्वर का विकल्प से लोप होता है। यथा -- 

एस + इमो ८ एसमो 

भ्रम्हे + एत्य ८ अम्द्ेत्य 
५ "जइ + एत्य 5 जहत्य ' 


/ प्रंम्ददे + एग्वं ८ अम्हेंगप 


। हे! 


१४२ प्राकृत-भाषा श्रौर साहित्य का भ्ालोचनात्मक इतिहास 


अकरारण अनुनासिकता (5.0070977078 7३४७०9/259/0707 ) ध्वनि 
परिवतंन में श्रनुनासिकता का महत्त्ववृर्णं स्थान है। मुख-सुविधा के लिए कुछ 
लोग निरनुनासिक ध्वनियो को सानुनासिक बना देते हैं। इस श्रनुनासिकता का 
कारण कुछ मनीषी द्रविड भाषाओं का प्रभाव मानते हैं। पर, हमारा विचार है 
कि मुख-घुविधा के कारण ही भाषा में प्रनुतासिकता आ जाती है भौर स्वभावतः 
बिना किसी कारण के निरतुनासिक ध्वनियाँ सानुनासिक बन जाती हैं। प्राकृत 
में भ्रकारण भनुनासिकता .का प्राछुयं है । " | हे 


प्राकृत में कितने ही शब्दों में प्रयोगानुसार पहले, दूसरे या तीसरे वर्ण पर 
अनुस्घार का झागम होता है। यथा-- 

प्रथम वर्णों के ऊपर अ्रनुस्वार--- 

प्रसु (अश्नु)  अंसुं 

तंस (ध्यस्त्रम्‌ ) - तंसं 

वंक (वक्रम्‌) > वंक॑ 

मसू (श्मश्र्‌ ) - मंसू 

पुड (पर्दा) - मुंडे 

द्वितीय वर्ण के ऊपर अनुस्वारागम -- 

इह ८ हहूँ, पडसुभा ८ पडंसुआा 

मणसी (मनस्त्री ) 5 मणंसी 

मणसिणो (मनस्विनी) ८ मणंसिणी 

मणसिला (मनःशिला) ८ मणंसिला 

तुतीय वर्ण के ऊपर भ्रनुस्वारागम -- 

भ्रणिउतय (अतिमुक्तकम्‌) 5 भ्रणिउंतय॑ 

उवरि (उपरि) ८ उरवरि ' 

उण एवं स्यादि ण॒ श्रौर सु के श्रागे विकल्प से श्रनुस्वार का श्रागम होता 
है। यथा-- 

काउण (कृत्वा) ८ काउसां 

कालेण (कालेन) - कालेणं 

वच्छेण (चुक्षेन) > वच्छेएं 

चच्देषु (बुक्षेपु)>वच्छेसुं ि 

घोषीकरण (५०००७)५७607) ध्वनि परिवर्तन मे घोषीकरण का सिद्धान्त 
भी महत्वपूर्ण है। इस सिद्धान्तानुसार भ्रघोष ध्वनियाँ घोष हो जाती हैं? क्योकि 
ऐसा करने से उच्चारण में सुविधा होतो है। शौरसेनी पराकृत में यह प्रवृत्ति 
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श्रौर अधिक पायी जाती है। सामान्यतः प्राकृत भाषा में प्रघोष वर्णों के स्थान 
पर सघोष वर्ण हो जाते हैं । यथा -- 


एग्गो <: एक:-- अघोषवणण क के स्थान घोषवर्ण ग हुआ है । 
 भ्रम्नुगो < भ्रमुक:--- 9) 99 9 

भागारो «८ आकार: -- के १9 ४ 

धागरिसो ८; भाक ष॑ -- 93 99 रा! 

परगास <८ प्रकाश-- है 8? 


होदि <: भवति--भ्रघोष बरणण त के स्थान पर द हुआ है । 


अधघोषीकरण (!0079009॥296707 )-- ध्वनि परिवतंन के सिद्धान्तों में 
प्रधोषीकरण का सिद्धान्त भी आता है। प्राकृत भाषा की ध्वनियो में इस सिद्धान्त 
का प्रयोग बहुत कम हुआ है। पर पैशाची प्राकृत मे यह सिद्धान्त सर्वत्र प्रचलित 
है। यतः पैशाची में वर्ण के तुतीय भौर चतुर्थ वर्ण के स्थान पर प्रथम भौर 
द्वितीय वर्णों का भ्रादेश होता है। यथा-- 

राचा ८; राजा--घोष वर्ण ज के स्थान पर भश्रघोष च्‌ । 

तामोतरो < दामोदर: - घोष वर्ण द के स्थान पर भ्रघोष त । 

मेखो <; मेघ: - घोष वर्णों घ के स्थान पर श्रघोष स्व । 

गकन <: गगनम्‌ - धोष वर्ण ग॒ के स्थान पर प्रघोष क । 

सरफसं <; सरभसं॑ घोष वर्ण भ के स्थान पर भ्रघोष फ । 

महा प्राणीकरण (88]0778607) उच्चारण प्रसंग में कभी-कभी प्रल्प- 
प्राण ध्वनियाँ महाप्राण हो जाती हैं। यथा--- 

पुरुष: ;> फरुसो - भ्रघोष श्रल्पप्राण प के स्थान पर भ्रघोष महा प्राण फ हुम्ना है। 

परिघः >> फलिहो --- 
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परिखा > फलिहा--  ,, न्‍ | 

पंनस: >फणसो -- -. ,, हु 3४ 

परिभद्रः > फलिहदो--- ,, डे ३५ 

पृष्पम्त्‌ पुप्फं--- १2 १ 9१ 
स्पन्दनम्‌ >> फंदणं --.. ,, 2 हि ' 


स्तुति: > थुई-- भघोष अल्पप्राण त के स्थान पर भ्रघोष महाप्राण थ। 
स्तोक॑ > थोझध--- ,, 


99 99 


स्तवः>थवो-- ,, न छः 
पुष्कर: पोक्वर--भधोष भ्रल्पप्राण क के ध्यान पर भ्रधोष महाप्राण ख । 
पुष्करिणी +> पोक्लरिणी -- १2 


स्कन्द, +» खन्‍्दो---+ का गा 
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अल्पग्राणीकरण (088]78607) महाप्राण घ्वनियों के स्थान पर 
ग्रल्पप्राण ध्वनियाँ उच्चारण सोकय के कारण स्थान प्राप्त कर लेती हैं। यधा-- 
भगिनी--बहिन 


उष्मीक्षणए-कभी-कभा कुछ ध्वनियों अष्म में परिवर्तित हो जाती 
हैं। प्राकत मे ख, घ, थ। घ। श्रोर भ वर्णो के स्थान पर ह हो जाता है। 
शीकर, निकष, स्फटिक औभौर चिकुर शब्द में क के स्थान पर भी ह हो 
गया द्वैे । परिवर्तन की यह प्रक्रिया ऊष्मीकरण है | यथा-- 

शीकरः >> सीहरो--क के स्थान पर ह ऊष्म वर्ण हो गया । 

निकष४ >> निहसो-. ,, के कं 


स्फटिकः मे फलिहो रण ३7 हे १9 
४ चिकुरः >> चिहुरो--- १ १5 रा 

पुखं > मुहं--ख के स्थान. पर ह ऊष्म वर्ण हो गया है । 
मेखला >> मेहला-- ,, 


मेघः > मेहो--घ के स्थान पर ह ऊष्म वर्ण हो गया है। 
नाथ: > नाहो--थ के स्थान पर ह ऊष्म वर्ण हो गया है । 
मिथुन >> मिहुएं -- हि 

साधु: > साहु- घ के स्थान पर ह ऊष्म वर्ण हो गया है। 


ताल्नव्यीकरणु- प्राइत की कुछ विभाषाओ्रो में दन्त्य वर्णों के स्थान पर 
तालव्यीकरण--तालव्य वर्ण भी पाये जाते हैं । यथा -- 

चिच्छुइ <: व्यक्षति--दन्त्य तु घ्वनि के स्थान पर तालव्य च्‌। ' 

चिट्दुइ <: तिष्ठति - दन्त्य त्‌ के स्थान पर तालव्य च्‌ । 

विज्जज्फर “4 विद्याधर- दन्त्य दु और घ्‌ के स्थान पर जू भोौर र तालव्य 
वर्ण । 

चियत्त (प्रध॑ मा०) <त्यक्त--दन्त्य तु के स्थान पर तालव्य चू | 

दनन्‍्त्यवरण-- श्रध॑भागधी में तालव्य वर्णों के स्थान पर दन्त्य वर्ण प्राये जाते 
है। यया-- 

तेइच्छा ८; चिकित्सा -- तालव्य चू के स्थान पर दन्त्य त्‌ । 

दिगिच्छत्त «८ जिधत्सत्‌- तालव्य जू के स्थान पर दन्त्य दू्‌ । 

दिगिदा 4 जिघत्सा-- हे 

दोसिणा *<ज्योत्स्वा---. ,, हे हे 

दोसिणो *<ज्योत्नी --. ,, के 

वरणोसिणी ८८ वनज्पीत्नी -- ग  क 
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/.  दोग्गप्ुग्म-- तालध्य य के स्थान पर दन्त्य दू । 

मधन्यीकरणु--संस्कृत दन्त्य वर्ण प्राकृत 'में प्रायः मूर्घन्य बन जाते हैं। 
डाँ2 पिशल का अनुमान है कि प्राकृत की ध्वनि प्रक्रिया मे मू्घेन्य वर्ण दन्त्य भी 
पाये जाते हैं । इससे स्पष्ठ है कि प्राकृत का सम्बन्ध केवल छान्दस से ही नहीं है 
बल्कि भ्रनेक जनबोलियो से है, जिससे उच्चारण की भिन्नता के कारण इस 
प्रकार का वैविध्य श्रा गया है। यधा--- 

टगरो < तगर:---दन्त्य तु ध्वनि के स्थान पर मूध॑ेन्य द्‌ ध्वनि । 


ट्ट्बरो घ्प तूबर दा 93 93 93 
टसरो £ त्सर:---. , हि ही 
पडाया ८ पाताका -- ५ १ ड ध्वनि 


है 
पडिकरइ < प्रतिकरोति--दन्त्य त्‌ ध्वति के स्थान पर पूर्घन्य ड ध्वनि 
पडिमा « प्रतिमा-- की 99 3) 
पहुडि ८: प्रभूति-- ) ॥? 7 
मडय ६८८ भमृतकम्‌ को ज है 2 99 
पढमो /< प्रथम:- दन्त्य थ ध्वनि के स्थान पर मूर्धन्य ढ़ ध्वनि । 
निसीढो «« निशीथः:--  ,, १9 
डस ८: देंश-- दन्त्य दु ध्वनि के स्थान पर पूर्घन्य ड ध्वनि । 
डभो ८ दम्भप--- 993 कि] 3) 
डोला ८ दोला-- ,, 39 89 
कई स्थानों पर यह मूर्घन्यीकरण छिपा-सा रहता है। यथा-- 
पद०णा *£ प्रतिज्ञा--- 
पइट्टाणा <; प्रतिष्ठान, पहइट्ठा *: प्रतिष्ठा 
व-ध्ति-प्राइत मे य भ्रौर व श्रत्ति पायी जाती है। इसका भाषावेज्ञानिक 
हेतु यह है कि प्राचीन भारतीय श्रार्यभाषा के मूल श्रक्षर-भार (59]090 
ए़७27) को सुरक्षित रखना है। संस्कृत मे एक पद मे एक साथ दो स्वर 
घ्वनियाँ नही पायी जाती हैं, उनमें सन्धि हो जाती है; पर प्राक्ृत में दो स्वर 
घ्वनियाँ एक साथ भिन्न भ्रक्षर प्रक्रिया का सम्पादन करती हुईं पायी जाती हैं। 
सम्भवत, रवर सन्धि की इस प्रवृत्ति को रोकने के लिए ही य-व श्रति का विधान 
किया गया है। उदाहरणाय ओश्रणा शब्द लिया जा सकता है। प्राचीन भारतीय 
आरयभाषा के नियम से भो के मध्यवर्ती थ्रो श्ौर श्र मे सन्धि होती चाहिए शौर 
सन्धि हो जाने पर अक्षर-भार भ्रक्षएण नही रह सकेगा । श्रतएवं थ्ोश्नणं, ओोयणं 
योजन में श्रो तथा श्र में सन्धि न हो तथा अक्षरमार भी श्रक्षुण्ण बना रहें, 


इसी कारण यन-व श्रुति का प्राकृत वेयाकरणो ने विधान किया है । 
05 
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य और व ध्वनि के विकासक्रम पर विचार करने से भी ज्ञात होता 'है कि 
प्राकृत में ये ध्वनियों शुद्ध संस्कृत ध्वनियों के रूप मे विकसित नही हुई है। प्राकृत 
में पदादि य सदा ज हो जाता है। यदि संस्कृत य स्वस्मध्यगत है तो वह प्राकृत 
में चुप्त हो जाता है। इस प्रकार प्राकृत में संस्कृत य का दुहरा विकास देखा जाता 
है। भ्राचाय॑ हेमचन्द्र ने बताया है कि अ या उसके दोर्घरूप भरा के पूर्व तथा पर 
य श्रति का प्रयोग होता है--क, गे, व, जे श्रांदि को लोप होने पर ओं, भ्रां, 
थ्रा के बोच में य श्रति का प्रयोग होता है। य श्रुति मे य का उच्चारण लघु 
प्रयत्नतर' होता है। यहाँ लघुप्र यत्नतर” शब्द विचारणीय है। भ्राज के पाश्चात्य 
ब्वनिशाज्ञी श्रति (5]06) को घ्वन्यात्मक तत्त्व (?॥07077960 ७॥९7707) 
न मानकर सन्ध्यात्मक तत्व (?7'09000 887707॥8) मानते हैं। सम्भवत 
श्राचाय हेम के इस श्रति रूप य का उच्चारण इतना पुर्णो नही हो पाया, कि वह 
य वर्ण (7]070706) हो सके । श्रत्ः यह स्पष्ट है कि य श्रत्यात्मकता को ही 
संकेतिक करता है, ध्वन्यात्मकता को नही । 

पद रचना--पश्ििम की बोलियो मे य श्रति की प्रवृत्ति देखी जाती है भौर 
पूर्व की बोलियो में व श्रति की । य-व श्रति का पुणंतया विकास श्रपम्रंश में पाया 
जाता है। प्राकृत की पदरचना संस्कृत की श्रपेक्षा बहुत सरल है। यह सारल्य 
प्रवृत्ति शब्दों एवं घातुप्रो दोनो के रूपो में दिखलायी पड़तो है। सस्क्ृव के तीन 
वचन प्राकृत मे दो ही रह गये--एकवचन श्रौर बहुवचन । प्राकृत की इसी 
परम्परा का निर्वाह प्राघुनिक भारतीय भाषाएँ भी कर रही हैं। 

प्राकृत में तीच प्रकार के हो प्रातिपदिक पाये जाते हैं--(१) श्र और आरा से 
पन्त होनेवाले, ६ श्रीर ई से कन्त होनेवाले एवं उ भौर ऊ से भ्रन्त होनेवालेः 
संसक्षत के हलन्त शब्द यहाँ श्रजन्त बन गये हैं। श्रत प्रयोगकाल में श्रकारान्त 
श्राकारान्त, इकारान्त, ईकारान्त श्रौर उकारान्त, ऊकारान्त शब्द ही उपलब्ध होते 
हैं। ऋकारान्त शब्द भी प्राकृत मे नही हैं। ये भी उक्त छः कार के शब्दो में ही 
परिवत्तित हो गये हैं । 

प्राकृत भाषा मे संस्कृत के लिज्ध सुरक्षित हैं। पुंल्निड्र, ज्ञोलिज्ध तथा नपुंसक 
लिज्ज तीनो प्रकार के रूप यहाँ पाये जाते हैं। पर नपुंसक-लिज्भ के छपो में कुछ 
क्षीणता दिख्वलायी पड़ती है । यो तो सस्क्षतर में ही वपुंसकलिज्ध के रूप श्रथमा 
श्ौर द्वितीया विभक्तियो को छोडकर शेष सभी विभक्तियों में पुल्लिद्ध के समान हो 
गये हैं। प्राकृत में भी कर्ता श्रौर कर्म इन दो कारकों मे एककचन भौर वहुवचन 
के रूप प्रायः सुरक्षित रहे । हाँ, एक बात यह श्रवश्य हुई कि प्रथमा भौर द्वितीया 
विभक्ति के रूप समान हो गये, जबकि संस्कृत में इन दोतो विभक्तियों के रूपो मे 
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क्चित्‌, कदाचित्‌ भ्रन्तर भी हो जाता था। भ्रपश्रंशकाल मे श्राकर नपुंसकलिज्ध 
शब्द भी प्रायः पुँल्लिड्र में परिवर्तित हो गये श्र इस लिज्जू के सभी शब्दी के रूप 
पुल्लिज्भ शब्दों के समान ही बनने लगे । यही प्रभाव श्राधुनिक भारतीय भाषाश्री 
पर पड़ा भौर नपुंसकलिज्ध को स्थिति समाप्त होतो गयी । पुंल्लिड्र भर क्ीलिज्ध 
दो ही प्रकार के शब्द रूप शेष रह गये हैं । 


प्राकृतकाल में विभक्तियों में भी सरलता श्ायी । संस्कृत में श्राठ विभक्तियाँ 
थीं, किन्तु प्राकृत में चतुर्थी का लोप हो गया, और वह षष्ठी में सम्मिलित कर 
दी गयी। भ्रतएवं प्राकृत में श्राठ विभक्तियों के स्थान पर सात विभक्तियाँ 
ही पायो णाती' हैं । यही नही रूपो तथा सुप्‌ श्रादि विभक्तियों मे भी बडो सरलता 
हो गयी तथा सभी पुंल्लिज्ध शब्दों के रूप प्राय: क्रकारान्त शब्दों के रूपों से प्रभा- 
वित हुए । फलत श्रकारान्त तथा इकारान्त-उकारान्त शब्दो के षष्ठी एकवचन के 
रूपो मे जो भेद था, वह लुप्त हो गया तथा इकारान्त-उकारान्त शब्दों में वे' रूप 
भी सम्मिलित हो गये, जो श्रकारान्त शब्दों में बनते थे । उदाहरण के लिए श्रग्गि 
और वाउ शब्द को लिया जा सकता है। इन दोनो शब्दों के षष्ठी के एकवचन 
में भग्गिस्स, भग्गिणो < भ्रग्ते, वाउस्स, वाउणों<:वायोः रूप श्रकारात्त वच्छ 
शब्द के समान वेकल्पिक रूप में उपलब्ध होते हैँ । तुतोया श्रादि विभक्तियों मे भी 
सरलता दिखलायी पड़तो है । 


जीलिडभ शभ्रा, ई और ऊ से भ्रन्त होनेवाले शब्दों के रुपो में समानता पांयी 
जाती है। श्रथमा विभक्ति के बहुबचन में उक्त शब्दों के तीन-तीन रूप पाये 
जाते हैं । 

(१) शून्य--अविकारी रूप | 

(२) श्रो - विभक्ति चिहृ॒वाला रूप 

(३) उन्‍-विभकिति चिह्वाला रूप 

उदाहरणार्थ माला, नई भौर बहू शब्दों को लिया जा सकता है । इन तीनो 
शब्दों के प्रथमा विभक्ति वहुवचन में निम्नलिखित रूप होंगे-- 


माला, मालाग्रो, मालाउ < माला --प्रथमा बहुवचन 
नई, नईओ, नईउ ८; नद्य+-- 
बहू, बहुम्नो, वहुउ <८ बध्व) 


स्पष्ट है कि भ्राकारन्त, ईकारान्त शौर ऊकारान्‍्त शब्दों में पर्याप्त समानता 
का.प्रवेश हो गया था और रूपो की विभिन्नता दूर होने लगी थी । इतना द्वी नही 
तृतीया, चतुर्थी, षष्ठो भौर सप्तमी इन चारो विभक्तियो के एकवचन में एक हो 
रूप बनने लगा है । द्वितीया विभक्ति के एकवचन में प्रातिपदिक की अच्तिस स्वर- 
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ध्वनि को हस्व बनाकर “म्‌; विभकति चिह्न प्रयुक्त होने लगा। यह प्रवृत्ति' भी 
सरलीकरण की ही है। यथा -- 

माल <: माला, नई «: नदी, वहुं ८ वधु'। 

ज्लीलिख्ध में ऋकारान्त शब्द प्राय प्राकारान्त हो गये और उनकी छपावलि 
आकारान्त शब्दों के समान बन गयी । हलन्त शब्दों के रूप भ्रजन्त शब्दों में परिणत 
हो गये श्रौर शब्द छपावलि का सघन जाल छिद्न-भिन्न हो गया तथा संज्ञा रूपों में 
पर्याप्त सरलता झा गयी । 

सर्वनाम शब्दों के रूपो में युष्मत्‌ भ्रौर भ्रस्मत्‌ शब्दों के रपो में कई तरह के 
परवर्ती विकास पाये जते हैं। अह का विकसित रूप है, भ्रह और अहम्न॑ तथा 
त्व॑ का तं, तुम॑ झोर तुं रूप पाये जाते हैं। इन शब्दों की छव्रावलि में कुछ पर 
संस्कृत का प्रभाव है, शोर कई हप अकारान्त पुंल्चिड़ शब्दों से प्रभावित हैं। 
यथा--मह, मए, ममम्मि, मम॒स्सि ८: मयि, मत्तो, मइत्तो, ममादो, ममार, ममाहि 
<< मत्‌ आदि पर श्रकारान्त शब्दों का प्रभाव देखा जा सकता है। अन्य सवैनाम 
छपो में कोई विशेष भ्रन्तर नहों हैं, उनकी खरूपावलि प्राय श्रकारान्त शब्दो के 
समान ही होती है । 

शब्दरूपो की श्रपेक्षा प्राकृत क्रियारूपो में श्रत्यघिक परिवत॑न पाया जाता है। 
जिस प्रकार शब्दहपो में एकरूपता लाने की प्रवृत्ति प्राकृत में पायी जाती है, 
उसी प्रकार क्रियारपो में भी एकरुपता लाने की प्रवृत्ति वतमान है। सस्क्ृत 
धातुप्रो में व्यज्ञन घ्वनियाँ भी वतंमान थी, पर प्राकृत में श्राकर सभी घातु 
स्वरान्त हो गये । संस्कृत में दस गणों में धातुश्ो को बाँठा गया था भ्रौर प्रत्येक 
गण का विकरणात्मक कार्य परथक्‌ होता था, जिससे क्रियाहूपो में पार्थक्य समाविष्ठ 
हो गया था । पर प्राकृत में शनिः शनि यह गणमभेद लुप्त होने लगा श्रौर श्रपश्रंश 
में प्राते-प्राते सभी घातु म्व्रादि गण के हो गये । शब्द रूपो के समान द्विवचन के 
रूप भी लुप्त हो गये । आ्रात्मनेपदी रूपो का प्राय श्रभाव हो गया । 

कालो में ध्यवहारानुसार भुत, भविष्यत्‌ श्रौर वर्तमान के श्रतिरिक्त भाज्ञा 
एवं विधि के हूप हो शेप रह गये । लिट श्र लझ लकार का लोप हो जाने से 
क्ेदन्त रूपो का प्रयोग श्रधिक बढ़ गया । भुतकाल को क्रिया का कार्य कदन्तो से 
ही चलने लगा । परिणाम यह निकला कि भृूतकाल के सभी पुरुष ग्रोर समी 
वचनो में एक ही रूप का आत्तित्व समाविष्ठ है। यथा -- 

१ग्रह, से भुतकाल के सभी पुरुष श्रौर सभो वचनो में गहणीभ्र रूप श्रग्रहीत्‌ 
प्रयृक्लात्‌ तथा जग्माह के स्थान पर श्रयुक्त होने लगा । इसी प्रकार < से काही, 
कासी, काहीश भौर <सथा से ठाहो, ठासो, ठाहीग्र रूप भ्राकार्पीतू, भकरोंतू, चकार 
तथा श्रस्यात्‌, श्रतिदतू, तस्थौ के स्थान पर प्रगुक्त होने लगे। वर्तमान का 
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प्रथ॑' बतलाने के लिए वर्तमान काल) भ्तीत-भत का भ्रर्थ बतलाने के लिए 
भूत, भविष्य का श्रर्थं प्रकट करने के लिए भविष्यक्ताल, संभावना 
(#08870909), सशय - (]20009), विधि, निमन्रण, भामन्त्रण, 
श्रघीष (8089/008 0० ॥0707%"'ए 0प/५9), संप्रन्‍नन (0प०४४07778) 
भौर प्रार्थना, इच्छा, श्राशीर्वाद, श्राज्ञा, शक्ति (807॥69) एवं श्रावश्यकृता 
(]९७०७४४(५) भ्रथ मे विधि या श्रनुज्ञा का प्रयोग भौर जब परस्पर संकेतवाले 
दो वाक्यों का एक सकेतवाक्य बने श्रौर उसका बोध कराने वाली साकेतिक क्रिया 
जब प्रशक्‍्य प्रतीत हो, तबके लिए क्रियातिपत्ति का प्रयोग होता है। क्रियातिपत्ति 
भे' क्रिया की प्रतिपत्ति-भ्रसम्भवता की सूचना मिलती है। कहा गया है-- 

]76 0070007%) 78 पए880 7798680 07 4$0968 90007079), 
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सस्कृत धौर प्राकृत मे वर्तमात काल श्रोर श्विष्यत्काल के चिह्न प्राय 
समान हैं। सस्क्ृत का विकरण स्य प्राक्ृत में रुप्त हो गया हैं। यथा पढठद्ड, 
पढन्ति; पढसि, पढित्या, पढामि, पढामो, पढिस्सइ, पढिस्सन्ति, पढिस्ससि 
पढिहित्या, पढिस्सामि पढिस्सामो रूप बनते हैँं। व्यज्ननान्त धातुशो मे श्र 
विकरण जोडने के प्रनन्तर प्रत्यय जोड़े जाते हैं। श्रकारान्त घातुश्ो के भ्रतिरिक्त 
शेष स्वरान्त घातुश्रो मे श्र विकरण विकल्प से जुडता है। उकाराम्त धातुग्ो 
में उ के स्थान पर उव्‌ श्रादेश होने के श्रनन्तर श्र विकरण श्रौर 
ऋकारान्त घातुश्नो मे क के स्थान पर भ्रर्‌ हो जाने के श्रनन्तर श्र विकरण जोड़ा 
जाता है। उपान्त्य ऋ वर्णोवाले घातुशो मे ऋकार के स्थान पर भ्ररि प्रादेश 
होता है, पष्वात्‌ श्र विकरण जोडा जाता है। इकारान्त धातुश्रो मे इकार के स्थान 
पर ० हो जाता है। कुछ व्यज्ञनान्त घातुग्नो मे उपान्त्य स्वर को दीघ॑ होता है 
तथा कुछ धातुओ मे भ्रन्त्य व्यक्षत को ह्वित्व हो जाता है। यथा <नी नेति 
मेंति, ४रुष-रुस्‌ ८ रूसइ, ३तुस्‌ ८तुसइ चल 5 चल्लड, इंत्रट नतुदुइ, 
(ऑनशू - नस्सई भ्रादि। ४ 
प्राकृत मे कमंणि रूप बनाने के लिए. वर्तमान झौर विधि एवं आज्ञा्थ मे 
धातु प्रध्ययो के पूर्व ईप्न्‍र, और इज्ज विकरण जुड जाते हैं। पर यह नियम उन्ही 
धातुशो के लिए हैं, जिन धातुओं के स्थान पर घात्वादेश नही होता है। भविष्य- 
(काल श्रौर क्रियातिपातति के रूप कत्तरि के समान ही कमंरि में होते हैं। यथा-- 
(हस - हसीभ्रद, हसोश्नन्ति, हसीअसि, हसीदृत्या, हसीशझ्ामि, हसीआमो रूप 
वर्तमान. काल के हैं । | 
' प्रेरणा्थंक क्रियाश्रो के रूप श्र, ए, श्राव और प्रावे प्रत्यय जोड़ने से निष्पन्न 
होते हैं तथा और ए प्रत्यय के रहने पर उपान्त्य श्र को भ्रा हो जाता है। मूल 
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घातु के उपान्त्य में इस्‍्वर हो तो ए श्रौर उस्‍्वर हो तो झ हो,,जाता;है। 
यथा-- $$ ८ करावह, कारे, करावेइ--कराता है। , साल 


प्राकृत में प्रेरणा्थंक धातु मे भावि श्ौर कमंणि के रूप बनाने के लिए मूल 
धातु मे भ्रावि प्रत्यय जोड़ने के उपरान्त कमंरि ग्रौर भावि के प्रत्यय ईशन्न, ईय 
“और इज्ज जोडने चाहिए । मूल धातु में उपान्त्य श्र के स्थान पर झ्रा कर दिया 
जाता है धौर उस भ्रद्ध में ईपश्र, ईय या इज्ज प्रत्यय जोड़ देने से प्रेरक्क कर्मरि 
श्ौर भावि के रूप होते हैं। 


कृत प्रत्ययों में वर्तमान कृदन्त के रूप, भ्रन्त और माण प्रत्यय जोड़ने -से 
बनाये जाते हैं। यथा- भणतो, भणमाणो रूप बनते हैं, पर ज्लोलिज्ज 
भणंती, भणामाणा, भणमाणी जैसे रूप बनते हैँ। घातु मे.प्र, द शौर त प्रत्यय 
जोडने से भुतकालीन क्वदत्त के छप बनते हैं ।. गमिश्रो, गमिदों श्रौर गमितो रूप 
(गतः), गमिता, गमिश्ना छ्लोलिज्र! मे और गमितं, गमिर्भ नपुंसक लिझ -के 
रुप हैं। हेत्वर्थ छत प्रत्ययो में तुं, ढूं श्रौर तए की गणना की गयी है। 
भरिं, भणोतुं श्रौर भरोदुं <: भणितुम्‌ रूप तुमुन्‌ प्रत्यय के स्थान पर प्रयुक्त हैं। 
सम्बन्ध सूचक क्षत्‌ प्रत्ययों में तुण, तुग्नाणे, इत्ता, श्राए प्लादि प्रत्ययो की गणना 
है। ये प्रत्यय कत्वा प्रत्यय का प्रतिनिधित्व करते हैँ। हसिउ, हसिऊण, ,हसित्ता 
रूप हसित्वा के स्थान पर श्राते हैं। शोल, धर्म तथा भली प्रकार सम्पादन 
इन तीनो में से किसी एक श्रर्थ को व्यक्त करने के लिए प्राकृृत में इर प्रत्यय होता 
है। हसिरो, नविरों जैसे पद हसनशील: ओर नमनशीलः के स्थान पर 
प्रयुक्त होते हैं । 


प्राकृत पद रचना की एक प्रमुख विशेषता समास और तद्धित प्रक्रिया की 
है। प्रक्रिया प्राचोन भारतोय श्राय॑ भाषाप्रो के विकासक्रम को सुचित करती 
है.। समस्त भारोपीय परिवार की भाषाएँ विभक्ति प्रधान हैं, मृलत। समा 
प्रधान नहीं । यतः विश्व की भाषाप्नरो को दो वर्गो' में विभक्त किया गया 
है--सावयव श्रौर निरवयव । न्िरवयव परिवार मे चीनी श्रादि एकाक्षर परिवार 
को भाषाएँ ही भ्राती हैं। सावयव भाषाश्नों के तीन वर्ग हैं--(१) समास प्रधान, 
(२) प्रत्यय प्रधान भौर (३) विभक्ति प्रघाव। समास प्रधान भाष/ओ्रो में सभो 
शब्द समास होकर प्रयुक्त होते हैं तथा कभी-कभी तो , पुरा का पुरा वाक्य ही 
समस्त पद-सा होता है। अमेरिका के जंगलो लोगो की भाषाएँ इस कोटि में शांती 
हैं। ध्रत्यय प्रधान भाषाएँ वे हैं, जिनमे किसो भी शब्द का दूसरे शब्द के साथ 
सम्बन्ध बताने के लिए प्रत्ययो का प्रयोग किया जाता है। तामिलः तैलजू प्रादि 
द्राविड परिवार की भाषाएँ इसी कोटि की हैं। विभक्ति प्रधान भाषाप्रनों में किन्‍हीं, दो 
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शब्दों के सम्बन्ध को 'विभक्तियों के द्वारा व्यक्त किया जाता है। संस्कृत और 
प्राकृत भाषाएँ इसी वर्ग की हैं। इनमें सुप्‌ और तिड विभक्तियों द्वारा-शब्दो 
का सम्बन्ध व्यक्त होता है। श्रतः समास का प्रयोग कब श्रौर कैसे होने 
लगा, यह विचारणोय है। छान्दस भाषा में समास प्रक्तिया बहुत ही संकुचित थी 
लोकिक सस्क्ृत के परवर्ती साहित्य में झ्राकर दणडी, बाण, माघ, श्रीहर्ष श्रादि ने 
प्रचुर संमस्त पदावलियो का प्रयोग किया । श्रतः समास भारतीय प्रायंमाषा का 
श्रेपना वास्तविक रूप नहीं है, क्रेत्रिम छप है। समासान्त पदावलियो मे भी 
विभेक्ति का प्रयोग होता है, विभक्ति प्रयोग के भ्रभाव में सम्बन्ध का परिज्ञान 
होना शर्वंय नही है। अतः यह अनुमांन लगाना सहज है कि समास का विकास 
भारतीय श्राय॑भाषा मे द्राविड भाषाओं प्रथवा भ्रमेरिकी भाषाझो के प्रभाव से हुआ 
है। प्रत्यय प्रधान भाषाओं में भी समासान्ते पदो की प्रचुरता है। छान्दसू मे 
उदात्तं स्वरो को एक स्थान पर रखने के लिए समास प्रक्रिया का प्रवेश हुश्ला था, 
उसका विकास उत्तरोत्तर होता गया | 


प्राकृत मे अव्वईभाव (प्रथ्ययीभाव), तप्पुरिस (तत्पुरुष), दिग्नु (द्विग्न) बहुव्वीहिं 
बहुमीहि), दंद (हन्द्र), कम्मघारय (कर्मंघार॒य) घोर एक्सप्रेस (एकशेष) ये सात 
प्रकार के समास माने गये हैं। श्रव्यवीभाव समास में पहला पद बहुधा कोई 
भ्रव्यय होता है भौर यही प्रधान होता है। श्रव्ययीभसाव समास का समूचा प॒द॑ 
फक्रियाविशेषण श्रव्यय होता है भौर विभक्ति भादि भ्रथों में श्रव्यय का प्रयोग होने 
से श्रव्ययीभाव समास कहलाता है। जिस समास में उत्तरपद पूव॑ंपद की श्रपेक्षा 
विशेष महत्त्व रखता है, उसे तत्पुषष समास कहते हैं । तत्पुरुष समास के भ्राठ 
भेद हैं -प्रथमा तत्पुरुष, द्वितोया तत्युरुष, तृतीया तत्पुरुष, चतुर्थी तत्पुरुष, पश्चमी 
तत्पुरुष, पष्ठो तत्युरुष, सप्तमों तत्पुरुष झभौर श्रन्य तत्पुरुष । श्रन्य तत्पुरुष 
समास के न तप्पुरिस (नत्र्‌ तत्युरुष), पादितप्पुरिस (प्रादितत्पुरुष) उपपद 
समास शौर कम्मधारय (कर्मंघारय) भेद किये हैं। पर श्रतुयोगद्वारसूत्र मे कम्म- 
धारय की पृथक्‌ गणना की गयी है। जिस तत्पुरुष 'समास के संख्यावाचक शब्द 
पूर्व॑पद में हो, वह हिग्रु समास है। जब समास में श्राथे हुए दो या श्रधिक पद 
किसी श्रन्य शब्द के विशेषण हो तो उसे बहुत्रोहि समास कहा जाता है। हद 
समास में दोनो पद स्वतन्त्र होते हैं भ्लौर उन पदो को श्र याय से जोड़ा 
जाता है। 

समास के विकास पर दृष्टिपात करने से श्रवगत होता है. कि मूलतः समास 
तीन ही प्रकार के होते थे--उभय पदार्थ प्रधान --हन्द्र, उत्तर पदार्थ॑ प्रधान 
बंहुज़ीहि । हि और कमंधारय दोनो हो तत्पुरुष के उपभेद हैं। हिग्र का विकास 
कमंघारय के बाद हुआ है। शभ्रव्ययोभाव समास का विकास कमंघारयथ श्र 
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बहुत्रीहि से माना जाता है। प्राकृत मे प्रारम्भ से ही सातो प्रकार के समासों के 
“ उदाहरण पाये जाते हैं. । 

संस्कृत के समान प्राकृत में भी तद्वित प्रत्ययों के सहयोग से पदों की रचना 
की जाती है। ; प्राकृत में तद्धित प्रत्यय तीन प्रकार के होते , हैं--सं।मान्यवुत्ति, 
भाववाचक भौोर श्रव्यय संज्ञक । सामान्यवूत्ति के भ्रपत्याथँंक, देवताथ्थंक ' श्रौर 
सामूहिक श्रादि तो भेद हैं। इृदमथ--“यह इसका” इस सम्बन्ध को सूचित करने 
के लिए 'केर' प्रत्यय॑ जोड़ा जाता है। श्रपत्यर्थ मे श्र ( श्रण ), इ (इब), इत, 
एय, ईण श्रोर इक प्रत्यय होते हैं। भव श्रर्थ बतलाने के लिए 'इल् शौर उल्ल 
प्रत्यय लगाये जाते हैं। गाम + इल्ल > गामिल्लं ग्रामे भवम, ख्लीलिज्भर में 
गामिल्ली--ग्रामे भवा श्रौर नपुंसक लिज्भ में पुरिल्ल॑ं-- पुरे भवम्‌ -रूप होते हैं । 
संस्कृत के वत्‌ प्रत्यय के स्थान पर “व्व श्रादेश होता । भाववाचक संज्ञाएँ बनाने 
के लिए प्राकृत मे इमा और तणा प्रत्यय लगाये जाते हैं। पोण + इमा 
हक <पीनत्वम; पीण +त्तर 5 पीणत्तणं रूप पीण <पीन के भाववाचक 
रूप हैं । 

क्रिया की श्रभ्यावृत्ति को गणना के श्रर्थ मे संस्कृत के कृत्वस्‌ प्रत्यय के 
के स्थान पर दुतं प्रत्यय होता है| श्राषं प्राकृत में यह प्रत्यय खुत्त हो जाता है। 
एय + हुत्तं 5 एयहुत्तः <* एकक्ृत्व:---एकवारम्‌, दुदुत्त «८ ह्विकृत्व --हविवारम्‌ 
श्रादि रूप बार-बार श्रर्थ प्रकट करने के लिए बनते हैं । (वाला? श्रर्थ बतलानेवाले 
संस्कृत के मतुप्‌ प्रत्यय के स्थान पर श्रालु, इल्ल, उल्ल, श्राल, वन्‍्त और मत्त 
प्रत्यय जोड़े जाते हैं। रस + भ्राल 5 रसालो « रसवानू, जडालो 4 जठावाबू, 
ईसा + भ्रालु 5 ईसालू <: ईष्यविन्‌ू , कब्व + इत्त ८ कव्वइत्तो << काव्यवान्‌ ; 
सोहा + इलल ८ सोहिल्लो <; शोभावान्‌ ,  वियारुललो <: विचारवानू , घणमणी 
“4घनवान्‌ , हरामंतो «4 हनुमानू , भत्तिवंतो ८ भव्तिमान प्रभृति प्रयोग निष्पन्न 
होते हैं। संस्क्ृत्‌ के तस प्रत्यय के स्थान पर प्राक्ृत में त्ता श्लौर विकव्प से दो 
प्रत्यय जोड़े जाते हैं। सव्व + त्तो ८ सब्वत्तो, सम्वदों और सब्बश्ो जैसे रूप बनते 
हैं। स्वाधिक क प्रत्यय के स्थान पर प्राकृत में श्र, इलल भौर उंलल प्रत्यय जोड़े 
जाते हैं। इस प्रकार प्राकृत पद रचना बहुत कुछ अंशों में. संस्कृत के समान ही 
रहो है | हाँ, कुछ ऐसी बातें श्रवष्य हैं, जिनके कारण प्राकृत पदरचना मे संस्कृत 
की श्रपेक्षा भिन्नता पायी जाती है। पर सभी भारतीय श्रायं भाषाएँ विभवित- 
प्रधान होने के कारण विभवति संयोग से अ्रवश्य सश्लिप्ठट हैं। भ्राकंत 
पदरचना में निम्नलिखित विशेषता एँ हैं--- 


१. विशेष जानकारी के लिए देखिये--'अभिनव प्राकृत व्याकरण का समास 
प्रकरण -- तारा पब्लिकेशन्स, वाशणसी, सन्‌ १९६३ ॥। 
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१ रूपो की प्रल्पता--समान झूपो का प्रयोग श्रौर सरलोकरण । 

२, वचत और विभक्तियों की सख्या में च्यूनता । 

३, हलन्त शब्दो का श्रजन्त होना भौर तदनुसार रूप । 

४ कारक बन्धत की शिथिलता--संम्कृत की श्रपेक्षा कारक बध्धन बहुत 
शिथिल है। 

०, वर्ण परिवतंत के कारण शब्दों मे सरलीकरण की प्रवृत्ति । 

६, मधष्यवर्ती व्यज्षन लोप के कारण कोमलता और माधुय॑ का भ्राधिकक्य । 

७, क्रिया रूपों में काल, गण एवं पदो--श्रात्मनेपद झौर परस्मेपद के लोप 
के कारण अधिक समानता । लकारो के स्थान पर व्यवहारानुसार कालो का 
विकास श्र तदनुसार छपो का प्रयोग । 

८. भूतकाल के रूपो का छास भौर सहायक क्रिया के रूपो में क़दन्त पदों के 
व्यवहार का प्रचार । 

९, गणों का लोप होने से विकरणो का हांस तथा केवल “श्र विकरण का 
प्रयोग । ट 


हितोय खण्ड 


प्राकृत साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास 


प्रथमो5ष्याय! 


कालविभाजन और आममसाहित्य 


प्रादुर्भाव और काल विभाजन--साहित्य सनातन उपलब्धि का साधन है। 
इसीलिए कतिपय मनीषियो ने 'श्रात्म तथा श्रनात्म भावनाश्रो को भव्य भ्रभिव्यक्ति 
फो साहित्य कहा है। यह साहित्य किसी देश, समाज यथा व्यक्ति का सामयिक 
समर्थक नही, बल्कि सावंदेशिक भश्रौर सार्वकालिक नियमों से प्रभावित होता है । 
मानव मात्र की इच्छाएँ, विचार घाराएँ भौर कामनाएँ साहित्य को स्थायी 
सम्पत्ति हैं, इसमे हमारे वैयक्तिक हृदय की भाँति सुख-दुःख, श्राशा निराशा, भय- 
निर्भयता, उत्यान-पत॒न, आचार-विचार एवं हास्य-रोदन का स्पष्ट स्पन्दन रहता है। 
आन्तरिक रूप से घिश्व के समस्त साहित्यो में भावो, विचारो भौर भ्रादर्शों का सनातन 
साम्यसा है; क्योकि आान्तरिक भाव घारा शौर जीवन-मरण की समधप्या एक है । 
सौन्दर्य को देखकर पुलकित होना, जीवन-निर्माण भ्रौर उत्थान के लिए रसमयी 
वाणी में श्राद्शों को उप्रप्यित करना एवं विभिन्न हृष्टियों से जोवन की व्याख्याएँ 
प्रस्तुत करना मानवमात्र के लिए समान है। प्रतएवं साहित्य मे साधना श्रौर 
अनुभूति के 'समन्वय से समाज भर संसार से ऊपर सत्य, शिव भौर सुन्दरं का 
अद्भुत समन्त्रय पाया जाता है। यह साहित्य वह रसायन है जिसके सेवन में 
जाति, लिड्भ एवं अन्य किसी भेदभाव को स्थान नहीं है। यह तो सभी प्रकार 
के सेवन करनेवालो को प्रजर-पभ्रमर बनाता है। साहित्यकार चाहे वह किसी 
जाति, समाज, देश भौर धर्म का हो अनुभूति का भारडार समान रूप से ही भ्रजित 
करता है। वह सत्य श्लौर सौन्दयं की त्तह मे प्रविन्‍्ठ हो अपने मानस से 
भावराशिष्ठपी मरुक्ताओं को घुन-चुनकर शब्दावलि की लड़ो में शुधकर शिव की 
साधना करता है । 

सौन्दय्य-पिपासा मानव को चिरन्तन प्रवृत्ति रही है। जीवन की नश्वरता 
और अपुर्णिता की भ्रनुभूति सभी करते हैं। जीवन का मर्म॑ जानने के लिए सभी 
प्रयास करते हैं। इसी कारण साहित्य भ्रनुभूति की प्राची पर उदय लेता है। 
मानव के भीतर चेतना का एक गृढ भ्रौर प्रवल श्ावेग है, भ्रनुभूति इसी श्रावेग की 
सप्दी, सदोव और साकार लहर है। इस पअनुभूति के प्रकाशन में किसी भाषों 
धर्म, जाति, वर्ग एवं समाज के बच्चन की भ्रपेक्षा नही है। श्रतएवं भ्रात्मदर्शन को 
ही साहित्य का दर्शन मानना श्रधिक तक॑ंसगत है। अपने में जो श्राभ्यन्तरिक 
सत्य है, उसे देखना गौर दिखलाना ही साहित्यकार को चरम साधना है । 
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प्राकृत साहित्य जनसामान्य की वैचारिक क्रान्ति के साथ उदित होता है। 
विक्रम संवत्‌ से कई सो वर्ष पृव॑ से ही संस्कृत मात्रा घ्में और काव्य को भाषा 
बन घुको थी | शि3 श्र भ्रभिजात्य वर्ग ने ही अपने को साहित्यछुजन का अधिकारों 
समभ लिया था तथा साहित्य में वे ही भावनाएँ स्थान पाती थी, जिनका सम्बन्ध 
उस समय के शिष्ट समुदाय से था, जो समुदाय श्रपने को सर्वोच्च श्रोर जनसामान्य 
को हीनता की दृष्टि से देखता था । लोकपरक सुधारवादी वैचारिक क्रान्ति को 
कोई स्थान नही था, , पर यह सत्य है कि जन-क्रान्ति, की चिनगारियाँ भीतर ही 
भीतर सम्ताज में, सुलग रही थी,। शिट्ट सप्ुदाय में भी कतिपय, विचारशील राजन्य 
वर्ग के व्यक्ति पुरोहितो को रुढ़ितदिता से ऊब गये थे।, वे जनभाषा में भ्रपनी 
क्रान्तिकारों विचारधारा को उपस्थित करना चाहते थे। फलत: प्राकृत भाषा 
यहाँ से साहित्य के सिंहासन पर श्रारूढ हुई भौर प्राकृत साहित्य का श्रीग़णेश 
धामभिक क्रान्ति से हुआ | , 


ई) पृ० छठी शत्ती में बुद्ध 'भौर महावीर ने जनबोली प्राकृत में ही श्रपना 
घर्मोपदेश दिया । इस प्रकार पुव की बोलियो में नये 'जीवन स्रोत प्रस्फुटित हुए; 
पर पश्चिम की जनबोलियो में साहित्य का निर्माण जल्द न हो -सका | यतः मध्य- 
देश प्राय॑ वैदिक संस्कृति का केन्ध या, श्रतएव कुछ शताब्दियो तक वहाँ संस्क्ृत' का 
पद प्रक्षुएण बना रहा । श्रागे जाकर जब संस्कृत श्रधिक रूढ़ हो गयी भ्रौर उसकी 
रढ़िवादिता पराकाष्ठा को पहुँच गयी, तो पश्चिम में भी १व॑ं के समान ही समानान्तर 
छप में प्राकृत साहित्य “विकसित होने लगा । भ्रतएव प्राकृत साहित्य का प्रारम्भ 
ई० पु० छठो से मानना तकंसंगत. है । 

घर्माश्रय के साथ राजाश्रय और लोकाश्रय भी प्राकृत' सांहित्य को उपलब्ध 
हुआ । प्राकृत को राज्यभाषा के रूप में सबसे पहले महत्त्व देनेवाला प्रियदर्शो 
राजा श्रंशोक है, इसने अपने श्रादेशो को प्राकृत में उत्कोर्ण कराया । मोयंवश के 
प्रतिष्ठाषकफ सम्राट: चन्द्रगुप्त ने भी प्राक्ृत साहित्य के' निमणण में सहयोग दिया था । 
जैन मुनि होकर उसने दक्षिणभारत मे भी प्राकृत को साहित्यिक ' पद पर प्रतिष्ठित 
करने में पुणे सहयोग प्रदान किया । मौय॑वंश को समाप्त कर 'शंगवंशी प्रुण्यमित्र 
ते ई० ,पु० १८४ में मंगध का “ सिहासन स्वायत्त किया।।ह फँलते: वैदिकधर्म के 
पुनरत्थान से संस्कृत भाषा की पुनः प्रतिष्ठा बढ़ी तथा प्रांत राज्यप्षाषों के पंद से 
धव्युत कर दी गयी । पर कलिंग के जैन राजाश्रो में प्राकृत कोही राज्यभाषा का 
पददिया ।. खारवेल के हांथीग़रफा शिलालेख को उक्त तथ्य की सिद्धि के लिए 
प्रमाण रूप में उद्धृत किया जा सकता है॥ प्राकंत साहित्य की ' उन्नति में वैदिक 
घमविलम्बी श्रान्प्रवंशों ' राजाप्रो नेःबहुत सहायता प्रदान'की भोर ्रान्त्रसामॉज्य 
शीघ्र ही प्राकृत का गढ़ बन गया॥ 'वाकाठकं वंशी 'राजा प्र वरसेन स्वयं ही प्रांत 
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भें' रचना करते थे । कई राजाओं ने 'प्राकृत कवियो को श्रपने यहाँ सम्मानित पद 
भी प्रदान किया था। इस प्रकार राजाश्रय पाकर प्राकृत साहित्य वृद्धिगत 
होने लगा । 

/“ लोकाश्रय के .प्रन्तगत काव्य, नाटक, लोकगीत एवं कथा सम्बन्धी वे रचनाएँ 
हैं; जिनका सीधा सम्बन्ध जन "साधारण से है। प्राकृत साहित्य के 'विकास में 
उक्त सम्भ्रान्त कवि भ्ौर लेखकों का जितना स्थान है, कम से कम उतना ही उन 
सामान्यजनों का है, जो भ्रपनी बोली में स्वान्तः सुवाय कुछ ग्रुनगुना लेते थे । 
इसके सबल प्रमाण 'गाया सप्ततती' तथा 'वजालग्ग में संग्रहीत गाथाएँ ही हैं । 
इस प्रकार प्राकृत साहित्य ई०प्‌० ६०० में उदित हुआ श्ौर ई२ ८५२० तक 
निरन्तर गतिशील होता रहा है। यद्यपि प्रात मे रचनाएँ १५-१६;वी शत्ती 
तक भी होती रही है, पर भाषा विकास की हृड़ि से इस काल को अ्रपश्र'श काल 
कहना भ्रधिक उपयुक्त है |,यह श्रपभ्रंश प्राकृत का उत्तरकालीन विकसित रूप है । 


प्राकतभाषा के साहित्य के इतिहास का कालविभाजन कालक्रम के शअ्नुप्तार 
संभव नही है, यत. भ्रादिकाल, मष्यकाल भ्रौर प्राधुनिककाल जैसे कालखरडो में 
विभक्त कर उसका, सम्यक्‌ विवेचन नहीं किया जा सकता दै। किसी भी भाषा के 
साहि-य की घारा निश्चित भौर भ्रनिश्चित की न होने के बदले बाह्य परिस्थितियों 
तथा आमभ्यन्तर विकास के परिणाम स्वरूप ऐसे हूप ग्रहरा करती है श्रौर ऐसी 
दशाप्रो मे प्रवाहित होतो है, जिनका निर्धारण भौर निव्श किसी कालखणड में 
संभव नहीं होता। श्रत, तिथिक्रम के अ्रतुसार विवेचन में बाह्य धौर भ्रन्तरंग 
प्रभावों की श्रभिव्यञ्ञना पूर्णतया नहीं हो पाती; फलतः समस्त संमसामयरिक 
प्रदृत्तियों का विवेचन होने से रह जाता है । 

राजनैतिक घटनाओं, राजाश्रो के नामो, प्रघाव कवि या प्राचार्य के नामो, 
मुख्य प्रवृत्तियो एव भाषागतविशेषताओ के श्राधार पर भो साहित्य के इतिहास का 
कालवर्गीकरण किया ज़ाता है | प्राकृतमाषा, के साहित्य का इतिहास अमो तक 
मनीषियो ने भाषा, की विशेषताशो के श्राधार पर; लिखा है। इस प्रस्तुत प्रध्याम 
में साहित्य की प्रप्ुख्ध विधाओ्रो के श्राधार पर ही-प्राकृत साहित्य का इतिहास 
निश्रद्ध किया जायगा । प्राकृत साहित्य का जो रूप उपलब्ध है, उसमें मात्र काव्य 
की स्वकोय विशेषता ही नही है, श्रपितु श्रन्तस के शद्धिक रण के निय/ भी वर्तमान 
हैं। एक सुचिन्तित विचारधारा की ऐसी सबल परम्परा निबद्ध है, जिसका 
इतिहास स्वयं ही कालखराडो में विभक्त किया जा सकता है। भ्रज्ञात्मक सम्बन्धो 
के साथ निजो चिन्तन को भ्रक्रिया आ्राचार-विचार के नियमो के साथ उपप्यित हो 
वाइमय की एक ऐसी धारा श्रस्तुत करती है, जिसमें एक साथ प्रनेक अवृत्तियो 
का समावेश रृथिगोचर होता है। भरत, प्राकृत साहित्य के इतिहास को प्रमुख 
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प्रवृत्तियों के , आधार पर लिखना संभव नहीं है। इसका सबसे सुगम उपाय 
विधाश्रो के रूप में निबद्ध करना ही हो सकता है। यो तो प्राकृत-साहित्य की 
प्रत्येक विधा मे प्रज्ञात्मक और भावात्मक दोनो ही प्रकार के सम्बन्ध वतंमान है। 
प्रज्ञात्मक सम्बन्ध का तातये लोकनोति, घरंनीति, राजनीति एवं शात्ष वाडमय 
के भावों के साथ, हमारा जो भावनात्मक सम्बन्ध होता है श्रौर इससे हृदयगत 
भावो को उत्तेजना मिलती है, से है। भावात्मक सम्बन्ध काव्यग्रन्थों में जिन पात्रों का 
चरित्र हम पढ़ते है, उत्के साथ हमारा भावनात्मक सम्बन्ध स्थापित होता है और 
यही सम्बन्ध साहित्य के क्षेत्र में भावात्मक हो जाता है। प्राकृत साहित्य के 
इतिहास विवेचन में उक्त सम्बन्धो का ध्यात रखना प्रावश्यक है । 

कालखराडो को दरृष्ठि से प्राकृतसाहित्य का इतिहास निम्त त्तीन खण्डों में 
घिभक्त किया जा सकता है :-- 

१, श्रादिकाल--ई० पु० ६०० से १०० ई० तक । 

२, मध्यकाल -- ई० सन्‌ १०१ से ८०० तक । 

३. भर्वाचीनकाल --ई० ८०१ से १६०० ई० तक । 

भाषा वैशिष्ठय की दृष्टि से प्राकृत साहित्य के इतिहास को निम्नवर्गों में विभक्त 
किया जा सकता है । 

२. श्रध॑मागघी साहित्य । 

२, प्राचीन शौरसेनी या जैनशोरसेनी साहित्य । 

३, महाराष्ट्री साहित्य । 

४, शौोरसेनो नाटक साहित्य । 

५. मागधी साहित्य । 

६. पैशाचो साहित्य । 

७. प्रपश्रश साहित्य । 


साहित्य विधाश्रो की दृष्टि से प्राकृत साहित्य के इतिहास का वर्गीकरण निम्न 
प्रकार संभव है। प्रस्तुत रचना मे इसी वर्गकरण के श्राधार 'पर निखूपण 
किया जायगा । 

२. श्रागम साहित्य । 

२, शिलालेखी साहित्य । 

रे, शाह्लीय महाकाव्य । 

७, खण्डकाव्य । 

५. , चरित काव्य । 

६. म्रुक्तक काव्य | 

७,  सट्टक भौर नाटक साहित्य | 


८. कथा स हित्य | 
९, इतर प्राकृत साहित्य । 

। आ्रागम साहित्य के श्रन्तगंत भ्रधेमागघी प्रागम सोहित्य और शोरसेनी भ्रागम 
साहित्य परिगणित हैं । इन दोनो भेदो के भ्रतिरिक्त श्रागम ग्रन्यो का टीकास|हित्य 
भी श्रागम साहित्य मे ही शामिल है। विषय भ्रौर शैली की दृष्टि से श्रागम 
साहित्य में एक हो प्रकार की प्रवृत्ति श्रतुस्युत दिखलायी पड़ती है। मानवता की 
स्थापना भ्राद्यन्त इस साहित्य में पायी जाती है। भगवान्‌ महावीर के प्रवचन, 
जिनमें व्यक्तित्व-निर्माण के तत्त्व सर्वाधिक हैं, प्रबुद्ध भोर जागरूक व्यक्ति के लिए 
मंगलेकारी हैं। श्रतएवं श्रागम साहित्य को निम्नलिखित वर्गों में विभेक्त कर 
विवेचन किया जायगा । 

. श्रधमागधी श्रागम साहित्य । 

, टीका भौर भाषा साहित्य । 

» शौरसेनी भ्रागम साहित्य । 

. शौरसेनी टीका साहित्य । 

. न्‍्याय या तकमूलक साहित्य । 

, सिद्धान्त कर्म भौर आचारात्मक साहित्य । - 


समस्त भ्रागम साहित्य का श्रालोडन करने पर कुछ ऐसी प्रमुख प्रवृत्तियाँ 
उपलब्ध होती हैं, जो सम्पूर्ण पश्रागम साहित्य में वर्तमान हैं। यद्यपि विषय की - 
दृष्टि से आागम ग्रन्थों में परस्पर श्रनेक प्रकार की विभिन्नताएँ पायी जाती हैं, तो भो 
कुछ ऐसी सामान्य प्रवृत्तियाँ हैं, जो विभिन्नताभ्रो के बीच भी समानता बनाये रखने 
में सक्षम हैं। मोटे रूप मे शील, सदाचार, विचार समन्वय, तविश्ुवन निर्माण, 


सप्ठितत्व, कर्मंसंस्कार सम्बन्धी प्रवृत्तियों को निम्नाद्धित रूप में विभक्त किया 
जा सकता है। ह 


१, शील, सदाचार धौर संयम का निरूपणा ! | 

२. प्रात्मा के प्रति झ्रास्था और उसके शोधन की विभिन्न प्रक्रियाएँ। 

३, मानवता की प्रतिष्ठा के हेतु जातिभेद और वर्गभेद की निस्सारता । 

४. भ्रपवर्ग-प्राप्ति के हेतु भाहार-विहार की शुद्धि एव स्व की श्रालोचना । 

५, साधेनामार्ग के विवेचनाथे अ्रहिसा, सत्य, श्रचौय॑, ब्नह्मचय॑ श्रौर भ्रपरिग्रह 
का निरूपण । 

६. वैदिक क्रियाकाएरड का वैचारिक विरोध । 


७ सम्यग्दशंत, सम्परश्ञान और सम्यक्वारित्र की स्थापनाएँ श्रौर 
विवेचन । 


१६ 
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८, श्राक्मशुद्धि के हेतु आलोचना, प्रतिक्ररण के साथ प्रशिश्बित तथा 
साधनाश्रों का विश्लेषण । 
४५ 5९, ,साहसिक, पारलौकिक यात्रा सम्बन्धी एवं घामिक आख्यानों द्वारा 
की अनेक हंथ्लियो से व्याख्या । ह कई 
।'” १७, भ्राचार की शुद्धि के लिए अहिंसा और विचार की शुद्धि के लिए स 
सिद्धान्त का प्ररूपण । 
. ११. राग-द्ेषादि संस्कारों को श्रनात्म भाव होने का सिद्धान्त । 
१२, अपने पुरुषार्थ पर विश्वास कर सर्वतोदुखी विशाल दृष्टि का बिका 
१३. शअ्रपने को स्वयं अभ्रपना भाग्यविधाता सममकर परोक्ष शक्ति का प 
छोड़ पुरुषाथ में प्रवृत्त होने की प्रेरणा । 
१४. मिथ्याभिमान छोड़कर उदारतापूर्वक विचार सहिष्णु बन अपनी भूल के 
सह स्वीकार करने की प्रवृत्ति । 
१५, तत्त्वज्ञान के चिन्तन हारा अहंभाव का इदंभाव के साथ सामश्नस्य । 
. १६ विरोधी विचारों को महत्व देना तथा श्रपने विचारों के समान श्रन्य के 
विचारो का भी श्रादर करना 
१७, वैयक्तिकं विकास के लिए हृदय की वृत्तियों से उत्पन्न अनुभृतियों को 
विचार के लिए बुद्धि के समक्ष प्रस्तुत क्रमा और बुद्धि द्वारा निर्णय हो जाने पर 
कार्य में प्रवृत्त होने का निर्देश । 
१८. निर्भेय श्जौर निवर होकर शान्ति के साथ. जीना और दुसरो को जीवित 
रहने देते की प्रश्नत्ति-। 
ह १९, वासना, इच्छा श्रौर कामनाश्रों पर नियन्त्रण कर श्रात्मालोचनं की 
ओर प्रवृत्ति । | 
२०, दया, ममता, करुणा श्रादि के उद्घाठत द्वारा मानवता की प्रतिष्ठापना । 
२९१, भीतिकवाद की मृगप्रीचिका को भाध्यात्मवाद की वास्तविकता, द्वारा 
दूर करने की प्रवृत्ति | 
: २२ शोषित शौर शोषक में समता लाने के लिए झ्राथिक विषमताओं में 
संतुलन उत्पन्न करने के हेतु श्रपरिग्रहवाद भौर संयम को जीवन में उतारने की 
प्रवृत्ति 
उपयुक्त प्रवृत्तियो के विश्लेषण से स्पष्ट है कि भारत के सॉस्कृतिक इतिहास 
प्रौर विकास में श्रागमिक साहित्य का महत्वपूर्ण स्थान है। श्रागसिक साहित्य 
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दो भाषाश्रो मे निबद्ध है--प्रधभागषी ओर शौरसेनी। भगवान्‌ महावीर का 
परंल उपदेश प्रध॑मागघी में हुआ था । इस भ्रध॑मागधी के स्वरूप पर हम पहले 
ही विचार कर छुके हैं। भगवान्‌ महावीर की शिष्यपरम्परा ने भी जन सामान्य 
में मानवता एवं सदाचार के प्रचार के लिए इसी भाषा का व्यवहार किया । 
वद्धमान महावीर के उपदेशो का संग्रह उतके समसामयिक शिष्य- गणपघरो ने 
किया । उन गरणधघरो द्वारा रचित ग्रन्थ श्रत कहलाते हैं। श्रुत शब्द का श्र्थ 
है--सुना हुआ श्रर्थात्‌ नो ग्रुरुप्गुत्त से धुना गया हो, वह श्रुत है। भगवान 
महावीर के उपदेश उनके शिष्य--गणघरों ने सुने और गणधरों से उनके शिष्यो 
ते । एस प्रकार शिष्प- प्रशिष्यो के श्रवण द्वारा प्रवर्तित होने से श्रत कहलाया 
भ्रौर यही 'श्रत आगे जाकर झागम के नाम से प्रसिद्ध हुआ । 


कहा जाता है कि समस्त श्रुत--ज्ञान के भ्रन्तिम उत्तराधिकारी श्रुतकेवली 
भद्रबाहु हुए । इनका समय महावीर के निर्वाण के दो सौ वर्ष के बाद--चन्द्रगुप्त 
के राज्यकाल में माना जाता है, उस समय मगध में एक भीषण भ्रकाल पड़ा, जो 
१२ वर्षों तक रहा । भद्रबाहु धतकेवी अभ्रनेक जैन मुनियों के साथ मुनिचर्या 
निर्वाह के हेतु दक्षिण भारत को चले गये । इस उथल-पुथल मे जैन प्रागम का 
संरक्षण कठिन हो गया । जो मुनि उत्तर भारत में रह गये थे, वे शिधिल हो गये 
श्रौर श्वेतवन्न घारण करने लगे । तभी से जैन मत में दो सम्प्रदाय हो गयें-- 
श्वेताम्बर भौर विगम्बर । दिगम्बर वे साधु थे णो ऋषभदेव भ्रौर भ्रन्तिम तीर्थकर 
महावीर के पथचिंहों का पभ्रतुगमन करते थे श्ौर दिगम्बर रूप मे विचरण करते 
थे।' दिगम्बर सम्प्रदाय की मान्यता है कि (१) श्राचाराड़्, (२) सूत्रकृताज्र, 
(३) स्थानाग, (४) समवायाज्भर, (५) व्याख्याप्रशप्ति, (६) ज्ञातृधमंकथाज़ु, 
(७) उपासकाध्ययन, (८) श्रन्तः ऋदशाड़, (६) अनुत्तरोपपाद, (१ ०) ' प्रश्नव्या- 
करण, (११) विपाक सूत्र श्रोर (१२) हृष्टिवाद इन बारह श्रंगो का ज्ञान प्रतिभा 
भोर भेघा की कमी श्राजाने से उत्तरोत्तर क्षीण होने लगा। वीर-निर्वाण के 
६८३ वर्ष पघात्‌ उक्त द्वादशाहु का कुछ अंश ही स्मरण रह गया भर शेष 
ज्ञान स्मृति क्षीण होने से काल के गाल में समाविष्ठ हो गया । श्रतः घरसेनाचाय॑ 
के तत्वावधान में सतुकमंप्राभुत (षट्‌ खण्डागम) श्रौर ग्रुणधर शआचाय॑ के 
तत्वावधान में कसायपाहुड वामक झ्रागम सूत्र ग्रल्थ लिखे गये । इन ग्रन्थों की 
भाषा शौरसेनी है। 

बेताम्बर सम्प्रदाय की मात्यता है कि उक्त भ्रागम भ्रन्थों को उत्पन्न होती 
हुईं विक्ृतियों से बचाने के लिए समय-समय पर मुतियों ने उनको वाजनाएँ कीं 








१ भ्रागच्छुतोति प्रामम --जो परम्परा से चला आ रहा है, वह भागम है । 
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श्रौर उन्हें सुरक्षित रखने का पुर प्रयत्त किया । प्रथम वाचना भगवाम्‌ महावीर 
के निर्वाण के १६० वर्ष बाद पाटलिपुन्न में स्थुलभद्राचायं की श्रध्यक्षता मे हुई, 
जिसमें सभी श्रतधर एकत्र हुए और उनकी स्पृति के झ्राघार पर ग्यारह अंगो का 
'संकलन किया गया । बारहवें हृष्ठिवाद अंग का ज्ञान उपस्थित श्रतधरो में से किसी 
को भी नहीं था, फलतः उसका व्यवस्थित रूप में उद्धार न हो सका । जैन मुनियो 
की अपरिग्रह वृत्ति, वर्षा काल को छोड़ शेष समय में निरन्तर परिभ्रमण एवं उस 
काल की अन्य कठिताइयों के कारण यह अ्रंगज्ञान पुनः छिल्न-भिन्न होने लगा । 


इधर मगध में मौ्य॑ साम्राज्य के पतन भर शुँगवंशी पुष्यमित्र के मगध- 
सिंहासनासीत होने के पग्बात्‌ जैन मुन्नियों का मगध से स्थानान्तरित होना तथा 
जैनधर्म के केन्द्र का वहाँ से टूट जाना स्वाभाविक ही था। श्रतः जैनघर्म का केम्द्र 
मगघ से हटने के पश्चात्‌ मथुरा ही बना । कुशानवंशी राजाओ्रों के समय में जैनघम्म 
'की पर्याप्त उन्चति हुई। णतः वीर-निर्वाण के 5२७-८४० वर्ष के मध्य भ्राये 
स्कन्दिल ते मथुरा में पुनिसंघ का सम्मेलन बुलाया श्रौर उन्ही ग्यारह श्रगो को 
पुनः एकबार व्यवस्थित करने का प्रयत्त किया गया । कहा जाता है कि उस 
समय भी बारह वर्ष का भयंकर दु्भिक्ष पड़ा था, जिससे बहुत-सा श्रत नह्ठ तथा 
विच्छिन्न हो गया था । इस माथुरी वाचना में संकलित भ्रौर व्यवस्थित सिद्धान्तो 
को मान्यता प्रदान की गयी । 


इसके धनन्तर लगभग १५० वर्ष पश्चातु--वोर-निमरणण ९८० वर्ष व्यतीत 
« होने पर देवद्विगणिक्षमाश्रमण के नेतृत्व में बलभी नगर में एक म्रुनि सम्मेलन 
बुलाया गया । इस सघसमवाय में विविध पाठान्तर भश्ौर वाचना-मेद का समन्वय 
करके माधुरी वाचना के श्राघार पर श्रागमो को संकलित कर लिपिबद्ध किया 
गया । जिन पाठो का समन्वय नही हो सका, उनका वायणान्तरे पुण', 'नागा- 
जुंनीयास्तु एवं वर्दा-त इत्यादि रूप से उल्लेख किया गया । श्वेताम्बर सम्प्रदाय 
ह्वारा मान्य वर्तमान भ्रागम इसी संकलना के परिणाम हैं। इस वाचना या 
संकलचा में ११ श्रंगो के श्रतिरिक्त भ्च्य ग्रन्थ भी, जो कि उस काल तक रचे जा 


१. वारस संवच्छरिए महते दुब्मिक्वे काले भत्तद्मय श्रण्णण्णतों हिडियाणं 
गहणगुणणणप्पेहाभावाश्रो विष्पणट्ठे सुत्ते, पुणो सुब्भिक्ले काले जाए महुराएं महंते 
साधुसमुदए खँदिलायरियप्पपुहसघेण जो अं संभरइत्ति इव संघडियं कालियपुय॑ । 
जम्हा एवं महुराए कयय तम्हा माहुरी वायणा मणइ । 

“-जिनदासमहत्तर कृत सन्दिवूरि, पू० ८ 

२. वीरनिर्वाण भौर जैनकाल गणना पु०, ११२--११८। 
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चुके थे, संकलिते किये गये | इस साहित्य को ११ अंग, १३ उपांग ६ छेदसूत्र 
४ मूलसूत्र, १० प्रकीणँक भौर २ चलिका इस प्रकार ४१ ग्रस्थों में व्यवस्थित 
किया गया है। इन ग्न्‍्यो की भाषा श्रधेमागधी है, अत ये ४४ ग्रत्थ श्र्धमागघी 
के कहे जाते हैं । 

यह सत्य है कि इन श्रागमो की भाषा भगवान्‌ महावीर की अ्रध॑मागधी नही 
है। जैन मुत्ति भ्रतेक प्रदेशो से श्राकर उक्त सम्मेलन मे सम्मिलित हुए थे भौर वे 
उन-उस प्रदेशों की भाषाओं से प्रभावित थे। महावीर के निर्वाण से बलभी-वाचना 
तक एक हजार वर्ष का लम्बा समय बीत भी गया था। इस बीच में मूलभाषा 
में कई मिश्रण शौर कई परिवतंन भ्रवश्य हुए होंगे । यही कारण है कि श्रागमो 
मे परस्पर, एक ही ग्रन्थ के भिन्न-भिन्न भ्रँशो मे भौर कहीं-कही एक हो वाक्य में 
भाषा श्रौर शैली का भेद सुस्पष्ट दिखलायी पड़ता है । 

ये श्रागम गद्य भौर पद्य दोनो में मिलते हैं। दाशैनिक भ्ौर सैद्धान्तिक 
विषयो का विवेचन सुत्रशैली मे किया गया है। हृष्ान्तो, कथाप्रो भौर छत्दोबद्ध 
उपदेशो में कल्पना की रमणीयता के साथ श्रन्य कांव्यतत्वो की कमी नहीं है । 
छन्द मधुर है, गेय तत्व की भी प्रच्॒रता है तथा रूपक, उपमा श्रौर उछोक्षा के 
चमत्कार भी वर्तमान है। अर्धमागघी के इन ४४ ग्रन्थों का संक्षिप्त परिचय यहाँ 
प्रस्तुत किया जा रहा है । 


(१ 

अधमागधी आगम साहित्य 
?-आयारंय (आचाराज्ञ) इस ग्रन्थ मे मुनियों के श्राचारःव्यवहार के 
नियम बतलाये गये हैँ। यह दो श्तस्कन्घो-खरणंडो में विभाजित है । प्रथम प्रत- 
स्कत्घ में नो श्रष्ययत श्र उनके भ्रन्तगंत चवालीस उद्देशक हैं। ग्रन्थ का यह 
भाग मूल एवं भाषाशैली की हृष्टि से प्राचीन है। द्वितीय श्रतस्कन्ध चलिका रूप 
है भौर वह तीन चूलिकाशो तथा सोलह भ्रष्ययतों मे विभाणित है। प्रथम शास्र- 
परिज्ञा नामक श्रष्ययन में जीवों की हिसा का निषेघ किया गया है। लोकविजय 
अध्ययन में घनसंग्रह के दुष्परिणाम, भ्रज्ञान और प्रमाद से होनेवाली बुराइयों पर 
प्रकाश डाला गया है। पापक्ृत्य सभी प्राणियो को कष्ट देते हैं। जो जोवन को 
कष्ट देते हैं। जो जीवन को सुखो, शान्त श्रौर सनन्‍्तोषी बनाना चाहता है, उसे 
धनसंचय की लम्बी-लम्बी आशाओं का त्याग कर देना चाहिए । श्रहिसा-सिद्धान्त 

का निरूपण करते हुए कहा गया है-- 

“सब्बे पाणा पियाउया, सुहसाया, दुक्खपडिकूछा, अप्पियवहा, 

पियजीविणो जीविउकामा | सब्वेसिं जीविय॑ पिय॑। 
अर्थात्‌ समस्त प्राणियों को प्रपना-अ्पना जीवन अधिक प्रिय है। सभी सुख 
चाहते हैं, दुःख कोई नही चाहता । मरण-बघ सभी को श्रप्रिय है, सभी जीवित 


षष्ट। प्राकृत साहित्य का श्रालोचनात्मक इतिहांस 


रहना चाहते हैं। प्रत्येक प्राणी को जीवन की इच्छा है श्रौर सभी को जोबवित 
रहना भ्रच्छा लगता है। 

इससे स्पष्ठ है कि जीवन की प्रियता का निर्देश कर हिंसा-ध्याग एवं अहिंसा 
के सेवन पर जोर दिया गया है । | 


लोकसार श्रष्ययन्न मे जीवन-शोघन की विविध दिशाश्रो का निरूपण करते 
हुए कुशील-त्यागं, संयमाराधन, चरित्रपालन एवं तपश्चरण का प्रतिपादन किया है। 
वाह्यशत्रुओ की श्रपेक्षा भ्रन्तरंग--राग, द्वेंघ, एवं मोहरूप शब्रुभ्रो से युद्ध करना 
श्रधिक श्रेयस्कर है। इच्द्रिय-निग्रह के लिए भोजन पर नियन्त्रण करना, शरीर- 
धारणाथ भोजन ग्रहण करना एवं मन की चंचलता को रोकने का सदा प्रयत्न 
करना भ्रावश्यक है । 


अतस्कन्ध के नर्वे 'उपघान' नामक श्रष्ययत्त में महावीर की उग्रतपस्था एवं 
लाढ, वज्रभुभि, शुशञ्नभूमि श्रादि स्थानों में विहार करते हुए उपसर्गों के सहने का 
मामिक वर्णन है। 

द्वितीय श्रुतस्कन्ध के पिण्डेषणा भ्रष्ययन्त में भिक्षु एवं भिक्षुणियों के लिए 
प्राहर-सम्बन्धी नियमों का विस्तुत वर्णन है । ईर्या और शब्या श्रध्ययत में मुनियो 
के भ्राहार-विहार का बहुत हो सूक्ष्म निरूपण किया गया है। 


दूसरी चूलिका के सात भ्रध्ययत्तो में स्वाष्याय करने के स्थान सम्बन्धी नियमों 

के साथ मल-मृत्र त्याग एवं गृहस्थी द्वारा परिचर्या किये जाने पर साधु के तटस्थ 

शहने-की चर्चा की गयो है। तीसरी चूलिका मे दो श्रष्ययत हैं भावता श्ौर 

विमुक्ति | भावना में महाव्रतो क्री भावनाएँ एवं उनके स्वरूप पर प्रकाश डाला गया 

है। विपुक्ति श्रष्ययत्त में मोक्ष का उपदेश है। घुतियों के श्राचार परिज्ञात के 
लिए यह ग्रन्थ उपयोगी है । 


'९- सूयगर्डंग (सूत्रकृताज्ञ) इसमे स्वसमय भौर परसमय का विस्तृत 
वर्णन है। इसके नाप्त की ध्युत्पत्ति करते हुए कहा गया है--स्वपरसमयाथ- 
सूचक सूत्रा, साउस्सिन्‌ कृतमिति सूत्रक्नताज़म, श्र्थात्‌ स्वसमय स्वागम 
झौर परसमय--परागम के भेद भौर स्वरूप को व्श्लिषित करता सूत्रा है श्रौर 
यह सूत्रा जिसमे रहे, वह सूत्रकुृताज़ है। इसके भो दो श्रुततस्कन्ध है। पहले में 
सोलह प्र दूसरे में सात भ्रध्ययन् हैं। इस ग्रन्थ को सबसे बड़ी विशेषता यह है 
कि इसमें क्रियावाद, श्रक्रियावाद, नियतिवाद. श्रज्मानवाद, जगल्कतुंत्ववाद श्रौर 


१. श्ाचाराज्धु का प्रकाशन सन्‌ १६३४ में श्राममोदय समिति बम्बई द्वारा 
किया गया है । 


अर्धमागधी आगम साहित्य 4१6६७ 


लोकवाद जैसे प्राचीन दाशैनिक सम्प्रदायों का स्वरूप एवं उनका लिरसन किया 
है। श्रमण, , ब्राह्मण, भिक्षु, निर््नन्य श्रादि के स्वरूपो की विस्तृत व्याख्याएँ भी 
की गयो हैं। 7 है 5३%? 2 


हस ग्रन्थ का श्रन्तिम अध्ययन 'नालन्दीयं है। इस अ्रष्ययत मे वर्णित प्रटनाएँ 
सालन्दा में घटित हुई, इसीलिए इसका नाम नालन्दीय पड़ा है। गौतम गणघर 
लेप गृहपति के हस्तियाम नामक वनखर॒ड में ठहरे हुए थे । वहाँ इनका पाश्चनाथ 
के शिष्य उदकपेढालपुत्र के साथ वार्तालाप हुआ । इस बातलाप से पाश्चेताथ के 
चातुर्याम धर्म पर प्रकाश पड़ता है। कहा जाता है कि पार्श्वताय ने भ्रहिसा, सत्य, 
प्रचौय॑ भ्रौर भ्रपरिग्रह रूप चातुर्याम धर्म का प्रवर्तन किया था । भगवान्‌ महावीर 
ने इस चातुर्याम में ब्रह्मचयँ वत को जोड़कर पञ्च महात्नरत रूप धर्म का निरूपण 
कियां। इस प्रकार इस अ्रध्ययन में पार्शापत्योय- उदकपेढालपुत्र को चातुर्याम 
छोडकर महावीर का प्रतुयायी बनते से महावीर के पु में रहनेवाली जैनधं्म की 
परम्परा का ज्ञान होता है। ह॒ 


रे-ठाणांग (स्थानाज्ञ) इस झञताज्ञ मे दस अध्ययन हैं भ्ौर सात सौ 
तिरांसी सूत्र । इस आगम में उपदेशो का संकलन नही है, बल्कि संख्याक्रम से 
बौद्धो के अग्रत्तर निकाय के समान जैन सिद्धान्तानुसार वस्तु संख्याओो का निछूपणा, 
है। प्रथम भ्रष्ययन मे बताया गया है कि एक दर्शन, एक चरित्र, एक सभय, 
एक प्रदेश, एक परमाणु, एक भ्ात्मा श्रादि। दुसरे अध्ययन मे जीव को दो क्रियाएँ, 
ध्रुतज्ञान के अंगवाह्य भौर भ्रंगश्रविष्ट ये दो भेद, जीव क्रिया के सम्यक्त्व क्रिया श्रौर 
मिथ्यात्व क्रिया एवं अजीव क्रिया के ईर्यापथिक श्र साम्परायिक ये भेद बताये गये 
हैं। तोसरे भ्रष्ययत् में ऋक , यजु श्रौर साम ये तीन वेद; घर्म, श्रथं और काम ये 
तीन पुरुषाथ; पत्रोपेत, पुष्पोपेत और फलोपेत ये तीन वृक्ष, नामपुरुष, द्रव्यपुरुष 
और भावपुरुष/ प्रथवा शानपुरुष, दरशशनपुरुष भौर चारित्रपुरुष भ्रथवां उत्तम पुरुष, 
मध्यम पुरुष भौर जघन्य पुरुष भेद बताये गये हैं । उत्तम पुरुष के घमंपुरुष, भोगपुरंष 
भौर कर्मपुरुष ये तीन भेद हैं। भरहेंन्त घर्मपुरुष हैं, चक्रवर्ती भोगपुरुष, हैं श्र 
वासुदेव कर्मपुरुष । घमम के भी तीन भेद हैं--श्रुतथम, चरित्रधमम भौर अस्तिकाय 
धममं। इस भ्रन्ध के चतुर्थ भ्रष्ययन में ऋषभ शोर महावीर को छोड शेष बाईस 
तीथेद्धूरो को चतुर्याम घर्मं का प्रज्ञापक्र कहा गया है। श्राजीविक उम्रत्तप, घोरतप, 
रसनियुयणुता श्रौर जिह्ने न्द्रिय प्रति संलीनता नाम के चार तपो का भ्राचरण 
करते हैं। क्षमाशूर, तपशूर, , दावशूर, भौर युद्धश्र ये चार प्रकार के शूरवीर 
बतलाये गये हैं। चन्द्रप््नप्ति, सूयंप्रश्ञप्ति, जम्बूद्वीपप्रश्ञत्ति और द्वोपसागरप्रन्ञप्ति 


१. सन्‌ १६१७ में श्रागमोदय समिति वस्बई द्वारा प्रकाशित ।.' 


५ कर 


१६८ प्राकृत साहित्य का प्रालोचनात्मक इतिहास 


इस चार प्रज्ञप्तियों का निर्देश किया गया है। इस श्रध्ययत्त मे चार प्रव्नज्या, चार 
कृषि, चार संघ, चार बुद्धि, चार नाल्व, चार गेय भ्रौर चार भ्रलंकारों का निरूपण 
किया गया है। आचाये भ्ौर शिष्यो का वर्णन करते हुए बताया है कि कोई 
धाचाये श्रौर उसका शिष्य परिवार शालवृक्ष के समान विराद्‌ श्रौर सुन्दर 
होते हैं, और कोई भाचाय॑ तो शालवृक्ष के समान महाच्‌ होते हैं, पर 
उनका शिष्य परिवार एरंडवृक्ष के समान क्षुद्र होता है किसी आचाय॑ का शिष्य 
सप्रुदाय तो शालवृक्ष के समान महान्‌ होता है, पर श्राचार्य स्वयं एरंड के 
समान खोखला होता है। कही श्राचाय भौर शिष्य दोनों ही एरंड के समान 
तुच्छ भौर निस्‍्सार होते हैं। पाँचवें भ्रष्ययन में पाँच महात्नत, पाँच राजचिह्ृ 
एवं जाति, कुल, कर्म, शिल्प और लिख के भेद से पाँच प्रकार की श्राजीविकाग्रो 
का प्ररूपण किया गया है। गंगा, यमुना, सरयु, एरावती प्लौर महीनामक महा- 
नदियों का उल्लेख किया है। छठे श्रष्ययन्र में श्रंवह, कलंद, विदेह, वेदिग, हरित, 
चुंचुणा नामक छः श्रार्यंजातियों का तथा उम्र, भीज, राजन्य, इक्ष्वाकु, गाय भौर 
कौरव नामक छः आयेकुलो का निरूपण किया गया है। सातवें अ्रध्ययन मे 
कासव, गौतम, वच्छे, कोच्छ, कोसिय, मंडव भौर वासिट्ठु इन सात गोत्रों का 
उल्लेख किया है। श्राठवं भ्रष्ययन में श्राठ क्रियावादी, श्राठ महानिभित्त श्रीर 
ध्राठ प्रकार के श्रायुवेंद का उल्लेख है। नौवें भ्रध्ययत में नौ निधि तथा महावीर 
के नौ गणो का निर्देश है। दसवें श्रष्ययत्त में चम्पा, मथुरा, वाराणसी, श्रावस्ती 


साकेत, हस्तिनापुर, कांपिल्य, मिथिला, कौशाम्बी शौर राजगृह नाम की दस 


राजधानियों के नाम गिनाये गये हैं। इस प्रकार इस श्रताज्र' का इतिहास श्रौर 
प्राचीन भारतीय भुगोल की हृष्टि से भ्रत्यधिक महत्व है । 


४--समवायांग--इस श्त्ताज़ में २७५ सूत्र हैं। स्थानाड्र के समान इसमे 
भी एकादि क्रम से संख्या विषयक वस्तुश्नो का निख्पण करते हुए १७८ वे सूत्र में 
१०० तक संख्या पहुँच गयी है। एक संख्या में भ्रात्मा, दो मे जीव भ्रौर प्रजीव 
राशि, तीन में तीन ग़ुप्ति, चार से चार कषायः पाँच में पाँच महान्नत, छह में 
षटकाय के जीव) सात में सात समुद्भात, आठ में ाठ मद, नो में श्राचाराज्भ प्रथम 
श्रतस्कन्ध के नो श्रष्ययन, दस में दस प्रकार के श्रमण घमं, दस प्रकार के कल्पवन्ध 
ग्यारह मे ग्यारह प्रतिमा, ग्यारह गणघर, बारह में बारह भिक्षु प्रतिमा, तेरह में 
त्रयोदश क्िया स्थान, चौदह में चतुदेश पूर्व, चतुद्दश ग्रुगस्थान रत्न एवं पद्वह में 
पत्धह योग, सोलह में सूत्रक्ृताज सूत्र के प्रथम श्रतस्कत्ध के सोलह भ्रध्ययन, 
सन्रह में सन्रह प्रकार के अंसंयम और श्रठारह में बंभी (ब्राह्मे), जवणी (यवनानी) 


१. सत्‌ १९३७ में अहमदाबाद से प्रकाशित । 
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दोसाउरिया, खरोट्िया (खरोही), ख्सातिया, पहराध्या, उच्चत्तरिया, श्रक्खर 

दिया, भोगवयता, वेणाइया, शिण्ह्ब्या, श्रक, गणिय, गंघव्व, श्रादस्स, माहेसरः 
दामिली भौर पोलिन्दी इन श्रठारह लिपियो का निर्देश किया गया है। उल्नीस 
वस्तुशो से महावीर, नेमिनाथ, पा्श, मन्लि भ्ौर वाघुपृज्य को छोड शेष उन्नीस 
तीथेंकरों को गृहस्थ प्रत्नजित कहा है। पापश्षतों मे भौम, उत्पात, स्वप्त, भ्रन्तरीक्ष 
श्राग, स्वर, घ्यंजन और लक्षण इन श्रष्टाज़ निमित्तो की गणना की गयी है। इस 
प्रकार संख्याश्रो का विवेचन करते हुए १७वें सूत्र तक सौ की संख्या पहुंची है । 
इसके भ्रतत्तर २०८-३०० श्रादि क्रम से वस्तुनिर्देश बढता जाता'है भौर १६१वें 
सूत्र पर दस सह तक सख्या पहुँच जाती है। पश्चात्‌ २०पवें सूत्र तक दशशत 
सहस्त और २१८वें सूत्र मे कोटा-कोटि तक संख्या पहुँच गयी है। भ्रनन्‍्तर २११वें 
सूत्र से २१७वें सूत्र तक श्राचाराज्भ श्रादि श्ंगो के विभाजन भौर विषय का संक्षिप्त 
परिचय दिया गया है। २४६वें सूत्र से २७५वें सुत्र तक कुलकर, तीथ्थद्धार, 
चक्रवर्ती, बलदेव, वासुदेव भौर प्रतिवासुदेव के माता, पिता, जन्मनगरी, दीक्षास्थान 
श्रादिका वरणंन है। इस श्रश मे पौराणिक सामग्री के भ्रारम्भिक तत्त्व उपलब्ध होते 
हैं। अवशेष तथा सध्यवर्ती सूत्रो में ५४ शलाका पुरुष, मोहनीय कम के ५२ 
पर्यायवाचा नाम, क्रोध, राग-द्वेष, मोह, भ्रक्षम, संज्वलन श्रादि का वर्णन है। 
१५०वे सूच्र मे गणित, रूप, नाल्‍य, गीत, वादित्र भ्रादि ७२ कलाओ के नामनिदिष्ठ 
हैं। यह श्रताज़ जैन सिद्धान्त और इतिहास की परम्परा की दृष्टि से महत्वपुर्ण है । 
प्रपिकांश रचना गद्य हप में है, बीच-बीच में नामावलियाँ एव ४-"“पएरसा 
सम्बन्धी गाथाएँ भी आयी हैं। साहित्यिक ग्रन्थ न होने पर भी श्रलंकार शौर 
कल्पना की दृष्टि से यह रचना महत्वपूर्ण है। संख्याश्रो के सहारे पाश्वैनाथ एव 
महीवार के पृव॑चर्तों चौदह पुर्वों के ज्ञाता मुनियों का निर्देश भी इस श्रताज्र 
मे हर जाता है। तोर्थद्धूरों के चैत्यवृक्षो का निरूपण भी इस प्रन्थ मे 
थाया है। 


“+वियाहपरणुत्ति (व्याख्याग्रज्ञप्ति) इस श्रताज्भ का दूसरा नाम 
भगवतो सूत्र भी है । जीवादि पदार्थों की व्याख्याओ्र का निरूपण होने से इसे व्याख्या 
प्रज्ञप्ति कह जाता है। इसमें ४१ शतक हैं भर प्रत्येक शतक में श्रनेक उद्देशक 
हैं। इनमे से कुछ शतक दस-दस उद्देशकों में विभाजित हैं श्रौर कुछ मे उद्देशको 
की संख्या हीनाधिक पायी जाती है। पद्वहवें शतक में उद्देंशक नहीं हैं। यहाँ 
पर मंखलि गोशाल का चरित एक स्वतन्त्र मन्य जैसा प्रतीत होता है। इस ग्रन्ध 
में कुल ८५६७ सूत्र हैं। 


१. १९३८ ई० में भ्रहमदाबाद से प्रकाशित । 
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इस ग्रन्थ की व्याख्याएँ प्रश्नोत्तर के छप में प्रस्तुतकी गयी हैं। गौतप गणघर 
सिद्धान्त विषयक प्रदन पुछते हैं श्ौर महावीर उनका उत्तर देते हैं। इस श्रताजु 
में भगवान्‌ महावीर को वेसालिय (वैशालिक -वैशाली निवासी) कहा गया है। 
अनेक स्थलों पर पाश्व॑नाथ के शिष्य उनके चातुर्याम धर्म का त्याग कर महावीर के 
पञ्नमहान्नत मार्ग को स्वीकार करते है। इस प्रसंग के वर्णनों से स्पष्ठ है कि 
भगवान्‌ महावीर के समय में पाश्व॑ताथापत्यों का नि्न॑स्थ सम्प्रदाय पृथक वर्तमान 
था, पीछे चलकर उन्ही के समय मे यह महावीर के सम्प्रदाय में समाविष्ठ हुआ 
है। इस श्रुताग में अंग, वंग, मलय, मालवय, गच्छ, कच्छ, कोच्छ, पाढ़, लाढ, 
वज्जि, मौलि, कासी, कोसल, श्रवाह श्ौर संभुत्तर इन सोलह जनपदो का भी 
उल्लेख मिलता है। राजनैतिक श्रौर ऐतिहासिक दृष्टि से सबसे बड़ी बात यह है 
कि इसके सातव शतक में वैशाली में सम्पन्त हुए दो महायुद्धो का वर्णांत है । 
इन युद्धों के नाम हैं-महाशिलकण्टक-सग्राम श्रौर रथ-प्तुसल संग्राम | इन 
सम्रामो मे एक भोर वज्जी एवं विदेहपुत्र थे श्रौर दूसरी श्रोर नौ मल्लकी, नौ 
लिच्छवी, काशी, कौशल एवं श्रठारह गण राजा । इन युद्धों में वज्जी, विदेह॒पुत्र 
कुणिक (प्रजातशत्रु) की विजय हुई । प्रथम युद्ध में 5८ लाख भ्रौर दूसरे में ६६ 
लाख लोग मारे गये । 

इस ग्रन्थ के भ्राठवें शतक के पाचर्वे उद्देशक में श्राजीविको के प्रश्न प्रस्तुत 
किये गये हैं। यहाँ आजीविको के श्राचार-विचार का बहुत ही सुन्दर निरूपण है । 
ग्यारहवें शतक में रानी प्रभावती के वासगृह का सुन्दर निरूपण है। बारहवें 
शतक के दूसरे उद्देशक में कौशाम्बी मे राजा उदयन की माता मृगावती भौर 
जयंती श्रादि श्रमणोपासिकाओ्रो का उल्लेख है। सृगावती शोर जयन्ती ने 
भगवान्‌ महावीर से धर्मश्रवण किया था भौर झनेक प्रश्न पूछे थे। २१, २२ 
श्रौर २१वें शतक में नाना प्रकार की वनस्पतियों के वर्गीकरण किये गये है । 
वेद, मुल, स्कन्घ, त्वचा, शाखा, प्रवाल, पत्र, पुष्प, फल एवं बीज का सजीव 
प्रोर श्रजीव की दृष्टि से निरूपंण किया गया है। इसमे सन्देह नहीं कि उक्त 
तीनो शतक वनस्पति शाक्त के भ्रष्पपन की ह॒ृष्ठि से श्रत्यन्त महत्वपुर्ण हैं । 
पार्थपत्यीय कालावेसिय पुर्त श्रौर गाड़ेय के विवरण निम्न॑त्य सम्प्रदाय का 
इतिहास भ्रवगत करने के लिए बड़े महत्त्वपुर्णा हैं। इस ग्रन्थ में प्रभयदेव की टीका 
के प्रनुसार ३६० . ० प्रश्नोत्तर हैं। इन प्रश्नोत्तरों मे इतिहास, भुगोल, राजनीति, 
धर्म, सम्प्रदाय, रीतिरिवाज, दर्शन, वस्तुस्वभाव प्रभुति शताधिक विषयो का ऐसा 
सुन्दर वर्णात श्राया है, जिससे इसे ज्ञान-विज्ञान का एक महत्वपुर्णँकोष ही माना 
जा सकता है। 


, अध॑मागघी भागम साहित्य १७१ 


इस श्रतांग के भ्राख्योनो श्रौर उददाहरणो को साहित्यिक शैली में निबद्ध किया 
गया है। काव्यशैली के विकास की श्रनेक कडियाँ इसमे वर्तंमात्त हैं। प्राचीन 
भारत की जीवन-घोघन एवं आचार सम्बन्धी प्रक्रिया को भ्रवगंत करने के लिए 
तो यह वस्तुत्तः मार्ग दर्शक है । 


हर ग्रम्थ में बलभी वाचना के नेता देवाधिगरि क्षमाश्रमण हारा रचित 
नन्दिसूत्र का भी उल्लेख है, भ्रत, इसे प्रस्तुत रूप वी० नि० सं० (००० के 
पश्चात्‌ ही प्रफ्न हुबा होगा । हाँ; इसमे वणित विषय प्राचीन परम्परा से प्राप्त 
ही ग्रहण किये गये हैं. । ॥॒ 


6, नायाधम्मकहा (ज्ञातृधर्संकथा)- इस ग्रन्थ का संस्कृत नाम ज्ञातु- 
घम्म कथा है, जिसका व्युत्पत्तिगत श्र्थ है कि ज्ञातु पुत्र भगवान्‌ महावीर द्वारा 
उपदिष्ट घर्मकथाश्रो का प्ररूपण । इस श्रुताड़ का हुसरा संस्कृत नाम न्याय धर्म 
कथा' भी सम्भव है। इस नाम के श्रतुसार इसमें न्याय -नीति एवं श्राचार 
सम्बन्धी नियमो को हृष्टान्ती भ्ौर श्रास्यानों द्वारा समझानेवाली कथाश्रो का 
समावेश है | तथ्य यह कि इसमें संयम, तप भौर त्याग को उदाहरणों, ह्ठान्तो 
एव लोक प्रचलित कथाओ के द्वारा प्रभावशाली झौर" रोचक शैली में समझाया 
गया है। इन कथाझ्नो की शैली की 'प्रमुल्ल विशेषता यह है कि भारम्म मे ही 
कथाएँ एक-एक बात को स्पष्ट करती हुईं शने' शनैः आगे की ओर बढती हैं। 
यही कारण है कि पुनतरावृत्ति का प्राछुर्य है। वस्तु श्रौर प्रसगो के निरूपण में 
सामासान्त पदावली सस्क्ृत साद्दित्य का 'स्मरण कराती हैं । 


इसमे दो श्रुताज्र हैं-प्रथम और द्वितीय । प्रथम में १६ अध्ययन हैं भौर 
दूसरे मे १० वर्गं। प्रथम श्रुतस्कन्ध के उन्नीस प्रव्ययनों मे नीतिकथाएँ और 
दूसरे श्रतस्कन्ध के दस वर्गों में घर्मकथाएँ अ्रद्धित हैं। ये सभी कथाएँ एक मे एक 
ग्रुथी हुई हैं। पर सब का अ्रस्तिध्व स्वतन्त्र है श्रौर सब का लक्ष्य एक है--सँंयम 
तप एवं त्याग,। , ह ८ 


प्रथम अध्ययन में मेघकुमार की कथा है । मेघकुमार का जीवन वैभव जन्य 
अहभाव का त्याग कर सहिष्णु बन श्रात्मसावना में संलग्न रहने का संकेत करता 
है। यही इसका भ्रन्तिम लक्ष्य और सन्देश है! श्रवान्तर रूप में इस कथा में 
आदर्श राज्य की कल्पना की गयी है। राजगृह नगरी के सुशासन का वर्णन श्रौर 
महाराज श्रेणिक के श्रादर्श राज्य की कल्पना श्रोता या पाठक के मत में श्लादर्श 





१, सन्‌ १९२१ में श्रभयदेव की टीका सहित श्रागमोदय समिति, बम्बई हारा 
प्रकाशित । 


१७२ प्राकृतसाहित्य का श्रालोचनात्मक इतिहास 


राज्य शभ्ौर सुशासन के प्रति श्रद्धा उलन्न करने में पूर्ण क्षम हैं। इस कथा का 
विकास लोक कथा को शैली पर हुआ है--लोक कथा में कोई जठिल श्रनहोनी- 
सी बात--समस्या रख दी जाती है भ्ौर एक पात्र के द्वारा उसकी पूर्ति के संकल्प 
की घोषणा कर दी जाती है, तत्पश्वातु उसके प्रयत्नो को सामने लाया जाता है 


ब्ससे कौतूहल की सष्टि होती है। महारानी धारिणी देवी को प्रसमय में वर्षा- 
कालीन हृश्य देखने की इच्छा उत्पन्न होती है श्ौर एक ऐसी हो समस्या का 
बीजारोपण हो जातो है। इस कथा के पान्न हो आदर्श नही है, श्रपितु इसमे 
श्रादर्श हश्यों का भी उल्लेख हुमा है। मेघकुमार का दीक्षित होना, प्रन्नज्याकाल 
में ग्पमान का अनुभव होने से प्रव्रज्या की छोडने का विचार कर महांवीर के 
पास जाना तथा भगव्रान महावीर द्वारा पुर्वेमवावलि को सुवकर उन्तके चित्त का 
स्थिर होना श्रादि कथानक बहुत हो सुन्दर हैं । 

दूसरे अध्ययन में घरता श्रौर विजय चोर को कथा है। तोपरे में सागरदतत 
श्रौर जिनदत्त की कथा है। इस कया का पूलोहेश्य मयुर के अण्डो के उदाहरण 
द्वारा सम्यक्त्व के निश्शैंकित गुण की श्रमिव्यज्ञनगा करना हैं। इस उद्देश्य में 
यह कथा सफल है। चतुर्थ श्रष्ययन में जन्तु-कथा है। यह कथा दो कष्छप श्रौर 
प्रगालो की है। इसमें बताया गया है कि जो व्यक्ति सयमी श्लौर इन्द्रिय जयी है 
वह अंग सिकोड़नेवाले कछुए के समान आनन्द पूर्वक भौर जो इन्द्रियाधीन तथा 
असंयमी है, वह उछल-कूद करनेवाले कछए के समान कष्ट से जीवन यापन करता 
है प्रौर विनाश का कारण बनता है। पाँचवें श्रष्ययन मे थावर्चाकुमार, शुकमुनि 
श्ौर सेलग राजधि के कथानक है सातवें श्रष्ययन में धन्‍्ना श्रौर उसको पतोहुओ 
वी सुन्दर कथा है । भ्राठवें में मल्लिकुमारी की कथा है। यह कया समस्या मूलक, 
घटनाप्रधाव और नाटकीय तत्वों से युक्त है। नौवें अ्रष्ययन में माकन्दी पुत्र 
जिनरक्ष और जिनपालित की कथा है। बारहवें में दुर्दर नामक देव, चौदहवें मे 
प्रमात्य तेमलि, सोलहवें में द्रौपदी एवं उन्नीसवें में पुण्डशीक श्र कुंडरीक को 
सुन्दर कथाएँ झायी हैं। इन सभी कथाश्रो की शैली सरल श्रौर कौतूहलो- 
त्पादक है। 

दुसरे श्रतस्कन्ध में मानव, देव शोर ध्यन्तर श्रादि की सामान्य घटनाएँ 
वर्णित हैं। इसके दस वर्ग भी अनेक श्रष्ययन्तों में विभक्त हैं। श्रतस्कन्ध में 
पुएयशालोी नारियो की महत्ता के निरूपण में बताया गया है कि पुरय के प्रभाव 
से वे व्यन्तर, ज्योतिषी एवं कल्पवासी देवो की श्रग्रमहिषियों के रूप में जन्म ग्रहण 
करती हैं । तीसरे वर्ग में देवकी के पुत्र गजसुकुमाल का श्राबयानव उल्लेखनीय 
है। अत इस कथानक के श्राघार पर उत्तरवर्ती जैन कवियों ने स्वतन्त्र ग्रन्थ 
लिखे हैं । 


अधंमागधो प्रागम साहित्य १७३ 


इस श्रताग' का साहित्य की दृष्टि से बहुत महत्व है। इनके कथानक भागे 
जाकर बहुत ही समाहत एवं विस्तुत हुए हैं। इसकी निम्नाकित विशेषताएँ हैं- 

१. द्रीपदी के पुर्वेभव का श्रा्यान नागश्ली का सुगत्धदशमी की कथा का 
आधार है । 

२, देश भौर फाल की परिभिति के भोतर इतिवृुत्तो का समावेश किया 
गया है। 

३ गजसुकुमाल जैसे श्राख्यान सूत्रों कि--पल्लेचन से प्लागे स्वतत्त्र ग्रत्थ- 
निर्माण की सामग्री प्रस्तुत की गयी है । 


४, कथाओ में प्रतीको का सश्लिवेश किया है । 


५, जल्तुकथाश्रो का सूत्रपात--भागे चलकर ये जन्तुकथाएँ साहित्य का 
प्रमुख श्ंग बती । 

७. उवासगदसाओ उपात्षकरशाध्ययन)--हस श्रुताग में दस भ्रध्ययन हैं, 
पौर इनमे क़प्तशः श्रानन्द, कामदेव, चुलनोप्रिय, सुरादेव, चुल्लशतक, क्ुंडकोलिक, 
सदृदालपुत्न, महाशतकः नन्दिनीप्रिय, शरीर शालिनीप्रिय इन दस उपासकों के 
कथानक हैं। इन कथानको द्वारा जैन गृहस्थो के घामिक नियम समभाये गये हैं । 
ये उपासक शपती धर्मेंसाघना में शअ्रत्यत्त सँलग्न थे श्रौर नाना प्रकार की विध्च- 
वाधाझ के भ्राने पर भी प्रपनो साधना से च्युत न हुए । प्रथम अ्रष्ययन में श्रावक 
के पाँच अुत्रत, तीन ग्रुण व्रत भौर चार शिक्षात्रत एवं अन्य बारहब़तो के 
प्रतिचारों का सुन्दर विवेचत किया है। श्रानन्द धनिक श्रावक है, उसके पास 
करोडो स्वर्ण मुद्राओं की सम्पत्ति है। श्रानन्‍्द ने भगवान्‌ महावीर से ब्रत प्रहण 
किये थे भ्रौर परिग्रह तथा भोगोपभोग के परिमाण को सीमित कर घमलाघना 
में प्रवृत्त हुआ था । इसने वीस वर्ष की साधना द्वारा भ्रवधिज्ञान प्राप्त कर लिया 
था । गौतम गणशाधर को इसके भ्रवचिज्ञात के विषय में झाशंका हुई श्रौर उसमे 
प्रपन्ती शंका का समाधान भगवान्‌ महात्रीर से क्या। इस कथा में वाणिज्य ग्राम 
श्रीर कोल्लाग सपश्लिवेश के श्ास-पास रहने की चर्चा भायी है। कोल्लाग सन्निवेश 
मे ज्ञातुकूल की पोषधशाला थी, यहाँ का कोलाहल वारिएज्य ग्राम तक सुनायी 
पडता था । श्रतएव वैशाली के समीप जो बनिया ग्राम भौर कोल्हुश्ा ग्राम हैं 
वे ही प्राचीन वारिणज्यग्राम और कोल्लाग सन्निवेश हैं। दूसरे श्रष्ययन मे कामदेव 
की कथा भ्रन्य बातो में आनन्द की कथा के समान हो है, पर पिशाच द्वारा 
उसकी हृढता की परीक्षा लेना श्रौर नाना प्रकार के उपसग्ग पहुँचाने पर॑ भी उसका 
विचलित न होना, एक नवीन घटना है। इस कथानक में पिशांच की श्रार्कुति का 


१. सब्‌ १६४० में एन० वी० वेच्य द्वारा फ्ग|सन कालेज; पूता से प्रकाशित । 


१७४ प्राकृत साहित्य का श्रालोचनात्मक इतिहास 


ऐसा हृदयस्पर्शो वर्शंव किया है, जिससे उसकी घोरपूरत्ति पाठकों के समक्ष 
उपस्थित हो जाती है। उपमा, उत्प्रेक्षा और रूपको द्वारा पिशाच की प्राकृति 
का चित्रण साहित्य दी दृष्टि से महत्त्वपुर्णा है। तीसरे चौथे भ्रौर पाँचवें श्रष्ययन 
में भी पिशाच द्वारा उपासको को परीक्षा ली गयो है, उपासक श्रनेक विध्न- 
बाधाश्रो के पश्लाने पर भी भ्रपनी घर्मंसाधनां से विचलित नही होते हैं। छठें 
अध्ययत्त मे एक देव मखलिपुत्र गोशाल के सिद्धान्तो को उगसक के समक्ष प्रस्तुत 
करता है, पर श्रावक अपनी धद्धा से विचलित नही होता | सातवें भ्रष्ययन में 
श्राजीविक सम्प्रदाय के उपासक सह्दालपुत्र को भगवान्‌ महाप्रीर उपदेश देते हैं 
श्र झाजीविक मत के प्रमुख सिद्धान्त नियतवाद का खरडन करते हैं। इस 
श्रष्ययन में भगवान्‌ महावीर को महाब्राह्मतग, महागोप, महासाथंवाह, महाघर्म॑- 
कथक और महानिर्यापक कहा गया है, जिससे उनकी विविध महाशप्रवुत्तियो का 
परिज्ञान हो जाता है । आठवें भ्रध्ययत में उपासक की घममंपत्नी ही धर्मंगाधन में 
बाघा पहुँचातो है। वह श्रधामिक श्रौर मॉसलोलुपी है तथा विषय-सेवन के लिए 
सदा तैयार रहती है। फलत: श्रपने पति की साधना मे शअ्रतेक प्रकार से बाधाएँ 
उत्पन्न करती है, पर साधक महाशतक श्रडिग रहठा है। नौवें भौर दशवें भ्रध्ययन 
बहुत ही छोटे हैं, इनमे नन्दिवर्निय और शालिनोप्रिय की साधनाओ का वर्णन है। 


-. श्ाचाराज्भ्र में जिस प्रकार मुनिधर्म का प्रतिपादन है, उसी प्रकार इस 
श्रताज़ में श्रावकधघर्म का । एक प्रकार से यह श्राचाराग का पूरक है। साहित्यिक 
हृछि से इस श्रतांग का निम्नलिखित महत्व है। 


१, चरित्रो की उत्यापना का ओगरेश--जिनका विकास काध्यग्रन्थो 
में पाया जाता है। 


२, पारिवारिक भित्ति पर चरित्र श्राधारित हैं-परिवार के बीच रहकर भी 
ऊँची साधनाएँ की जा सकती हैं, की मिद्धि । बौद्ध एवं जैत परम्परा में ऊंची 
साधना साघु होने पर हो प्राप्त को जा सकतो है, इस मान्यता के समानान्तर 
गुंहस्थधर्म की मान्यता को खडा करना । गौतम गणधर की श्रानन्द के श्रवधिज्ञान 
के विषय मे आशंका इस बाघ्च का प्रमाण है, कि हम उपलब्धि को इसके पहले 
श्रमण जीवन मे ही प्राप्त किया जाता था, पर श्रावक होकर सबसे प्रथम संभवतः 
झानन्द ने ही प्राप्त किया है। श्रतः श्रावक जीवन को उपासना की दृष्टि से महत्व 
प्रदान किया गया है। श्रावक भी उपसर्ग श्रौर परीषहो का विजयी हो सकता है। 


१, सन्‌ १६५३ ओरियरटल बुक एजेन्सी, १५ शुक्रवार पेठ, पुत्रा रे से 
प्रकाशित । 


"अधँमागघी आागम साहित्य १७५ 


-: ३, विषय-वस्तुश्ो का साहित्यिक: निरूपण पिशाच, रथ प्रभृति का 
काव्यात्मक वर्णन किया है । हि 

: ७, कथाओ में तक॑ का प्रवेश। सवाद तत्त्वों में तके का आधार ग्रहण किया 
गया है, यथा भगवान्‌ महावोर सहालपुत्र के समक्ष तक द्वारा नियतिवाद का 
खराडन करते हैं। इससे स्पष्ट है कि प्रश्नोत्तर प्रणाली तक॑ का रूप ग्रहण करने 
लगी थी भौर दाशैनिक विषय भी प्रविष्ट होने लगे थे । 


५, मानव मनोविज्ञान का समावैश--वार्तालापो में इस तत्त्व के बोज वर्त- 
मान हैं । प्रियवस्तु या प्रियव्यक्ति की प्रशंसा कर देने से व्यक्ति प्रसन्न होता है, 
इस मनोविज्ञान के सिद्धान्त का उपयोग मंखलिपुत्र गोसाल सदुदालपुन्र को प्रसन्न 
करने के लिए करता है। जब वह देखता है कि सदुदालपुत्र महावीर का श्रद्धालु 
हो गया है, तो उसकी श्रद्धा को दूर करने के लिए आरम्भ में महावीर की प्रशंसा 
कर सद्दालपुत्र का प्रियपात्न बनना चाहता है। इस प्रकार कार्यव्यापारों में 
मनो विज्ञान का भी समावेश विद्यमान है । 


६, जीवन के कार्यव्यापारो वा अधिक विस्तार हो चुका था, इसी कारण 
महावीर को महान्राह्मण, महागोप, महासार्थवाह आदि उपाधियों से विभूषित 
किया गया है । 

७, प्राचीन भारत के सम्पन्न, वेभवपूर्ण श्रीर विलासी जीवन का सुन्दर 
निरूपरा हुमा है । 

८--अतगडद्साओ | (अन्त कद्दशा)--इस श्रुताज्ञ मे उन ज्नी-पुरुषो के 
प्राख्यान हैं, जिल्‍्होने भ्रपने कर्मों का श्रन्‍्त करके मोक्ष प्राप्त किया है। इसमे 
८ वर्ग भौर € भ्रध्ययन हैं। ये श्राठ वर्ग क्रमश, १०, ८, १३, १०, १०, १६, 
१३ और १० शअ्रष्ययनों मे विभक्त हैं। प्रत्येक भ्रष्यपत्त में किसो न किसो व्यक्ति 
का नाम अवश्य प्राता है। पर कथानक अपूर्ण हैं, श्रधिकाश वर्णनो को श्रन्य 
स्थान से पूर्ण कर लेने को सूचना दी गयी है। "वरिणयो” की परम्परा द्वारा 
कथानको को भ्रत्यत्र से पुरा कर लेने को कहा गया है। प्रथम श्रष्मयन में गौतम 
का कथानक द्वारावती नगरी के राजा अ्रन्धकवृष्णि की रानी घारणी देवी की 
सुप्तावस्‍्था तक वर्णन कर कह दिया गया है और बताया है कि स्वप्नदर्शंन, 
कुमारजन्म, उसका बालकपन, विद्याग्रहण यौवन, पाशिग्रहण, विवाह, प्रासाद एव 
भोगो का वर्णन महाबल की कथा के समान जानना चाहिये । श्रागेवाले प्राय- 
सभी श्रध्ययनों में नायक-नायिका के नामो का निर्देश कर ही वर्णनो को श्रन्यत्र 
से अवगत कर लेने की सूचना दी गयी है। 


१५ ओरियण्टल घुक एजेंसी, पुना सनु, १६५३ । 


१७६ प्राकृत साहित्य का झालोचनार्त्मंक इतिहास 


इस श्रतांग के श्राख्यानो को दो भागो में विभक्त किया जा सकता है । श्रादि 
के पाँच वर्गों के कथानको का सम्बन्ध अरिष्ठनेमि के साथ है श्रोर शेष तीन वग के 
कथधानकों का सम्बन्ध महावीर तथा श्रेशिक के साथ है। इस श्रतांग में मूलतः 
दस भ्रध्ययन रहे होगे, उत्तर काल में इसको विकसित कर यह रुप प्राप्त हुआ है। 
इसमे निम्नलिखित विशेषताएँ हैं -- 


१. राजकीय परिवार के छ्ली-पुण्षो को दोक्षा ग्रहण करते देखकर आध्यात्मिक 
साघना के लिए प्रेरणा प्राप्त होती है । 


२. कृष्ण भौर कृष्ण की श्राठ पत्नियों का श्राब्यान--सम्यक्त्वकौमुदी की 
कथाग्रों का खोत है । जम्बूस्वामी की आठ पत्नियाँ एवं उनको सम्यकत्व प्राप्ति 
की कथाएँ भी इन्ही बीजो से अकुरित हुई हैं । 


३. पौराणिक भर चरितकाव्यों के लिए बीजभूत श्राख्यान समाविष्ठ है। 


७. कथानको के बीजभाव काव्य और कथाश्रो के विकास में उपादान रूप में 
व्यवहृत हुए हैं। एक प्रकार से उत्तरवर्ती साहित्य के विकास के लिए इन्हें 
जमिनल आइडिया' कहा जा सकता है। 

५, ह्वारिका नगरी के विध्वंस का श्लार्यान -- जिसका विकास परवर्ती साहित्य 
में खूब हुआ है । 

६, ललिद गोप्टियो के श्रनेक रूप--अजुन मालाकार के श्रास्यान से 
प्रकट हैं। 


७, प्राचीन मान्यताश्रो और भ्रन्धविद्वासो का प्रतिपादन--यक्ष पुजा, मनुष्य 
के शरोर में यक्ष का प्रवेश आदि के द्वारा किया है। 

८. अहिसक के समक्ष हिसावृत्ति का काफूर होना श्रोर श्रहिसा-वृत्ति में परि- 
णत होना - भ्रजुंत॒ लौह मुदुगर से नगरवासियों का विष्वंस करता है, पर 
अहिता की मूर्ति भगवान्‌ महावीर के समक्ष जाकर नतमस्तक हो जाता है भौर 
प्रत्रज्या ग्रहण कर लेता है । 


९ नगर, पव॑त- रेवतक, आयतन-सुरप्रिय यथायतन श्रादि का वर्णन 
काव्यग्रन्यों के लिए उपकरण बना । 


१०. देवकी के पुत्र गजसुकुमाल के दीक्षित हो जाने पर सोमिल ने ध्याना- 
स्थित दशा में उसे जला दिया, श्रत्यन्त वेदना होने पर भी वह शान्त भाव से 
कप सहन करता रहा, यह थाख्यान साहित्य निर्माताश्रो का इतना प्रिय हुझ्ा, 
जिससे 'गजसुकुमाल नामक स्वतन्त्र काव्य ग्रन्थ लिखे गये । इस प्रकार परवर्ती 
साहित्य के स्नोत की दृष्टि से इस श्रुताग का पर्याप्त महत्व है । 


अधंमागधी आगम-साहित्य 


अणत्तरोववाइयदसाओ (अनुत्तरोपपातिकदशा ) इस श्रुताग मे उन विशिष्ट / 

परुषो का चरित्र वर्णित है, जिन्होंने अपनी घर्मंसाधना के ढ्वारा मरण कर अनुत्तर 
स्वर्ग के विमानों में जन्म ग्रहण किया है। अनुत्तर विमानवासी देवों को एक बार 
मनुष्य जन्म प्राप्त कर निर्वाण हो जाता है। यह श्रुताग तीन वर्गों मे विभक्त है। प्रथम 
वर्ग मे १०, द्वितीय में १३ और तृतीय में १० अध्ययन है। उपासकदशा और अन्त'- 
कदशा के समान इसमें भी दस अध्ययन रहे होगे । इस श्रुताग में घटनाएँ और आख्याव 
पन्नवित नही है, केवल चरित्रो का निर्देश भर प्राप्त होता है। प्रथम वर्ग मे धारणीपत्र 
जाली तथा तृतीय वर्ग मे भद्गापुत्र धन्य का चरित्र विस्त्तारपूवंक वर्णित है। अनुत्तर- 
विमानवासी ३३ महान्‌ पुरुषों मे से २३ का सम्बन्ध महाराज श्रेणिक की पत्नी घारणी, 
चेलना और नन्दा से है, ये इन तीन रानियो के पुत्र थे। शेष दस व्यक्ति काकन्दी 
नगरी की साथ॑वाही भद्ठा के पृत्र हैं। तीसरे वर्ग के प्रथम अध्ययन में धन्य की कठोर 
तपस्या और उसके कारण क्षीण हुए अंग-प्रत्यगो का मामिक और विस्तृत वर्णन है । 
इस वर्णन की तुलना बुद्ध की तपस्था से की जा सकती है। इस थ्रुताग की निम्न 
विद्ेषताएँ हैं--- 

१, पादोपगमन सन्यास-विधि का विस्तार पूर्वक वर्णन किया गया है। 

२. उपवास और तपश्चरण का प्रभाव और महत्व अकित है । 

३, घटनाओ या कथानको के मात्र व्योरे--अवयव मात्र है। 

४. धन्य की तपस्या के प्रसग मे आलकारिक वर्णन आया है, यथा-- भक्खसुत्तमाला- 
विव-गणेजमाणेहि पिट्ठिकरडगसधीहि, गगातरंगभूएण उरकडगदेसभाएण, सुक्कसप्पमाणेहि 
वाहाहिं, सिढिलकडालीविवलबंतेहि य अग्गहत्थेहि, कपमाणवाइए विव वेबमाणीए सीर 
घडीए “। अर्थात्‌ उस धन्य की पीठ की हड्डियाँ अक्षमाल्ला की तरह एक-एक कर 
ग्रिनी जा सकती थी। वक्ष.स्थल की हड़डियाँ गगा की लहरों के समान अलग-अ 
दिखलायी पडती थी । भुजाएँ सुखे हुए साँप की तरह कृश हो गयी थी । हाथ घोर 
मुँह पर बाँघने के तोबरे के समान शिथिलक्ल होकर लटक गये थे और सिर बात-' 
के समान काँप रहा था। 

१०. पण्हवागरणाई ( प्रशनव्याकरण )--इस श्रुताग में दो खण्ड है। 5 
खण्ड मे पाँच आखव द्वारो का और दूसरे में पाँच सवर द्वारो का वर्णन किया है। आर 
द्वारो मे हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील और परिग्रह रूप पाँच पापो का तथा संवर द्वार 
अहिसादि पाँच ब्रतो का विवेचन किया गया है । हिसक जातियो के पेशेवरों में शौक 
शुकरो का व्यापार और शिकार करनेवाजे, मच्छुबंध--मत्स्य व्यापार करने 
शाकुनिक--चिड़ीमार, व्याध, वाग्रुरिक--जीव-जन्तुओ को पकड़कर आजीविका 
वाले व्यक्तियों का निर्देश किया है । 

भर 


है हे है 
प्राकृत-माषा आर साहित्य का आलोचनात्मक्‌ इरि 


ग्रदन व्याकरण का आर्थ है--स्वसमय--स्वसिद्धान्त और परसमय---अव्य सिद्धान्त 
सम्बन्धी प्रश्नोत्तर के रूप मे नाना विद्याओ, मन्त्र-तन्त्र एव दार्शनिक बातो का निरूपण | 
पर इस व्युतत्ति के अनुसार इस श्लुताग मे विषय-विवेचन का अभाव है। अतः यह 
अनुमान सहज मे किया जा सकता है कि इसका प्राचीन रूप वही था, जिसका 
आभास प्रइन विवेचन के रूप से तान्‍्दीसूत्र मे मिलता है। समय के प्रभाव से इसका 
वास्तविक मूल रूप लुप्त हो गया है। 

प्रस्तुत शुताग में साहित्यिक और सास्क्ृतिक निम्तर विशेषताएँ है-- 

१, अनेक जातियो और पेशी का उल्लेख आया है। 

२. नाना प्रकार के आभूषण, रत्न, सुगन्धित पदार्थ एवं मणिमुक्ताओ का विवेचन 
किया गया है । 

३, विनय, शील और तप सम्बन्धी अनेक नियमोपनियम वर्णित है । 

४, उपमा अलकार का विस्तार--ब्रह्मचय॑ के प्रसग मे ३२ प्रकार की उपमाओ 
का प्रयोग आया है। 

५, उपमा के प्रसंग मे कई अभुक्त और नवीन उपमान आये है, यथा कॉँस्य पात्र के 
समान स्नेहरूप जल से दूर कछुए की भाँति गशृप्त। कास्य-पात्र और कच्छप उपमान 
काव्य ग्रन्यो मे नही आये है, इनका प्रयोग आगमिक साहित्य में ही मिलता है । 

“5-६, काचना, रक्तसुभद्रा, अहिल्या भादि नये स्त्रीपात्र आये है, जिनके लिए युद्ध 
होने का उल्लेख है ।, 

११. विवागसु्य॑ ( विपाकश्नुतं )--विपाकश्रुत में प्राणियों के द्वारा किये गये 

के इच्छे और बुरे कर्मो का फल दिखलाने के छिए बीस कथाएँ आयी है । इस ग्रन्थ के 
उस श्रुतस्कन्ध के दस अध्ययनों मे दुःख विपाक अशुभ कर्मो का फल दिखलाने के 

णत हुए मृगापुत्र, उज्ित, अभग्गसेन, शकट, वृहस्पतिदत्त, नन्दिपेण, उम्बरदत्त, सोरिय- 
प्रहिता, देवदता और भअजदेवी की जीवतगाथाएँ अकित है । द्वितीय श्रुतस्कत्ध के दस 
प्रत्ृज्यापयनों मे सुबाहु, भद्रतन्दी, सुजात, सुवासव, जिनदास, धनपतति, महावलू, भद्गनन्दी, 
९।चन्द्र और वरदत्त की जीवन गाथाएँ उल्लिखित है । उपयुक्त इन वीसो आख्यावों 
काव्यप्रन्य यह वतलाया गया है कि कोई भी प्राणी जन्म-जन्सान्तरों मे अपने योग - मन, 
(न और काय की क्रिया के द्वारा हा -हेष और मोह आदि भावों के निमित्त 

स्थित दर्शानों की वच्च करता है। इस बेचे हुए /कर्मों का आंत्मा के साथ किसी विशेष समय 
कष्ट सहन प्रवधि तक रहना कपाय की मच्दता भा तीज्ता पर निर्भर है। यदि कपाय हल्के 


जिससे 'गज& , सन्‌ १६ ,€ में आगमोदय सप्तिति वम्बई द्वारा अभयदेव कीः टीका सहित 
साहित्य के रत । 





अर्धभागधी आगम-साहित्य 
5 श्फर 
| की होती है तो कर्मपरमाणु भी जीव के साथ कम समय तक ठहरते हैं जा 
कम प्राप्त होता है। कषायो की तीज्ता होनेपर आये हुए कर्म परमाणु जीव के 
थ्‌ अधिक समय तक बने रहते है और फल भी अधिक मिलता है | इस शुताग में 
मं॑सिद्धान्त का सुन्दर विवेचन है। प्रसगवञ् श्वास, कफ, भगन्दर, अष, खाज, यक्ष्मा 
हर कुछ आदि नाना रोगो का एवं इन रोगो से पीडित व्यक्तियों का चित्रण किया 
या है। गर्भिणी स्त्रियों के दोहद, भृणहत्या, नरबलि, वेश्यावृत्ति प्रभृति पापों का 
कल सहित विवेचन किया गया है। इस श्रुताग" की निम्नलिखित विषताएँ हैं-- 
१, कर्मसिद्धान्त के ग्रन्थों की पृष्ठभूमि--आख्रव, बन्धच, उदय, सच्व, उदीरणा प्रभृति 
कै विवेचन के हेतु यह उपजीव्य है । 
२, नाना सामाजिक प्रथाओ, मान्यताओ एवं अन्धविश्वासों का विश्लेषण वर्तमान है। 
! ३, अनेक रोगो और ओऔषधि-उपचारों का निरूपण तथा अष्टाग आयुर्वेद 
के सिद्धान्त निबद्ध किये गये है । 


४, कर्म सस्कारो की महत्ता वर्णित है । 

भू, कथातत्व की दृष्टि से घटताओ में क्रमबद्धत्ता के साथ उतार-चढाव विद्यमान ्ढ । 
६, प्रदनोत्तर शैली द्वारा कथोपकथनो में प्रभावोत्पादकता निहित है । 

७, समस्त उपाख्यानों मे वगंशील का निरूपण है । 

६, चरित्रो के विकास में समगतित्व निहित है । 

९, वर्ण॑नो मे काव्यत्व है । 

१२. दिद्विवाद (दृष्टिवाद)-एक मान्यता के अनुसार यह थुताग लुप्त हो गया है। 
समवायाग के अनुसार इसके परिकर्म, सूत्र, पुव॑गत, अनुयोग और चूलिका ये पाँच विभाग 
हैं। इन पाँचो के नाना भेद-प्रभेदो का उल्लेख पाया जाता है। विवरणो से ऐसा ज्ञात 
होता है कि परिकर्म के अन्तगंत लिपिविज्ञान और गणित का विवरण भी सम्मिलित था । 
सूत्र में छिक्र-छेदनय, अनिछन्न-छेदनय, त्रिकनय और चतुनंय का विवेचन है । इन चारो 

; के समन्वय से जैन नयवाद का विकास हुआ है। दृष्टिवाद के पूर्वंगत विभाग मे उत्पाद 
पूर्व, अग्रायणी पूव॑, वीय॑प्रवाद पूर्व, अस्तिनास्ति प्रवाद पूर्व आदि चौदह पूर्वों का उल्लेख 
मिलता है । अनुयोग के दो भेद है-- मूल प्रथमानुयोग और गडिकानुयोग । मूल प्रथमा- 
नुयोग में तीर्थंकर, जैसे महान्‌ पुरुषो के चरितो का उल्लेख किया गया है। इसमे उनके 
गर्भ, जन्म, तप, ज्ञान और निर्वाण सम्बन्धी इतिवृत्त समाविप्ट है। गडिकानुयोग मे 
कुलकर, चक्रवर्ती, बलदेव, वासुदेव आदि अन्य महापुरुषों के इतिवृत्त वर्णित है। 
दिगस्‍्वर ग्रन्थों में एक सामान्य नाम अनुयोग ही मिलता है, पर इसकी परिभाषा मे 


१, वि० सं० १६२२ में अभ्यदेव की वृत्ति सहित बड़ौदा से प्रकाशित । 


कक] +घ 
ओर साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास 


५० शलाका पुरुषो के चरितो को समेट लिया गया है। दृष्टिवाद के जिस विपय का 
संकलन परिकर्म, पूर्व और अनुयोग मे नहीं किया जा सका है, उसका सम्रह चूलिका में 
किया गया है। समवायांग मे चारो पूर्वों की चूलिकाएँ बतलायी गयी है। समस्त 
चूलिकाएँ वत्तीस होती है | दिगम्बर परम्परा मे जलगता, स्थलगता, मायागता, रूपगता 
और आकाशगता ये पाँच चूलिकाएँ मानी गयी है । इन चूलिकाओ का धुतस्कन्ध मे जो 
स्वरूप प्राप्त है, उससे स्पप्ट है कि इनका विषय मन्त्र-तन्त्र एवं जादु-टोना आदि रूप 
था । इनके विषयो की तुलता अथर्वैवेद के अभिचार सूक्तो से की जा सकती है। 

उपांग--- 

१. औपपातिक*-- अंगो के समान बारह उपाग भी आगमिक साहित्य में, 
सम्मिलित हैं। बारह उपाज़्ो मे से सबसे पहला उपाग औपपातिक है । इस उपाग मे | 
उदाहरण पूर्वक यह बताया गया है कि नाना भावो, विचारों और साधनाओ पूर्वक मृत्यु 
प्राप्त करनेवाले प्राणियों का पुनर्जन्म कहाँ होता है ? इस ग्रन्थ मे तेतालीस सूत्र है, 
इसकी विशेषताएँ निम्नलिखित है । 2 

१, नगर, चेत्य, राजा एवं रानियो का साज्भोपाड्भ वर्णन किया गया हैं। यह 
वर्णन अन्य छ्रुतांगो के लिए भाधार वनता है और इसी ग्रन्थ का उल्लेख कर वर्णन को 
छोड दिया गया हैं | 

२, चम्पा नगरी का आलकारिक वर्णन परवर्ती अन्य प्राकृत साहित्य के लिए स्रोत 
है | इस प्रकार का सुक्ष्म और पूर्ण वर्णन सस्क्ृृत साहित्य मे भी कम ही मिलता है। 

३. सस्क्ृति और समाज की दृष्टि से भी इसका महत्त्व है। 

४, प्रबन्धकाव्यो के योग्य वस्तु-वर्णनो का सद्भाव है। 

५, सवाद शैली के अनेक तत्त्वों का सदख्भाव वत्तंमान है 

&, धामिक और नेतिक सूल्यो की स्थापना की गयी है | 

२. रायपसेणिय ( राज: इनीय )--इस उपाग की गणना प्राचीन आममो में 
की जाती है। इसमे दो भाग हैं और कुल सूत्र २१७ है। इसमें राजा पएसी ( प्देणी ) 
द्वारा किये गये प्रइनों का केशी मुनि द्वारा समाधान प्रस्तुत किया गया है। विद्वानों का 
अनुमान है कि इस ग्रन्थ का यथार्थ नायक कोशल का इतिहास प्रसिद्ध राजा प्रसेनजित 
ही रहा है, वाद मे उसके स्थान पर प्रदेशी कर दिया है' | इसके प्रथम भाग में तो 
सूर्याभदेव का वर्णन है और दूसरे भाग मे इस देव के पूव॑जन्मों का वृत्तान्त है। सूर्याभि 
का जीव राजा प्रदेशी के रूप मे पाश्व॑नाथ की परम्परा के मुनि केशी से मिला था। 
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१, आगमोदक समिति भावनगर द्वारा प्रकाशित । 
२ विशेष जानकारी के लिए देखें--श्री डॉँ० हीराछाल जी द्वारा लिखित भारतीय 


संस्कृति मे जैनधर्मं का योगदान! सनु १६६२ पुृ० ६५। 
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उसने उनसे आत्मा की सत्ता के सम्बन्ध मे अनेक प्रकार से, प्रइत किये थे। अन्त में 
केशी मुनि के उपदेश से वह सम्यग्दृष्टि बना था। सम्यवत्व के प्रभाव से वह सुर्याभदेव 
हुआ । इस उपाग की सिम्न विश्येषताएँ है-- 

१, स्थापत्य, संगीत और नाट्यकला की दृष्टि से अनेक वत्वों का समावेश है । 
बत्तीस प्रकार के नाटकों का उल्लेख किया है। सूयमिदेव ने महावीर को ३२ प्रकार के 
नाटक दिखलाये थे | 

२, लेखन सम्बन्धी सामग्री का निर्देश किया है । 

३. साम, दाम और दण्डतीति के अनेक सिद्धान्तो का समावेश वर्तमान है । 

४, बहत्तर कलाओ, चार परिषदों एवं कलाचाय॑, शिल्पाचार्य और पधर्माचार्यों 
का निरूपण किय्ग गया है । 

५, साहित्यिक दृष्टि से केशी और राजा प्रदेशी के मध्य सम्पन्न हुआ सवाद है । 

६, पाइ्वनाथ की परम्परा सम्बन्धी अनेक बातो की जानकारी उपलब्ध है। 

" ७, मुनि केशी ने जीव की अनिवाय॑ गति के स्पष्टीकरण के लिये बन्द कमरे के 
भीतर आवाज करने पर भी उसके बाहर निकलने का उदाहरण प्रस्तुत किया है । यही 
उदाहरण हरिभद्र सुरि की समराइच्चकहा के तीसरे भव में पिंगल और विजयसिह के 
वाद-विवाद में भी पाया जाता है । उदाहरण दोनो ही स्थानों मे समान रूप से 
आया है। 

८, काव्य और कथाओ के विकास के लिये वार्ताछाप और सवादो का आदर्श यहाँ 
प्रस्तुत है । इसी प्रकार के सवाद काव्य का भग बनते है । 

३. जीवाभिगम--इस उपाग से गौतम गणधर और महावीर के प्रश्नोत्तर के 
रूप मे जोव और अजीव के भेद-प्रभेदों का विस्तृत वर्णव है। इसमें नौ प्रकरण और 
२७२ सूत्र है। उसका तीसरा प्रकरण बडा है। इसमे द्वीप और सागरो का विस्तार- 
पूर्वक वर्णन पाया जाता है । इसमे प्रसगवश रत्न, आभूषण, भवन, वजस्ञ, लोकोत्सव, 
यान, अलंकार एवं मिष्टान्नो का महत्त्वपूर्ण वर्णन है। इसकी" कुछ विश्येषताएँ निम्न हैं -- 

१, सांस्कृतिक सामग्नी का प्राचुर्य है । | 

२, कला की दृष्टि से पर्याप्त सामग्री वर्तमान है । 

३, उद्यान, वापी, पुष्करिणी, कदली-घर, प्रसाधन-घर एवं रूतामण्डप आदि का 
सरस और साहित्यिक वर्णन किया गया है । वस्तुत प्रबन्ध काव्यो के विकास मे 
शिलालेखो के अतिरिक्त उक्त प्रकार के आगमिक वर्णन भी सहायक है। प्रबन्ध काव्यो 
का विकास इसी प्रकार के वस्तु व्यापारों से हुआ हैं । सुधर्मा सभा का प्रतिपादन भी 
अच्छा हुआ है । । ह 

१ सन्‌ १६१६ में देवचन्द लालभाई पुस्तकोद्धारफंड, सुरत द्वारा प्रकाशित । 


१८२ प्राकृत-भाषा और साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास 


४, प्रदनोत्तर प्रणाली का यहाँ विकसित रूप उपस्थित है । 

५. पण्णवणा ( प्रज्ञापता ) -इस उपाज्जन में छत्तीस पद--परिच्छेद है, जिनमे 
जीव से सम्बन्ध रखनेवाले प्रज्ञापता, स्थान, वहुवक्तव्य, स्थिति, कषाय, इन्द्रिय, लेश्या, 
कर्म, उपयोग, वेदना एवं समुद्धात आदि विषयो का अच्छा निरूपण किया गया है । जो 
स्थान अग साहित्य मे भगवती सूत्र का है, वही स्थान उपाग में इस ग्रन्थ का है । यह 
भी एक प्रकार से ज्ञान-विज्ञान का कोष है। साहित्य, धर्म, दर्शन, इतिहास और 
भूगोल के अनेक महत्वपूर्ण उल्लेख उपलब्ध हैं। अध्ययन करनेवालो को साहित्य रस 
भी प्राप्त होता है। इस ग्रन्थ के रचयिता आये र्याम का भी उल्लेख पाया जाता है, 
इनका समय सुधर्म स्वामी से २शवी पीढ़ी भर्थात्‌ ई० पु० द्वितीय शतान्दी सिद्ध होता 


है । इसकी निम्न विशेपताएँ है--- 
१, इस उपाग में २५३ आर्य देशो का उल्लेख है । मगघ, अंग, बंग आदि पच्चीस 


देशो को पूरा देश कहा है और केकय ( श्वेतिका ) को आधा आय॑ देश माना है। 
े २. कर्म-आय॑, शिल्प-आार्य॑ एवं भाषा-आर्य जैसे आर्य जाति के भेदो को स्पष्ट 
किया है । 

३० वर्णनो में आलंकारिक प्रयोग कम ही आये है । 

४, जेतागम सम्बन्धी पारिभाषिक दब्दावली विशेषरूप से वर्तमान है । 

५, पद्ु-पक्षियो के अनेक भेद-प्रभेद निदिष्ट हैं । 

५. सूरियपण्णत्ति* ( सूर्यप्रज्ञप्ति ) इस उपाग मे २० पाहुड और १०८ सूत्र 
हैं। इसमे सूर्य, चन्द्र और नक्षत्रों की गतियो का विस्तार पूर्वक वर्णन किया गया है । 
प्रसगवद द्वीप और सागरो का निर्पण भी आया है। प्रमुख विशेषताएँ निम्न 
प्रकार है :-- ई 

१. प्राचीन ज्योतिष सम्बन्धी मूल मान्यताएँ संकलित है । इसके विषय की वेदाग 
ज्योतिष से तुलना की जा सकती है। पद्च वर्षात्मक युग का मान कल्पित कर सूर्य और 
चन्द्र का गणित किया गया है। 

२, सर्य के उदय और अस्त का विचार अंकित है । 

३, दो सूर्य और दो चद्धमा का सिद्धान्त प्रतिपादित है। इन सूर्यों का भ्रमण 
एकान्तररूप से होता है, इससे दर्शंको को एक ही सूर्य दिखलायी पड़ता है । 

४ दिनमान का कथन है --उत्तरायण में सुर्य लवण समुद्र के बाहरी मार्ग से जम्वू- 
द्वीप की ओर आता है और इस मार्ग के आरम्भ मे सूर्य की चारू सिंहगति, जम्बूद्दीप 


१ सन्‌ १६१८ मे निर्णयसागर प्रेस बम्बई से प्रकाशित । 
२. सन्‌ १६१६ में मलयगिरि की टीका के साथ आग्मोदय समिति धम्बई द्वारा 


प्रकाशित । 
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के भीतर आते-आते क्रमश. मन्द होती हुई गजगति को प्राप्त हो जाती है। इस कारण 
उत्तरायण के आरस्भ में दित लूघु और रात्रि बृहत्‌ तथा उत्तरायण की समाप्ति पर गति के 
भन्द होने से दिन बडा होने लगता है। इसी प्रकार दक्षिणायपत्र के आरम्भ में सूर्य 
जम्बूह्ीप के भीतरी मार्ग से बाहर की ओर-लवण समुद्र की ओर मन्द गति से चलता 
हुआ शीघ्रगति को प्राप्त होता है। यह सिद्धान्त ही परवर्ती साहित्य में दिनमान एवं 
उत्तरायण और दक्षिणायन के निरूपण मे स्रोत सिद्ध हुआ है । 


५, नक्षत्रों के गोत्र एवं नक्षत्रों में विधेध भोजनादि का निरूपण मुहत्तं शात्ष की 
नीव है। अतः उक्त नक्षत्र स्वहूप सम्बन्धी सिद्धान्त मुहृत्ते का अगर है। मुहत्त शात््र 
में प्रधान रूप से नक्षत्रो के स्वभाव और ग्रुणो का ही विचार किया जाता है । 

६, जंबूदीवपण्णत्ति" ( जम्बृद्वीप प्रज्ञप्ति )--यह उपांग दो भागों मे विभक्त 
है--पुर्वाद् और उत्तराद्ध॑ । पूर्वाद्ध मे चार और उत्तराद्ध में तीन वक्षस्कार ( परिच्छेद ) 
है तथा कुछ १७६ सूत्र है। प्रथम भाग के चारो परिच्छेदों मे जम्बूद्वीप, भरत क्षेत्र 
तथा उसके पव॑र्तों, नदियों एवं उत्सरपण और अवसपंण कालो का निरूपण' किया गया है । 
इस उपांग में कुलकरों का कथन है तथा ऋषभदेव का चरित विस्तृत रूप मे ' वरणित 
है। ऋषभदेव ते ७२ कलाओ का पुरुषो के लिए और ६३ कल्लाओ का स्त्रियों के लिए 
उपदेश दिया है । ऋषभदेव को परिमतमाल नगर के उद्यान मे केवलज्ञान की माप्ति 
हुई थी । इसमे भरत चक्रवर्ती के दिग्विजय का विस्तार सहित वर्णन है। तीर्थंकर के 
जन्मोत्सव का साहित्यिक वर्णन उपलब्ध है| भरत की निर्वाण प्राप्ति का भी प्रतिपादन 
किया गया है। इस उपाग की निम्नाद्ित विशेषताएँ है--- 

१, जम्बूद्वीप स्थित भरत क्षेत्र--भारत वर्ष के दुर्गंम स्थान, पव॑त, नदी, अटवी, 
श्वापद आदि का विस्तृत प्रतिपादन किया है। भारत के प्राचीन भूगोल की दृष्टि से ग्रह 
अंश महत्वपूर्ण है । 

२, जैन सृष्टि विद्या के बीज सूत्र वर्तमान है । 

३. ऋषभदेव का पौराणिक चरित निरूपित है। इस चरित मे प्रसंगवश यह 
बताया गया है कि निर्वाण के अनन्तर उनके अस्थि-अवशेष पर चेत्य और स्तूप स्थापित 
किये गये थे। 

४. भरत चक्रवर्ती का दिग्विजय विष्णुपुराण से मिलतता-जुलता है । 

५. प्राचीन युद्ध प्रणाली की जानकारी भरत और किरातो की सेना मे सम्पन्न हुए 

युद्ध से प्राप्त होती है। है. पु 


१, सन्‌ १६२० में देवचन्द लालभाई प्रन्थमाला द्वारा निर्णय सागर प्रेस बम्बई से 
मुद्रित । 
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६. तीर्थड्भूरों के कल्याणक उत्सवो का निरूपण पाया जाता है। जन्‍्मोत्सव का 
जैसा निरूपण इस ग्रन्थ मे किया गया है, वेसा ही पुराणो मे पाया जाता है। अतः 
यह अनुमान छगाना सहज है कि पुराणो की रचना को इन बीज सूत्रो ने अवश्य प्रेरणा 
प्रदान की होगी । 

७, तीर्थंकर, चक्रवर्ती, बलदेव और वासुदेवो के चरितो के सकेत पुराणों के विकास- 
क्रम को अवगत करने के लिए उपयोगी है । 

७. चंदपण्णत्ति? ( चन्द्रप्रज्ञप्ति )--इसका विपय सूर्य प्रज्ञत्त के समान ही है। 
इसमें बीस प्राभृत है, जिनमे चन्द्र के परिभ्रमण, गतियाँ, विमान आदि का निरूपण है। 
सुयंप्रज्ञत्ति के समान विषयानुक्रम होने पर भी निम्नलिखित विद्येपताएँ वर्तमान है-- 

१, चन्द्र की प्रति दिन की योजनात्मिका गति का निरूपण किया है । 

२. उत्तरायण और दक्षिणायन की वीथियो का मलग-अरहूग विस्तार निकालकर 
सूर्य और चद्धमा की गतियों का निर्णय किया है। इस प्रकार की प्रक्रिया सुयंप्रशप्ति मे 
हीं मिलती है । 

*-- ३. वीथियो मे चन्द्रमा के समचतुरख, विषमचतुरख भादि विभिन्न आकारो का 
खण्डन कर समचतुरस्र गोलआकार सिद्ध किया गया है। सृष्टि के आदि मे श्रावण 
कृष्णा प्रतिपदा के दिन जम्बृद्वीप का प्रथम सूर्य पुर्व-दक्षिण--आग्नेयकोण मे और द्वितीय 
सूर्य पश्चिमोत्तर--वायव्यकोण मे चछा । इसी प्रकार प्रथम चन्द्रमा पूर्वोत्तर--ईशान- 
कोण में और द्वितीय चत्धमा पश्चिम-दक्षिण--नैऋत्यकोण मे चला। सूर्य चन्द्र की यह 
गमन प्रक्रिया ज्योतिष मे निरूपित नाडोवृत्त और कदम्बपोतवृत्त से मिलती-जुलूती है 
ज्योतिष की दृष्टि से यह विषय महत्त्वपूर्ण है । 

४. छाया साधन और छाया प्रमाण पर से दिनमाव का साधन बहुत ही महत्वपूर्ण 
है। यह साधन प्रक्रिया 'प्रतिभाः गणित का मूल है और सभवत; इसीसे ज्योतिष के 
प्रतिभा गणित का विकास हुआ होगा । 

५, छाया साधन में कोलकच्छाया या कीलूच्छाया का उल्लेख आता है | इसी कील- 
कच्छाया से शंकुच्छाया का विकास हुआ है और गणित मे 'शंकु गणित” का विकास भी 
कीलच्छाया से मानना बहुत ही तके संगत है । 

६. पुरुषच्छाया का विस्तृत विवेचन है, यही पुरुषच्छाया संहिता ग्रन्थों में फलाफल 
द्योतक बन गयी है । वराहमिहर ने इसका पर्याप्त विस्तार किया है, वराहमिहर का 
स्रोत इस पुरुषच्छाया को मानने में कोई आपत्ति नही है। 

७. इससे गोल, त्रिकोण और चोकोर वस्तुओ की (छाया का कथन है, इनसे उत्तर- 


काल में ज्योतिष विषयक गणित का पर्याप्त विकास हुआ है। 


१, अमोलक ऋषि का संस्करण । 
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८५, चन्द्रमा को स्वत: प्रकाशमान बताया, गया है, इसके घठने-बढ़ने का कारण 
राहु भ्रह है । 

८, कष्पिया* ( कल्पिका )--इस उपाग से १० अध्ययन है। प्राचीन सगध 
का इतिहास जानने के लिए यह उपाग अत्यन्त उपयोगी है। पहले अध्ययन में कुणिक 
अजात बन्रु का जन्म, पिता श्रेणिक के साथ मतमुटाव, पिता को कारागृह में बच्द कर 
कुणिक का स्वय राज्य सिंहासन पर बेठना, श्रेणिक का आत्म-हत्या को कर लेना, 
कुणिक का अपने भाई बेहल्लकुमार से सेचनक हाथी को छोटा देने का अनुरोध तथा 
कुणिक का वेशाली के गणराजा चेटक के साथ युद्ध करने का वर्णन है। इससे कुणिक 
का विस्तुत परिचय प्राप्त होता है। इस उपाग की निम्तलिखित विशेषताएँ है--- 


१ मगध नरेश श्रेणिक एवं उनके वंशजो का विस्तृत वर्णन है । 

२, अजितदात्रु का जीवन परिचय पूर्णतया उपलब्ध है। 

३, वेशाली नरेश चेटक के साथ अजातदत्रु के युद्ध की सूचना मिलती है । 

४, चेलना द्वारा कुणिक के सम्बन्ध की बचपन की एक घटना है जिसमें उसने कहा- 
“पैदा होने पर तुझे अपशकुन समझ कर मैने कूडे मे फिकवा दिया । वहाँ मुर्गे की पूँछ से 
तुम्हारी अँगुली मे चोट लग जाने के कारण तुम्हे अपार वेदना हुईं, तुम्हारे पिता बिम्ब- 
सार--श्रेणिक तुम्हारी वेदना को श्ान्च करने के लिए रात भर तुम्हारी अँगुली को 
अपने मुँह की गर्म भाष से गर्म करते रहते थे।” इस प्रकार के मारमिक आख्यान इस 
उपाग को सरस बनाते है । 


९, कप्पावडंसियाओ ( काल्पावत॑सिका )--इसमे श्रेणिक के दस पौच्नो की 
कथाएँ है, जिन्होने अपने सत्कर्मों द्वारा स्वर्ग प्राप्त किया था। इन कथाओ में जन्म और 
कम की सन्तति मात्र का ही उल्लेख किया है। इस उपाग की निम्न विशेषताएँ है :-- 


१. कथाओ के विकास की विस्तृत पट भूमि--जन्म और कर्म सनन्‍्तति एवं विभिन्‍न 
फलादेश, जिनके आधार पर कथानको की नियोजना की जाती है । 

२, जीवन शोघन की मक्रिया का विश्लेषण--बन्नताचरण आदि की उपयोगिता 
का कथन है। 

३, पौराणिक कथाओ को लोककथाएँ बनाने का आयास तथा पौराणिक तत्वों को 
लोकतत््व बनाकर प्रस्तुत करने की चेष्टा की गयी है । 

४. पिताओ के नरक में रहने पर भी, पुत्रो का स्वगंलाभ अर्थात्‌ स्वकर्म ही 
जीवन के निर्माण मे सहयोगी होते है । अपने उत्थान और पतन का दायित्व स्वयं अपने 


१, सन्‌ १६३८ में प्रो० गोपाणी और चौकसी द्वारा सम्पादित होकर अहमदाबाद 
से प्रकाशित । 
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ऊपर ही निर्भर है । अतः भगवान्‌ वनना भी मनुष्य के हाथ में हैं और भिखारी बनना 
भी । जो जैसा पुरुषार्थ करता है, वह वेसा ही बन जाता है। 


१०. पुष्फिया ( पुष्पिका )-इसमे दस अध्ययन है। इस उपांग के तीसरे 
अध्ययन मे सोमिल ब्राह्मण की कथा है। इस ब्राह्मण की तपस्या का वर्णन विस्तार 
पूर्वक किया गया है । चतुर्थ अध्ययन्त मे एक बहुत ही सरस और मनोरजक कथा है। 
सुभद्रा सन्‍्तान न होने के कारण ससार से विरक्त हो जाती है और सुब्नता आपिका के 
पास दीक्षा ग्रहण कर लेती है। दीक्षित हो जाने पर भी वह बच्चों से बहुत स्नेह करती 
है, उन्हे खिलाती-पिलाती है और उनका श्यगार करती है। प्रधान आपविका के द्वारा 
समझाये जाने पर भी उसकी ममता बच्चों से कम नहीं होती । फलत:ः इस राग भावना 
के कारण वह अगले भव मे ब्राह्मणी होती है और सन्तान से उसका घर भर जाता है । 
अगले अध्ययनों मे भी साधना करनेवाले व्यक्तियो के अर्धविकसित चरित दिये गये 
है । इस उपाग की निम्नलिखित विशेपताएँ है -- 


-2 स्वसमय और परसमय के ज्ञान के हेतु कधाओ का सकलन है। 
. २. कथाओं मे कुतूहरू तत्व का समावेश किया है। 

३ चरितो का* अध॑विकसित रूप--आख्यान उतने ही अश तक है, जितने अश से 
उनके नायको के परलोक पर प्रकाश पड़ता है। वर्तमान जीवन से उनका सम्बन्ध 
बहुत कम है । 

४, सासारिक राग-मोह और ममताओ का सफल चित्रण है। 

५, जीवन के मर्म॑स्थलो का यत्र-तत्र समावेश किया है सभी कथानक सरस नही है, 
कुछ मे साधनाएँ इतनी मुखरित है, जिससे कथतत्त्व दव गया है | 

६, पुनर्जन्म और कर्मफल के सिद्धान्त का सवंत्र समावेश है। 


११. पुप्फचूला ( पुष्पचुला )--इस उपाग मे भी ऐसे व्यक्तियों की कथाएँ हैं, 
जिल्होने घामिक साधना द्वारा स्वगगंलाभ एवं दिव्य सम्पदाएँ प्राप्त की है। इसमे दस 
अध्ययन है, जिनके नाम श्री, ही, धृति आदि है । कथा साहित्य की दृष्टि से इसका रूप- 
गठन पुष्पिका छंग के समान ही है। साहित्यिक छटा पत्चम अध्ययन मे दिखलायी 
पड़ती है। स्वर्ग के देव अपने अतुर वेभव के साथ भगवान्‌ महावीर की वन्दना के 
लिए आते है । 


१२. वण्हिदसाओ ( वृष्णिदशा )--इसमे वारह अध्ययन है, जिनमें द्वारकावती 
के राजा कृष्ण वासुदेव के वर्णन के साय वृष्णिवंगीय बारह राजकुमारी के दीक्षित होने 
का वर्णन है। बरिष्टनेमि विहार करते हुए रेवतक पव॑त पर जाते है और वहाँ उनके 
दर्शनार्थ अनेक वृष्णिवंशीय कुमार पहुँचते है । इस उपांग की निम्न विश्येपताएँ है । 
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१, यदुवंशीय राजाओ के इतिवृत्त अंकित है, जिनकी तुलना श्रीमड्भागवत मे आये 
हुए यदुवबंशी चरितो से की जा सकती है। हरिवंश पुराण के निर्माण के लिए भी यहाँ से 
उपकरण लिए गये होगे । वस्तुत. अरिष्ट नेमि और कृष्ण चरित की एक सामान्य कझ्ञाँकी 
इस प्रन्य से वर्तमान है । ! 

२. कयातत्त्व की अपेक्षा पौराणिक तत्त्वों का प्राचुय है। कथा के लिए जिस जिज्ञासा 
या उत्कण्ठा वृत्ति की आवश्यकता रहती है, उसका अभाव है। वृष्णिवश, जिसका आगे 
जाकर हरिवंश नाम पडा है और हरिवंश की स्थापना हरि! नामक पृव॑पुरुष से हुई है 
अतः सिद्ध है कि वृष्थिवंश इसी हरिवंश का एक अग बना है। 

३. तीर्थंकर अरिष्ट नेमि का कई दृष्टियों से महत्व वर्णित है । 

आठवें उपाग से लेकर बारहवें तक पाँच उपाग निरयावलियाओ भी कहलाते है । 
ऐसा ज्ञात होता है कि ये पाँच उर्पाँय अपने विषयानुसार अग साहित्य से सम्बद्ध रहे 
होगे । पीछे द्वादशाज्भ की देखा देखी उपाँगो की संख्या भी बारह हो गयी होगी । 

छेद सूत्र*--जैत आगम का प्राचीन भाग है। इन सूत्रों मे निम्न॑तथ और 
निम्न॑न्थनियो की प्रायश्रित्त विधि का प्रतिपादन किया गया है। जीवन के देनिक 
व्यवहार में सावधान रहने पर भी दोष का होना स्वाभाविक है, अतः उन छगे हुए 
दोषो का पश्चात्ताप द्वारा परिमारजन करना ही प्रायश्रित्त है। छेद सूत्रो को उत्तम 
श्रुत कहा जाता है। निश्ीथ सूत्र मे बताया गया है कि “जम्हा एत्य सपायच्छित्तो 
विधी भण्णति, जम्हा यवेण चरणसुद्धी करेति तम्हा तं॑ उत्तमसुतं--१६ उद्देशक 
अर्थात्‌ प्रायश्रित्त विधि का वर्णन होने से चारित्र बुद्धि विधायक ये सूत्र ग्रन्थ हैं, अत 
ये उत्तम सूत्र कहलाते है। 

छेद सूत्रों की संख्या छा हे--( १) निसीह ( निशीयथ ) ( २ ) महानिसीह 
( महानिशीथ ), ( ३ ) ववहार ( व्यवहार ), (४ ) दसासुयक्खध ( दशाश्रुतस्कन्ध ) 
अथवा आचार॒दसा ( आचारदशा ), (५) कप्पसुत्त ( कल्पसूत्र ), (६ ) जीयकृप्प 
( जीतकल्प ) या पचरकप्प ( पंचकल्प )। 

१. निसीह ( निशीय )--छेद सूत्रों मे निशीथ का सबसे अधिक महत्वपूर्ण 
स्थान है। इसे आयाराज्धू सूत्र की दूसरी चूला के रूप में माना जाता है। इसका 
घुसरा ताम आचार कल्प भी है। साधु ओर साध्वियो के आचार-विचार सम्बन्धी 
नियमो का निरूपण है तथा इन नियमो के उत्सर्ग एवं अपवाद मार्ग भी वर्णित है। 
किसी भी प्रकार के नियम का भंग होनेपर समुचित प्रायश्रित्त का विधान किया गया 
है। निशीय २० उद्देशों मे विभक्त है। प्रथम उद्देश में ब्रह्मचय॑ के पालन कंरने के 


१, सभी छेद सुत्र लोहामडी आगरा से प्रकाशित है । 


श्ष्य प्राकृत-साषा और साहित्य का बालोचनात्मक इतिहास 


तियमो का वर्ण है। ब्रह्मचारी साधु को अंग संचालव करना एवं सुगन्धित पष्प आदि 
का सूंघना वजित है | इस उद्देश मे नखछेदक, कर्णशोधक आदि के रूप में श्यृंगार 
प्रसाधन का निषेघ किया गया है । साधक अपने साध्य की सिद्धि में जब किसी प्रकार के 
दोष का सासना करता है, तो अधिकारी के समक्ष उसे स्वीकार कर सच्चे हृदय से पृ 
न करने तथा लगे हुए दोष को हल्का करने के लिए प्रायश्रित्त करता है। 


द्वितीय उद्देश में भिक्षुओ को चर्म रखने तथा काष्ठ के दण्डवाले रजोहरण के रखने 
का निषेध किया गया है। जूता पहनने तथा बहुमूल्य वस्ध धारण करने का भी निषेध 
किया गया है। तृतीय उद्देश मे भिक्षा वृत्ति की विधि का निरूपण है। पेरो का मर्दन, 
प्रक्षालन, प्रमाज॑न आदि का निषेध है । चतुर्थ उद्देश मे भिक्षु-भिक्षुणियो के उपाश्नय मे 
रहने की विधि का निरूपण है। कुणील और आउइ्स्बरी साधुओ के साथ रहने का भी 
निषेध है। पाँचवे मे वृक्ष के नीचे वेठकर स्वाध्याय या आलोचना करने का निपेष है । 
दण्ड ग्रहण करने एवं वीणा बजाने आदि का भी निषेध किया गया है। छठे और 
सातवें उद्देश मे मैथुन एवं मेथुन सम्बन्धी अन्य क्रियाओ का निषेघ किया गया है। 

' आठवें उद्देश में उद्याव एवं उद्यान गृह में अथवा अन्य किसी एकान्त स्थान मे 
भिक्षुणियो के साथ रहने का निषेध किया है। नौवे उद्देश मे भिक्षु को राजपिण्ड 
ग्रहण करने का निषेध है । प्रसंगवश इस उद्देश में कुब्जा, किरातिका, वामतनी, वडभी-- 
बड़े पेटवाली, बब्बरी वडसी, जोयणिया, पल्हविया, छासिया, सिहली, अरबी, पुछिदी, 
दवरी आदि दासियो के उल्लेख है । आगे के उद्देशो मे युक्ताहार विहार, रहन-सहन, 
आवागमन, वार्त्ताछाप आदि का पूर्ण विवेचन किया गया है । वस्तुतः इस ग्रन्थ में ऐसे 
साघको के लिए प्रायश्रित्त करना आवश्यक कहा है, जो अपवाद मार्ग ग्रहण करते है । 
मानवीय दुबंलताएँ त्यागी होनेपर भी पीछा नही छोड़ पाती है, अतः नियमोपनियम 
टूटने लगते है और प्रायश्रित्त का अवसर आने लगता है। सक्षेप मे इस सूत्र की निस्‍्त- 
लिखित विशेपताएँ दंथ्टिगोचर होती है-- 

१. ऐतिहासिक, सास्क्ृतिक, राजनेतिक और भाषा सम्बन्धी सामग्री का प्राचुये 
है, जो स्वंत्र विखरी पड़ी है । 

२, उत्सगं और अपवाद मार्गों का विवेचन किया गया है । 

३. विवेकशुन्य आचरण या तो शिथिलाचार है अथवा केवल अथंशुन्य आडम्वर । 
इन दोनो से बचने के लिए देशकालानुरूप मार्ग का निरूपण किया है। 

४. संयमी व्यक्तियो के लिए निबिद्ध कार्यों का कथन है। 

५, साधना मार्ग में अत्यन्त सावधानी की आवश्यकता है, असावधान व्यक्ति ही 


प्रायश्वित्त करने को वाघ्य होता है । 


अधैमागधी आगम-साहित्य ८१८६ 


६, साधक के लिए आहार-विहार सम्बन्धी अनेक नियमों का निरूपण किया गया 
है । जीवनशोधन के लिए ब्रह्मचर्य के साथ भोजन शुद्धि को भी महत्त्व दिया गया है । 

७ अहिसादि ब्रतो का भी अच्छा निरूपण है। 

८, प्राचीनपरम्पराओ, विश्वासो एवं जीवन-क्षोधन सम्बन्धी नियमों का विस्तृत 
विवेचन किया है । 


९, साहित्य की दृष्टि से भी काव्य के तत्व सन्निविष्ट है । 


१०, मालव और सिन्धु-देश की भाषाओ को परुष भाषा कहा है। 
११. वापी, सरोत्रर, नि्ल॑र और पुष्करिणी के सौन्दर्य का चित्रण है। 
१२ ग्राम, नगर, पद्ुण आदि के स्वरूप भी वणित है । 

१३, आगमिक सिद्धान्त शीरू, सयम, भावना और तप का वर्णन है । 


२. महानिसीह ( महानिशीथ ) इस छेद सूत्र को समस्त प्रवचन का सार कहा 
जाता है। निशीथ को लूघु निशीथ और इसे महानिशीथ कहा गया है। पर बात इसके 
उलटी है। वस्तुत: मूल महानिशीय नष्ट हो गया है । बाद में हरिभद्रसुरि ते इसका 
सशोघन किया और सिद्धसेन, जिनदास गणि ने इसे मान्यता प्रदान की है। भाषा और 
विषय की दृष्टि से यह प्राचीन प्रतीत नही होता है । इस ग्रन्थ मे छ' अध्ययन और दो 
चूला है। प्रथम ओर द्वितीय अध्ययन मे पाप कर्मों की निन्दा और आलोचना,की गयी 
है । तृतीय और चतुर्थ अध्ययन मे साघुओ को कुशील साधुओ के सम्पर्क से बचने का 
उपदेश दिया गया है । नवकार मन्त्र, दया और अनुकम्पा आदि का भी विवेचन है । 
पतञ्चम अध्ययन में गुरु-शिष्य के सम्बन्ध का निरूपण किया गया है। छुठवें अध्ययन में 
प्रायश्चित्त और आलोचना के चार भेदो का वर्णन है। इस छेद सूत्र की निम्न 
विश्येषताएँ है -- 

१--कर्मफल दिखलाने वाली कथाओ मे-- लक्ष्मणा देवी की कथा प्रमुख है, तपस्या- 
काल मे पक्षियो की संभोग क्रीडा को देखने से वह कामातुर होती है, फलस्वरूप अगले 
जन्म में उसका जन्म गणिका की दासी के यहाँ होता है । 

२-गच्छो का वर्णन, जैनसघ के इतिहास की दृष्टि से भी यह वर्णन 
उपयोगी है । 

३--चूलाओ में भी कई कथाएँ आयी हैं, इन कथाओो मे सती होने तथा विधवा 
राजकुमारी को गद्दी पर बैठने का निरुपण है । 


४--मंगलमन्त्र णमोकार के उद्धारक रूप में वज्नस्वामी का उल्लेख है; पट्खंडागम 
में आचारय॑ पुष्पदन्त को इसका उद्धारक माना गया है। 


१६० प्राकृत-भाषा और साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास 


४--साधु और साधुओो के वृहत्‌ संघो का निरूपण किया है; इन संघो में सैंकड़ो 
साधु और साध्वियाँ रहती थी। साधुओ की अपेक्षा साध्वियो की संख्या अधिक होती थी | 
आचार्य भद्र के गच्छ मे पाँच सौ साधु थे, पर बारह सो साध्वियाँ। 

६--तान्त्रिक उल्लेख भी इस ग्रन्य में पाये जाते है । 

७--सांस्क्ृतिक सामग्री प्रचुरता से उपलब्ध है। 


३ ववहार ( व्यवहार ) इस ग्रन्थ के कर्ता श्रुवकेवछी भद्रवाहु को माना गया 
है। इस सूत्र पर भाष्य और नियुक्ति भी है। इस ग्रन्य में दस उद्देशक है। प्रथम 
उद्देशक मे बताया गया है कि प्रमाद या अज्ञानता से अपराध हो जाने पर भी आलोचना 
करनी चाहिए तथा प्रायश्रित्त भी । आगे के उद्देशको मे भी विभिन्न स्थितियों मे आलो- 
चना, गहा और निन्दा के साथ प्रायश्रित्त ग्रहण करने का विधान किया गया है। 
साधु-साध्वियो के भोजन व्यवहार, एकाकी विहार तथा समूह में विहार करने के अनेक 
नियम वर्णित है। आचाय॑े के अनुद्यासन मे शिष्यो को रहना अत्यावश्यक है। भिक्षु 
प्रतिमा, मोक्षप्रतिमा, यवमध्यचन्द्रप्रतिमा और वच्रमध्यप्रतिमा से नियमों का साड्ो- 
पा“ज्, वर्णन है। इस सूत्र मे चार प्रकार के आचाय॑, चार प्रकार के अन्तेवासी एवं 
तीन प्रकार के स्थविरों का उल्लेख किया गया है। साठ वर्ष की अवस्थावाला जाति- 
स्थविर, श्रुत का धारक श्रुतस्थविर एवं बीस वर्ष की पर्यायवाल्ा साधु पर्याय स्थविर 
कहा जाता है । साधु का अध्ययन क्रम उसकी दीक्षा के काल के अनुसार बताया गया 
है। जैसे जैसे दीक्षा का समय वढता जाता है, वेसे-वेसे प्रन्थो के अध्ययन की दिशा भी 
बदलती जाती है। दीक्षा के मठारह वर्ष समाप्त होने पर दृष्टिवाद एवं बीस वर्ष की 
दीक्षा होने पर समस्त सूत्रों के पठन का अधिकारी माना गया है। इस सूत्र की निम्त 
विशेपताएँ है--- 

१. स्वाध्याय पर विशेष जोर दिया है, पर अयोग्य काल में स्वाध्याय करने का 
निषेध किया गया है । अनध्य।य काल का भी विवेचन है। 

२, साधु और साध्वियो के बीच अध्ययन की सीमाएँ वर्णित है । 

३. स्थविरो के लिए उपधघान रखने का विधान है । 
कवलाहारी, अल्पाहारी एवं ऊनोदरी निम्न॑त्थो का कथन है । 
आचार्य और उपाध्याय के लिए विहार करने के नियम वर्णित है । 

, आलोचना और प्रायश्रित्त की विधियो का विस्तृत वर्णन है। 

, संघ व्यवस्था के नियमोपनियम निवद्ध है। 

, दस प्रकार के वैयावृत्यो का विवेचन है । 

| साध्वियो के निवास, अध्ययन, चर्या, उपधान आदि सम्बन्धी विस्तृत वियमो 


का निरूपण किया गया है । 
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४. दससुयवखंध ( दशाश्रुतस्कन्ध )--इस छेद सूत्र के रचयिता आचार्य भेद्रवाहु 
माने गये है। नियुक्ति के रचयिता भद्रबाहु मूल ग्रन्थ के रचयिता से भिन्न हैं। ब्रह्मषि 
पाश्व॑चन्द्रीय ने वृत्ति लिखी है। इस ग्रन्थ का दूधरा नाम आचारदशा है। इसमे दस 
अध्ययन हैं, जिनमे आठवें और दसवें विभाग को अध्ययन और शेष ।वभागो को दशा 
कहा गया है। इस छेद सूत्र के आरम्भ मे हस्तकर्म, मैथुन, रात्रिभोजन, राजपिण्ड- 
ग्रहण एवं एक मास के भीतर गण छोड कर दूसरे गण में चले जाने के अलोचना- 
प्ायश्रित लिखे गये है। चौथी दशा में आचार सस्पदा, शुतसपदा, शरीरसपदा, वचन- 
सपदा, यतिसंपदा, प्रयोगसपदा और सम्रहसंपदा का कथन है। इन आठ सम्पदाओं का 
विस्तारपुबंक विवेचन किया गया है । आठवें अध्ययन में भगवान्‌ महावीर के पद्चकल्या- 
णको का विवेचन किया गया है । महावीर का जीवन चरित भी वर्णित है । नवमी दशा 
में मोहनीय के तीस बन्घ स्थान तथा दसवें अध्ययन में नौ प्रकार के निदानो का निरूपण 
किया गया है । इस सुत्र की निम्नाद्धित विश्येषताएँ है--- 


१. भगवान्‌ की जीवनी काव्यात्मक जैली मे लिखी गयी है। भाषा भी प्रोढ़ है । 
इस जीवन चरित के तथ्य द्वेताम्बर सम्प्रदाय द्वारा ही मान्य है । 

२- चित्त-समाधि एवं धर्म चिन्ता का सुन्दर वर्ण॑न है । ] 

३. मिथ्यात्व सवर्धक क्रियाओ का विस्तार पूर्वक निरूपण किया गया है। 
इसी प्रसंग में क्रियावादी, अक्रियावादी सम्प्रदायो का भी विवेचन वर्तमान है । 

४. भाय॑ सस्क्ृति के प्रतीक शिखा धारण का समर्थन तथा भिक्षुप्रतिमा एव भाव- 
प्रतिमाओ के भेद-प्रभेदों का निरूपण किया गया है । 

४५. महावीर के चरित के साथ पाइव, नेमि और ऋषभदेव के चरितो की संक्षिप्त 
रूपरेखाएँ प्रस्तुत की गयी है । 

६. मोहनीय कर्म बन्ध के तीस स्थानों का निरूपण है । 

७. अछ ऐतिहासिक तथ्य के रूप मे अजातशत्रु, चम्पा नागरी एवं राजगृह्‌ का। 
वर्णन किया गया है। इसमे पुराण एवं इतिहास के तथ्यो का मिश्रण है । पत्र, 

४. कप्प ( कल्प ) जैन श्रमणो के प्राचीततम आचार-शासत्र का निरूपण इस" 
ग्रन्थ में किया गया है। निशीयथ और व्यवहार की भाँति इसकी भाषा भी प्राचीन है । 
इमसे छ; उद्देशक है और इनमे साधु-साध्वियो के सयम के साधक एवं बाघक स्थान, 
वल्, पात्र आदि का विवेचन किया गया है। इस छेद सूत्र के रचयिता व्यवहार के 
समान भद्गवाहु स्वामी ही माने जाते है। निग्नेत्ध और निम्नैन्थिनियों के निवास का 
विस्तृत वर्णन प्रथम उद्देशक के ५१ सूत्रों में किया गया है । विहार करने के नियम 
भी इसी उद्देंशक में प्ररूपित है । दुसरे उद्देशक मे भी निवास और विहार के नियम ही 
प्रतिपादित है। तीसरे उद्देशक में निग्न॑त्थ और तिर्म्नन्थिनियों को एक दूमरे के उपाश्रय 
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मे आने-जाने की मर्यादा का उल्लेख किया गया है। चौथे उद्दे शक में प्रायश्रित्त और 
आचार विधि का निरूपण है। पाँचवें उद्देशक मे सूर्योदय के पुर्व॑ और सूर्योदय के पश्चात्‌ 
भोजन-पान के सम्बन्ध मे नियमों का निरूपण किया गया है;। छट॒ठे उद्देशक में दुरवंचन 
बोलने का निषेध किया गया है। इसमे साधु और साध्वियो को किस प्रकार और किस 
अवस्था में परस्पर सहयोग देना चाहिए, इसका उल्लेख भी है । 

६. पंचकप्प ( पंचकल्प ) पंचकल्प सूत्र मे भी साधु और साध्वियो के रहने, 
विहार करने एवं आहार ग्रहण करने के नियमोपनियम वर्णित है। प्रायश्रित्त और गालो- 
चन विधि का निरूपण भी किया गया है। 

जीतकल्प सूत्र की गणना पचकल्प सूत्र के स्थान मे की जाती है। इसमे 
दस प्रकार के प्रायश्रित्तो का वर्णन किया गया है। जीतकल्प सूत्र के रचयिता जिनभद्र- 
गणि क्षमाश्रमण है । 

सूलसुत्र-मूलसूत्रो मे साधुजीवन के मूलभूत नियमो का विवेचन पाया जाता 
है। मूलसूत्र चार है--( १ ) उत्तरज्ञयण (२) आवस्सय ( आवश्यक ), (३) 
दसवेयालिय ( दशवेकालिक ) और ( ४ ) पिंडणिज्जुत्ति ( पिंडनियुंक्ति ) । 

१ उत्तराध्ययन--यह धामिक काव्य भ्रन्थ है। डॉ० विण्टरनित्स ने इस प्रकार 
के साहित्य को श्रमण काव्य कहा है और इसकी तुलना धम्मपद, महाभारत एवं सुत्त- 
निपात्त से की है। भगवान्‌ महावीर ने अपने जीवन के उत्तरकाल मे निर्वाण से पूर्व 
जो उपदेश दिये थे, उन्हीका संकलन इस ग्रन्थ मे किया गया है । उत्तराध्ययन्” शब्द 
के अर्थ पर रिचार करने के लिये इस शब्द की व्युत्पत्ति को समझ लेना आवश्यक है । 
यह शब्द उत्तर और अध्ययन इन दो शब्दों के योग से बना है । उत्तर छब्द के दो अर्थ 
है--प्रधान और पश्चाड्भावी । प्रथम अर्थ के अनुसार धर्म सम्बन्धी एक से एक बढ़कर 
अध्ययन जिसमे हो, वह गन्ध उत्तराष्ययत्त कहलायेगा । द्वितीय अर्थ के अनुसार पश्चात्‌ 
पढ़ा जानेवाला ग्रन्थ उत्तराध्ययत्त कहलायेगा। प्राचीन समय मे आचाराज्जादि सूत्रो 

किम इस सूत्र के अध्ययनों का पाठ किया जाता था। एक मान्यता यह भी 
है कि ह ग्रन्थ की रचना आचाराज्जादि सूत्रो के अनन्तर ही हुई है । नियुक्ति की एक 
गाथा में गया है :-- 
कम उत्तरेण पगय॑ आयारस्सेव उपरिमाई तु। 
तम्हा उ उत्तरा खलु अज्ञयणा हुंति णायव्वा॥ 
अर्थात्‌--जिसके ये अध्ययन आचाराज्भ के उत्तरकाल मे पढ़े जाते थे, इसी कारण 
इनकी उत्तर संज्ञा है । 

वर्तमान में दशवेकालिक सत्र के पश्चात्‌ इस सत्र के अध्ययन की प्रथा प्रचलित हो 

: रही है, अतः इसका. उत्तराष्प्रगन यह नाम सार्थक है.। 
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इस ग्रन्थ के ३६ अध्ययन है। इन अध्ययनों को विषय के अनुसार तीन भागो में 
विभाजित किया जा सकता है--( १) सैद्धान्तिक (२) नेतिक या सुभाषितात्मक 
एवं ( ३ ) कथात्मक । सैद्धान्तिक विषयो से सम्बन्ध रखनेवाले परीसहा ( परिषहा ), 
अकाममरणिज्ज ( अकाममरणीय ), खुट्डागनियंणिज्ज ( क्षुल्लकनिग्न॑न्थीयं ), बहुस्सुयपुष् 
( बहुध्वतपूर्ज ), बम्भचेरसमाहिठाण ( ब्ह्मचर्यसमाधिस्थान ), पावसमणिज्जं ( पाप- 
श्रमणीयं ), समितीओ ( समिति ), सभिवखू ( सभिक्षु: ), मोकखमग्गगई ( मोक्षमार्ग- 
गति: ), अप्पमाओ ( अप्रमाद: ), तवोमग्गो ( तपमार्ग. ), दुमपत्तय ( द्रुमपत्रक ), 
चरणविही ( चरणविधि ), पमायठाणाई ( प्रमादस्थानानि ), कम्मपयडी ( कर्मंप्रकृति: ), 
लेसज्ञयण ( लेष्याध्ययनं ), सम्मत्तपरक्षमं ( सम्यवत्व पराक्रमम्‌ ), अणगार मग्गो 
( अणगारमार्ग: ) और जीवाजीवाधिभत्तय ( जीवाजीवविभत्ति: ) अध्ययन है । चरित्र 
सम्बन्धी अध्ययनों मे विणयसुत्त ( विनयश्लुतं ), चाउरगिज्जं ( चतुरगीय' ), असखयं 
( असस्कृतम्‌ ', एलयं ( एलक ), जज्ञइज्ज ( यज्ञीय ), समायारी ( समाचारी ) और 
खलुकिज्जं ( खलुद्धीयम्‌ ) परिगणित है । 

आख्यानात्मक या कथात्मक सूत्रों मे काविलीय ( कापिलिकम्‌ ) नसिपवज्ञा ( नमि- 
प्रव॒ज्या ), हरिएसिज्जं ( हरिकेशीय ), चित्तसम्भुइज्ज ( चित्तसभूतीय ), उसुयारिज्ज 
( इषुकारीय ), सजइज्ज ( सयतीयम्‌ ) मियापुत्तीय ( भृगापुत्रीयम्‌ ), महानियण्ठिज्जं, 
( महानिम्न॑त्थीय ), समुदपालीयं ( समुद्रपालीयं ), रहनेमिज्जं (रथनेमीयं ), और केसि 
गोयमिज्ज ( कोशिगौतमीय ) परिगणित है । 

सूत्रों के वर्गीकरण के अनुसार ही विषयों का निरूपण किया गया है। बाईस 
परिषह, ब्रह्मचय॑, समिति, प्रमाद स्थान, कर्मंबन्ध, तपश्चरण, सम्य ग्दर्बंन, मोक्षमाग, लेश्या 
जीवाजीव का विभाजन, चर्या के नियम, समाधि, स्वाघ्याय आदि सैद्धान्तिक विषयो का 
सूत्ररूप मे विवेचन किया गया है । त्ीति के निरूपण से विनय, श्रद्धा, मनुष्यता, पवि 
त्रता, सुसंस्कृत जीवन, यज्ञ को अहिंसात्मक व्याख्या, कत्तेव्य कार्य एवं धर्माचरण का 
समावेश किया हैं । कपिलमुनि, नमि, हरिकेशी, चित्तसभूति, इषुकार, संयती, मृगापुत्र, 
समुद्रपाल्िति, रथनेमि, एवं केशी गौतम के आख्यान बहुत ही महत्त्वपूर्ण है। इस 
सूत्र की विषय और साहित्य की दृष्टि से निम्नलिखित विद्येषताएँ है-- 

१, इसमें कथा साहित्य के बीजो का ही सन्निवेश नहीं है, बल्कि साहित्यिक ऐसे 
आख्यान भी है, जो परवर्त्ती कथा साहित्य के विकास की परम्परा को जोड़ते है । कपिल 
का कथानक हृदयहारी हैं। कपिल कौशाम्बी के उत्तम ब्राह्मण कुल में जन्म लेता है। 
युवा होने पर आवस्ती के एक दिग्गज विद्वान के पास अध्ययन करता है | यौवन की 
आन्ची से आहत होकर मार्ग॑श्रष्ट होता है और एक कामुकी के चक्र मे फेस जाता है। 
एक दिन इसको प्रिया राजदरबार में जाने की प्रेरणा करती है और दरिद्वता का हारा 

श्र 
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कपिल स्वर सुद्राओ की भीख के लिए रात्रि के अन्तिम प्रहर मे दरबार की ओर प्रस्थान 
करता है, पहरेदार उसे चोर समझकर पकड़ लेते है और उसे अपराधी के रूप मे राजा 
के सामने प्रस्तुत करते है । राजा कपिल की मुद्रा से ही उसे निर्दोष समझ लेता है और 
उससे इ८छानुसार धन मागने को कहता है। कपिल तृष्णावश राज्य तक माँग लेना 
चाहता है, पर विवेक जागृत होने से विरक्त हो साधु बन जाता है । 

२, काव्य की दृष्टि से इसमे उपसा, उत्द्रेक्षा रूपक और भर्थान्तरन्यास अलंकारो 
का बहुत अच्छा समावेश हुआ है। उपमा का निम्नलिखित उदाहरण दर्शनीय है-- 

कणकुण्डगं चइत्ताण॑ं, विट्ठ॑ घ्ुुंजइ सूयरे। 
एवं सील चच्त्ताणं, दुस्सीले रमई मिए।॥ १५॥ 

जिस प्रकार स्वादिष्ट भोजन को छोड़कर श्वूकर भिष्ठा का ही भक्षण करता है, उसी 
प्रकार भज्ञानी जीव शुद्ध आचार का परित्याग कर दुराचार का सेवन करता है। इस 
पद्म में अज्ञानी उपमेय और शकर उपसान, सदाचार उपमेय और स्वादिष्ट भात का 
भोजन उपमान एवं दुराचार उपमेय और भिष्ठा उपमान है। अतः इस मालछोपमा द्वारा 
अज्ञानी व्यक्ति द्वारा सेवन किये जानेवाले दुराचार के प्रति निन्धय भावना व्यक्त की 
गयी है। काव्य की दृष्टि से यह पद्य, बहुत सुन्दर है। इसी प्रकार 'तेणे जहा सधिमुहे 
गहिए! ( ४॥३ ) 'कामगिद्धें जहा वाले! ( ५४ " “जहा सागडिओ्रो जाण! ( ५१४ ) 
जहा कुसग्गे' उदगग” ( ७२३ ) जेसे प्रयोग प्रचुर परिमाण में पाये जाते है । 

३. प्राचीन शिक्षाशासत्र के सम्बन्ध मे तथा शिष्य और आचाय॑ के पारस्परिक 
व्यवहार के सम्बन्ध में विनय सूत्र से अच्छा प्रकाश पड़ता है । 

४. लक्षण विद्या, स्वप्तविद्या और अगविद्याओ के नाम निर्देश के साथ इन्हे हेय 
ज्ञान कहा है । 

५. चरित्र बल ही मनुष्यता का कारण है, जाति से हीन होनेपर भी चरित्र बल से 
व्यक्ति पूज्य बन जाता है, यह हरिकेशीय अध्ययन से स्पष्ट है। 

६. जरा-मृत्यु का विचार कर समय के सदुपयोग करने पर जोर दिया गया है। 

७. सेंद्धान्तिक अध्ययनों से समिति, परीषह, पापश्रमण, सदाचार, भिक्षु, तपदचरण, 
कंमप्रक्ृति, प्रमाद स्थान एवं मीक्षमार्ग का सुन्दर निरूपण किया गया है । 

८, आचार या नीति सम्बन्धी अनेक महत्त्वपूर्ण तथ्य आये है। जिनमें जीवन 
शोधन कीः दिशा'का प्रतिपादन किया गया है। मनुष्यता क्या है ? और उसे किस प्रकार 


प्राप्त किया जा सकता है, इस पर पुरा प्रकाश डाला गया है । 
६, भरिष्ट नेमि के भाई रथनेमि का आख्यान धारि त्रित्र को, उदात्त भूमि पर 


प्रतिष्ठित करता है। राजीमती का केयत ,तारी के शीरू के छिए गौरवशिह्वा है। 
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तपस्विनी नारी विचलित होते हुए पुरुष को किस प्रकार स्थिर कर सकती है, यह इस 
आख्यान से स्पष्ट है। 

१०, यज्ञ की अहिंसक और आध्यात्मिक व्याख्या यज्ञीयः नामक अध्ययन भे 
प्रस्तुत की गयी है। आरण्यक ग्रन्थो से आयी हुईं आध्यात्मिक व्याख्याओ में इसकी 
तुलना की जा सकती है । धम्मपद के “्राह्मणव्ग” से तो यह विषय बहुत 
मिलता-जुलता है। 

११ “कम्मुणा बंभणों होई, कम्मुणा होइ खत्तिओ” ( २५३३ ) जैसा कर्मा- 
नुसार जाति का सिद्धान्त मानवता की प्रतिष्ठा के लिए वाया है। 

१२, समता से अमण, ब्रह्मचर्य से ब्राह्मण, ज्ञान से मुनि और तप से तपस्वी होने 
का निरूपण जीवन मूल्यो की प्रतिष्ठा के लिए. उपादेय है ॥* 

२ आवस्सय* € आवश्यक )--नित्य कर्म के अन्त्गंत सामायिक, चतुविश्ञति- 
स्तव, वन्दना, प्रतिक्रमण, कायोत्सग और प्रत्याख्यान ये छः क्रियाएँबतलायी गयी है । 
इस सूत्र मे इन्ही छह नित्यकर्मों का प्रतिपादन किया गया है। प्रत्येक श्रमण के लिए 
उक्त छहो क्रियाएँ आवश्यक हैं, इसी कारण इसका नाम आवश्यक है । इस पर नियुक्ति 
और भाष्य नामक टीकाएँ भी है । 

३ दसवेयालिय३ ( दशवेकालिक )--काल को छोड़ विकाल अर्थात्‌ सब्ध्या 
समय में इनका अध्ययन किया जाता है, इसलिए यह ग्रन्थ दशवेकालिक कहलाता है। 
इसके रचयिता दस्यंभव हे । इस ग्रल्थ से दस अध्ययन है। इस सश्ली अध्ययनों का 
विषय मुनि का आचार है। इस पद्यबद्ध रचता मे उपमा, उत्प्रेक्षा और रूपक अलकार 
भी भाये है। उत्तराष्ययन्न के समान यह भी श्रमण काव्य है। इसके प्रथम अध्ययन मे 
साधक के लिए आवश्यक मधुकरी भोजन-वृत्ति का विवेचन किया गया है। यहाँ द्रुम- 
पुष्प और मधुकर उपमान हैं बोर यथाकृत आहार और श्रमण उपमेय है । इसमे भ्रमण 
को भ्रामरी वृत्ति द्वारा आजीविका प्राप्त या सकेत किया गया है। इस भ्रत्थ को विष- 
मानुक्रम निम्नलिखित है--- 

१, श्रमण के लिए अहिंसक मघुकरी वृत्ति का उल्लेख मिलता है । 

२ अहिसा-सयम-तप रूप कर्म का विश्लेषण किया गया है। 

३ श्ामण्य--जो संयम प्राप्ति के छिए श्रम करे, वह श्रमण है और श्रमण के 
भाव को श्रामण्य कहा जाता है। श्रामण्य का धारण करनेवाले को जितेच्द्रिय और 
; विषय-राग का त्यागी होता आवश्यक है। 


१ उत्तराध्ययत्त और दर्ववेकालिक के कई सस्करण उपलब्ध है | 
२ सन्‌ १९२८ में रतलाम से प्रकाशित। ३ सन्‌ १६३३ में रतलाम से 
प्रकाशित । ' 
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४. ज्ञान, दर्शन, चारित्र, तप और वीर्याचार का पालन करना आवश्यक माना है। 
यतः संयम की स्थिरता और आचार का गहरा सम्बन्ध है। आचार के साथ प्रतिषिद्ध 
कर्म रूप---अनाचार का भी निर्देश किया गया है| 


५. निम्न॑न्थो के लिए उद्दिष्ट भोजन, स्तान, गंध, दन्‍्तधावन, वमन, विरेचन आदि 
समस्त क्रियो के त्याग का निरूपण है | 

६. परिग्रह की सीमाओ का विवेचन किया गया है। 

७. वाक्यशुद्धि एवं आचार प्रणधि का निरूपण वर्तमान है । 

८. विनय का विस्तार पूर्वक विवेचन किया है । 

£, नीति एवं उपदेशो का प्राचुय है । यथा-- 


जरा जाव ण पीलेइ वाही जाव ण बड़ढइ । 
जाव इंदिया ण हायंति ताव धम्मं समाचरे | 


२५ २५ २५ २५ 


उवसमेण हणे कोहं, माणं मह॒वया जिणे। 
माय॑ चाज्जव-भावेणं, लोभ॑ संतोसओ जिणे॥ 

अर्थात्‌--जब तक बुढापा पीड़ा नही देता, व्याधि कष्ट नही पहुँचाती और इन्द्रियाँ 
क्षीण नही होती, तब तक कर्म का आचरण करे। 

क्रोध को उपशम से, मान को मृदुता से, माया को आजंव से और लोभ को 
सनन्‍्तोष से जीतना चाहिए । 

१०. सुभाषितों के साथ न्‍्यायो और रूपको की भी बहुलता है । 

४. पिंडणिज्जुत्ति१' ( पिण्डनियुंक्ति )--पिण्ड भर्थात्‌ मुनि के ग्रहण करने योग्य 
आहार। इसमें मुनि के ग्रहण करने योग्य आहार का विवेचन किया गया है। इसमे 
६७१ गाथाएँ है और आठ अधिकार है---उद्बम, उत्पादन, एषणा, संयोजना, प्रमाण, 
अंगार, धूम और कारण । उद्गम दोष सोलह प्रकार के है। साधुओ के निमित्त अथवा 
उद्दे बय से तैयार किया गया, खरीद कर अथवा उधार लाया हुआ, किसी वस्तु को 
हटाकर दिया गया एवं ऊपर चढ़कर आया हुआ भोजन निषिद्ध कहा है। उत्पादन 
दोष के भी सोलह भेद है । धाय का कार्य करके भिक्षा प्राप्त करना धात्रीपिंड दोष और 
किसीका कोई समाचार ले जाकर भिक्षा प्राप्त करना दुतीपिण्ड दोष कहा गया है। 
इसी प्रकार भविष्य बताकर, जाति, कुछ, गण, कम और शिल्प की समानता उद्धोषित 
कर भोजन ग्रहण करना भी तत्तद्योप है। किसीका भक्त बतकर , क्रोध-मान-माया-छोभ 


१, सन्‌ १६१८ में देवचन्द छालभाई जैन पुस्तकोद्धार ग्रन्थमाला सूरत से प्रकाशित 
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का उपयोग कर, दाता की प्रशंसा कर, चिकित्सा, विद्या, मन्त्र, अथवा वजश्यीकरण का 
उपयोग कर भिक्षा ग्रहण करना दोष है। एषणा--निर्दोष आहार के दस भेद है। 
बाल, वृद्ध, उन्मत्त, कपित शरीर, ज्वर पीडित, अन्य, कुष्ठी, खड़ाऊँ पहने और बेड़ी 
बद्ध आदि पुरुषों से भिक्षा ग्रहण करना भी निषिद्ध है। इस प्रकार भोजन करती हुई, 
दही मथती हुईं, आटा पीसती हुई, चावल कूटती हुई, रुई घुनती हुई, कपास ओोटती 
हुई स््रियो से भिक्षा ग्रहण करने का निषेध है । स्वाद के लिए भिक्षा में प्राप्त भोजन 
को ग्रहण करना सयोजना दोष है। आहार के प्रमाण का उलल्‍लघत करना प्रमाण 
दोष है । सुपक्त भोजन के प्रति आसक्ति दिखलाना अगरार दोष और अपक भोजन की 
निन्‍दा करना घुमदोष है। सयमपाल्‍रन, प्राणधारण' एवं धर्मंचिन्तन का ध्यान न रखकर 
मृप्नता के हेतु भोजन करना कारण दोष है। 

निमुंक्ति आगमो की सबसे प्राचीन टीकाओ का नाम है और इनके कर्त्ता भव्रबाहु 
माने जाते है। प्रस्तुत पिण्डनियुंक्ति यथार्थतः दशवेकालिक के अन्‍्तर्गंत पिण्ड-एषणा 
नामक पाँचवें अध्ययत्त की प्राचीन टीका है, जिसे अपने विषय के महत्व और विस्तार 
के कारण आंगम मे स्वतत्त्र स्थान प्राप्त हो गया है । 

वास्तव में उपयुंक्त चार मूलसूत्रों में उत्तराष्ययत्त और दशवेकालिक ये दो सूत्र 
ग्रन्थ ही महत्वपूर्ण है। ये दोनो रचनाएँ प्रायः पद्चमय है, कुछ ही स्थछों पर गद्य का 
उपयोग किया गया है। भाषा की दृष्टि से इनकी भाषा आचाराज्ज और सूत्रकृताज 
के समान प्राचीन प्रतीत होती है। इन नामो के दो सूत्रों ग्रत्यो का उल्लेख दिगम्बर 
साहित्य मे भी पाया जाता है। 


दस पइण्णग ( दस प्रकीर्णक )--पभ्रकीर्णक प्रन्थो की रचना के सम्बन्ध मे 
आमम ग्रन्थों के टीकाकारों का अभिमत है कि तीर्थंकरों द्वारा दिये गये उपदेश के' 
आधार पर अनेक सुनियो द्वारा जिन ग्रन्थों की रचना की गयी है, वे प्रकीर्णंक है । 
प्रकी्णंक ग्रन्थो की सल्या सहस्नो है, किन्तु वल्लभी वाचना के समय दस ग्रन्यो को ही 
आम में सम्मिलित किया गया है । उनके नाम ये है--- 

( १ ) चउसरण ( चतु.शरण ), (२ ) आउरपच्क्‍्खाण ( आतुर प्रत्याख्यान ), 
( ३ ) महापच्चक्खाण, ( महाप्रत्याख्यान ), (४) भत्तपहणा ( भक्तपरिज्ञा ), 
(५ ) तदुलवेयालिय ( तदुलवेचारिक ), ( ६ ) सथारक ( सस्तारक ), ( ७ ) गच्छा- 
यार ( गच्छाचार ), ( ८५) गणिविज्ञा ( गणिविद्या ), ( & ) देविंदथव ( देवेन्द्रस्तव ), 
और ( १० ) मरणसमाहि ( मरण समाधि )। 

(१ ) चतु:ःशरण मे ६३ गाथाएँ हे । इसमे छह भआावश्यको के निर्देश के अनन्तर 
अरहंत, सिद्ध, साधु और जिनघर्म इन चार को शरण मातकर पाप के प्रति निन्‍्दा 
और पुण्य के प्रति अनुराग प्रकट किया गया है। यह रचना वीरभद्र कृत मानी जाती 


१९८ प्राृत-भाषा और साहित्य का आंलोचनात्मक इतिहास 


है और इसपर भुवनतुंग की वृत्ति और गरुणरत्तव की अवचूरि भी है। (२) आतुर- 
प्रत्याख्यान मे ७० गाथाएँ है । बालूमरण और पण्डितमरण के सम्बन्ध मे विस्तृत 
विवेचन किया गया है। प्रत्याख्यात--परित्याग को मोक्षप्राप्ति का साथन माना गया 
है। इसके रचयिता भी वीरभद्र है। इसमे पद्मयों के अतिरिक्त कुछ अंश गद्य मे भी है। 
( ३ ) महाप्रत्यास्यान-- १४२ भनुष्टुप पद्मो द्वारा दुश्चरित्र की निन्‍्दा, सच्च रित्रात्मक 
भावनाओ, ब्रतो एवं आराधनाओ पर जोर दिया गया है। प्रत्यास्यान के परिपालन 
पर खूब जोर दिया गया है। यह रचना पूर्वोक्त आतुर प्रत्याख्यान का पूरक ही है। 
(४ ) भक्तपरिज्ञा--१७२ गाथाओ मे परछोक सिद्धि का निरूपण किया गया है । 
भक्तपरिज्ञा, इंगिनी और पादोपगमन रूप मरण्‌ भेदो का स्वरूप बतलाया गया है| बन्ध- 
मोक्ष का कारण मन ही है, अतः मत को वश करने के लिए अनेक दृष्ठान्तो का प्रयोग 
किया गया है। मन को बन्दर की उपमा देकर उसका यथार्थस्वरछूप उपस्थित किया है । 
(५ ) तंदुलूवैचारिक या वेकालिक ५८६ गाथाओ में लिखी गयी गद्य-पद्य मिश्षित 
रचना है। इसमे गौतम और महावीर के बीच हुए प्रश्नोत्तर के रूप में जीव की 
गर्भावस्‍था, आहार-विधि, बालजीवन क्रीड़ा, आदि अवस्थाओ का वर्णन है। प्रसंगवश 
स्त्रियो के स्वरूप का विश्लेषण अनेक रूपको द्वारा किया गया है। साधुओं को स्त्रियों 
से सव॑दा सावधान रहने के लिए चेतावनी दी गयी है । प्रमदा, नारी, महिला, 
रामा, अंगना, ललना, योषिता, वनिता प्रश्नति शब्दों की व्युत्पत्तियाँ भी प्रदर्शित 
की गयी है । इन व्युत्पत्तियो से संस्कृति के स्वरूप पर नया प्रकाश पड़ता है। 
(६) संस्तारक--मे १२३ गाथाएँ है। इसमे साधु के लिये अन्तसमय में तृण का 
आसन--संथारा ग्रहण कर समाधिमरण धारण करने की विधि वर्णित है। मृत्यु के 
समय में स्थिर परिणाम रखकर मण्डितमरण द्वारा ही सद्गति प्राप्त की जा सकती है। 
इस प्रसंग मे अनेक मुनियो के हृष्टान्त दिये गये है, जिनमे सुबन्धु और चाणक्य के 
उपसग जय की प्रशसा की गयी है । ( ७ ) गच्छाचार में १३७ गाथाएँ है । इसमे 
सुनि और आयिकाओ के गच्छ में रहने एवं तत्सम्बच्धी विनय तथा नियमोपनियम 
पालन की विधि बतलायी गयी है । इसमे निम्न्थो और निम्नैन्थेनियों को एक दूसरे के 
' प्रति पर्याप्त सतके रहने तथा कामवासना को वश रखने का निरूपण किया गया है । 
मन के स्थिर रहने पर भी संयोगो से अपने को सवंदा बचाना हितकर होता है। जो 
मुनि अपना संयम खो बैठते हे, उतकी अवस्था उसी प्रकार की होती है, जिस प्रकार 
इलेष्म मे लिपटी मबखी की । मुनि को बाल, वृद्धा, हुहिता, बहिन आदि के शरीर का 
भी स्पर्श नहीं करना चाहिये। ( ८ ) गणिविद्या में 5२ गाथाओ द्वारा दिवस, तिथि, 
नक्षत्र, करण,' ग्रह, सहत्तं, शकुन आदि का विचार किया गया है। ज्योतिष की दृष्टि 
से यह भ्रत्थ उपयोगी हैं। इसमे छम्त और होरा का भी. निर्देश पाया जाता है। ((&”) 
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देवेन्द्रस्तव में ३०७ गाथाएँ हैं। यहाँ कोई श्रावक चौबीस तीर्थंकरो की. वन्दना कर 
स्तुति करता है । स्तुतिकार एक प्रश्न के उत्तर मे कल्पो और कल्पातीत देवो का वर्णन 
करता है। इस ग्रन्थ के रचयिता भी वीरभद्र माने जाते है। ( १० ) मरणसमाधि 
सबसे बडा प्रकीर्णक है। इसमें ६६३ गाथाएँ है। इसमे आराधना, आराधक, आलोचन 
सल्लेखन, क्षमा यापत आदि चौदह द्वारो से समाधिमरण की विधि बतलायी गयी है। 
बारह भावनाओ का भी निरूपण किया गया है। आचार्य के गुण, तप एव ज्ञान की 
महिमा भी इस ग्रन्थ मे निरूपित है। घमं का उपदेश देने एवं पादोपगमन आदि तप के 
द्वारा सिद्धगति प्राप्त करनेवालो के दृष्टान्त उल्लिखित है।.., 

उपयुक्त दस प्रकीर्णणो के अतिरिक्त तित्युग्गालिय ( तीर्थोद्गार ), अजीवकल्प, 
सिद्धपाहड, आराहण पहाआ (आराधन पताका ), दीवसायर पण्णत्ति ( द्वीप- 
सागर प्रज्ञप्ति ), जोइसकरंडग ( ज्योतिष्करण्डक ), अंगविज्जा। ( अंगविद्या ), 
पिंडविसोहि ( पिण्डविशुद्धि ), तिहिपइण्णण ( तिथि-प्रकीर्णंक ), सारावलि, 
पज्जंताराहणा ” पर्य॑न्ताराधना ), जीवविह॒त्ति ( जीवविभक्ति ), कवचप्रकरण और 
जोगि पाहुड ( योनि प्राम्नस ) प्रकीर्णण भी माने जाते हैं। इन प्रत्थों मे जीवन 
शोधन की विभिन्न प्रक्रियाओं के साथ ज्योतिष और निमित्त सम्बन्धी अनेक बातो पर 
प्रकाश डाला गया है। ज्योतिष्करण्डक में भ्रीक ज्योतिष से पृव॑वर्ती विष्वक काल के 
लग्न-सिद्धान्त का निरूपण है, जो सुनिश्चित रूप से ग्रीक्‌ पूर्व प्रणाली है। 
* च्ूलिका सूत्र--तन्दी और अनुयोग द्वार की गणना चूलिका सूत्रों मे की जाती 
है। ये दोनो ग्रन्थ आगमो की अपेक्षा अर्वाचीन माने जाते है । 

नन्‍्दीसूत्र के रचयिता दृष्य गणि-के श्षिष्य देववाचक है, ये देवद्धिगणि 
क्षमाश्रमण से भिन्‍न है। इसमें ९० गाथाएँ और ५६ गद्य सूत्र हैं। स्तुति के अनन्तर 
स्थविरावली में भद्रबाहु, स्थूलभद्र, महागिरि, आय श्याम, भाय॑ समुद्र, आय॑ मग्रु, आये 
नागहस्ति, स्कन्दिल आचार्य, नागाजुंन जादि के नाम उल्लिखित है । सम्यक श्रुत मे द्वाद- 
दाज्, गणिपिटक के आचाराग आदि १२ भेद बताये गये है। मिथ्याश्रुत से आत्मबोध 
से च्युत करनेवाली रचनाएँ परिगणित है। इसमे श्रुतज्ञान के मूलतः दो भेद किये 
गये हैं--अग बाह्य और अग प्रविष्ट । टीकाकारो के अनुसार अंग प्रविष्ट गणधरो द्वारा 
और भग बाह्य स्थविरो द्वारा रचे जाते है। आचाराग, सूत्रकृतागादि भेद अगर प्रविष्ट 
के हैं। अग बाह्य के आवश्यक जौर आवश्यक व्यतिरिक्त भेद है। 

अनुयोगद्वार के रचयिता आये रक्षित माने--जाते हैं। विषय और भाषा 
को दृष्टि से यह ग्रत्थ पर्याप्त अर्वाचीव है। प्रदइनोत्तर शेल्ली मे पल्योपम, सागरोपम, 
संख्यात, असंख्यात, और अनन्त के प्रकार एवं निक्षेप, अनुगम और नय का प्ररूपण किया 
गया है । इस ग्रन्थ में व्याकरण सम्बन्धी समास, तद्धित, धातु, निरुक्ति, वर्णागम, छोप 
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एवं वर्णविकार तथ्यों का विवेचल किया गया है। पाखण्डियो मे श्रमण, पाण्डुरंग, 
भिक्षु, कापालिक, तापस एवं परिब्राजको के उल्लेख आये है । पेशेवर लोगो मे दोसिय- 
कपड़ा बेचनेवाले, सोत्तिय - सूत बेचनेवाले, भंडवेआलिअ--बर्तन बेचनेवाले, कोलछा- 
लिय--कुम्हार आदि का निर्देश किया है। शिल्पजीवियो मे ततुवाय--बुनकर, चित्र- 
कार, दंतकार आदि के नाम आये है। काव्य के नवरस एवं सगीत के सप्त स्वरो का 
वर्णन भी इस ग्रन्थ मे पाया जाता है। चरक, गौतम, महाभारत, रामायण प्रभ्नति 
भ्रन्‍्थों के नाम निर्देश भी किये गये है । 
काव्य के नवरसो की व्याख्या भी की गयी है। यहाँ श्रृंगार रस का स्वरूप दिया 
जाता है। 
सिंगारो नाम रसो, रति-संजोगाभिलाससंजणणो । 
मंडण-विलास-विव्बोअ-हास-लीला-रमण लिगो ॥। 
महुर विलास-सललिअ हियउम्मादणकरं॑ जुवाणाणं । 
सामा सदुदुद्यामं, दाएति मेहला दाम ॥ 
इसी प्रकार सभी रसो का स्वरूप विश्लेषण किया गया है। क्रम निरूपण में सर्व॑ 
प्रथम वीर रस को स्थान दिया है तथा अन्तिम रस प्रशान्त माना है। 


टीका ओर भाष्य साहित्य 


अध॑मागघी आगम-साहित्य पर नियुक्ति, भाष्य, चुणि, टीका, विवरण, विवृत्ति 
दीपिका, अवचूरि, अवचुर्णी, व्याख्या एव पश्चिका रूप मे विपुल साहित्य लिखा गया 
है। गम्भीर ओर पारिभाषिक साहित्य व्याख्याओ के अभाव में स्पष्ट नही हो पाता, 
अत; व्याख्यात्मक साहित्य का प्रणयन अत्यन्त आवश्यक था। प्राकृत भाषा मे नियुक्ति, 
भाष्य एवं चूणि टीकाएँ लिखी गयी है। यह टीका साहित्य ग्रुण और परिमाण दोनो 
ही दृष्टियो से विशाल एवं उपयोगी है । भारतीय संस्कृति का समुज्ज्वल, सुन्दर एवं 
स्वाभाविक चित्र इस टीका साहित्य मे पाया जाता है। मनुष्य के चूडान्त भादर्श की 
स्थापना आगम साहित्य मे उपलब्ध होती है, टीकाएँ उस आदशं का व्यापक एवं विशद 
निरूपण उपस्थित करती हैं। नियुक्ति, भाष्य, चूंणि और टीका साहित्य आगम को 
पतञ्चाड्भी कहते है। 

निज्जुत्ति ( नियुक्ति )--भाषा, शैली और विषय की दृष्टि से निमुंक्तियाँ प्राचीन 
मानी जाती है। निय्ुक्तियाँ प्रायः गाथाओ मे निबद्ध मिलती है। इनकी शेली सक्षेप 
मे विषय को प्रस्तुत करने की है। प्रसगानुसार विविध कथाओ एवं हृष्टान्तो के सकेत 
भी उपलब्ध है, जिनका विस्तार आगे टीका भ्रन्थो मे हुआ है। वर्तमान मे आचाराज्ड, 
सूत्रकृताज्ञ,, सूय प्रज्नप्ति, व्यवहार, कल्प, दशाश्रुतस्कन्ध, उत्तराध्ययन, आवश्यक 
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दर्शवेकालिक, और ऋषिभाषित इन दस प्रत्थो पर निद्युक्तियाँ मिलती है.।, पिण्ड 
नियुक्ति और ओघनियु क्ति मुनियो के आचार की दृष्टि से इतनी महत्वपूर्ण है कि इनकी 
गणना मूलसूत्रो में की जाती है। निम्न क्तियो के रचयिता भद्रबाहु माने जाते है। 

भास ( भाष्य )--भाष्य की रचना प्राकृत गाथाओ में की गयी है। शेी की 
दृष्टि से भाष्य की सियुक्तियों के साथ इतनी समानता है कि इन दोनो का अनेक स्थलो 
पर ऐसा मिश्रण हो गया है, जिसका पृथक्‍करण सभव नहीं है। भाष्य का समय ई० 
४-५४ वी शती माना जाता है। नियुंक्तियों के समात भाष्य को प्राकृत भाषा अध- 
मागधी है, पर शौरसेती और मागधी के प्रयोग भी मिलते है। कल्प, पत्चथकल्प, 
प्रीतकल्प, उत्तराध्ययन, आवश्यक, दह्वेकालिक, निशीथ और व्यवहार ग्रन्धों 
पर भाष्य उपलब्ध हे । भाष्यो मे अनेक प्राचीन अनुश्रुतियाँ, लोक कथाएँ एवं मुनियो 
के माचार-व्यवहार की विधियों का निरूपण हुआ है। जेन श्रमण संघ का प्राचीन इतिहास 
अवगत करने के लिए. निशीथ भाष्य, व्यवहार भाष्य और वृहत्कल्प भाष्य का ग्रम्भीर 
अध्ययन आवश्यक है। निशीय भाष्य में शश आदि चार घूर्तों की कथा दी गयी है, 
जिसको हरिशद्रसूरि ने धूर्ताख्यान के रूप मे पल्‍लवित किया है । कल्प, व्यवहार और 
निशीथ भाष्य चे कर्त्ता सघदास गणि है और विशेषावश्यक भाष्य के कर्त्ता जिनभद्ग हैं । 

चुण्णी ( चूर्णी ) चुणियों की रचना गद्य मे की गयी है ॥ इनकी भाषा संस्कृत- 
प्राकृत मिश्रित है, पर इनमे प्राकृत की प्रधानता है । सामान्यत; चूणियों के रचयिता 
जिनदास गणि महत्तर माने जाते है, इनका समय अनुमानत, ई० की छठी-सातवीं शती 
है । आचाराग, सूत्रक्ृताग, व्याख्या प्रशत्ति, कल्प, व्यवहार, निशीथ, पद्मकल्प, दशाश्रुता- 
कल्प, जीतकल्प, जीवाभिगम, जम्बृद्वीपप्रज्ञप्ति, उत्तराष्यवन, आवश्यक, दशवेकालिक, 
नन्‍्दी और अनुयोगद्वार पर चूणियाँ पायी जाती है । चृणियों में अघ॑ ऐतिहासिक, सामा- 
जिक एवं कथात्मक सामग्री प्रचुर रूप से उपलब्ध है। ये महत्वपूर्ण मानव समाज 
शास्त्र है, इनमे सहस्नो वर्षों के आर्थिक जीवन का सजीव वर्णन उपस्थित है । उस युग की 
सामाजिक और राजनैतिक परिस्थितियो पर प्रकाश डालनेवाली सामग्री विखरी पड़ी है । 
प्राचीन भारत के वेशभूषा, मनोरण्जन, नगरनिर्माण, शासनव्यवस्था, और यातायात के 
साधनो का पूरा विवेचन किया गया है। 

टीकाएं--टीका-साहित्य ग्रत्थो के स्पष्टीकरण के हेतु रचा जाता है। टीकाओ की 
भाषा सस्कृत है, पर कथाओ में प्राकृत का आश्रय ग्रहण किया गया है। आवश्यक, 
दश्शवेकालिक, नन्‍्दी और जनुयोगद्वार पर हरिभद्र सुरि की टीकाएँ उपलब्ध हैं। आचा- 
राग ओर सूत्रकृताग पर शीलाक आचाय॑ ने महत्वपूर्ण टीकाएँ ६० ८७६ मे लिखी हैं । 
११ वी शी मे शान्ति सूरि द्वारा उत्तराध्ययत की शिष्यहिता टीका प्राकृत में बड़ी ही 
महत्वपूर्ण लिखी गयी है। इसी शताब्दी मे उत्तराध्ययत्र पर देवेन्द्रणण नेमिचच्ध ने 


॥ 
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सुखबोधा नामक टीका लिखी है, जिसमे अगडदत्त, मूलदेव, करकण्डु आदि कई प्राकृत 
कथाएँ निबद्ध है । उत्तराष्ययव पर अभयदेव, द्रोणाचार्य, मलयगिरि, मलघारी हेमचन्द्र 
क्षेमकीत्ति, शान्तिचन्ध आदि की टीकाएँ भी मिलती है। टीकाओ में लिखित रलूघु लोक- 
कथाएँ विद्येष महत्वपूर्ण हें। यहाँ आवश्यक टीका की एक छूघु लोक कथा उद्धृत की 
जाती है-- 

वर्षाकाल में छर्दी से काँपते हुए किसी बन्दर को देख कर एक चिड़िया बोली-- 
“पुरुष के समान हाथ-पेर होकर भी तुम इस वृक्ष के ऊपर कोई कुटिया क्यो नहीं बना 
लेते हो ?? इस बात को' सुन कर बन्दर चुप रहा, पर उस चिड़िया ने पुन. बात 
दुहराई । इस पर बन्दर को क्रोंव आया और चिड़िया के घोसले के तिनकों को एक-एक 
कर हवा मे उड़ा दिया और बोला--है सुधरे तू अब बिना घर के रह-- 
ह बानर ! पुरिसो सि तुम॑ निरत्थयं वहुसि बाहुदंडाई। 
जो पायवस्स सिहरे न करेसि कुडि पडालि'वा ॥ 
तवि सि मर्म मयहरिया, नवि सि मम सोहिया व णिद्धावा । 
सुघरे अच्छुसु विघरा जा वट्टसि लोगतत्तीसु॥ 


शोरसेनी आगम साहित्य 


पूर्वोक्त आगम साहित्य को ख्वेताम्बर सम्प्रदाय प्रामाणिक मानता है, पर दिंगम्बर 
सस्प्रदाय उसे प्रामाणिक नही मानता । इस मान्यतानुसार मूल आगम ग्रन्थों का छोप हो 
गया है और मात्र आशिक ज्ञान मुनि परम्परा में सुरक्षित है। इसी ज्ञान के आधार 

पर आचार्य धरसेन के संरक्षण में घट खण्डागम सूत्र की रचना सम्पन्न हुई । 
पट्‌ खण्डागम" सुत्न--यह आगम ग्रन्थ छह खण्डो में विभक्त है--जीवट्टाण, 
खुदाबंध, बंधसामित्तविचय, वेदना, वग्गणा और महाबन्ध । इस ग्रन्थ का विषय स्रोत 
बारहवें दृष्टिवाद श्रुताग के अन्तगंत द्वितीय पुरव॑ आग्रायणीय के चयनलब्धि नामक ५ वें 
अधिकार के चौथे पाहुड कर्म प्रकृति को माना जाता हैं। सूत्र की परिभाषा के सम्बन्ध 

में बताया गया है-- 
सुत्तं गणहरकहियं तहेव पत्तेयबुद्धकहियं च। 
सुदकेवलिणा कहिय॑ अभिण्णदसपुव्वहिय॑ च।। 

घवला वग्गणाखण्ड भाग १-३ पुृ० ३७१ 
सूत्र वह है जिसका कथन गणधघर, प्रत्येकबुद्ध, श्रुतकेवली और अभिन्‍नदद्ापूर्वी ने 
किया हो । अत' उक्त आग्रमग्रन्थ में सत्र की यह परिभाषा घटित होती है । ॥॒ 
(१) जीवट्टाण नामक प्रथम खण्ड मे जीव के ग्रुण, धर्म ओर नाना अवस्थाओ 
का वर्णन आठ प्ररूपणाओं से किया गया है। ये आठ प्ररूपणाएँ--सत्‌, सख्या, 
क्षेत्र, स्पर्शन, काल, अन्तर, भाव और अल्पबहुत्व हैं। इसके अनन्तर में नौ चूलिकाएँ 
है, जिनके नाम प्रकृति समुत्कीत्तत, स्थान समुत्कीत्तंन, प्रथम महादण्डक, द्वितीय 
महादण्डक, तृतीय महादण्डक, उत्कृष्ट स्थिति, जघन्य स्थिति, सम्यक्त्वोत्पत्ति और 
गति-अगति है। सत्प्ररूपणा के प्रथम सूत्र में प्च्चनमस्कार मन्त्र का पाठ है। 
सत्मररपणा का विषय निरूपण ओघ और आदेश क्रम से किया गया है। ओष मे 
मिथ्यात्व, सासादन आदि चोदह गुण स्थानों का और आदेश मे गति, इन्द्रिय, काय 
आदि चौदह मार्गंणाओ का विवेचन उपलब्ध होता है । सत्प्ररपणा मे १७७ सत्र हैं। 
इनमे ४० वें सूत्र से ४५ वें सूत्र तक छह काय के जीवो का विस्तार पृव॑क वर्णन 
किया है। जीवो के वादर और सुक्ष्म भेदो के पर्याप्त और अपर्याप्त भेद किये 
गये हैं। वनस्पति काय के साधारण और प्रत्येक ये दो भेद किये गये है गौर इन्ही 


१. यह प्रन्थराज १६ भागो में डा० एच० एल० जैन के द्वारा सम्पादित होकर 
घवला टीका सहित जैन साहित्योद्धारक फण्ड, अमरावती द्वारा प्रकाशित है। 
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भेदो के बादर और सुक्ष्म तथा इन दोनो भेदो के पर्याप्त और अपर्याप्त उपसैद कर 
विषय का निरूपण किया है। स्थावर और बादर काय से रहित जीवो को अकायिक 
कहा हैं । 

जीवट्टाण खण्ड की दूसरी प्ररूपणा द्रव्य प्रमाणानुगम है। इसमे १६२ सत्रो द्वारा 
गुणस्थान और मागंणाक्रम से जीवो की संख्या का निर्देश किया है। इस प्रर्षणा के 
संख्या निर्देश को प्रस्तुत करने वाले सृत्रो में शतसहख्रकोटि, कोड़ाकोड़ी, संख्यात, 
असंख्यात, अनन्त ओर अनन्तानन्त संख्याओ का कथन मिलता है। इसके अतिरिक्त 
सातिरेक, हीन, ग्रण, अवहार-भाग, वर्ग, वर्गमुल, घन, अन्योन्याम्यास आदि गणित की 
मौलिक प्रक्रियाओ के निर्देश मिलते है। काल गणना के प्रसग मे आवली, अन्तमूहृत्त॑, 
अवसर्पिणी, उत्सपिणी, पलयोपम आदि एवं क्षेत्र की, उपेक्षा अग्रुल, योजन, श्रेणी, 
जगत्प्तर एवं लोक का उल्लेख आया है। 

क्षेत्र प्रूषणा में ९२ सूत्रों द्वारा गुण स्थान और मागंणा क्रम से जीवों के 
क्षेत्र का कथन किया गया है उदाहरणार्थ कुछ सूत्र उद्धृत कर सिद्ध किया जायगा 
कि सृत्र कर्त्ता की शैली प्रदनोत्तर के रूप मे कितनी स्वच्छ है। विषय को प्रस्तुत करने 
का क्रम कितना मनोहर है ।--” ओपघेण मिच्छाइट्टी केवडि खेत्ते, सब्वलोगे । सासण 
सम्माइट्विप्पहुडि जाव अजोगकेवलि त्ति केवडि खेत्ते, लोगस्स असखेज्जदि भाए ( सृत्र 
२-३ ) भर्थात्‌ू-मिथ्या दृष्टि जीव कितने क्षेत्र मे पाये जाते है, सव॑ लोक में ॥ सासादन 
सम्यग्दृष्टि से लेकर अयोगकेवर्लि गुणस्थान पर्यन्‍्त जीव कितते क्षेत्र मे है, लोक के अस- 
ख्यात भाग मे, इत्यादि । 

स्पर्शन प्ररूपणा मे १८५ सूत्र हे। इसमे नाना ग्रुण स्थान और मार्ग॑णावाले 
जीव स्वस्थान, समुद्घात एवं उपपात सम्बन्धी अनेक अवस्थाओ द्वारा कितने क्षेत्र का 
स्पर्श करते है, विवेचत किया है। सूत्रकार ने विभिन्न दृष्टियो से जीवो के स्परशन क्षेत्र का 
कथन विस्तार पूरक किया है । 

कालानुयोग में ३४२ सूत्र है। इस प्रूपणा मे एक जीव और नाना जीवो के 
एक गुणस्थान और मार्गणा मे रहने की जघत्य और उत्कृष्ट मर्यादाओ की कालावाधि 
का निर्देश किया है। मिथ्यादष्टि मिथ्यात्वगरुणस्थान मे कितने काल पर्यन्त रहते है, 
उत्तर देते हुए बताया है कि नाना जीवो की अपैक्षा स्वकाल, पर एक जीव की अपेक्षा 
अनादि अनन्त, अनादि सान्‍्त और सादि-सान्‍्त है । तातपय॑ँ यह है कि अभव्यजीव अनादि 
अनन्त तथा भव्यजीव सादिसान्त है। जो जीव एक बार सम्यक्त भ्रहण कर 
पुनः मिथ्यात्व ग्रुण स्थान में पहुँचता है, उस जीव का वह मिथ्यात्व सादिसीन्त 
कहलाता है । | 

'अन्तर प्ररूपणा में ३९७ सूत्र है। इस प्ररूपणा में बताया गया है कि जब 
विवक्षित गुण गुणान्तर. रूप से संक्रमित हो जाता है और पुनः उसकी प्राप्ति होती है, 


शौरसेती आगम-साहित्य ; २०५ 


तो मध्य के काल को अन्तर कहते है। यह अन्तर काल सामान्य और विज्येष की अपेक्षा 
दो प्रकार का होता है। सूत्रकार ने एक जीव और नाना जीवो की अपेक्षा एक ही 
गुणस्थान और मार्गणा में रहने की जघन्य और उत्कृष्ट कालावधि का निर्देश करते 
हुए अन्तर काल का निरूपण किया है । मिथ्याहृष्टि जीवका अन्तर काल कितना है, इस 
प्रदन का उत्तर देते हुए बताया है कि नाना जीवो की अपेक्षा कोई अन्तर नही है - 
ऐसा कोई काल नही जब संसार मे मिथ्या दृष्टि जीव न पाये जायें । पर एक जीव की 
अपेक्षा मिथ्यात्व का जघन्य अन्तर अन्तमुंहतें और उत्कृष्ट अन्चर १३२ सागरोपम काल 
है। तात्पयँ यह है कि मिथ्याहष्टि जीव परिणामों की विशुद्धि से सम्यक्त्व को प्राप्त 
होकर कम से कमर अन्तमुँहुत्तं काल में संक्लिष्ट परिणामों द्वारा पुन. मिथ्याहष्टि हो 
सकता है । अथवा अनेक मनुष्य और देवगतियो में सम्यक्त्व सहित भ्रमण कर अधिक 
से अधिक १३२ सागरोपम को पूर्णंकर पुनः मिथ्यात्व को प्राप्त हो सकता है। तीत्र 
और मनन्‍्द परिणामों के स्वरूप का विवेचन भी किया गया है। नाना जीवो की अपेक्षा 
मिथ्यादृष्टि, असयत धम्यग्दृष्टि, संपतासयत, प्रमत्तसयत, अप्रमत्तसंयत और सयोगकेवली 
ये छह शुणस्थान इस प्रकार के हैं, जिनमे कभी भी अच्तराल उपस्थित नही होता । 
मार्गणाओं में उपशम सम्यक्‍त्व, सुक्ष्मसापराय सयम, भाहारक काययोग आहारक मिश्च- 
काययोग, वेक्रियिक मिश्रकाययोग, हरूब्ध पर्याप्त मनुष्य, सासादन सम्यक्त्व और सम्य- 
म्मिथ्यात्व ऐसी अवस्थाएँ है, जिनमे ग्रुणस्थानों का अन्तरकाल सम्भव होता है । 


इनका जघन्य अन्तरकारू एक समयमात्र ओर उत्कृष्ट अन्तरकाल सात दिन या छह 
मास आदि बतलाया गया हैं । 


भावालुयोग में ९३ सत्र हे। इसमें ग्रुणस्थान और मार्गणा क्रम से जीवों के 
ओऔदयिक, ओऔपशमिक, क्षायिक, क्षायोपशमिक और पारमाणिक भावो के भेद-प्रभेदों और 
स्थितियों का विवेचत किया गया है । दर्शन मोहनीय और चारित्र मोहनीय कर्म ग्रकृ- 
तियो के उदय, उपशम, क्षमोपश्मादि की विभिन्न अवस्थाएँ भी इसमे वणित है। कर्म- 
सिद्धान्त का यह विषय यहाँ विद्दद रूप से विवेचित है । 
अल्पबहुत्व प्ररूपणा में ३८२ सूत्र है। नाना ग्रणस्थान और मागंणा स्थानवर्ती 
जीवो की संख्या का हीनाधिकत्व इस प्ररूपणा मे वर्णित है | अपूवंकरण, अनिवृत्तिकरण 
और सृक्ष्म साम्पराय गुणस्थान मे उपशम सम्यक्त्वी जीव अन्य सब स्थानों की अपेक्षा 
प्रमाण मे अल्प और परस्पर तुल्य होते है। इनसे अपुर्वकरणादि तीन गुणस्थानवर्ती 
क्षायिक सम्यर्दष्टि जीव सख्यात गरुणित है। क्षीणकषाय जीवों की संख्या भी इतनी ही 
है । सयोगकैवली संयम की अपेक्षा प्रविश्यमान जीवो से सख्यात गुणित है। 
उपयुक्त आठ प्रर्पणाओ के अतिरिक्त जीवस्थान की नौ चूलिकाएँ हैं । प्रकृति- 
समुत्की्तत नाम की चूलिका में ४६ सूत्र हैं। क्षेत्र, काछ और अन्तर प्ररूपणाओ 
! मे जो जीव के क्षेत्र और काल सम्बन्धी अनेक परिवर्तन बतलाये गये हैं, वे विशेष 
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क़मवन्ध के द्वारा ही उत्पन्न हो सकते हैं। इन्ही कर्मंबन्धो का व्यवस्थित निर्देश इस 
ज्लिका में किया गया है। दूसरी 'स्थान समुत्कीत्तैनर नाम की चूलिका में ११७ 
सूत्र हैं। प्रत्येक मूछकर्म की कितनी उत्तरप्रकृतियाँ एक साथ बाँधी जा सकती है और 
उनका बन्ध किस-किस गुणस्थान में होता है, इसका सुस्पष्ट विवेचत किया गया है । 
प्रथम महादण्डक तामक तृतीय चूलिका में केवल दो सुत्र है। इसमें प्रथम सम्यक्त्व को 
ग्रहण करनेवाला जीव जिन ७३ प्रकृतियों का बन्ध करता है, वे प्रकृतियाँ गिनायी गयी 
है। इन प्रकृतियो का बन्धकर्त्ता सन्नी पम्चेन्रिय मनुष्य या तियञ्र होता है। द्वितीय 
महादण्डक नाम की चोथी चूलिकरा में भी केवल दो सत्र है। इनमे ऐसी कर्म प्रकृतियो 
की गणना की गयी है, जिनका वन्ध प्रथम सम्यक्त्व के अभिमुख हुआ देव और छह 
पूथिवियों के नारकी जीव करते है । तृत्तीयदण्डक नामक पाँचवी चूलिका में दो सूत्र है 
और इन सूत्रों मे सातवी पृथिवी के नारकी जीवो के सम्यक्त्वाभिमुख होने पर बन्ध 
योग्य प्रकृतियो का निर्देश किया गया है। छठी उत्कृष्टस्थति नामक चूलिका में 
४४ सूत्र है। इससे बँघे हुए कर्मो की उत्क्ृष्टस्थिति का निरूपण किया गया है। आशय 
यह है कि सृत्रकर्ता आचार्य ने यह बतलाया है कि बन्ध को प्राप्त विभिन्न कर्म अधिक से 
अधिक कितने काल वक जीवो से लिप्त रह सकते है और बन्ध के कितने समय बाद -- 
आबाघधा काल के पश्चात्‌ विपाक आरम्भ होता है। एक कोड़ाकोड़ी वर्ष प्रमाण बन्ध 
'की स्थिति पर सौ वर्ष का आबाघा काल होता है और अन्तः कोड़ाकोड़ी सागरोपम 
स्थिति का आबाघाकाल अन्तमुंहृत्त होता है। परन्तु आयुकर्म का आबाधाकाल इससे 
भिन्न है; क्योकि वहाँ आबाधा अधिक से अधिक भ्रुज्यमान आयु के तृतीयांश प्रमाण 
होती है । सातवी जघन्य स्थिति नामक चूलिका में ४३ सूत्र हे। इस चूलिका में 
कर्मों की जघन्य स्थिति का निरूपण किया गया है। परिणामों की उत्कृष्ट विद्युद्धि 
जघन्य स्थिति बन्ध का और सकक्‍लेश वृद्धि कर्मस्थिति की वृद्धि का कारण है । आठवी 
बूलिका सम्यक्त्वोत्पत्ति में १६ सूत्र हैं। इसमे सम्यक्‍त्वोलत्ति योग्य कर्मस्थिति, 
सम्यक्त्व के अधिकारी आदि का निरूपण है। जीवन शोधन के लिये सम्यक्त् की 
कितनी अधिक आवश्यकता है, इसकी जानकारी भी इससे प्राप्त होती है । नवमी 
चूलिका गत्यागति नाम की है, इसमें २४३ सूत्र हे। विभिन्न गतियों के जीव कृब, 
कैसे सम्यकक्‍्त्व की प्राप्ति करते है, गतियों मे प्रवेश करने और निकलने के समय जीवो 
के कौन-कौन गुणस्थान होते है और कौन-कौन सी गतियो मे जाते हैं एवं किस गति से 
6 निकछकर और किस गति में जाकर जीव किस-किस ग्रुणस्थान को भ्राप्त करता है, आदि 
विषयो का विस्तायपुर्व॑ंक वर्णन किया गया है। 
इस प्रकार जीवस्थान ( जीवट्टाण ) नामक प्रथम खण्ड से कुल २२७४ सूत्र हे 
,और यह १७ अधिकारों में विभाजित है। 


शीरसेनी आगम-साहित्य, ,, २०७ 
२. खुद्ाबन्ध ( क्षुद्रकबन्ध )--इसमे मार्गणास्थानो के अनुसार कौन जीव बन्धक 
है और कौन अबन्धक, का विवेचन किया है। कर्म॑सिद्धान्त की दृष्टि से यह द्वितीय खण्ड 
भी बहुत उपयोगी है। इसका विवेचन निम्नलिखित ग्यारह अनुयोगों द्वारा किया 
गया है-- 
( १ ) एक जीव की अपेक्षा स्वामित्व । 
( २ ) एक जीव की अपेक्षा काल । 
(३ ) एक जीव की अपेक्षा अन्तर । 
( ४ ) नाना जीवो की अपेक्षा भंगविचय । 
(४ ) द्रव्यप्रमाणानुगम । 
( ६ ) क्षेत्रानुगम । 
(७ ) स्पर्शानुगम । 
( 5८ ) नाना जीवों की अपेक्षाकाल । 
( € ) नाना जीवो की अपेक्षा अन्तर । 
(१०) भागाभागानुगम । 
(११) अल्पबहुत्वानुगम । 
इन ग्यारह अनुयोगो के पूर्व प्रास्ताविकरूप में बन्धकों के सत्त्व की प्ररूपणा की 
गयी है और अन्त में ग्यारह अनुयोग छारो की चुलिका के रूप में महादण्डक दिया गया 
है। इस प्रकार इस खण्ड में १३ अधिकार है। ट 
प्रास्ताविकरूप मे आयी बन्ध सत्त्व प्ररूषणा मे ४३ सूत्र हं। गतिमार्गणा के 
अनुसार नारकी और तियंज्च बन्धक है, मनुष्य बच्धक भी है और अबन्धक भी । सिद्ध 
अबन्धक है । इन्द्रियादि मागंणाओ की अपेक्षा भी बच्ध के सत्य का विवेचन किया है । 
जबतक मन, वचन और कायरूप योग की क्रिया विद्यमान रहती है, तब तक जीव 
बन्धक रहता है। अयोग केवली और सिद्ध अबन्धक होते है। 
स्वामित्व नामक अनुगम में ९१ सूत्र हें, जिनमे मार्गंणाओ के अनुक्रम से इनकी 
पर्यायों में कारणीभूत कर्मोदय और लब्धियों का प्रश्नोत्तर रूप सें प्ररूषण किया गया है । 
कालानुगम में २१६ सूत्र हे । इस अनुगम में गति, इन्द्रिय, काय आदि मार्गणाओं 
में जीव की जधन्य और उत्कृष्ट कालस्थिति का विवेचन किया है। जीवस्थान खण्ड 
में प्ररूपित कालप्ररूपणा की अपेक्षा यह विशेषता है कि यहाँ ग्रणस्थान का विचार छोड- 
कर प्रूपणा की गयी है। 
अन्तर प्ररूपणा में १५१ सृत्र हें। मार्गणा क्र से जघन्य और उत्कृष्ट अन्तर- 
काल बतलाया गया है। 
... भंगविचय में २३ सूत्र हें। किन मार्गणाओं में कौन से जीव सदेव रहते है और 
(कौन से जीव कभी नही रहते, का वर्णन है | बताया गया है कि नरकादि चारो गतियों 
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में जीव सदेव' नियम से निवास करते हैं, किन्तु मनुष्य अपर्याप्त कभी होते. हैं और कभी 
नहीं भी होते । इसी प्रकार वेक्रियिक मिश्र आदि जीवों की मार्गणाएँ भी सान्तर है। 

द्रव्य प्रमाणानुगम में १७१ सूत्र है। ग्रुणस्थान को छोड़कर मार्गंणाक्रम से जीवो की 
संख्या उसीके आश्रय से काल एवं क्षेत्र का प्ररूपण किया गया है। 

क्षेत्रानुगम मे १२४ और स्पर्शानुगम मे २७९ सत्र है। इन दोनो मे अपने-अपने 
विषय के अनुसार जीवों का विवेचन किया गया है। 

नाना जीवो की अपेक्षा काछानुगम मे ४५ सत्र हैं। इसमें अनादि-अनन्त, अनादि- 
सान्‍्त, सादि-अनन्त एवं सादि-सान्तरूप से काल प्ररूपणा की गयी है। 

नाना जीवो की अपेक्षा अन्तरानुगम में ६८ सृत्र' हें । बन्धको के जघन्य और 
उत्कृष्ट अन्तरकाल की प्ररूपणा की गयी है । 

भागाभागानुगम में ८८ सूत्र हे। इस अनुगम मे मार्गणानुसार अनन्तवें भाग, 
असंख्यातवें भाग, संख्यातवें भाग तथा अनन्तबहुभाग, असंख्यात बहुभाग, संख्यात बहुभाग 
रूप से जीवो का स्वंजीवो की अपेक्षा प्रमाण बतलाया गया है। एक प्रकार से इस 
अनुगम मे जीवो की संख्याओं पर प्रकाश डाला गया है तथा परस्पर तुलनात्मक रूप से 
संख्या बतायी गयी है ॥ यथा--नारकी जीवो का विवेचन करते हुए बताया गया है कि 
वे समस्त जीवो की अपेक्षा अनन्तवें भाग हैं। इस प्रकार परस्पर मे तुलनात्मकरूप से 
जीवो की भाग-अभानुक्रम मे संख्या बतलछायी है । 

अल्पबहुत्व अनुगम में १०६ सूत्र हैं, जिनमे १४ मार्गगाओं के आश्रय से जीव- 
समासो का तुलनात्मक द्रव्य प्रमाण बतलाया गया है। गतिमागँणा से मनुष्य सबसे 
थोडे है, उनसे नारकी असख्य ग्रुणे है, देव नारकियों से असख्यग्रुणे है। देव से सिद्ध 
अनन्तगुणे है तथा तियँउ्न्च देवो से भी अनन्तगुणे है । 

अन्तिम चूलिका महादण्ड के रूप मे है। इसमे ७९ सूत्र हैं। इसमे मार्गणा 
विभाग को छोड़कर गर्भोपक्रान्तिक भनुष्य पर्याप्त से लेकर निगोद जीवो तक के' जीव- 
समासो का अल्पबहुत्व प्रतिपादित है। सापेक्षिक जीवो के राशिज्ञान के लिये यह 
चूलिका उपयोगी है| 

इस प्रकार समस्त खुद्दाबंध मे १५८२ सूत्र हैं। इसमें कमप्रकृति प्राभ्ृत के बन्धक 
अधिकार के बन्ध, बन्धक, बन्धनीय और बन्धविधान नामक चार अनुयोगो में से बच्धक 
का प्ररूपण किया गया है। इसे खुददक ( क्षुद्ृक ) बच्ध कहने का कारण यह है कि 
महावन्ध की अपेक्षा यह बन्ध प्रकरण छोटा है । 

३. बंधसामित्तविचय ( बन्धस्वामित्वविचय )--इस तृतीय खण्ड में बन्ध के 
स्वामी का विचार किया गया है। यतः.विचय शब्द का अर्थ विचार, मीमासा और 
प्ररीक्षा,है । यहाँ इस बात का ,विवेचन किया है कि कौन-सा कर्म वच्च किस ग्रुण ४ 


कर डर 
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स्थान और मागंणा मे सम्भव है अर्थात्‌ कर्मंबन्ध के स्वामी कौन से भ्रुणस्थानवर्ती गौर 
भार्गणास्थानवर्ती जीव है। इस खण्ड में कुल ३२४ सूत्र है। इनमे आरम्भ के 
४२ सूत्रों मे ग्रुणस्थानक्रम से वन्धक जीवों का प्ररूपण किया है। कर्मसिद्धान्त की 
दृष्टि से यह प्रकरण बहुत ही महत्त्वपूर्ण है। प्रकृतियों का बन्ध, उदय, सत्व, बन्ध- 
व्युच्छिति आदि का विस्तृत विवेचत किया है । 

४ वेदनाखण्ड--कर्म प्राभृूत के चौबीस अधिकारों मे से कृति और वेदना नामक 
प्रथम दो अनुयोगो का ताम वेदनाखण्ड है। सूत्रकार ने आरम्भ मे मंगलाचरण किया 
है और इस चौथे खण्ड के प्रारम्भ में भी मंगलाचरण किया गया है। भतः यह अनुमान 
सहज में लगाया जा सकता है कि प्रथम बार का मंगल आरम्भ के तीन छण्डो का है 
और द्वितीय वार का मगरू दोष तीन खण्डो का । ग्रन्थ के आदि और मध्य मे मगल 
करने का जो सिद्धान्त प्रतिपादित है, उसका समर्थन भी इससे हो जाता है। कृति 
अनुयोग द्वार में ७६ सूत्र हैं, जिनमे ४४ सूत्रों में मगछ पाठ किया गया है। शेष 
सूत्रों मे कृति के नाना भेद बतलछाकर मूलकरण कृति के १३ भेदों का स्वरूप 
बतलाया गया है । 


द्वितीय प्रकरण का १६ अधिकारों मे विवेचन किया गया है। अधिकारों 
की तामावलि तिस्त प्रकार है--- 

(१ ) निक्षेप--३ सूत्र । 

(२ ) नय--४ सूत्र । 

( ३ ) नाम--४ सूत्र । 

(४ ) बच्यू-- १३ सूत । 

( ५ ) क्षेत्र -६६ सूत्र । 

( ६ ) काल---२७६ सूत्र । 

( ७ ) भाव--३ १४ सूत्र । 

(८ ) प्रद्यय-- १६ सूत्र । 

( ९ ) स्वामित्व - १५ सूत्र । 

( १० ) वेदना विधान--५८ सृत्र । 

( ११ ) गति--१२ सूत्र । 

(१२ ) अनन्तर--१ १ सूत्र । 

( १३ ) सन्निकप ३२० सूत्र । 

( १४ ) परिमाण--५३ सूत्र । 

( १४ ) भागाभाग---२१ सूत्र । 

( १६ ) अल्प-बहुल---२७ सूत्र । 

श्र 
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निक्षेप अधिकार में नाम, स्थापना, द्रव्य और भाव इन चार निक्षेपो द्वारा वेदना 
के स्वरूप का स्पष्टीकरण किया गया है। नय अधिकार में उक्त निक्षेपो मे कौन-सा 
अर्थ यहाँ प्रकृत है, यह नेगम, सग्रह आदि नयो के द्वारा समझाया गया है। नामविधान 
अधिकार मे नेगमादि नयो के द्व।रा ज्ञानावरणीय आदि आठ कर्मों मे वेदना की अपेक्षा 
एकत्व स्थापित किया गया है। द्रव्यविधान अधिकार मे कर्मों के द्रव्य का उत्कृष्ट, 
अनुत्कृष्ट, जघन्य, सादि-अनादि स्वरूप समझाया गया है। क्षेत्रविधान मे ज्ञानावरणीयादि 
आठ कमंरूप पुद्दल द्रव्य को वेदता मानकर समुद्धातादि विविध अवस्थाओ मे जीव के 
प्रदेश क्षेत्र की प्ररूपणा की गयी है । कालविधान अधिकार में पदमीमासा, स्वामित्व और 
अल्पबहुत्व अनुयोगो द्वारा काल के स्वरूप का विवेचन किया गया है। भावविधान मे 
पूर्वोक्त पद-मीमासादि तीन अनुयोगो द्वारा ज्ञानावरणीय आदि आठ कर्मों की उत्कृष्ट, 
अनुल्कृष्टरूप भावात्मक वेदताओ पर प्रकाश डाला गया है। वेदना प्रत्यय मे नयो के 
माश्य द्वारा वेदता के कारणो का विवेचन किया है । वेदना स्वामित्व में आठो कर्मों 
के स्वामियों का प्र्षण किया है। वेदना-वेदत अधिकार मे आठो कर्मों के बध्यमान, 
उदी्ण और उपशान्त स्वरूपो का एकत्व और अनेकत्व की अपेक्षा कथन किया है । 
वेदतागति विधान अनुयोग द्वार मे कर्मों की स्थित, अस्थित अथवा स्थितास्थित 
अवस्थाओ का निरूपण किया है। अनन्तर विधान अनुयोग द्वार मे कर्मों की अनन्तर 
परम्परा एवं बन्ध प्रकारो का विचार किया है। कर्मो की वेदना द्रव्य, क्षेत्र, काल और 
भाव की अपेक्षा किस प्रकार उत्कृष्ट और जघन्य होती है; का विवेचेन वेदना सन्निकर्ष 
में किया गया है। वेदना परिमाण विधान अधिकार में आठो कर्मों की प्रक्ृत्यथ॑ता, 
समय-प्रबद्धाथता और क्षेत्र-प्रत्यास की प्ररूपणा की गयी है । महाभाग प्रकरण मे कर्म 
प्रकृतियों के भागाभाग का विवेचन है। अल्पबहुत्व विधान में कर्मों के अल्पबहुत्व का 
निरूपण है। वेदनाखण्ड में १४४९ सूत्र है। 

प्‌, वर्गणाखण्ड-- इसमे स्पश, कर्म और प्रकृति नामक तीन अनुयोग द्वारो का 
प्रतिपादन किया गया है। स्पर्श अनुयोग द्वार में स्पर्शनिक्षेप, स्पर्शनयविभाषणता, 
स्पर्णनामविधान, स्परद्रव्यविधान आदि १६ अधिकारों में स्पर्श का विचार किया 
गया है। कर्म-अनुयोग द्वार मे नामकर्म, स्थापनाकर्म, द्रव्यकर्म, प्रयोगकर्म, समवदान- 
कर्म, अधःकरणकर्म, ईर्यापथकर्म, तप.कर्म, क्रियाकर्म और भावकर्म का प्ररूपण है । 
प्रकृति-अनुयोग द्वार मे प्रकृति-निश्लेप आदि सोलह अनुयोग द्वारो का विवेचन है। इन 
तीनो अनुयोग द्वारो मे क्रश' ६३, ३१ और १४२ सूत्र है । 

बन्धन के चार भेद है. (१) बन्ध, ( २) बन्धक, ( ३ > वन्धनीय , ४ ) बन्ध- 
विधान | बन्धच और बन्धनीय का विवेचन ७२७ सूत्रों मे किया गया है। बन्ध प्रकरण 
६४ सूत्रो में समाप्त किया है | वन्धनीय का स्वरूप बतलाते हुए कहा है कि विपाक या 
अनुभव करानेवाले पुद्दल स्कन्ध ही बन्धनीय होते है और वे वर्गणा रूप है । ह 
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६ महाबन्ध--बन्धनीय अधिकार की समाप्ति के पश्चात्‌ प्रकृतिबन्ध, प्रदेशबन्ध, 
स्थितिबन्ध और अनुभागबन्ध का विवेचन है। यह महाबन्ध अपनी विशालता के कारण 
पृथक ग्रल्थ माना जाता है | ह 


रचयिता और रचनाकाल--षट खण्डागम के सूत्रों में रचयिता के सम्बन्ध में 
कोई निर्देश नही मिलता है, पर धवला टीकाकार वीरसेन आचार्य ने इसके रचयिता 
के सम्बन्ध मे प्रकाश डाला है। उन्होने श्रुतज्ञान की परम्परा का निर्देश करते हुए 
बताया है कि अनुक्रम से समस्त अगो और पूर्वो का एक-एक देश मात्र का ज्ञान धर- 
सेनाचाय॑ को प्राप्त हुआ । ये धरसेनाचार्य सोरठ देश के गिरतगर पट्टन की चन्द्रमुफा 
में निवास करते थे। ये अष्टाड़ महानिमित्तञ्ात्र के परगामी थे। टीकाकार ने 
लिखा है-- 


तेण वि सोरह्व-विसय-गिरिणयरपट्टण-चंदग्रुहा-ठिएण अद्वंग-महाणि- 
मित्त-पारएण गंथ-वोच्छेदो होहदि त्ति जाद-भएण पवयण-वच्छलेण दक्खि- 
णावहाइरियाणं महिमाए मिलियाणं लेहो पेसिदों। लेह-छ्विय-धरसेण-वयण- 
मवधारिय तेहि वि आइरिएहि वे साहू गहण-धारण-समत्था धवलामलूू-बहु- 
विह-विणय-विहृसियंगा सील-माला-हरा ग्रुरुपेसणासण-तित्ता देस-कुल -जाइ- 
सुद्धा सबल-कला-पारया तिक्खुत्ताबुच्छियाइरिया अच्ध-विसय-वेण्णायडादी 
पेसिदा । तेसु आगच्छमाणेसु रयणीए पच्छिमे भाए कुंदंदु-संख-वण्णा सव्ब- 
लक्खण-संपुण्णा अप्पणो कय-तिप्पयाहिणा पाएसु णिसुढिय-पदियंगा वे वसहा 
सुमिणंतरेण धरसेण-भडारएण दिद्ठा'" '* *। 

-जीवस्थान सत्प्रस्पणा 
१ पुस्तक ६० ९७-६८ 

सौराष्ट्र देश के गिरिनगर नामक नगर की चन्द्रगुफा मे रहचेवाले, अष्टाग महा- 
निमित्त के पारगामी, प्रवचनवत्सल घरसेताचार्य॑ ने अज्भशुत के विच्छेद हो जाने के 
भय से महिमा नगरी मे सम्मिलित दक्षिणापथ के आचार्यों के पास एक पत्र भेजा । 
पत्र मे लिखे गये धरसेन के आदेश को स्वीकार कर उन आाचार्यों ने शास्त्र के बर्थ को 
ग्रहण और धारण करने मे समर्थ विविध प्रकार से उज्ज्वल और निर्मल विनय से 
विभूषित, शीलरूपी माला के घारी ग्रुरुओ के प्रेषणरूपी भोजन से तृप्त, देश-कुलः जाति 
से शुद्ध, समस्त कलाओ के पारगामी और आचार्यों से तीन बार पूछकर भाज्ञा लेनेवाले 
दो साधुओ को आस्थ्र देश की वनन्‍्या नदी के तट से रधाना किया। इन दोनो 
साधुओ के मार्ग से आते समय घरसेनाचाय॑ ने रात्रि के पिछले भाग मे स्वप्न'समे 
कुन्दपुष्प, चन्द्रमा और छख के समान खेतवर्ण के दो बेंलो को अपने चरणों मे 
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झुके हुए और तीन प्रदक्षिणा करते हुए देखा। ग्रातः:कारू उक्त दोनो साधुओ 
के आने पर धरसेनाचार्य ने उन दोनो की परीक्षा ली, और जब उन्हे उनकी 
योग्यता पर विश्वास हो गया, तब उन्हें अपना श्र तोपदेश देना आरम्भ किया, जो 
आषाढ़ शुक्ला एकादशी को समाप्त हुआ । गुरु ने इन दोनो शिष्यों का नाम पुष्पदन्त 
और भृतबलि रखा । गुरु के आदेशानुसार वे शिष्य गिरिनार से चछकर अकुलेश्वर आये 
और वही उन्होने वर्षाकाल व्यतीत किया । अनन्तर पुष्पदन्‍्त आचार्य वनवास देश को 
और भूतबलि तामिलदेश को गये । पुष्पदत्त ने जिनपालित को दीक्षा देकर उसके 
अध्यापन हेतु सत्प्ररषणा तक के सूत्रों की रचना कर भृतबलि के पास भेजा । भरूतबलि 
ने जिनपालित के पास उन सूत्रों को देखकर और पुष्पदन्‍्त आचाय॑ को अल्पायु जानकर 
महाकर्म प्रकृति पाहुड का विच्छेद न हो जाय, इस ध्येय से आगे द्रव्यप्रमाणादि मनुगमों 
की रचना की । अतः षट्‌ खण्डागम के रचयिता पुष्पदन्त और भूतबलि आचायें है तथा 
रचना का निमित्त जिनपालित है। निष्कर्ष यह है कि सत्प्ररू्षणा के १७७ सत्र पुष्प- 
दन्‍्त ने और शेष समस्त षट्खण्डागम के सूत्र भूतबलि ने रचे है । 


रचनाकाल के सम्बन्ध मे घट्खण्डागम के सूत्रों मे कोई निर्देश नहीं मिलता है । 
पर टीकाकार वीरसेनाचार्य ने महावीर स्वामी से लोहाचार्य तक जो गुरु परम्परा दी है, 
उससे रचनाकाल पर प्रकाश पड़ता है। बताया गया है कि शक सवत्‌ के ५०४ वर्ष 
५ माह पूर्व भगवान्‌ महावीर का निर्वाण हुआ। अनन्तर ६२ वर्ष से तीन केवली, 
१०० वर्ष मे पाँच श्रुतकेवली, १८३ वर्ष में ग्यारह दशपूर्वी, २२० व५ में पाँच एकादश 
अंगधारी और ११८ वर्ष में चार एकागधारी हुए। इस प्रकार श्रुतज्ञान की परम्परा 
महावीर निर्वाण के पश्चात्‌ गौतम स्वामी से लेकर ६८३ वर्ष अर्थात्‌ शक सवत्‌ ७७-७८ 
तक चलती रही । इसके कितने समय पश्चात्‌ धरसेवाचार्य हुए, यह निश्चित रूप से 
नहीं कहा जा सकता है। इच्द्रवन्‍्दी कृत श्रुतावतार से लोहाचार्य के पश्चात्‌ विनयदत्त, 
श्रीदत्त, शिवदत्त और अहंदत्त इन चार अरातीय आचार्यो का उल्लेख किया है और 
तत्पदचात्‌ अहंदबलि का और अहंदुबलि के अनन्तर धरसेनाचार्य का नाम आता है। 

इच्ध्रनन्दि ने पट्खण्डागम के कई टीकाकारों में कुन्दकुल्द और समन्तभद्र का भी 
नाम निर्देश किया है। इससे यह स्पष्ट जाना जा सकता है कि उक्त दोनो आचार्य 
पट्खण्डागम के सूत्रकारों के परवर्ती है अतः पषट्खण्डागम के सूत्रों का रचनाकालछ शक 
सबत्‌ की प्रथम-द्वितीय शताब्दी के मध्य मे है। नन्‍दी आस्ताय की प्राकृत पद्ठावलि १ 
मे आचार्यों की जो परम्परा दी गयी है, उसमे वीर निर्वाण सवत्‌ के ६८३ वर्षो तक 
अहंदुबलि, भाघनन्दि, धरसेत, पुष्पदन्त और भूतवलि का समय भी व्यतीत होना निद्िष्ट 
है। इस क्रम से षट्खण्डागम के सूत्रो का रचनाकाल शक सवत्‌ की प्रथम शती है । 


१. देखें-- जैन सिद्धान्त भास्कर, आरा भाग १ किरण ४ 
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कसायपाहुड ( कषाय प्राभृत ) 


कसाय पाहुड” का दूसरा नाम पेजदोसपाहुड भी है। पेज्न छाब्द का अर्थ॑ राग है, 

यतः यह ग्रन्थ राग और हेष का निरूपण करता है। क्रोधादि कषायो की राग-द्वेष- 
परिणति कौर उनके प्रकृति, स्थिति, अनुभाग, और प्रदेशबन्ध सम्बन्धी विशेषताओं का 
विवेचन ही इस ग्रन्थ का मूल वर्ण्यं विषय है। यह ग्रन्थ १६० + ५३ + २३३ गाथा 
सूत्रों में लिखा गया है | इस ग्रत्थ के पदो की संख्या सोलह हजार है । 

इस ग्रन्थ के रचयिता आचार्य गुणघर है। ये पाँचवें ज्ञानप्रवाद पूर्व॑ स्थित दशम 
वस्तु के तीसरे कसायपाहुड के पारगामी थे। ग्रुणघराचाय॑ ने इस ग्रन्थ की रचना कर 
आचाय॑ नागहस्ति और आयंमक्षु को इसका व्याख्यात किया था। इसका रचना काल 
कुन्दाकुन्दाचाय॑ से पूर्व है। समय अनुमानतः भूतबलि और पुष्पदन्त से पृव॑वर्ती है। 
अतः ईस्वी सन्‌ द्वितीय शती और प्रथम शती के मध्य सुनिश्चित है। कैसायपाहुंड 
की भाषा छक्खण्डागम के सुत्रो की भाषा की अपेक्षा प्राचीन है। अत मेरा अनुमान है 
कि इसका रचनाकालर ईस्वी सन्‌ प्रथम शताब्दी होना चाहिए । 

कषाय प्राभृत मे कुल १६ अधिकार है । पहला अधिकार पेजदोसविभत्ति नाम का 
है। शेष अधिकारो की नामावली निम्न प्रकार है -- 

(१) प्रकृति विभक्ति अधिकार 

( २ ) स्थिति विभक्ति अधिकार । 

( ३ ) अनुभाग विभक्ति अधिकार । 

(.४ ) प्रदेश विभक्ति-झ्ीणाझी णस्थित्यन्तिक । 

( ५ ) बधक अधिकार । 

( ६ ) वेदक अधिकार । 

( ७ ) उपयोग अधिकार । 

(5) चतु.स्थात अधिकार । 

( ६ ) व्यक्षन अधिकार। 

( १० ) दर्दंनमोहोषशमना अधिकार । 

(११ ) दरशंनमोहक्षपणा अधिकार । 


१. यह ग्रन्थ प० कैलाशचन्द्र शाज्ली और प० फूलचन्ध शास्त्री द्वारा सम्पादित 
होकर जयघवल्ा टीका सहित दि० जैन सघ चौरासी, मथुरा द्वारा काशित हो रहा है। 
अभी तक इसके ६ भाग मुद्रित हो चुके है । 
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( १२ ) संयमासंयम लब्धि अधिकार । 

( १३ ) संयम लब्धि ,अधिकार!। 

( १४ ) चारित्रमोहोपशमना । 

(१५ ) चारित्रमोहक्षपणा । 

इनसे आरम्भ के आठ अधिकारों मे ससार के कारणभरत मोहनीय कर्म का नाना 
दृष्टियो से अनेक रूपो में विवेचन किया गया है और अन्तिम सात अधिकारों में आत्म- 
परिणामों के विकास शिथिल होते हुए मोहनीय कर्म की विविध दशाओ का निरूपण 
किया है। विवेचन और विश्लेषण के लिए प्रत्येक अधिकार कई अनुभागों मे विभक्त 
है, पर इन सभी अनुयोगो मे कर्म की विभिन्न स्थितियों का बहुत ही सुन्दर विवेचन 
किया है। कर्म किस स्थिति मे किस कारण से आत्मा के साथ सम्बन्ध को प्राप्त होते 
है, उनके इस सम्बन्ध का आात्मा के साथ किस प्रकार सम्मिश्रण होता है, किस प्रकार 
उनमें फलदानत्व घटित होता है और कितने समय तक कर्म आत्मा के साथ लगे रह 
जाते है, इसका विस्तृत और स्पष्ट विवेचन वत्तंमान है । उत्कृष्ट, अनुल्कृष्ट रूप अनुभागो 
का निरूपण २३ अनुयोग द्वारो में किया गया है । 


मसहा-बन्ध 
महाबन्ध" का दूसरा नाम सहाघवल भी है। पहले ही' यह लिखा जा चुका 
है कि महाबन्ध छक्खण्डागम का छठा खण्ड है। इसकी रचना आचाय॑ भूतबलि ने 
चालीस हजार एलोक प्रमाण मे की है। इसका मंगलाचरण भी पृथक नही है, 
बल्कि यह चतुर्थ वेदना खण्ड से उपलब्ध मगलाचरण से ही सम्बद्ध है। विशालता 
के कारण ही महाबन्ध को पृथक्‌ ग्रन्थ का रूप प्राप्त हुआ। इस भ्रन्‍्थ सें चार 
अधिकार हैं-- 


( १ ) प्रकृतिबन्ध अधिकार । 

(२) स्थितिबत्ध अधिकार । 

( ३ ) अनुभागबन्ध अधिकार । 

(४ ) प्रदेशबन्ध अधिकार । 

प्रथम अधिकार को स्व॑बन्ध, नोसवँबन्ध, उत्कृष्टबन्ध और असनुत्कृष्टबन्ध आदि 
उप अधिकारो से विभक्त कर विवेचन किया गया है। स्थितिबन्ध अधिकार के मूल दो 
भेद है--मूल प्रकृति-स्थितिबन्ध और उत्तर म्रकृतिस्थितिबन्ध। घूलछ प्रकृति-स्थितिवच्ध 
को स्थितिबन्ध स्थान प्ररूपणा, निषेक प्ररूपणा, आबाघाकाण्ड प्ररूपणा और अल्पवहुत्त 





१, भारतीय ज्ञानपीठ, काशी द्वारा प्रकाशित । 
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प्ररूपणा द्वारा विवेचन किया है। अनुभाव अधिकार का प्ररूपण मूलप्रक्ृति अनुभाग-बन्ध 
ओर उत्तर प्रकृति अनुभाग बन्ध की अपेक्षा से किया है। सन्निकषे, भंगविचय, भागाभाग, 
परिमाण, क्षेत्र और स्पर्शन आदि प्ररूपणाएँ भी इस अधिकार की है । चतुथ॑ प्रदेश-बन्ध 
अधिकार के विषय का कथन क्षेत्र प्ररूपणा, कालप्ररूपणा, अन्तरप्रख्पणा, भावप्ररूपणा, 
अल्पवहुत्वप्रपणा, भरुजाकारबन्ध, पदनिक्षेप, समुत्कीत्तना, स्वामित्व, अल्पबहुत्व, वृद्धि- 
बन्ध, अध्यवसान, समुदाहर और जीव समुदाहार उप-अधिकारो द्वारा किया है। कर्म 
स्वरूप को अवगत करने के लिए यह भ्रन्य अत्यधिक उपयोगी है। 


शौरसेनी टीका साहित्य. 


. शौरसेनी आमगम ग्रन्थों पर भी महत्वपूर्ण टीकाएँ प्राकृंत मिश्रित संस्कृत से लिखी 
गयी है । विस्तार और विषय्गनुक्रम की दृष्टि से ये टीकाएँ स्वतन्त्र ग्रन्थ कही जा सकती 
है। मूल विषय के सुन्दर स्पष्टीकरण के साथ प्रसगवश अनेक लोकोपयोगी विषयो का 
समावेश भी इन टीकाओ में पाया जाता है। यहाँ सक्षेप मे टीकाओ का विवेचन 
किया जायगा । टीकाओ मे कुन्दकुन्दाचार्य कृत परिकर्म, शामकुण्ड कृत पद्धति, तुब्बुलूदा- 
चार्य कृत चूडामणि, समन्त भद्र टीका एवं बोप्पदेव कृत व्याख्याप्रज्प्ति प्रधान है । 


धवला टीका 

छक्खण्डागम ( षट्खण्डागम ) पर लिखी गयी यह सबसे महत्त्वपूर्ण टीका है। इस 
टीका के रचयिता आचाय॑ वीरसेन है, इनके गुरु का नाम आयर्य॑नन्दि है तथा शिष्य का 
नाम जिनसेन । जिनसेन ने अपने गुरु वीरसेन की सर्वार्थंगामिनी नेसगरिक प्रज्ञा की बहुत 
इलाघा की है। वीरसेन ने बप्पदेव गुरु की व्याख्याप्रज्ञप्ति टीका के आधार पर चुूथियो 
की दौली मे ७२ हजार इलोक प्रमाण प्राकृत मिश्रित संस्कृत मे धवला टीका लिखी है। 
टीकाकार की प्रशस्ति के अनुसार यह टीका बाटग्राम पुर मे सन्‌ ५१६ में समाप्त की 
गयी है। टीका में आये हुए अनेक ग्रन्थो के उल्लेख से स्पष्ट है कि आचार वीरसेन ने 
दिगम्बर और श्वेताम्बर दोनो ही सम्प्रदायो के विशाल साहित्य का आलोडन किया था । 
ये बहुश्गुत विद्वान थे । आचाय॑ वीरसेन ने स्थान-स्थान पर उत्तर प्रतिपत्ति और दक्षिण 
प्रतिपत्ति नामकी मान्यताओ का निर्देश करते हुए दक्षिण प्रतिपत्ति को ऋजु और 
आचार्य परम्परागत तथा उत्तर प्रतिपत्ति को भनृजु और आचार्य परम्परा के बाह्य 
- बताता है। सूत्र प्रत्थो के भिन्न-भिन्न पाठो का उल्लेख करते हुए शका-समाधान के रूप 
में विषय को उपस्थित किया है। नागहस्ति और आय॑मक्षु के मेतभेद भी इस टीका मे 
उपलब्ध है । धवल्ा टीका दो भागो में विभक्त की जा सकती है -- 


१, वीरसेनाचार्य द्वारा लिखी गयी प्राकृत-सस्कृत मिश्रित टीका-अश । 
२. टीका मे उद्धृत प्राचीत पद्यमय उद्धरण । 


टीका की प्राकृत भाषा प्रौढ, मुहावरेदार और विपय के अनुसार संस्कृत को तक 
शैली से प्रभावित है । सन्धि और समास का भी यथास्थान प्रयोग हुआ है। ग्राकृत गद्य 
का स्वच्छ रूप वर्तमान है । न्याय शास्त्र की शैली में गम्भीरतम विषयो को प्रस्तुत किया 
गया है । इस टीका से तीन चौथाई अंश प्राकृत में है, शेष एक-चौयाई संस्कृत में । इस 
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प्राकृत में शौरसेनी प्राकृत की प्रवृत्तियाँ वत्तमान हैं। सस्क्ृत भाषा भी परिमारजित और 
न्यायशासत्र के अनुरूप है । 

उद्धत प्राचीन गाथाओ की भाषा शौरसेनी होते हुए भी महाराष्ट्रीपन से युक्त हैं। 
भाषा की दृष्टि से गाथाओ में एकरूपता नही है । वस्तुत. ये गाथाएँ भिन्न-भिन्न काल के 
रचे गये भिल्‍ू-भिन्न ग्रन्थो से उद्धृत की गयी है । इन गायाओ का महत्व विपय को दृष्टि 
से जितना अधिक है, उतना ही भाषा की दृष्टि से भी । अध॑मागधी और महाराप्ट्री का 
सम्मिलित प्रभाव इन पर देखा जा सकता है। इस घवला टीका की प्रमुख विशेपताएँ 
निस्‍्ताडित है-- 

१, षद्खण्डागम के सूत्रों का मर्मोद्धाटन करने के साथ कर्म सिद्धान्त का सविस्तर 
निरूपण किया है । 


२. समकालीन राजाओ, पू्व॑वर्ती आचार्यों और ग्रन्थो का नामोल्लेख वर्त॑ान है । 

३. कर्म॑सिद्धान्त का सुस्पष्ट और विस्तृत निरूपण किया गया है। 

४. प्रसगवश दर्शनशासत्र की अनेक मोलिक मान्यताओ का समावेश हुआ है। 

५, लोक के स्वरूप विवेचन मे नये दृष्टिकोण की स्थापना है। अपने समय तक 
प्रचलित वतुंठाकार लोक की प्रमाण प्ररूपणा करके उस मान्यता का खण्डन, क्योकि 
इस प्रक्रिया से सात रज्ज के घन-प्रमाण क्षेत्र प्राप्त नही होता । अनन्तर आयत चतुर- 
ख्लाकार होने की स्थापना की है । 

६. स्वयस्भूरमण समुद्र की बाह्य वेदिका के परे भी असख्यात योजन विस्तृत 
पृथिवी का अस्तित्व सिद्ध किया है। 


७ अन्तमुंहृर्त के सम्बन्ध मे नयी मान्यता--मुहुत्ते से अधिक काल भी अन्तमुंहत्त 
कहा जाता है । 

८. गणित की नाना प्रवृत्तियों का प्रद्यपण, परिकर्माष्टक के गणित के साथ सकलित 
धन, अद्ध॑च्छेद, घातादू: सिद्धान्त, लघुरिक्य, समीकरण, अज्ञात राशियो के मानानयन, 
स्रिज्ञ की अनेक मौलिक प्रक्रियाएँ, वृत्त, व्यास, परिधि सम्बन्धी गणित, अन्त: वृत्त, 
परिवृत्त, सूची व्यास, वलूयव्यास, परिधि, चाप, वृत्ताधारवेलन आदि सम्बन्धों गणित 
प्रक्रियाएँ एव गुणोत्तर और समानान्तर श्रेणियो का विवेचन किया है। गणित शाज्र की 
दृष्टि से यह टीका बहुत ही महत्वपूर्ण है । 

६. ज्योतिष और निमित्त सम्बन्धी प्राचीन मान्यताओ का स्पष्ट विश्लेषण तथा रौद्र 
इवेत, मैत्र, सारभट, देत्य, वेरोचन, वेदबदेव, अभिजित, रोहण, बल, विजय, नेऋत्य 
वरुण , अमन और भाग्य नामक पन्द्रह मुहूरत्तो का उल्लेख वतमान है । इसके अतिरिक्त 


नक्षत्रों के नाम, गुण, स्वभाव, ऋतु, अयन, पक्ष आदि का विवेचन भी उपलब्ध है। 
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श्श्८ प्राकृत-भापा और साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास 


१०, सम्यक्त्व के स्वरूप का विशेष विवेचन किया है। सम्यक्त्वोन्मुख जींव के 
परिणामो की वढती हुईं विशुद्धि और उसके द्वारा शुभ प्रकृतियों का क्रमश, बन्ध विच्छेद, 
सत्वविच्छेद, उदय विच्छेद का विवेचन हुआ है। सम्यव्त्वोच्मुख होने पर बच्धयोग्य 
कर्म प्रकृतियों का निरूपण भी किया है । 

१५, नाम, निक्षेप और प्रमाण की परिभाषाएँ तथा दर्शन के सिद्धान्तो का विभिन्‍न 


हृष्टियों से निरूपण विद्यमान है | 
१२, गौण्यपद, नोगौण्पपद, आदानपद, प्रतिपक्षपद आदि उपक्रम के दश भेदो 
का विवेचन है । 


१३, दया का विस्तृत विवेचन किया गया है। 

१४, आक्षेपणी, विक्षेपणी, सवेदनी और निर्वेददी कथाओ का स्वरूप विश्लेषण 
किया है । 

१५, भाषा और कुभापाओ का विवेचन है । 

१६. श्रुतज्ञान के पदो की सख्या का निरूपण किया है । 

१७, ग्रुणस्थान और जीव समासो का विवेचन हुआ है । 

१८, सास्क्ृतिक तत्वों का प्राचुय है । 

१९. विषयो की वहुलता एवं काव्यशात््रीय तर्क प्रधान दली के कारण यह ग्रन्थर।+ 
एक विश्वकोष जैसा महान्‌ है। इसमे लोक, समाज, धर्म, सिद्धान्त एवं दर्शन सम्बन्धी 
अनेक मान्यताओ का समावेश हुआ है ।' 


कसायपाहुड पर जयधवला टीका 


आय॑मक्षु और नागहस्ति ने कसायपाहुड का व्याख्यान किया तथा आचार्य यतिवृषभ ने 
इसपर चूर्णि सूत्रो की रचना की है। आचार्य वीरसेन ने जयधवला नाम की टीका 
लिखना आरम्भ किया था तथा वीस हजार इलोक प्रमाण टीका लिखने के अनन्तर ही 
वर्गवास हो गया । फलत; उनके इस महान्‌ कार्य को उनके योग्य शिष्य आचाय॑ 
० चालीस हजार इलोक प्रमाण अवशेप टीका लिखकर ईस्वी सन्‌ ८५३७ में 
किया । इस प्रकार 'जयधवला” टीका साठ हजार इलोक प्रमाण है। इस टीका 
होता है कि वीरसेन और जिनसेन इन दोनो आचार्यो के समक्ष आयंमक्षु 
आचार्यो के व्याख्यान पृथक्‌-पृथक विद्यमान थे। उक्त दोनो आवचार्यों ने 













१, पदक गम का प्रकाशन घवला टीका सहित ही हुआ है। यह टीका भी सूत्रों 
के साथ १६ पा साहित्य उद्धारकफण्ड अमरावती से प्रकाशित है। इसका 


. सम्पादन डॉ० एच० एलेए्‌ जैन ने क्रिया हैं । 
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अनेक स्थलो पर आर्य॑मंक्षु और नागहस्ति के मतभेदो का निरूपण किया है। इस टीका 
की प्रमुख विदेपताएँ निम्नाकित हैं--- 

१, राग-द्वेष का विस्तृत विवेचन वर्तमान है । 

२, प्रकृति बन्ध का अनेक दृष्टियो से विश्लेषण किया है। 

३. मूलग्रल्थ के विषय के स्पष्टीकरण के साथ प्रसगवश शकासमाघान के रूप में 
कर्मसिद्धात्त का गहन एवं सृक्ष्म विश्लेषण हुआ है । 

४. अनुयोग द्वारो का वर्णन उच्चारणावृत्ति के अनुसार किया है। समुत्कोत्त॑ना, 
सादि-अनादि-प्रुव-अच्लुव, काल, अन्तर, भगविचयानुगम, भागाभागानुगम, परिमाण, 
क्षेत्र, स्पशन, काल, अन्तर, भाव और अल्पबहुत्व का विस्तृत विवेचन किया गया है । 

५ सान्‍न्तरमागंणाओ का विस्तृत विवेचन है । 

६. मोहनीय की जघन्य स्थिति और अजघन्य स्थितिवाले जीवों का नियभ से 
विवेचन तथा विविध भगो द्वारा उत्कृष्ट स्थितिविभक्त का निरूपण किया है। 

७. सम्यक्त्व ओर मिथ्यात्व की स्थितियो का निरूपण है । 

८ कृष्ण, नील, कापोत आदि विभिन्न लेश्यावाले जीवों की विभिन्न भगस्थितियों 
का निरूपण है। 

९. विभिन्न प्रर्पणाओ द्वारा जीवो की सख्या का विवेचन किया है। 

१०, एक स्थानिक, ह्विस्थानिक, त्रिस्‍्थानिक और चतु स्थानिक अनुभागो का 
विस्तारपूर्वंक विवेचन है । 


सिद्धान्त, कर्म और आचारात्मक शोरसेनी साहित्य 


सिद्धान्त साहित्य मे जेनधर्म के प्रमुख सिद्धान्त गरुणस्थान और मा्गंणा का 
निरूपण किया गया है। इस कोटि का साहित्य आत्मशोधन से सहायक होता है। 
लोक निरूपण एवं स्वर्ग, नरक और मध्य लोक को विभिन्न आक्ृतियों का निहुपण 
भी इस कोटि के साहित्य मे सम्मिलित है। त्रिलोक सम्बन्धी सान्यताएँ एवं बिलोक- 
व्यवस्था सम्बन्धी धारणाएँ भी इसी प्रकार के साहित्य मे पायी जाती है । 


कर्म साहित्य में कम के स्वरूप और उसके फल देने की प्रक्रिया का निरूपण 
रहता है। बताया गया है कि जीव का प्रत्येक कर्म अपना बुरा या अच्छा सस्कार 
छोड जाता है, यतः प्रत्येक कर्म या प्रवृत्ति के मूल मे राग और ह्ष रहते है | यद्यपि 
प्रवृत्ति या कर्म क्षणिक होता है, पर उसका द्रव्य-माव जन्य सस्कार फलकाल तक स्थायी 
रहता है। सस्कार से प्रवृत्ति और प्रवृत्ति से सस्कार की परम्परा अनादिकाल से चली 
आती है। इसीका नाम संसार है। सस्कार के अतिरिक्त कर्म एक वस्तुभूत पदार्थ है, जो 
रागी-ह षी जीव की क्रिया से आकृष्ट होकर जीव के साथ मिल जाता है। कर्मबन्ध का 
कारण कपाय और योग है। क्योकि कर्म परमाणुओ को जीव तक छाने का काम जीव 
की योगशक्ति करती है और उसके साथ बन्ध कराने का काम कषाय--रोग-द्वेथब रूप 
भाव करते है। यह कर्म॑बन्ध चार प्रकार का होता है--( १ ) प्रकृतिबन्ध, ( २ ) 
प्रदेशवन्‍्ध, ( ३ ) स्थितिबन्ध और ४ ) अनुभागबन्ध । बन्ध प्राप्त होनेवाले कर्म- 
परमाणुओ में अनेक प्रकार का स्वभाव पड़ना प्रकृति-बन्ध है। उनकी सख्या का 
नियत होना प्रदेशवन्ध है। काल की मर्यादा का पड़ना स्थितिवन्ध और फल देने की 
शक्ति का पड़ना अनुभाग वन्ध है। प्रकृति बन्ध के मूल प्रक्तिबन्ध और उत्तर प्रकृति 
बन्ध ये दो भेद है । मूल प्रकृतिबन्ध के आठ भेद और उत्तर प्रकृतिबन्ध के १४८ 
भेद है। इन १४८ प्रकृतियो के घातियाकर्म और अघातिया कर्म ये दो विभाग है। 
घातिकर्म की ४७ प्रकृतियों मे से २५ देशघाती तथा शेष २१ सर्वंधाती हैं। घातिकर्म को 
पापकर्म और अघातिकर्म को पुण्यकर्म कहा जाता है। कर्मों की बच्ध, उत्कर्पण, अपक- 
पंण, सत्ता, उदय, उदीरणा, सक्रमण, उपशम, निधत्ति और निकाचना ये दस अवस्थाएँ 
होती है, जो करण कही जाती है । कर्म सिद्धान्त में नाना दृष्टियों से कर्म का तात्त्विक 
विवेचन रहता है। यदि सिद्धान्त साहित्य मे कर्म साहित्य का अन्तर्भाव हो जाता है, 
प्र विषय के व्यापक और साजड्भोपाग रहने से इस साहित्य को उप प्रकरण के रूप में 
अलग विवेचित करना अधिक उपयुक्त है। 


/ 
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जील या आचार विषयक साहित्य से अभिप्राय उस श्रेणि के साहित्य से है, जिसमें 
अहिंसा मुलक व्यवहार को बनाये रखने का उपदेश दिया गया है । अहिसाधर्म की रक्षा 
के लिए सत्य, अचौय॑, ब्रह्मचयं और अपरियग्रहरूप धर्म का पालन करना भी आवश्यक 
है। ये पाँच महात्रत जेनाचार का मूल है । गृहस्थ या श्रावक इनके एक अंश या अग का 
पालन करते है और मुनि या साधु सर्वांश का । यो तो मनुष्य जो कुछ सोचता, बोलता 
या करता है, वह सव उसका आचरण कहलाता है। उस आचरण का सुधार ही 
मनुष्य का उत्थान है और उसका बिगाड मनुष्य का पतन | मनुष्य प्रवृत्तिशील हैं और 
उसकी प्रवृत्ति के तीन द्वार है - मन, वचन एवं काय | जो व्यक्ति अपने इन तीनो द्वारो 
को नियन्त्रित रखता है, वह शील या सदाचार का पालन करता है। मत आबचारात्मक 
साहित्य मे प्रवृत्ति को शुभ रखने पर तो जोर दिया ही जाता है, पर साथ ही प्रवृत्ति को 
नियन्त्रित कर निवृत्तिमुलक बनने पर भी जोर दिया गया है। 

उपर्युक्त सिद्धान्त, कर्म और आचारसूलक साहित्य निर्माताओं का कालक्रमानुसार 
विवेचन किया जायगा । 


ए 
आचाय बुन्दकुन्द ओर उनका साहित्य 


प्राकृत भाषा के महान्‌ विद्वानु और सिद्धान्त साहित्य के प्ररूपक के रूप मे आचार्य॑ 
कुन्दकुन्द का नाम अत्यन्त प्रसिद्ध है। अध्यात्म साहित्य के मुख्य प्रणेता होने के कारण 
प्रत्येक्त मगल कार्य के प्रारम्भ मे “मगर कुन्दकुन्दाद्यीं”' कहकर आपका स्मरण 
किया जाता है । 
जीवन परिचय--शआचार्य कुन्दकुन्द दक्षिण भारत के निवासी थे। आपके पिता 
का नाम करमण्डु और माता का नाम श्रीमती था । आपका जन्म 'कोण्डकुन्दपुर! नामक 
स्थान मे हुआ था । इस गाँव का दूसरा नाम “कुरुमरई” भी कहा गया है। यह स्थान 
पिदथनाडु नामक जिले मे है। कहा जाता है कि करमण्डु दम्पति को बहुत दिनो तक 
कोई सन्तान नही हुई । अनन्तर एक तपस्वी ऋषि को दान देने के प्रभाव से पुत्ररत्न की 
प्राप्ति हुई, जिसका आगे चलकर गाँव के नाम पर कुन्दकुन्द नाम प्रसिद्ध हुआ | बाल्या- 
वस्था से ही कुन्दकुन्द अत्यन्त प्रतिभाशाली थे। अपनी विलक्षण स्मरणशक्ति और कुशाग्र 
बुद्धि के कारण अल्प समय मे ही इन्होने अनेक ग्रन्थों का अध्ययन कर लिया। युवा- 
वस्था प्राप्त होते ही विरक्त हो श्रमणदीक्षा धारण कर ली । 
कुन्दकुन्द का दीक्षाकालीन नाम पद्मनन्दि प्राप्त होता है। देवसेनाचायं ने दर्शैन- 
सार मे बताया है-- 
जइ पउमणंदि-णाहो सीमंघरसामि दिव्वणाणेण । 
ण विवोहइ तो समणा कहं सुमर्गं पयाणंति ॥ ४३ ॥ 
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इस कथन की पुष्टि श्रवणबेल्गोल के ४० न० शिलालेख से भी होती है। 
कुन्दकुन्द महान्‌ तपस्वी और ऋडढ्!ि प्राप्त थे। किवदन्तियो से पता चलता है कि 
इनके जीवन में कई महत्त्वपूर्ण घटनाएँ घटित हुई थी । कुछ घटनाएँ निम्न प्रकार है-- 
(१ ) विदेह क्षेत्र में सीमन्धर स्वामी के समवणरण में जाना और वहाँ से 
आध्यात्मिक सिद्धान्त का अध्ययन कर लौटना । 
( २ ) ५९४ साधुओ के संघ को लेकर गिरनार की यात्रा करना और वहाँ 
इ्वेताम्बर सघ के साथ वाद-विवाद का होना । 
( ३ ) विदेह क्षेत्र जाते समय पिच्छिका मार्ग मे गिर पड़ी, अत भृश्न पक्षी के 
पखो की पिच्छि धारण करने से गृद्धपिच्छाचाय के नाम से प्रसिद्ध होता ।* 
(४ ) अध्ययन अधिक करने से गर्दन झुकजाने के कारण वक्रग्नीव नाम से 
प्रसिद्ध होना ।* 
कुन्दकुन्द मूलसघ के आदि प्रवर्तक माने जाते है। कुन्दकुन्दान्वय का सम्बन्ध भी 
इन्ही से कहा गया है । वस्तुत. कोण्डकुन्दपुर से निकले मुनिवश को कुन्वकुन्दान्बय कहा 
गया है। शिलुलिखो से कुन्दकुन्दान्वय का अस्तित्व ईं० सन्‌ ७वी छाती से ही 
प्राप्त होने लगता है। मूलसघ की सत्ता ई० ४-५ मे शती मे ही प्राप्त होती है। 
अतएव स्पष्ट है कि आचाय॑ कुन्दकुन्द का कर्णाठक प्रान्त के साधुओ पर बहुत बडा 
प्रभाव था । 
समय निर्धारण--तिथि के सम्बन्ध में निम्नलिखित मत प्रचलित है । डा० ए० 
एन० उपाध्ये ने अपनी प्रवचनसार की प्रस्तावना मे इन मतों पर विचार कर 
निष्कर्ष निकाला है | विचार-विनिमय की हृष्टि से इन मतो पर ऊहा-पोह कर लेना 
अनुचित न होगा । 
( १ ) परम्परा प्राप्त 
(२ ) श्री पं० नाथधूराम प्रेमी का अभिमत 
(३ ) डा० पाठक का अभिमत 
(४ ) प्रो० चक्रवर्ती का अभिमत 
( ५ ) आचार्य जुगलकिशोर मुख्तार का अभिमत 
( ६ ) डा० ए० एन० उपाध्ये का अभिमत 
१-२ पट्टावली में बताया है-- 
;े ततो >भवत्पंचसुनामधामा शीपदुमनन्दी मुनिचक्रवर्ती । 
आचार्यकुन्दकुन्दास्यो. वक्रप्नोवो. महामति । 
एलाचार्यो गृछ-पिच्छ: पदमनन्दीति तब्यते ॥ 
नन्दिसंघ गुर्वावलि 
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यह निश्चित है कि तत््वाथ्थंसत्र के रचयिता कुन्दकुन्द नहीं है। ऐसा मालूम 
होता है कि ये गृप्नपिच्छ कोई दूसरे है। 

१. पद्टावलियाँ--पद्ठावलियो-- के आधार पर मान्य परम्पराओ मे सबसे पुरानी 
परम्परा यह है कि कुन्दकुन्द ने ई० पु० ८ वर्ष मे ३६ वर्ष की अवस्था में आचारय॑ 
पद प्राप्त किया । बोहपाहुड”' के अन्त की एक गाथा में इन्होने अपने को श्रुतकेवली 
भद्रबाहु का शिष्य बताया है। दुसरी पट्टावली के अनुसार ( हा्नले आदि द्वारा सुचित ) 
ई० पू० ६२ मे आचाय॑पद प्राप्त करने का निर्देश हुआ है। तीसरी परम्परा ( विद्ृजन 
बोधक ग्रन्थ मे उद्धृत एक इलोक के अनुसार ) कुन्दकुन्द को ई० सन्‌ २४३ में उमा- 
स्वाति के समकालीन मानती है । 

२. प्रेमीजी का अभिमत--प्रेमीजी ने इच्दवनन्दी श्रुतावतार का उल्लेख करते हुए 
लिखा है कि महावीर निर्वाण ई० पृ० ५२७ के पश्चात्‌ ६८३ वर्षों मे पाँच श्रुतकेवली, 
एकादश दबपूर्व के पाठक, पाँच एकादश अगधारी हुए। अनन्तर चार आरातीय साधु, 
अहंबली, माघनन्दि, धरसेन, पृष्पदन्त-भूतबलि और उनके बाद कुन्दकुन्द हुए। इससे 
स्पष्ट है कि कुन्दकुन्द वीर निर्वाण ६८३ ( ई० १५६ के बाद ) के अनन्तर हुए है । 

कुन्दकुन्द ओर श्रेताम्बरों का ऊ्ज॑यन्त गिरि पर जो वाद-विवाद हुआ, उसके आधार 
पर यह निष्कर्ष निकलता है कि दिगम्बर और ख्ेताम्बर साम्प्रदायिक भेदो के उत्पन्न 
होने के पश्चात्‌ ही कुन्दकुन्द का भाविर्भाव हुआ होगा । देवसेन के दशनसार के अनुसार 
वि० स० १४६ ( ७६ ई० सन्‌ , मे श्वेताम्बर-दिगम्बर का भेद हुआ है, अत, कुन्द- 
कुन्द का समय ई० सन्‌ १५६ के बाद ही होना चाहिए । 

३, डॉ० पाठक का मत--डॉ० पाठक ने ई० सन्‌ ७६७७ और ई० 5०२ के 
ताम्रपत्र के अनुसार यह बतलाया है कि इस ताम्रपत्र मे उल्लिखित प्रभाचन्द्र पुष्पनन्दि 
के शिष्य थे और पुष्पनन्दि कुन्दकुन्द की परम्परा के तोरणाचार्य॑ के शिष्य थे अर्थात्‌ 
ई० सन्‌ ७९७ में प्रभाचन्द्र और उनके पूर्व छगभग १२० वर्ष मे तोरणाचा्य॑ हुए होगे । 
इससे निष्कर्ष निकलता है कि ई० सन्‌ ५२८ मे कुन्दकुन्द हुए होगे । 

इस तथ्य की पुष्टि के लिए उन्होने 'पत्चास्तिकाय” ग्रन्थ की बालचन्द् और जयचन्द्र 
की टीका से उल्लिखित शिवकुमार महाराज को उपस्थित किया है। आचार्य ने शिव 
कुमार महाराज को उपदेश देने के लिए इस ग्रन्थ की रचना की है। यह शिवकुमार 
सम्भवत, ई० सन्‌ ५८८ में होनेवाला कदम्बबंशीय शिवमृग वर्मन से अभिन्न है। अत. 
डा० पाठक कुन्दकुन्द का समय ई० सन्‌ ५८८ के लूगभग मानते है । 

१. सदृवियारों हुओ भासा-सुत्तेसु ज जिणे कहिय । 

सो तह कहिय णाय सीसेण य भद्बाहस्स ॥ ६१ ॥--बोहपाहुड 
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४. चक्रवर्ती का मत--इनके मतानुसार थिरुकुरुल नामक तमिल भ्रन्‍्य के 
रचयिता एलाचार्य द्वविडदेशीय कुन्दकुन्द से अभिन्न है। इनका समय ईस्वी प्रथम 
सदी है। चक्रवर्त्ती जी ने अपने कथन के समर्थन मे डॉ० पाठक के मत का खण्डन करते 
हुए लिखा है कि शिवकुमार कदम्बवशीय शिवमृग वर्मन से अभिन्न है। अपितु यह 
शिवकुमार दक्षिभारत के पल्‍लववंगीय शिवस्कन्दवर्मंन ही है। यह राजा काञआ्जीवरम्‌ में 
ईं० सन्‌ प्रथम शती मे है। इसने जैनधर्म को आश्रय भी दिया था। बतः कुन्दकुन्द 
का समय ई० प्रथम शताब्दी है । 

५. मुख्तार सा० का अभिमत--श्री जुगलकिशोर मुख्तार सा० ने हॉर्नले आदि के 
द्वारा पट्टावलियो के आधार पर जो मत स्थिर किये, उनका निरसन करते हुए लिखा है कि 
परस्पर विरोधी होने के कारण वे सभी मत सदोष है । डॉ० पाठक का मत तो किसी 
भी प्रकार विश्वास करने के योग्० नहीं है। इस मत को मान लेने से सभी आचार्यों के 
समय निर्धारण मे कठिनाई उपस्थित हो जायगी । चक्रवर्ती ने कुन्दकुन्द को एलाचाय॑ 
से अभिन्न माना है, पर सुख्तार सा० एलाचार्य॑ को कुन्दकुन्द की परम्परा में पृथक रूप 
से स्वीकार करते हैं। इन्होने प्रेमीजी द्वारा निर्धारित काल ( १५६ ई० के बाद ) 
पर विशेषरूप मे विचार किया है । 

कुन्दकुन्द ने 'बोहपाहुड” मे अपने को भद्रबाहु का शिष्य लिखा है । यह भद्नबाहु 
द्वितीय भद्रबाहु है, जिनका समय वीर निर्वाण स० ५८९-६१२ के मध्य है। अतः 
स्पष्ट है कि 'कुन्दकुन्दः वीर निर्वाण स० ६०५-६६२ के बीच अर्थात्‌ ई० ५१-१६५ 
के बाद हुए है । 

डा० उपाध्ये ने उपयु क्त सभी विद्वानों के मतों का आलोडन कर निस्‍्त निष्कर्ष 
उपस्थित किया है:--- 

१. कुन्दकुन्द के पूर्व दिगम्बर और श्रेताम्वर सम्प्रदाय बन गये थे। उनके ग्रन्यों 
में श्ेताम्बरो पर आक्षेप उपलब्ध है | | 

२. डा० उपाध्ये कुन्दकुन्द- द्वारा उल्लिखित भद्बबाहु को प्रथम भद्रवाहु ही मानते है । 

३. श्रुतावतार के आधार पर कुन्दकुन्दपुर के पश्मनन्दि ने कर्म और कपाय प्राभ्ृत 
विषयक ज्ञान प्राप्त करके षट्खण्डागम के आधे भाग पर टीका लिखी । यह पद्ननन्दि 
कुन्दकुन्द से अभिन्न है, क्योकि कुन्दकुन्द के पूर्व के साहित्य में इसका उल्लेख नही है । 

पट्खण्डागम की परिकर्म नामक टीका, जिसके कर्ता कुन्दकुन्द माने जाते है, 
कुन्दकुन्द के शिष्य कुन्दकीत्ति द्वारा लिखित होगी । बिबुध श्रीधर ने भी ऐसा कहा है। 

जयसेन और बारूचन्द टीका के अनुसार कुन्दकुन्द किसी शिवकुमार महाराज के 
समकालीन थे, इस बात को डा० उपाध्ये स्वीकार नही करते । यतः कुन्दकुन्द ने न तो 
स्वय ही इस व्यक्ति का उल्लेख किया है और न टीकाकार अमृतचन्द् सुरि ने ही । 
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शिवकुमार के व्यक्तित्व का आभास प्रवचनसार की टीका के आरम्भ में प्राप्त होता 
है। अत शिवकुमार की घटना को यदि ऐतिहासिक मान भी लिथा जाय तो यह 
शिवकुमार कदम्बवशीय न होकर पल्‍लववज्ञीय रहा होगा । 

तमिल कुरलकाव्य का रचयिता कुन्दकुन्द को तभी माना जा सकता है, जब कुन्द- 
कुन्द का दूसरा नाम एलाचायँ मान लिया जाय । यद्यपि नन्दिसंघ की गुर्वावलि में कुन्द- 
कुन्द के पाँच नामो का उल्लेख पाया जाता है, तथा इन नामो मे एलाचार्य॑ भी एक नाम 
है, तो भी सुददृढ प्रमाण के अभाव में उक्त निष्कर्ष के स्वीकार करने में हिचक होती है । 

अतएव उपयुक्त प्रमाणो के प्रकाग में कुन्दकुन्द के समय के सम्बन्ध में यह निष्कर्ष 
निकलता है कि.परम्परानुसार ई० पू० प्रथम शती के उत्तराधे और ई० सन्‌ की प्रथम 
शती के पूर्वार्ध में कुन्दकुन्द हुए होगे । यदि षट्खण्डागम की समाप्ति कुन्दकुन्द के पूर्व 
मान ली जाय तो उनका समय ई० सन्‌ दूसरी शती है। कुन्दकुन्द का पल्‍लव नरेश 


शिवस्कन्द के समकालीन होना और कुरलकाव्य के रचयिता के रूप मे स्वीकार करना 
उन्हे ई० सन्‌ की द्वितीय शती का निश्चित करता है। 


डा० उपाध्ये ने अन्तिम निष्कर्ष निकालते हुए लिखा है कि क्षुन्दकुन्दं का समय ई० 
सन्‌ का प्रारम्भ है। परम्परा के अनुसार भी ई० पू० ८ से ई० सन्‌ ४४ तक कुन्दकुन्द 
का समय माना जाता है। अतएव ई० सन्‌ की द्वितीय छाती के अनन्तर कुन्दकुन्द का 
काल कभी नही माना जा सकता है" | 

कुन्दकुन्द की रचनाएँ--प्राकृत साहित्य के रचयिताओ में कुन्दकुन्द आचाय॑ का 
मूध॑ैन्य स्थान है । इनकी सभी रचनाएँ शौरसेनी प्राकृत में है ( १ ) प्रवचनसार, (२ ) 
समयसार ( ३ ) पच्चास्तिकाय ये तीन ग्रव्थ विशाल है और जेनधर्म के तत्त्वज्ञान को 
समझने मे कुआ्लछी है। शेष रचनाओ का भी अध्यात्म विषय की दृष्टि से महत्त्व है। 

प्रवचनसार--यह ग्रन्थ अमृतचन्द्र सूरि और जयसेताचाय॑ की संस्क्ृत टीकाओ सहित 
रायचन्द्र जैन शास्र माला बम्बई से प्रकाशित है। इसमें तीन अधिकार है ज्ञान, 
ज्ञेय और चारित्र | ज्ञानाधिकार मे आत्मा और ज्ञान का एकत्व और अन्यत्व, सर्वेज्ञ 
की सिद्धि, इन्द्रिय और अतीन्द्रिय सुख, शुभ, अशुभ और शुद्धोययोग तथा मोहक्षय भादि 
का प्ररूपण है। शैयाधिकार मे द्रव्य, गुण, पर्याय का स्वरूप, सप्तभगी, ज्ञान, कर्म और 
कर्मफल का स्वरूप मूर्त और अमूत॑ द्वव्यो के ग्रुण, कालादि के गुण और पर्याय, प्राण, 
शुभ ओर अशुभ उपयोग, जीव का लक्षण, जीव और पुदुगल का सम्बन्ध; निरचय और 
व्यवहार का अवरोध और छुद्धात्मा आदि का प्रतिपादन है । चारित्र अधिकार में श्रामण्य 
के चिह्न, छेदोपस्थापक श्रमण, छेद का स्वरूप, युक्त आहार, उत्सर्ग और अपवाद मार्ग, 
आगम ज्ञान का लक्षण, मोक्षतत्व बादि का कथन किया है । 

१. प्रवचनसार, परमश्षुत प्रभावक मण्डल वम्बई, १६३५ ६०, प्रस्तावना, पृ० १०-२५ 

१६ 








२२६ प्राकत-भाषा और साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास 


अमृतचन्द्र आचार्य की टीका के अनुसार इसकी गाथा संख्या २७५ है और जयसेन 
की. टीका के अनुसार ३१७ है। ये बढी हुई गाथाएँ निम्न तीन वर्गों मे विभक्त की 
जा सकती है :-- 

(१ ) नमस्कोरात्मक । | - 

(२ ) व्याख्यान विस्तार विषयक । 

। (३ ) अपर विषय विज्ञापनात्मक । 

! प्रथम दो विषयो की गाथाएँ इस प्रकार की तटस्थ है, जिनका अभाव खटकता, नही 
है। उनके रहने पर भी प्रवचनसार के विषय में किसी प्रकार की वृद्धि नहीं होती । 
तृतीय विभाग की १४ गाथाएँ विचारणीय है! ये गाथाएँ निम्नत्थ साधुमो के लिए वस्त्र, 
पात्रादि का तथा स्त्रियो के लिए. मुक्ति का निषेध करती है। इन गाथाओ के विषय 
यद्यपि कुन्दकुन्द के अन्य ग्रत्थो के विपरीत नहीं है, पर श्रेताम्बर सम्प्रदाय के विरुद्ध 
अवश्य है । अत: अमृतचद्धाचार्य के द्वारा इनके छोड़े जाने के सम्बन्ध से डा० उपाध्ये का' 
कथन है. “अमृतचन्द्र इतने आध्यात्मिक व्यक्ति थे कि वे साम्प्रदायिक वाद-विवाद में 
पड़ना नही चाहते ये, अतः इंस बात की इच्छा रखते थे कि उनकी टीका संक्षिप्त एवं 
तीकण साम्प्रदायिक आक्रमणो को छोप करती हुई कुन्दकुन्द के अति उदात्त उद्गारों के 
साथ सभी सम्प्रदायों को स्वीकृत हो । 

/ र डा० उपाध्ये का उक्त कथन हमे पूर्णतया उचित नही जँचता है। क्योकि 
अमृतचन्द्र ने तच्वार्थसृत्र के पद्यवात्तिक में लिखा है--- 


४»... - सग्रन्थो5पि च निम्न॑न्थो ग्रसाहारी च केवली । 
रुचिरेवं विधा यत्र विपरीतं हि तत्स्मृतम्॒ ॥--५-६ 
अतः इसका कारण हमारी दृष्टि से कुछ और होना चाहिए । 

हि - २, समयर्सार"-- यह सर्वोत्कृष्ट आध्यात्मिक भ्रन्थ है। समय शब्द के दो अर्थ 
है--समस्त पदार्थ और आत्मा। जिस ग्रन्थ मे समस्त पदार्थों अथवा आत्मा का 
सार वर्णित हो, वह समयसार है। यह भेद विज्ञान का निरूपण करता है। अनेक 
पदार्थों को स्व-स्व लक्षणो-से पृथक्‌ू-पृथक नियत कर देना और उनमे से उपादेय पदार्थ 
को लक्षित और उससे अन्य “ समस्त पदार्थों को उपेक्षित कर देने को भेद विज्ञान कहा 
जाता है। यह ग्रन्थ दस अधिकारो में विभक्त है न्लन 

। प्रथम जीवाजीवाधिकार मे स्वसमय, परसमय, शुद्धनय, जआत्मभावना और सम्यक्ल 
का प्ररूपण है । जीव को काम, भोग विषयक वन्ध कथा ही सुलभ है, किन्तु आत्मा का 


१, इस ग्रन्य के कई संस्करण उपलब्ध है, अंग्रेजी टीका सहित--भारतीय ज्ञानपीठ 
काशी से प्रकाश्षित है । 


सिद्धान्त, कर्म और आचारात्मक ,साहित्य २२७ 


एकत्व दुलंभ है | एकत्व विभक्त आत्मा को निजानुभूति द्वारा ही जाना जाता है । जीव 
प्रमत्त-अप्रमत्त दोनो दक्षाओं से पृथक ज्ञायक भाव मात्र है। ज्ञानी के दर्शत-ज्ञान-च्ररित्र 
व्यवहार से कहे जाते है, निश्चय से नही । निश्चय से ज्ञानी एक छाद्ध ज्ञायक मात्र ही 
है । इस अधिकार में व्यवहार तय कौ अभूतार्थ और निश्चय को भूवार्थ कहा है। 
दुसरे कतृकर्माधिकार में आखव बन्ध आदि की पर्यायाओ का विवेचन किया गया है। 
आत्मा के मिथ्यात्व, ज्ञान और अविरति ये तीन परिणाम अनादि है जब इन तीन प्रकार 
के परिणाम का कर्तुृत्व होता है, तब पुद्ुल द्रव्य स्वय कर्मूछप परिणमन करता है। पर- 
द्रव्य के भाव का जीव कभी भी कर्ता नही है। तीसरे पुण्यपाप अधिकार मे शुभाशुभ॑ 
कर्म के स्वभाव वर्णित है । अज्ञात पूर्वक किये गये ज्त, नियम, शील और तप मोक्ष 
का कारण नही है । जीवादि पदार्थों का श्रद्धान, उनका अधिगम और रागादि भाव का 
त्याग मोक्ष का मार्ग बतलाया है। चोथे आख्वाधिकार से मिथ्यात्व, अविरति, प्रमाद 
योग,,और कषाय आख्रव के कारण है। वस्तुत, ,राग-ढेष-मोहरूप परिणाम ही आखब 
हैं । ज्ञानी के आस्रव का अभाव रहता है, यत राग-हेष-मोहरूप परिणाम के उत्पन्न न 
होने से आस्रव प्रत्ययो का अभाव कहा जाता है। पाँचवें सवर अधिकार में सवर का 
भूल भेद-विज्ञान बताया है । इस अधिकार में सवर के क्रम का भी वर्णन है । छठवें निजं- 
राधिकार मे द्व॒व्य-भाव रूप निर्जंरा का विस्तार पुरवंक निरूपण किया है । ज्ञानी व्यक्ति 
कर्मों के बीच रहने पर भी कर्मों से लिप्त नही होता है, पर अज्ञानी कर्मरज से छिप्त 
रहता है। सातवें बन्धाधिकार मे बन्ध के कारण रागदि का विवेचन, किया है । आठवें 
मोक्षाधिकार मे मोक्ष का स्वरूप और नवे सर्वविशुद्ध ज्ञानाधिकार मे आत्मा का विद्युद्ध 
ज्ञान की दृष्टि से अकतुंत्व आदि सिद्ध किया है। अन्तिम दसवें अधिकार मे स्याद्वाद की 
दृष्टि से आत्म स्वरूप का विवेचन किया गया है। 


आचार्य अमृतचल्व के टीकानुसार ४१५ गथाएँ और जयसेनाचार्य की टीका के 
अनुसार ४३९ गाथाएँ है । शुद्ध आत्मा का इतना सुन्दर-और व्यवस्थित विवेचन अन्यत्र 
दुलंभ है । इस ग्रन्थ की तुलना उपनिषद्‌ साहित्य से की जा सकती है। 


३. पद्नोस्तिकाय --इस ग्रन्थ मे कालद्रव्य से भिन्न'जीव, पहुल, घ्मं, अघर्म 
और आकाश इन पाँच अस्तिकायी का निरूंपण किया गया है। बहुप्रदेशी द्रव्य को 
आचार्य ने अस्तिकाय' कहां है। द्रव्य लक्षण, द्रव्य के भेद, सप्तभगी, ग्रुण, पर्याय 
कालब्रव्य एवं सत्ता का बहुत सुन्दर प्रतिपादन किया है। यह ग्रन्थ दो अधिकारों में 
विभक्त हैं। प्रथम अधिकार में द्॑व्यं, ग्रग और पर्यायो का विवेचन है और द्वितीय 





१, इसके कई सस्करण प्रकाशित है, अग्रेजी टीका के साथ आरा जैन पब्लिसिंग 
हाउस का सस्करण प्रसिद्ध है । 


श्र प्राकृत-भाषा और साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास 


अधिकार मे पुण्य, पाप, जीव, अजीव, आखब, बन्ध, संवर, निर्ज॑रा एवं मोक्ष इन सात 
प्रदार्थों के साथ मोक्षमार्ग का निरूपण किया है। 

इसमें अमृतचन्द्राचाय॑ की टीका के अनुसार १७३ गाथाएँ और जयसेनाचार्य॑ के 
अनुसार १८१ गाथाएँ है। द्रव्य के स्वकूप को अवगत करने के लिए यह ग्रन्थ बहुत 
उपयोगी है । 

४. नियमसार--आध्यात्मिक दृष्टि से यह ग्रन्थ महत्वपूर्ण है। इसमे सम्यरदर्श॑न, 
सम्यग्तान और सम्यक्‌ चारित्र को नियम--पोक्ष प्राप्ति का मार्ग कहा है। अतएव 
सम्यग्दशंतादि का स्वरूप कथन करते हुए उसके अनुष्ठान करने एवं मिथ्यादर्शनादि के 
त्याग का विघान किया है। इस पर पद्मप्रभ्म मलूधारि देव की संस्कृत टीका भी 
उपलब्ध है । 

५. बारस अगणुवेक्खा ( द्वादशानुप्रेक्षा )--इसपमे अध्रु व, अनित्य, अशरण, एकत्व, 
अन्यत्व, ससार, छोक, अशुचित्व, आखव, सवर, नि्ज॑रा, धर्म और बोधि दुर्लभ इन 
बारह भावनाओ का ६१ गाथाओ मे वर्णन है। 

६. दंसणपाहुड- इसमे धर्म के मूल सम्यग्द्शन का २६ गाथाओ में विवेचन किया 
गया है । सम्यग्दर्शंन से भ्रष्ट व्यक्ति को निर्वाण प्राप्त नही हो सकता है। 

७. चारित्तपाहुड --सम्यक्‌ चरित्र का निरूपण ४४ गायाओ मे किया गया है। 
सम्यक्‌ चारित्र के दो भेद किये है--सम्पक्त्वचरण और संयमचरण | संयमचरण के 
सागार और अनगार, इन दो भेदो द्वारा श्रावक और मुनिधर्म का सक्षेप मे निर्देश 
किया है । 

5, सुत्तपाहुड--२७ गाथाओ मे आगम का महत्व वतलाते हुए उसके अनुसार 
चलने की शिक्षा दी गयी है । 

९. बोहपाहुड--६२ गाथाएं है। इनमें आयतन, चेत्यगृह, जिनप्रतिमा, दर्शन, 
जिनविम्ब, जिनमुद्रा, आत्मज्ञान, देव, तीथ, अहंन्त और प्रत्नज्या इन ग्यारह बातो का 
बोध दिया गया है । 

१०. भावपाहुड--१६३ गाथाओ में चित्तशुद्धि की महता का वर्णन किया है। 
ब्रताया है कि परिणाम शुद्धि के बिता संसार-परिभ्रमण नही रुक सकता है कौर न विना 
भाव के कोई पुरुषार्थ ही सिद्ध होता है। इसमे कर्म की अनेक महत्वपूर्ण बातों का 
विवेचन है । 

११, मोक्‍्खपाहुड इस ग्रन्थ मे १०६ गाथाओ मे मोक्ष के स्वरूप का निरूपण 
किया गया है। आात्मा के वहिरात्मा, अन्तरात्मा और परमात्मा इन तीनो भेदों का_ 
स्वरूप समझाया है। मोक्ष--परमात्मपद की प्राप्ति किस प्रकार होती है, इसका निर्देश 


किया है । 


सिद्धान्त, कर्म और आचारात्मक साहित्य २२६ 


[ 


१२. लिगपाहुड--२२ गाथाएँ है। अ्मणलिद्धन को लक्ष्य कर मुनिधर्म का 
निरूपण किया गया हैं। 

१३. सीलपाहुड---४० गाथाएँ हैं । शील ही विषयासक्ति को दूर कर मोक्ष प्राप्ति 
मे सहायक होता है। जीवदया, इच्द्रियदमन, सत्य, अचौय॑, ब्रह्मचय॑, सनन्‍्तोष, सम्य- 
"दर्शन, सम्यम्ज्ञान और तप को शील के अन्तगत परिगणित किया है। 

१४. रमणसार--इस म्रन्थ में रत्नत्रय का विवेचन है। १६७ पद्य है, और किसी- 
किसी प्रति मे १५५ पद्म भी मिलते है। गृहस्थ और मुनियो को रत्नतय का पाछत 
किस प्रकार करना चाहिए, यह इसमे वर्णित है। डा० ए० एन० उपाध्ये इस ग्रन्थ को 
गाथाविश्वेद, विचार पुनरावृत्ति, अपअ्रश पद्यो की उपलब्धि एव गणनाच्छादि के उल्लेख 
मिलने से कुन्दकुन्द के होने मे आशका प्रकट करते है। वस्तुत. हमें भी यह रचना 
कुन्दकुन्द की प्रतीत नही होती है । 

१५, सिद्ध-भक्ति--१२ गाथाओ मे सिद्धों के ग्रण, भेद, सुख, स्थान, आक्ृति और 
सिद्धि मार्ग का निरूपण किया गया है । 

१६. श्रुत-भक्ति--११ गाथाएँ है और श्रुतज्ञा का स्वरूप स्तुतिरूप में वर्णित है। 

१७, चारित्र-भक्ति--१० अनुष्टरुप छन्द है | पाँच चारित्रो का वर्णन है । 

१८. योगि-भक्ति--२३ गायाओ में योगियो की अनेक अवस्थाओो का वर्णन है। 

१८. आचाय॑-भक्ति-- १० गाथाओ में आचार्य के गुणो का निरूपण है । 

२०. तिर्वाण-भक्ति---२७ गाथाओ में निर्वाण का स्वरूप, निर्वाण प्राप्त तीर्थंकरो 
की स्तुति की गयी है । 

२१. पचगुरुभक्ति--७ पद्यो में पद्नपरमेष्ठी की स्तुति की गयी है। 

२३. कोस्सामि थुदि--८ गाथाओ में तीथंकरो की नामोल्लेख पूवंक स्तुति 
वर्णित है । 

निस्सन्देह प्राकृत आगम भ्रन्थो के रचयिताओ मे कुन्दकुन्द का महत्त्वपूर्ण स्थान है । 


यतिवषभ और उनका साहित्य 
करणानुयोग सम्बन्धी साहित्य निर्माताओं में आचाय॑ यतिवृषभ का महत्त्वपूर्ण स्थान 
है। इच्द्नन्दि ने अपने श्रुतावतार सें कषाय प्राभृत नामक द्वितीय श्रुतस्कन्ध के चूणि 
सूत्रों का इन्हे कर्ता बताया है। लिखा है कि गुणघर आचाय॑ ने कषाय प्राभृव का जिन 


१ पार्श्व तयोरप्यधीत्य सूत्राणि तानि यतिवृषभ. । 
यतिवृषभ नामघेयो वशभव शास्रार्थनिपुणमतिः ॥ 
तेन _ ततो यतिपतिना तद्ाथा वृत्तिसुत्ररूपेण । 
रचितानि पट्सहसग्रन्थान्यथ चूणि सृत्राणि ॥ श्रुताववार इलो० १५५-५६ 


न! 


“२३० प्राकृत-भाषा और साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास 


नागहस्ति और आर्थ॑मंक्षु मुनियो के लिए व्याख्यान किया था, उन दोनो के पास यति 
वृषभ नामक श्र ष्ठ यति ने उसे पढ़ा और उस पर छह हजार इलोक परिमाण चूणि- 
बृत' रचे। जयघवला टीका मे “सो वित्तिसुत्तकत्ता जह॒वसहों मे वर देउ।” 
"कहकर इन्हे आरय॑मंक्षु और नागहस्ति का गिष्य कहा है । 
यतिवृषभ का समय श्री पं० नाथुराम प्रेमी ने अनेक प्रमाणों के आधार पर शक 

संवत्‌ ३९५ माना है और तिलोय पण्णत्ति का रचनाकाल शक सवत ४०४ ( वि० सं० 
४४० ) लगभग माना है। श्री प० जुगलकिशोर मुख्तार ने यतिवृषभ और कुन्दकुन्द के 
संमय की आलोचना करते हुए कुन्दकुन्द को यतिवृषभ से पूर्व॑दर्ती सिद्ध किया है। 
आयंर्मक्ष और नागहस्ति के समय पर विचार करते हुए र्वेताम्बर परम्परानुसार उन 
दोनो के समय में पर्याप्त अन्तर सिद्ध किया है । 

_.. .यतिवृषभ की रचनाओ से चूणि सूत्रों के अतिरिक्त तिलोयपण्णत्ति* नामक ग्रन्थ 
उपलब्ध है । ग्रन्थ के अन्तिम भांग में बताया गया है कि--अठ्सहस्सपमाणं तिलोय- 
पण्णत्तिणामाए”? अर्थात्‌ आठ हजार इलोक प्रमाण मे इस ग्रन्थ की रचता की गयी है । 

“ तिलोयपण्णत्ति में तीन छोक के स्वरूप, आकार, प्रकार, विस्तार, क्षेत्रफल और 
युगपरिवर्तनादि विषय का निरूपण किया है। प्रसगवश जेनसिद्धान्त, पुराण और भारतीय 
इतिहास विषयक सामग्री भी निरूपित है | यह ग्रन्थ नौ महा-अधिकारो मे विभक्त है-- 
.(.९ ) सार्मान्य जगत्स्वछप (२ ) नारकछोक (३ ) भवनवासिलोक ( ४ ) नुष्य- 
लोक ( ६ ) व्यत्तरलोक ( ७ ) ज्योतिलुकि ( ८ ) सुरलोक और ( ६ ) सिद्धलोक । 
अवान्तर अधिकारों की संख्या १८० है। ह्वितीयादि महाधिकारो के अवाच्तर अधिकार 
क्रमशः १५, २४, १६, १६, १७, १७, २१, ५ और १३१ है। चतुर्थ महाधिकार के 
जम्बूद्वीप, धातकीखण्ड द्वीप और पुष्कर द्वीप नामके अवान्तर अधिकारों के पुतः धोलह- 
सोलह अवान्तर अधिकार है । इस प्रकार इस ग्रन्थ में विषय का बहुत ही विस्तृत रूप 
में निरूपण किया गया है। ' 

इस ग्रन्थ मे भूगोल और खगोल का विस्तृत निरूपण है। मथम महाधिकार मे 

:र२८३ गाथाएँ है और तीन गद्य भाग है। इस अधिकार में अठारह प्रकार की महा- 
भाषाएँ और सात सौ प्रकार की क्षुद्र भाषाएँ उल्लिखित है । राजगृह के विपुल, ऋषि- 
डैल, वैभार, छिन्न और पाण्डु नामके पाँच शेलो का उल्लेख है । दृष्टिवाद यूत्र के आधार 
पर त्रिकोक की मोटाई, चौडाई और ऊँचाई का निरूपण किया है। दूसरे महाधिकार 
में ३६७ गाथाएं' है, जिनमे नरक छोक के स्वरूप का वर्णन है। तीसरे महाधिकार में 


१, डॉ० ए० एन० उपाध्ये और डॉ० हीरालारः जैन द्वारा सम्पादित जीवराज 
जैन प्रन्थमाला शोलापुर से सत्‌ १६९४३ और सन्‌ १६५१ में दो भागों में प्रकाशित है । 


सिद्धान्त, १-* और आचारात्मक साहित्य , २३१: 


२४३ गाथाएँ है। इनमें भवनवासी देवो के, - प्रासादों मे जन्मशाला, अभिषेक्रशालला 
भूषणशाला, मैथुनशाला, ओलग्गसाला--परिचर्या गृह और मन्त्रशाछा आदि शालाओओ 
तथा सामान्यगृह, गर्भगृह, कदलीगृह, चित्रगृह, आसनग्रह, नादगृह एवं लतांग्ृह भादि का 
वर्णन है। अब्वस्थ, सप्तपर्ण, शाल्मलि, जबू, वेतस, कदम्ब, प्रियंग्र, शिरीष, पलाश 
और राजदुंम नाम के दस चैत्मंवृक्षो का उल्लेख है। चौथे महाघिकार में २६६१ 
गाथाएँ है । इसमे मनुष्य लोक का वर्णन करते हुए विजयाध॑ के उत्तर और दक्षिण 
अवस्थित नगरियो का उल्लेख है । आठ मंगलद्रव्यों में भ गार, कलश, दर्पण, व्यञ्जनं, 
घ्वेजा, छत्र, चमर और सुप्रतिष्ठ के नाम भाये है। भोगशरमि में स्थित दर्स कल्पवृक्ष, 
नर-नारियो के आभूषण, ती्थंकरो की जन्मभूमि, नक्षत्र, ,आदि का निर्देश किया'भमंयी 
है । बताया गया है कि नेमि, मल्लि, महावीर, वासुपूज्य और पाश्वैनाथ- कुर्मोरवस्था 
में और शेष तीर्थंकर राज्य के अन्त मे दीक्षित हुए है । समदशरण का ३० अधिकासे 
मे विस्तृत वर्णन है। पाँचवें महाघिकार मे ३२१ गाथाएँ हैं, इसमें गद्यभाग भी है। 
इसमे जम्बूद्वीप, लवणसमुद्र, धातकीखण्ड, कालोदसमुद्र, पुष्करवर द्वीप आदि को 
विस्तार सहित वर्णन है । छठवें महाधिकार में १०३ गाथाएं है, जिनमे १७ ,अन्तरा+ 
धिकारो द्वारा व्यन्तरदेवो के निवास क्षेत्र, उनके भेद, चिन्ह, उत्सेध, अवधिज्ञान आदि 
का, वर्णत है। सातवें महाधिकार मे ६१९ गाथाएँ हैं, जिनमे ज्योतिषी देवो' को वर्णन 
है। आठवें महाधिकार मे ७०३ गाथाएँ है, जिनमे वेमानिक देवों का विस्तृत कंथन 
है। नोवें महाधिकार मे सिद्धो के क्षेत्र, उनकी संख्या; अवगाहना और सुख का 
प्ररूपण है | जहाँ-तहाँ सक्तियाँ भी पायी जाती है -- | 


अन्धो णिवडइ कुबे बहिरोण सुणेदि साधु उबदेसं । 
पेच्छंतों णिसुणतों णिरए ज॑ पडइ त॑ चोज्ज॑+॥ 
- अन्ध कूप में गिर जाता है और बहरा साध का उपदेश नही सुनता है, यह 


आश्रय की बात नही है । आश्रय इस बात का है कि जीव देखता और सुनता हुआ नरक 
मे जा पड़ता है। 


श्री प० फूलचन्द्र जी सिद्धान्ताचाय॑ उपलब्ध तिलोयपण्णत्ति को यतिवृषभ की प्रात्रीम़ 
कृति नही मानते है, उन्होने जेन सिद्धान्त भास्कर के ११ वें भाग की पहली किरण में 
एक निबन्ध लिखा है, जिसमे तिलोयपण्णत्ति को वि० स० ८७३ के अनन्तर की रचना 
माना है और उसके कर्त्ता भी यतिवृषभ को नही स्वीकार किया है। श्री प० जुगलकिशोर 
मुख्तार ने उक्त पडित जीं के प्रमाणों पर पर्याप्त ऊहा-पोह कर यह निष्कर्ष निकाला है कि 
तिलोयपण्णत्ति प्राचीन रचना ही है | ग्रन्थ के ज्योतिष और गणित सम्बन्धी सूत्री से तो 
यह स्पष्ट हो जाता है कि वे प्राचीन परम्परा प्राप्त है, उनका अस्तित्व ई० सन्‌ की 


२३२ प्राकृत-भाषा और सोहित्य का आलोचनात्मक इंतिहास 


प्रथम शताब्दी मे भी वर्तमान था। अतः हम भी पंडित जी के उस विचार से सहमत 
नही है । वस्तुत यह ग्रन्थ विक्रम संवत्‌ ५ वी शी से पूर्व ही राचा गया है । 


बइकेर ओर उनका साहित्य 


आचाये बट्ढकेर के गण और गच्छ के सम्बन्ध में निश्चित जानकारी उपलब्ध 
नहीं है । पर इतना सत्य है कि ये प्राचीन आाचाये हैं। श्री पं० जुगलकिमोर मुख्तार 
ते लिखा है कि “वट्ठक का अर्थ वर्तंक-प्रवतंक है, “इर! गिरा वाणी सरस्वती को 
कहते हैं, जिसकी वाणी प्रवत्तिका हो--जनता को सदाचार एवं सन्पागं मे लगाने 
वाली हो--उसे 'वट्ुकेरः समझना चाहिए। दूसरे, बट्ठको-प्रवर्तको में जो इरि-ग्िरि- 
प्रघान-प्रतिष्ठित हो. अथवा ईरि समर्थ शक्तिशाली हो, उसे वडुकेरि जानना चाहिए । 
तीसरे वह नाम वर्तंत-आचरण का है और “ईरकः” प्रेरक तथा प्रवर्तक को कहते 
हैं, सदाचार में जो प्रवृत्ति करने वाला हो, उसका नाम वह्ढकेर है ।””* इस प्रकार 
मुख्तार साहव ने वट्टकेर का अर्थ प्रवतंक, प्रधान पद प्रतिष्ठित भथवा श्रेष्ठ ब्राचारनिष्ठ 
किया है और इसे कुन्दकुन्दाचार्य का विशेषण बताया है । अतः इनके मत से कुन्दकुत्द 
ही चटकेर हैं । 

श्री पं० नाथूराम प्रेमी ने दक्षिण भारत में वेहगेरि या वेट्केरी नाम के ग्राम तथा 
स्थानो के पाये जाने से मूलाचार के कर्त्ता को वेट्टगेरि या वेट्केरी ग्राम का रहनेवाला 
बताया है। जिस प्रकार कोण्डकुन्द के रहनेवाले होने से कुन्दकुन्द नाम प्रसिद्ध हुमा, 
उसी प्रकार वेट्टकैरि के रहनेवाले होने से मूछाचार के कर्ता भी वट्टकेर” कहलाये ।* 

इसमें सन्देह नही कि वद्टकेर एक स्वतन्त्र आचाय॑ हैं ओर ये कुन्दकुन्दचाय से 
भिन्न हैं। विषय निरूपण कुत्दकुत्द के अनुसार होने पर भी भाषा की दृष्टि से मूछाचार 
में कई भिन्नताएँ है। अतः मुलाचार कुन्दकुन्द की रचना नहीं है। वट्टकेर का समय 
अनुमानतः कुन्दकुन्द के पश्चात्‌ मानता उचित है । 

: मूलाचार में सुनियों के आचार का निरूपण है। इसकी अनेक गायाएँ आव- 
इयक नियुंक्ति, पिण्डनियुंक्ति, भत्तपइण्णा, और मरण समाही आदि खझवेताम्बर अन्यो में 
मिलती है? 

' १, जैन साहित्य और इतिहास पर विशद प्रकाश, वीरसेवा मन्दिर, सरसावा, 

पृ० १०० | 
२, जेनसिद्धान्त भास्कर भाग १२ किरण १ पृ० ३८-३६। 
३, विशेष के लिए देखें--डॉ० ए० एम० घाटगे का दहवेकालिक नियुक्ति, लेख- 
धन्‌ १६३५ की इण्डियन हिस्टोरिकल क्वार्टी | इसमें मूछाचार की तुलना दशवेकालिक 
नियुक्ति के साथ की गयी है। 
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इस भ्रन्थ मे १९ अधिकार और १२५२ गाथाएँ हैं। पहले मूलगुणाधिकार मे पचि 
भहाव्रत, पाँच समिति, पाँच इन्द्रियो का निरोध, छह आवश्यक, केशलुच्च, अचेलकत्वः 
अस्तान, क्षितिगयन, अदन्त-घावन, स्थिति-मोजन और एकवार भोजन इसप्रकार 
र८ मूल गुणो का निरूपण किया है। बृहत्मत्यास्यान संसतव अधिकार में क्षपक को 
समस्त पापो का त्याग कर मृत्यु के समय में दर्शवाराधना आदि चार आराधनांओ,में 
स्थिर रहने और श्लुधादि परीषहो को जीवकर निष्कपाय होने का कथन किया है। सक्षेपँ 
में प्रत्याख्यानाधिकार में सिंह, व्याप्र आदि के द्वारा आकस्मिक मृत्यु उपस्थित होने पर 
कषाय ओर भाहार का त्याग कर समताभाव धारण करने का निर्देश किया है। सम्यक्‌ 
आचाराधिकार मे दस प्रकार के आचारो का वर्णन है। आयिकाओ के लिए भी विशेष 
नियम वर्णित हैं। पंचाचाराधिकार में दर्शानाचार, ज्ञानाचार आदि पाँच आचार और 
उसके भेदो का विस्तार सहित वर्णन है । छोकादि मूढताओ में प्रसिद्ध होनेवालो के 
उदाहरण भी प्रस्तुत किये गये है । स्वाध्याय सम्बन्धी नियमों में आगम और सूत्र ग्रन्य्रो 
के स्वरूप भी बतलाये गये हैं । पिण्डशुद्धि अधिकार मे मुनियों के आहार सम्बन्धी नियमों 
का विवेचन है। षडावश्यक अधिकार में सामायिक आदि छह मावश्यको का नाम आदि 
निक्षेपो द्वारा प्रदूषण किया है। कृति कम और कायोत्समं के दोषो का भी वर्णन है। 
अनगार भावनाधिकार मे लिड्भ, ब्रत, वसति, विहार, भिक्षा, ज्ञान, शरीर, सस्कार- 
त्याग, वाक्य, तप और ध्यान सम्बन्धी शुद्धियों का पालन करनेवाले ही, मोक्ष प्राप्त करते 
हैं, का निर्देश है। समयसाराधिकार मे शास्त्र के सार का प्रतिपादन करते हुए चारित्र को 
सर्वश्षेष्ठ कहा है । द्वादश अनुप्रेक्षा अधिकार में अनित्य, अशरण आदि हादश भावनाओ का 
स्वरूप वाणित है। पर्याप्ति अधिकार में छह पर्याप्तियों का निरूपण है। पर्याक्ति के 
सज्ञा, लक्षण, स्वामित्व, सख्यापरिमाण, निवृत्ति और स्थितिकाल से छह भेद किये 
है। शीलू ग्रुण नामक अधिकार मे शील के अठारह हजार भेदो का निरूपण 
किया है । 

यह ग्रन्थ आगम विषय को समझने ओर विजश्येषत, मुनियो के आचार को जानने के 
लिए अत्यन्त उपयोगी है । भाषा और विषय दोनो ही प्राचीन हैं । 


। शिवार्य और उनकी भगवती आराधना 
भगवती आराधना एक प्राचीन ग्रन्थ है। इसके रचयिता आचाय॑ जिवार्य हैं। भ्रन्थ के 
अन्त* में आयी हुईं प्रशस्ति से अवगत होता है कि आार्य जिननन्दि गणि. आर्य सर्वग्रप्त 

'१, -अज्जजिणणंदिगणि अमज्जमित्तणदीण । 
अवगमियपायमूले सम्म सुत्त च अत्यं च॑ ॥ २१६१ ॥ 
पुव्वायरियणिबद्धा उपजीवित्ता इमा ससत्तीए । 
आराहणा सिवज्जेण पाणिदकभोइणा रहदा ॥ २१६२ ॥ 
१७ ! 


न 


है 
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गणि और आये मित्रनन्दि गणि के चरणों में अच्छी तरह सूत्र और उनका 
अर्थ समझ कर तथा पूर्वाचार्यों की रचना को उपजीव्य बनाकर 'पाणितल भोजी' 
शिवाय ने इस ग्रन्थ की रचना की । 
प्रशस्ति में जिन तीन गुरुओ का नाम आया है, उनके पूर्व आर्य विशेषण है । इससे 
ज्ञात होता है कि इनके नाम में भी आय॑ शब्द विशेषण ही है । इसी कारण श्री प्रेमी जी 
ने अनुमान किया था कि आर्य शिवनन्दि, शिवग्रुप्त, शिवकोटि या ऐसा ही कुछ नाम 
रहा होगा, जो संक्षेप मे शिव हो गया है । 
शिवकोटि का पुरातन उल्लेख जिनसेन के आदिपुराण मे पाया जाता है। राजा- 
बलि कथे एवं आराण्ना कथाकोष में समन्तभद्र के शिष्य शिवकोटि का उल्लेख मिलता 
है; पर आदिपुराण के उल्लेख के आधार पर उन्हें समन्तभद्र का शिष्य नही माना जा 
सकता हैं। कवि हस्तिमल्ल ने विक्रान्त कौरव में समन्तभद्र के शिवकोटि और शिवायन 
दो शिष्य बतलाये है और उन्ही के अन्चय में वीरसेन, जिनसेन को बताया है। शिवाय 
का समय विक्रम की तीसरी शती है । यह भी सभव है कि कुन्दकुन्द के कुछ ही समय 
पश्चात्‌ इनका जन्म हुआ हो । ये यापनीय सघ के भाचाय॑ माने जाते है। पर यह अभी 
विचारणीय है । 
इस ग्रन्थ में सम्यर्दर्शन, सम्यग्त्ञात, सम्यकचारित्र और सम्यकृतप इन चार आरा- 
घनाओ का निरूपण किया गया है। इस ग्रन्थ मे २१६६ गाथाएँ और ४० अधिकार 
 है। इस ग्रन्थ पर अपराजित सूरि की विजयोदया टीका, आशाघर की मूलछाराधना 
* दर्पण टीका, प्रभाचन्त की आराधना-पशञ्ञिंका और शिवजिद अरुण की भावार्थ दीपिका 
टीका उपलब्ध है । इससे इसकी लोकप्रियता जानी जा सकती है। इसकी कई गाथाएँ 
आवश्यक निर्युक्ति, वृहत्कल्पभाष्य, भत्तपइण्णा, सथारग आदि स्वेतास्वर आगम ग्रन्थों मे 
भी फायी जाती हैं । 
इस ग्रल्थ मे १७ प्रकार के मरण बताये गये है इनमे पडित--पंडित मरण, पंडित- 
पंडित मरण और बाल-पण्डित मरण को श्रेष्ठ कहा है । पडित मरण में भक्त प्रतिज्ञामरण 
को प्रशस्त माना गया है। लिज्ाधिकार में आचेलक्य, लोच, देह से ममत्व त्याग और 
प्रतिलेखन ये चार निम्न॑न्थ छिज्ध के चिन्ह बताये है। अनियताधिकार मे नाना देशो मे 
बिहार करने के गरुणो के साथ अनेक रीतिरिवाज, भाषा और शास्त्र आदि की कुशलता 
प्राप्त करते का विधान है । भावनाधिकार में तपोभावना, श्रुतभावना, सत्य॑- 
भावना, एकत्वभावना और ध्वृतिबलभावना का प्रहूपण है । संल्लेखनाधिकार में संल्लेखना 
के साथ बाह्य और अन्तरग तपो का वर्णन किया है । आयिकाओ को किस प्रकार सघ 
में रहना चाहिए, इसके लिए. अनेक नियमों का प्रतिपादन किया गया है। मार्गणा 
अधिकार मे आचार, जीत और कल्प का उल्लेख है। आचेलक्य का समर्थन किया है 
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और टीकाकार अपराजित सूरि ने आचाराग, सूत्रकृताग, निशीय, बृहत्कल्पसूत्र और 
उत्तराध्ययन के, प्रमाण भी उपस्थित किये है। आम्यन्तर शुद्धि पर पूरा जोर दिया 
है। बताया है -- 
घोडयलहिसमाणस्स तस्स अब्भंतरंस्मि कुधिदस्स । 
बाहिरकरणं कि से काहिदि वगणिहुदकरणस्स | 
अर्यात्‌-जैते घोडे की लीद बाहर से चिकनी दिखाई देनी है, पर भीजर मे दुर्गन्ध 
के कारण महा मलिन है । इसी प्रकार जो मुनि बाह्य आडम्बर तो धारण करता है, पर 
अन्तरंग शुद्ध नही रखता है, उसका आचरण बग़ुले के समान होता है । 
चालीसवें अधिकार मे मुनियो के मृतक संस्कार का वर्णन है। इस प्रसग मे कुछ 
ऐसी बातें भी वर्णित है, जो आज अनुचित सी प्रतीत होती है । 


स्वामिकार्तिकेय ओर उनकी कत्तिगेयाणुवेक्खा ( कात्तिकेयानुप्रेक्षा ) 


कुमार कात्तिकेय के सम्बन्ध में निश्चित रूप से कुछ भी नहीं कहा जा सकता है। 
हरिषेण, श्रीचन्द्र और नेमिदत्त के कथाकोषो मे बताया गया है कि कात्तिकेय ने कुमारा- 
वस्था में ही मुनिदीक्षा धारण की थी । इनकी बहन का विवाह रोहेड नगर के राजा 
कौंच के साथ हुआ था और इन्होने दारुण उपसर्ग सहन कर स्वग॑लोक प्राप्त किया 
था। ये अग्नि नामक राजा के पुत्र थे। तत््वार्थराजवात्तिक में अनुत्तरोपपाद दआाग 
के वर्णन प्रसंग मे दारुण उपसर्ग सहन करने वालो में कात्तिकेय का भी नाम आया है। 
इससे इतना स्पष्ट है कि कार्तिकेय नाम के कोई उग्र तपस्वी हुए है, जिन्होने 'बारस अणु 
वेवखा” नामक ग्रन्थ रचा है। इस ग्रन्थ का रचना काल प० जुगलकिशोर मुख्तार सा० 
बट्टकेर और शिवार्य के समान ही प्राचीन मानते है, पर डॉ० ए० एन० उपध्ये योगसार 
के एक दोहे को परिवर्तित गाथा रूप में प्राप्तरर इसे € वी शती के अनन्तर की रचना 
मानते है । 

कात्तिकेयानुप्रेक्षा पर आचाय॑ शुभचन्द्र की सस्कृत टीका भी है। इस ग्रन्थ मे ४८६ 
गाथाएँ हैं | अश्ुव, अगरण, ससार, एकत्व, अन्यत्व, अशुचित्व, आखस्रव, सवर, निज॑रा, 
लोक, बोधिदुलंभ और घर्मं इन बारह अनुप्रेक्षाओं का विस्तार पूवक वर्णन किया है। 
प्रसगवश जीव, अजीव आख़व, बन्ध, सवर, निजंरा और मोक्ष इन सात तत्वों का 
स्वरूप भी वर्णित है। जीवसमास, मार्गंणा के निरूपण के साथ द्वादक्ष क्रत, पात्रों के 
भेद, दाता के सात ग्रुण, दान की श्रेष्ठता, माहात्म्य, सललेखना, दशधर्म, सम्यक्त्व के आठ 
अंग, बारह प्रकार के तप एवं ध्यान के भेद-प्रभेदो का निरूपण किया गया है| आचार 
का स्वरूप एवं आत्मशुद्धि की प्रक्रिया इस ग्रन्य मे विस्तार पुर्वेक वर्णित है। ससार मे 
कामिनी और कचन के साम्राज्य का विवेचन करते हुए कहा है-- 


२३६ प्राकत-भाषा और साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास 


को ण वसो इत्थि-जणे कस्सण मयणेण खंडिय॑ माणं। 
को इंदिएहि ण जिओ को ण कसाएहि संतत्तो ॥ २८१॥ 
इस लोक में ज्लीजन के वश में कौन नहीं है ? काम ने किसका मान खण्डित नहीं 
किया ? इन्द्रियो-ने किसे नही जीता और कषायो से कौन सन्तप्त नही हुआ । ग्रन्थकार ने 
उपयुक्त प्रइनों के उत्तर मे कहा है-- 


सोण वसो इत्थिजणे सो ण जिओ इन्दि्णह मोहेण । 
जो ण य गिणह॒दि गंथं अब्म॑ तर-बाहिरं॑ सब्बं ॥ २८२॥ 
जो मनुष्य बाह्य और अम्यन्तर, समस्त परिग्रह को ग्रहण नहीं करता, वह मनुष्य 
ने तो स्लरीजत के वश से होता है और न मोह तथा इन्द्रियो के द्वारा जीता जा 
सकता है । न्‍ 


आचाय नेमिचन्द्र और उनका साहित्य 

आचार्य नेमिचन्द्र देशीयगण के है। ये गगवंशीय राजा राचमल्ल के प्रधान मन्त्री 
और सेनापति चामृण्डराय के समकालीन थे। इन्होने भाचाय अभयनन्दि, वीरनन्दि 
!और कनकनन्दि को अपना गुरु माना है । 
॥/. आचाय॑ नेमिचन्द्र अत्यन्त प्रभावशाली और सिद्धन्तशासत्र के मर्म॑ज्ञ विद्वान श्रे। 
इन्होने स्वय' गोम्मटसार के अन्त मे कहा है---/जिप्त प्रकार चक्रवर्त्ती षट्खण्ड पृथ्वी को 
अपने ज़क्र द्वारा आधीन करता है, उसी प्रकार मैने अपने बुद्धिरूपी चक्र से पट्खण्डागम 
(की सिद्धकर,अपनी इस कृति मे भर दिया है ।” इसी सफलता के कारण उन्हे सिद्धान्त 
जक्रवर्ती की उपाधि प्राप्त हुई । | 


४“ ' आचाय॑ नेमिचन्द्र का शिष्यत्व चामुण्डराय ने ग्रहण किया था । इसने श्रंवणबेल्गोल 
मे चेत्रशक्लां पदञ्ममी रविवार २२ माच॑ सन्‌ १०२८ मे विश्व प्रसिद्ध गोम्मठ स्वामी 
बाहुबलि की मृत्ति प्रतिष्ठित की थी। यह मूत्ति अपनी विद्यालता और कलात्मकता' के 
लिए विदव में अतुलनीय है । अतएवं आचाये नेमिचन्द्ध का समय ई० सन्‌ ११ वी शती 
'है | इनकी निम्नलिखित रचनाएँ प्रसिद्ध है-- 
.. (१ ) गोस्मटसार-- 

(२ ) त्रिोकसार 

(३ ) लब्विसार 

(४) क्षपणासार 

( ५ ) द्रव्यसग्रह 
»  मोम्मटसार दो भागो मे विभक्त है--( १ ) जीवकाण्ड और ( २ ) कमकाण्ड 
जीवकाण्ड मे ७३३ गाथाएँ और कमंकाण्ड मे ६६२ गाथाएँ है। इस ग्रन्थ पर सस्क्ृत 


सिद्धान्त, कर्म और आचारात्मक साहित्य प्ए्रे७ 


में दो टीकाएँ छिखी गयी है--( १) नेमिचन्ध द्वारा जीव प्रदीषिका और ( २) 
अभयचन्द्र सिद्धान्त चक्रवर्ती द्वारा मन्दप्रबोधिनी | गोम्मटसार पर केश्वर्वर्णी द्वारा एक 
कल्नड़ वृत्ति भी लिखी मिलती है । टोडरमछजी ने सम्यग्ज्ञान चद्रिका नाम की वचनिका 
लिखी है। 

गोम्मठसार षटखण्डागम की परम्परा का ग्रन्थ है। जीवकाण्ड से महाकम॑प्राश्त के 
सिद्धान्त सम्बन्धी जीवस्थान, क्षुद्रबल, बन्धस्वामी, वेदनाखण्ड और वर्गणाखण्ड इन 
पाँच विषयो का वर्णन है। ग्रुणस्थान, जीवसमास, पर्याप्ति, प्राण, सज्ञा, चौदह मार्यणा और, 
उपयोग इन बीस अधिकारों मे जीव की अनेक अवस्थाओ का प्रतिपादन किया गया है । 

कामकाण्ड मे प्रकृतिसमुत्कीत्तंन, बत्घोदय, सत््व, सच्वस्थान भंग, त्रिचुलिका 
स्थान समुत्कीत्त॑न, प्रत्यय, भावचुलिका और कमंस्थिति रचना नामक नौ अधिकारो में 
कर्म की विभिन्न अवस्थाओ का निरूपण किया है। 

त्रिलोकसार--इस महत्वपूर्ण ग्रल्य मे १०१८ गाथाएँ हैं। यह करणानुयोग का 
प्रसिद्ध ग्रन्थ है। इसका आधार , त्रिकोकप्रज्ञप्ति ग्रन्थ है। इसमे सामान्य छोक, भवर्ने, 
व्यन्तर, ज्योतिष, वेमालिक और नर-तियंक्‌ लोक ये अधिकार है। जम्बूद्दीप, लव॒ण- 
समुद्र, मानुष क्षेत्र, भवनवासियों के रहने के स्थान, आवास भवन, आयु, परिवार 
आदि का विस्तृत वर्णन किया है। ग्रह, नक्षत्र, प्रकीणंक, तारा एवं सुयं-चन्द्र के आयु, 
विमान, गति, परिवार आदि का भी साज्भोपाज्र वर्णन पाया जाता है। जिलोक की 
रचना के सम्बन्ध मे सभी प्रकार की जानकारी इस ग्रन्थ से प्राप्त की जा सकती है । 


लब्धिसार--आत्मशुद्धि के लिए पाँच प्रकार की लूब्धियाँ आवश्यक हैं। इन पाँच 
लब्धियो मे करण लब्धि प्रधान है, इस लब्धि के प्राप्त होने पर मिथ्यात्व से छूटकर 
सम्यक्त्व की प्राप्ति हो जाती है। इस ग्रन्थ मे तीन अधिकार है--( १ ) दर््षंन लब्धि 
(२ ) चरित्र लब्धि ( ३ ) क्षायिक चारित्र । इन तीनो अधिकारों में आत्मा की शुद्धि 
रूप लब्धियो को प्राप्त करने की विधि पर प्रकाश डाला है। 

क्षपणसार- कर्मो को क्षय करने की विधि का निरूपण इस ग्रन्थ में किया गया 
है । इसकी प्रशस्ति से ज्ञात होता है कि माधवचन्द्र त्रेवि्य ने बाहुबलि मस्त्री की प्रार्थना 
से संस्कृत टीका लिखकर सन्‌ १२०३ से पूर्ण किया है । 

द्रव्यसंग्रह-- यह छोटा सा ग्रन्थ बहुत ही उपयोगी है, इसमे कुल ५८ गाथाएं हैं। 
जीव, अजीव, धर्म, अधर्म, आकाश, काल, कर्म, तत्व ध्यान आदि की चर्चा संक्षेप में 
व्यवस्थित ढग से की गयी है । समस्त विपय को तोन अधिकारों से विभक्त किया है-- 
( १ ) जीवाधिकार (२) सातपदार्थ निरूपण अधिकार (३ ) मोक्षमार्ग मधिकार । 
प्रथम अधिकार मे २७ गाथो मे पट्द्रव्य ओर पत्चास्तिकाय का वर्णन किया है। 
दूसरे अधिकार में ११ गाथाओ में साततत्व और नौ पदार्थों का तथा तीसरे अधिकार में 


श्रेप८ प्राकृत-भाषा और साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास 


२० गाथाओ मे विश्वय और व्यवहार मार्ग का निरूपण किया है। द्रव्य, अस्तिकाय और 
तत्वों को संक्षेप मे समझने के लिए यह ग्रन्थ उपयोगी है । 


अन्य आगम साहित्य 

कर्म सिद्धान्त का एक महत्वपूर्ण ग्रन्थ अभी हाल मे 'पश्च संग्रह” नामका प्रकाशित 
हुआ है। इस पश्जसंग्रह के कर्त्ता और रचनाकाल के सम्बन्ध मे निश्चित जानकारी प्राप्त 
नहीं है। पर इतना सत्य है कि यह ग्रन्थ ८ वी शती के पहले का है। इसमे कर्म॑स्तव, 
प्रकृतिसमुत्कीत्तत, जीवसमास, शतक और सत्तरी ये पाँच प्रकरण है। इस भ्रन्थ में 
मूल गाथाएँ ४४५ और भाष्य गाथाएँ ५६४, इस प्रकार कुछ १३०९ गाथाएँ है । इसके 
अतिरिक्त कर्म प्रकृतियों को गिनानेवाला बहुत सा आअश प्राकृत गद्य मे है। प्रस्तुत रचना 
गोम्मटसार से भी मिलती जुलती है। 

एक प्राकृत पञ्चसग्रह र्वेताम्बर सम्प्रदाय के आचायें पाइर्वषि के शिष्य चन्द्रषि का 
है । इनका समय अनुमानतः छठी शती है । इस भ्रन्थ में ९६३ गाथाए है। ग्रन्थ शतक, 
सप्तति, कषायपाहुड, षटकर्म और कर्म्रकति नामक पाच द्वारो मे विभक्त है। इस पर 
मलयगिरि की टीका भी उपलब्ध है। 

श्षिवशर्म कृत कम्मपयडि ( कर्म प्रकृति ) ग्रत्थ मे ४१५ गाथाएँ है । बन्धन, 
सक्रमण, उद्वर्तन, अपवर्तत, उदीरण, उपशमना, उदय और सत्ता इन आठ करणो -- 
अध्यायो मे विभाजित है । इस पर चुणि तथा मलूयगिरि की टीका भी उपलब्ध है। 

शिवशर्में की दूसरी रचना शतक नामक भी है। कम्मविवाग ( कर्म विपाक ) 
गगंषिक्वर्त; सडसीइ ( षडशीति ) जिनवल्लभगणि कृत एवं कम्मत्य ( कममस्तव ) सामित्त 
( बन्घ स्वामित्व ) और सप्ततिका अनिश्चित कर्त्ताओं की रचनाएँ उपलब्ध है । उपयुंक्त 
छहो रचनाएँ प्राचीन कर्मग्रन्थ के नाम से प्रसिद्ध है। इनपर चूणि, भाष्य एवं वृत्ति 
आदि टीकाएँ भी प्राप्य है । 


ईस्वी की १३ वी शती मे जगच्चन्ध सूरि के शिष्य देवेद्धसुरि ने कमृत्रिपाक 
( ६० गा० ), कर्मस्तव ( रे४ गा० ), बच्च स्वामित्व ( गा० २४ ), पडशीति ( 
गा० ) और शतक ( १०० गा० ) इन पाँच कमंग्रन्यो की रचना की है, जो नये कम 
ग्रन्यो के नाम से प्रसिद्ध हैं। 

विशेषणवति की रचना जिनभद्र गणि ने ६ वीं शती मे की है। इसमे ४०० 
गाथाएँ है । ज्ञान, दर्शन, जीव, अजीव आदि का प्ररूपण किया गया: है । 

जीव समास नामक एक प्राचीन रचना २८६ गाथाओ मे पूर्ण हुई है। उसमे सत्‌ 
संख्या आदि सात प्ररूपणाओ द्वारा जीवादि द्रव्यो का स्वरूप समझाया गया है। , इस 
प्रन्थ पर मलधारी हेमचन्द्र की एक वृहदुवृत्ति भी उपलब्ध है। 


सिद्धान्त, कर्म और आचारात्मक साहित्य कह 


करणानुयोग सम्बन्धी एक ग्रसिद्ध ग्रथ मुनि पद्मनन्दि का है। इस ग्रंथ का नाम 
जम्बूदीवपण्णत्ति ( जम्बूद्वीप प्रज्नप्ति ) है। इसमें २३८९ गाथाएँ है। तिलोयपण्णत्ति 
के आधार पर इसकी रचना की गयी है। इसमें तेरह उद्देदय प्रकरण है---उपोद्घात, 
भरत-ऐरावत वर्ष, शेल-तल्दी भोगभूमि, सुदर्शन मेरु, मंदर जिनभवन, देवोत्तरकुरु, 
कक्षाविजय, पूव॑विदेह, अपरविदेह, छवणसमुद्र, द्वीपसागर, अघः-ऊध्व॑-सिद्ध-लोक, 
ज्योतिर्लोक और प्रमाण परिच्छेद। इस ग्रथ में ढाई द्वीप का बहुत विस्तुत विवेचन 
किया गया है। इस ग्रंथ के अन्त में बताया गया है कि विजय गुरु के 
समीप जिनागम को सुनकर उन्ही के प्रसाद से यह रचना माघनन्दि के प्रशिष्य 
तथा सकलचन्द्र के दिष्य श्रीनन्दि गुरु के निमित्त की है। इन्होंने स्वय अपने की 
वीरनन्दि का प्रशिष्य और बालनन्दि का शिष्य कहा है। ग्रंथ रचना का स्थान 
पारियात्र देश के अन्‍्तगंत वारानगर कहा है और वहाँ के राजा सति या सत्ति 'का 
उल्लेख किया है । 


श्वेताम्बर परम्परा मे सूर्य, चन्द्र और जम्बूद्वीप के विषय निरूपण से सम्बद्ध जिन- 
भद्र गणि कृत क्षेत्रमास और सग्रहणी उल्लेखनीय है। इन रचनाओ के परिमाण मे 
बहुत परिवद्धन हुआ है और उनके लघु एवं बृहदूं संस्करण टीकाकारो ने प्रस्तुत किये 
है । उपलब्ध बृहत्‌ क्षेत्र समास का दुसरा नाम त्रेलोक्य दीपिका है। इसमें ६५६ ' गाथाएँ 
हैं तथा पाँच अधिकार हैं । वृहत्सग्रहणी के सकलनवर्त्ता मलधारी हेमचन्द्र सूरि के शिष्य 
चन्द्र सूरि है। इसमें ३४९ गाथाएँ हैं। देव, नरक, मनुष्य और तिर्य॑द्व इन चार 
अधिकारों में विषय का निरूपण किया गया है। लघु क्षेत्रमास रत्तशेखर सूरि कृत 
२६२ गायाओ में उपलब्ध है। रचनाकाल १४ वी शती है। बहत्क्षेत्रसमास सोम- 
तिलक सूरि कृत ४८६ गाथाओ में पाया जाता है। इसका भी रचनाकाल १४ वी 
दाती है । इसमे अढाई द्वीप प्रमाण मनुष्य लोक का वर्णत है । विचारसार 
प्रकरण भी एक महत्वपूर्ण ग्रंथ है। इसमें ६०० गायाएँ हैं, जिनमे क्मभूमि, भोगभूमि, 
आये, अनाये देश, राजधानियाँ, तीर्थंकरो के पृव॑भव, माञ्ञा-पिता, स्वप्न, जन्म, 
समवद्रण, गणधर, अष्टमहाप्रातिहायं, कहिकि, शक, विक्रम, काल गणना, दशनिद्वव, 
चौरासी लाख योनियाँ एवं सिद्ध स्वरूप आदि विषयो का प्रतिपादन किया भया 
है। इसके रचयिता देवसूरि के शिष्य प्रयुम्त सूरि हैं। इनका समय श्३ वीं 
शेती है । ' 


ज्योतिष्करण्डक नामक प्रकी्णंक ३७६ गाथा प्रमाण है। इसमें सूयंप्रज्ञप्ति के 
विषय का ही सक्षेप में निरूपण किया है। यह ज्योतिष विषय से सम्बद्ध हैं। इसमें 
विषुप छमन का सुन्दर वर्णन किया है। यह छूग्न प्रणाली ग्रीक॑ पूर्व है और इसका 
सम्बन्ध चक्षत्र के साथ है । एक प्रकार से यह नक्षत्र रूम्त है | 


प्राकृत-भाषा और साहित्य. का आलोचनात्मक इतिहास 


न्याय विषयक ग्राकृत साहित्य 


स्याह्मद, अनेकान्तवाद और नयवाद का विवेचन प्राकृत साहित्य मे पाया 
जाता है। यद्यपि आगम साहित्य मे आरम्भ से ही प्रमाण, नय, निक्षेप के स्वरूप और 
भेद बतलाये गये हैं तथा बीज रूप मे अनेकान्त सिद्धान्त भी आरम्भ से ही पाया 
जाता है। आचार्य सिद्धसेन ने पाँचवी-छठी शत्ताब्दी मे सम्मइसुत्त ( सब्मति सूत्र ) 
नामक भ्रत्थ लिखा है। यह ग्रन्थ इ्वेताम्बर और दिगम्बर दोनो ही मान्यताओं में समान 
रूप से मान्य है। इसपर अभयदेव कृत २५०० इलोक प्रयाण तत्वबोध विधायिनी 
नामक टीका है। ग्रत्थ का सामान्य परिचय निम्त प्रकार है। ह 


इस ग्रन्थ के रचयिता जाचार्य सिद्धसेन है । इनका समय गुप्तकाल है। इस 
ग्रन्थ की प्रत्येक गाथा सूत्र कही गयी है। समस्त ग्रन्थ तीन काण्डो में विभक्त है । 
प्रथम काण्ड मे ५४, द्वितीय मे ४३ और तृतीय में ६७; इस प्रकार कुल १६७ गाथाएँ 
है। प्राकृत भाषा में लिखा गया दर्शन का यह पहला ग्रन्थ है, जिसमे नय, ज्ञान, 
दर्शन प्रभ्नति का दाशंनिक दृष्टि से विचार किया है। आचाय॑ ने बताया है कि अर्थ की 
जानकारी नयज्ञान से ही होती है, केवल ग्रन्यो का अध्ययन कर लेने से कोई भी भर्थ 
का वैत्ता नही हो सकता है। नयवाद दृष्टि का विस्तार करता है, अतः यथार्थ अर्थ का 
बोध इसीकी जानकारी से सभव है । यथा-- 
सुत्तं अत्थनिमेणं न सुत्तमेत्तेण अत्यपडिवत्ती । 
हा अत्थगई उण णयवायगहणलीला दुरभिगम्मा ॥ ३॥६४ के 
: भ्रन्थकार ने द्रव्याथिक और पर्यायाथिक ( पर्यायास्तिक ) इन दोनों मूलनयो को 
मानकर अन्य समस्त नयो को इन्ही का विकल्प माना है। यथा-- 


तित्थएरवयणसंगह-विसेसपत्थारमूलवागरणी | 
' *देव्वद्धिओ य पत्नवणओ य सेसा वियप्पा सि॥ १३ 


« घन तीनो काण्डो को नयकाण्ड, उपयोगकाण्ड और अनेकान्तवादकाण्ड नामी से 
अभिहित भी किया गया है। इस ग्रन्थ मे नयवाद का बहुत ही विस्तृत और सुक्ष्म 
विवेचन है । 

इसकी भाषा जैनमहाराष्ट्री है। यश्रति का पालत सर्वत्र किया गया है । यश्रति की 
व्यवस्था वररुचि के व्याकरण मे नही मिलती है। प्राकृत वेयाकरणो मे आचार्य हेमचन्द्र 
ने ही यश्ुति का उल्लेख सर्वप्रथम किया है। अध॑मागधी के अनन्तर उत्तर-पश्रिम के 


,, ९. श्री पं० सुखछालजी संघवोीं और श्री प० बेचरदास दोशी द्वारा सम्पादित; 
एवं अनूदित ( हिन्दी संस्करण ) ज्ञानोदय टृष्ट, अहमदाबाद से १६६३ ई० मे प्रकाशित । 


सिद्धान्त, कर्म और आचारात्मक साहित्य .' २४१ 


जैन प्राकृत साहित्यकारो ने खुलकर पाँचवी-छठी शती से ही इस भाषा का व्यवहार 
किया है। यहाँ यश्रुति के कुछ उदाहरण द्रष्टव्य है--- 

तित्थयर ( तीर्थंकर ) १।३;: वयण ( वदन ), ११३, सुहमभेया ( सूक्ष्मभेदा, ), 
पयडी ( प्रकृति ) १४, णयवाया ( नयवादाः ) १२५, वियप्पं ( विकल्प॑ ) १३३, 
वयण ( बदन ) १४ , सत्तवियप्यो ( सप्तविकल्प: ) १४१, जद्यव्व ( यतितव्यम्‌ ), 
३६५, सुयणाण ( श्रुतज्ञान ) २२७, सयले ( सकले ) १२२८, सायार ( साकार ) 
२११०, सया ( सदा ) २॥१०, णिय ( निज ) २।१४ आदि । 

महाराष्ट्री की अन्य प्रवृत्तियों मे प्रथमा विभक्ति के एकवचन में ओकार का पाया 
जाना भी उपलब्ध है । यथा--पजवणओ ( पर्यायाथिकतयः ) १।३, विसओ ( विषय. ) 
१४, ववहारो (व्यवहार: ) १॥४, दविओवशोगो ([ द्रव्योपयोग ) १८, ससारो 
( ससार. ) ११७, समूहसिद्धो ( समृहसिद्ध। ) १॥२७, अत्थो ( अर्थ, ) १२७, अणा- 
इणिहणो ( अनादिनिधन ) १।३७ आदि । सप्तमी विभक्ति के एकबचन मे “म्मि” का 
व्यवहार भी पाया जाता है--थोरम्मि, ससमयम्मि ३३२५, तम्मि ३।४, दंसणम्मि 
२२४, चवखुम्मि २२४ आदि । इस प्रकार इस भ्रन्य की भाषा जैनमहाराष्ट्री है । 

स्थाद्राद और नय का स्वरूप प्रतिपादन करने वाले आचार्य देवसेन बहुत ही 
प्रसिद्ध है। इन्होने ८७ गाथाओ में लघुनयचक्र और माइल धवल ने ४२३ गाथाओ मे 
वृहज्नयचक्र नामक ग्रन्थ लिखे है। लघुनयचक्र में द्रव्याथिक और पयायाथिक के साथ 
नेगमादि नयो के भेद-प्रभेदो का विस्तृत वर्णन किया गया है। बृहन्नयचक्र में नय और 
निक्षेपो का विस्तार पूर्वक विवेचन किया है। स्याह्रर और नयवाद का स्वरूप 
अवगत करने के लिए यह ग्रन्थ बहुत उपयोगी है। 

तक शेली या न्यायशेली की उक्त रचनाएँ भी सिद्धान्त आगम साहित्य के अन्तर्गत है । 


आचार विषयक ग्राकृत साहित्य 


वटहुकेर कृत मूलाचार और शिवार्य कृत भगवती आराधना इस प्रकार के प्रन्थ 
हैं, जिनमे साधुओ के आचार का निरूपण किया गया है। मुनि आचार का प्रतिपादन 
करने वाले तत्त्व आचाराज्ध़ आादि सूत्र ग्रन्यो मे भी उपलब्ध होते है। प्राकृत 
साहित्य का सूत्रपात आत्मोत्याव के हेतु हुआ है। अत इस साहित्य में आरम्भ से ही 
आचार सूचक तत्व समाहित होते रहे हैं । प्रस्तुत सन्दर्भ मे श्रावक ग्ृहस्थ आचार 
विषयक साहित्य का अतिसक्षिप्त परिचय दिया जा रहा है। ध्ावको के आचार विपयक 
अनेक ग्रन्थ प्राकृत में पाये जाते है । 


सावयपण्णत्ति* / श्रावक प्रज्ञप्ति ) श्रावकाचार का प्राचीन ग्रन्थ है। इसमे 


१ ज्ञानप्रसार मंडल द्वारा बम्बई से वि० सं० १६६१ मे प्रकाशित 
श्प 


२४२ प्राकृत-भाषा और साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास 


४०१ गाथाएँ है । इसका रचयिता उमास्वाति को मानते है। कुछ विद्वान्‌ इसे आचाय॑ 
हरिभद्र की कृति बतलाते हे। इस ग्रन्थ मे पाँच अणुन्रत, तीन गुणज़्त और चार 
रिक्षात्रतों का निरूपण किया है। अहिसान्नत का निरूपण धिस्तारपुवंक लगभग ८०-६० 
गाथाओ में. किया गया है । डाँ० हीरालाल जी जैन" ने बताया है कि ग्रन्थ के अन्त: 
परीक्षण से यह हरिभद्र का ही प्रतीत होता है; उमास्वाति की अन्य कोई श्ावक 
प्रज्षप्ति संस्क्ृत में रही होगी । 

सावयधम्मविहिं* ( श्रावक घरमंविधि ) रचना भी हरिभद्र सूरि की है। इसमे 

१२० गायाओ मे सम्यवत्व और मिथ्यात्व का वर्णन करते हुए श्रावक धर्म का सक्षेप में 

निरूपण किया है तथा मानदेव सूरि ने इस पर विवृत्ति भी लिखी है । 

समत्तसत्तरि३ ( सम्यक्त्व सप्तति )--इस भ्रन्थः का दूसरा नाम दसण-सत्तरि 
भी है। यह रचना भी हरिभद्र सुरि ( आठवी शती ) की है। इसमें ७० गाथाओ मे 
सस्यवत्व का स्वरूप बतलाया गया है । भष्ट प्रभावको में वन्नस्वामी, मल्लवादि, भद्रबाहु, 
विष्णकुमार, आयंखपट, पादालिप्त और सिद्धसेन का चरित वर्णित है । इस पर सिंघ 
तिलक सूरि ,( चोदहवी शती ) की वृत्ति भी उपलब्ध है । 

' वीरचन्द्रसूरि के शिष्य देवसूरि ने ई० सन्‌ ११०४ में जीवानुशासन नामक 
प्रन्य की रचना की है। इससे ३२३ गाथाएं है। इसमे बिम्बप्रतिष्ठा, बन्दनकत्रय, 
संघ, मासकल्प, आचार और चरित्रसत्ता के ऊपर प्रकाश डाला गया है। 

धम्म्रयणपंगरण  ( धर्मरत्त प्रकरण )-- विक्रम की बारहवी शती मे शान्तिसूरि 
ने धर्मरत्नप्रकरण की रचना की है। इस पर इनकी स्वोपज्ञ वृत्ति भी है । श्रावकपद 
की योग्यता के लिए प्रकृति सीम्य, लोकप्रिय, भीर, लज्जालु, दीघ॑दर्शी आदि २१ 
भुणो का निरूपण किया है। भावश्रमण का निरूपण भी किया है। इसमें १८१ 
गाथाएँ है । 

धम्मविहिपयरण"” ( घमंविधि प्रकरण )--वारहवी शती की एक अन्य रचना 
श्री प्रभदेव की धर्मंविधि प्रकरण है । इस पर उदयसिह सूरि ने वृत्ति लिखी है । धर्मविधि 
के द्वारा धर्मंपरीक्षा, धर्म के दोष, धर्म के भेद, भृहस्थ धर्म आदि विषयो का निरूपण 
किया गया है । प्रसगवद्य इलापुत्र, उदयन, कामदेव श्रावक, जम्बूस्वामी, मूलदेव, 
विष्णुकुमार आदि की कथाएँ भी वर्णित है । 


“7 ३ देखें--भारतीय सस्क्ृति मे जैनधर्म का योगदान, पृ० ११० 

२. आत्मानन्द सभा भावनगर द्वारा प्रकाशित, सन्‌ १६२४ 

३. देवचन्द लालभाई जैन पस्तकोद्धार ग्रन्थमाक्ा से सन्‌ १६१६ में प्रकाशित । 
४, वि० सं० १९५३ में अहमदाबाद से प्रकाशित । 

५. सत्‌ १६२४ में अहमदाबाद से प्रकाशित । 


सिद्धान्त, कर्म और आचारात्मक साहित्य २४३ 


उवासयाज्ञयणं' ( उपासकाध्ययनं )--प्राकृत गाथाओ द्वारा आचार्य वसुनन्दि 
ने इस ग्रन्थ मे श्ावकधर्म का विस्तृत निरूपण किया है । इसमे ५४६ गाथाएँ है। रच- 
यिता ने ग्रन्थ के अन्त मे दी गयी प्रशस्ति मे बताया है कि कुन्दकुन्दास्ताय मे श्रीनन्दि, 
नयनन्दि, नेमिचन्द्र और वसुनन्दि हुए। वसुनन्दि के गुरु नेमिचन्द्र है, इन्हीके प्रासाद से 
आचाय॑ परम्परागत प्राप्त उपासकाध्ययन को वात्सल्य और आदर भाव से भव्य जीवो के 
कल्थाण हेतु मेने रचा है। इस ग्रव्थ के रचनाकाल का निश्चित पता नही है, पर 
इतना निश्चित है कि पडित आज्याधर जी के ये पूव॑वर्ती है। आशाघर जी ने सागार- 
धर्मामृत की टीका में वसुनन्दि का स्पष्ट उल्लेख किया है। अत इनका समय ई० 
१२३६ के पहले है। 

इस ग्रन्थ मे श्रावक के आचार-विचार का निरूपण किया गया है। श्रावक की ग्यारह 
प्रतिमाओ का निरूपण करना ही इसका मुख्य उद्देश्य है। बताया है कि सम्यक्‍्त्व के 
बिना ग्यारह प्रतिमाओं का वर्णन सभव नही है, अत. सम्यक्त्व का वर्णन करना भी 
आवश्यक है । इस प्रकार जीव, अजीव, आख्रव, बन्ध, सवर, निज॑ँरा और मोक्ष तत्व 
का निरूपण किया है। सम्पकत्व के आठ अगो में प्रसिद्ध होनेवाले भजन चोर, अनन्तमती, 
उदयनराजा भादि का नामोल्लेख भी किया है। 

सम्यक्त्व को विश्ुद्ध करने के लिए पञ्च उदुम्बर फल और सप्तव्यसन का त्याग 
करना आवद्यक है। द्यृतसेवत, मद्यसेवन आदि का स्वरूप विस्तारपृवंक बतलाया है। 
आवक के अन्य कत्त॑व्यो का निम्न प्रकार विवेचन किया है--- ह 

विणओ विज्जाविच्च॑ कायकिलेसो य पुज्जणविहाणं । 
सत्तीए जह॒जोरगं कायव्व॑ देस-विरएहि॥ १३९॥ 

अर्थात्‌ देशविरत श्रावक को अपनी शक्ति के अनुसार यथायोग्य विनय, वेयावृत्य, ; 
कायकलेश और पूजन विधान करना चाहिए । 

कायवलेश के अन्तर्गत पचमी ब्नत, रोहिषीब्नत, अश्वनीब्रत, सौख्य-सम्पत्तित्रत, 
नदीदवरपक्तिव्रत, और विमानपक्तिन्रत का स्वरूप एवं विधि का निरूपण किया है। 
प्रतिमा-विधान, प्रतिष्ठा-विधान, , #व्यपूजा, क्षेत्रपुजा, कालपूजा, भावपूजा, पिण्डस्थ, 
पदस्थ, रूपातीत ध्यान आदि विषयो का निरूपण इस ग्रन्थ मे किया गया है। श्रावक- 
धर्म को विस्तृतरूप मे समझने के लिए यह ग्रन्थ अत्यन्त उपयोगी है। इसमे कुछ ५४६ 
गाथाएं हैं । 

विधिमार्गप्रपा* नामक विधिविधान सम्बन्धी जिनप्रभ सुरि की रचना हे! 


९. सन्‌ १६५२ ई० में भारतीय ज्ञानपीठ, काशी से प्रकाशित । 
९. सन्‌ १६४१ ई० में निर्णयसागर प्रेस, बम्बई से प्रकाशित । 
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ईस्वी सन्‌ १३०६ में अयोध्या मे इस ग्रन्थ को समाप्त किया गया है। इसमें साध और 
श्रावकोी की नित्य एवं नेमित्तिक क्रियाओ की विधि का वर्णन किया है। इस ग्रन्थ 
मे ४१ द्वार है। सम्यक्त्व न्नत आरोपणविधि, परिग्रहपरिमाणविधि, सामायिक आरो- 
पणविधि एवं सालारोपणविधि आदि का निरूपण किया है । माहारोपणविधि 
में मानदेव सूरि रचित ५४ गाथाओं का उवहाणविहि नामक प्राकृत का प्रकरण 
उद्धत किया है। इसके पश्चात्‌ प्रौषधविधि, प्रतिक्रमणविधि, तपोविधि, नन्दिरचना, 
लोचकरणविधि, उपयोगविधि, अनध्यायविधि, स्वाध्यायविधि, योगनिष्षेपणविधि का 
सुन्दर निरूपण किया है। 


आगम साहित्य की साहित्यिक उपलब्धियाँ 

आगम साहित्य का विषय की दृष्टि से तो महत्त्व है ही, पर साहित्यिक दृष्टि से भी 
कई विद्येषताएँ पायी जाती है | यहाँ प्रमुख विदेषताओ का उल्लेख किया जाता है-- 

२ गाथा, इन्द्रवज्ना, सतग्धरा, उपजाति, दोधक, शादइूल-विक्रीडित, वसच्ततिलका, 
मालिनी प्रभृति अनेक छन्दी का प्रयोग किया गया है। उत्तराध्ययन और तिलोयपण्णत्ति 
मे छन्द वेविध्य दर्शनीय है। तिलोयपण्णत्ति में इच्द्रदज्ना, खग्धरा, उपजाति, दोधक, 
शादूंल विक्रीडित, वसन्ततिकका और मालिनी छत्द पाये जाते है। इच्द्रवन्ना, उपेन्द्रव्ना, 
वसनन्‍्ततिछका छन्द उत्तराध्ययन मे प्रयुक्त हुए है। गाथाओ के भेद-प्रभेढ रूप मे लक्ष्मी, 
ब्राह्मणी और क्षत्रिया आदि का निरूपण भी पाया जाता है। अर्थात्‌ गाथाओ के उपभेदो 
का व्यवहार भी आगम साहित्य मे हुआ है । 

२. उत्प्रेक्षा, रूपक, उपमा, श्लेप और अर्थान्तरन्यास अलंकारो का सुन्दर प्रयोग 
हुआ है। काव्य की दृष्टि से भी आगम साहित्य का महत्त्व कम नहीं है। यहाँ उदाह- 
रणार्थ एक-दो पद्म उद्धृत किये जाते है :-- 

जहा पवरगी पर्उरिंधणे वे । 


समारुओो नोवसम॑ उदबेइ। 
एविदियग्गी वि. प्रगामभोइणो | 


न बंभयारिस्स हियाय कस्सई ॥--उत्तरा० ३२११ 

इस पद्म मे विविध प्रकार के रस युक्त भोजन को प्रचुर इन्धचन युक्त वत्त एव 
इन्द्रिय लाढसा को दवाग्ति की उपमा की गई है। आचार्य ने इसी उपमा के सहारे 
स्वादिष्ट, सरस आहार को संयमी के लिए त्याज्य बताया है। जिस प्रकार प्रचुर 
इन्धनयुक्त वन मे वायुसहित उत्पन्न हुई दवाग्नि श्ञान्त्त नही होती, उसी प्रकार विविध 
प्रकार के रसयुक्त पदार्थों का उपभोग ,करने वाले सयमी की इन्द्रियहूपी अग्नि शान्त 
नही होती । अर्थात्‌ स्वादिष्ट भोजन करने से विषय-वासना प्रबल होती जाती है । 


सिद्धान्त, कर्म और आचारात्मक साहित्य .' श्ड५ 


उवेसू जो गिद्धिमर॒वेद तिव्वं 
अकालियं पावइ से विणास॥ 
रागाउरे से जह वा पय॑गे 
आलोयलोले समुवेद मच्चु' ॥--उत्तरा० ३२२४ 
इस पद्य मे जीव को पतग, विषयो को दीपक, आसक्ति को आलोक की उपमा दी 
गयी है । दीपक के प्रकाश पर अत्यन्त आसक्त रहने वाला पतग जिस प्रकार विनाश 
को प्राप्त करता है, उसी प्रकार रूपादि विषयो में अत्यन्त आसक्त रहने वाला व्यक्ति भी 
विनाश को प्राप्त करता है । 
वेढेदि निसयहेदु' कलूत्तपार्सेहि दुव्विमोचचेहि । 
कोसेण कोसकारो य दुम्मदी मोहपासेसु॥ 
--तिलोयपण्णत्ति ४ अ० ६२६ गा० 
इस पद्म मे रेशम का क्रीड़ा उपमान, उपभेय जीव के लिए प्रयुक्त है गौर रेशम 
का तन्तुजाल दुविमोच स्त्री-लपीपाश के लिए व्यवहृत है । अत, उपमा का स्फोटन करने 
पर अर्थ निकला कि जिस प्रकार रेशम का क्रीडा रेशम के तन्तुजाल से अपने आपको 
वेष्टित करता है, उसी प्रकार दुर्मंत्रिजीव मोहपाश में बँघकर विषय के निमित्त दुवि- 
मोच स्नरीरूप के पाशो से अपने को मोहजाल मे फेसा लेता है । 
मिच्छुतं वेयंतों जीवों विवरीय--दंसणो होइ। 
णय धम्म॑ रोचेदि हु महुरं खु रसं जहा जरिदो ॥ 
“घवलाटीका जिल्द १, गा० १०६ 
यहाँ मिथ्यात्व को पित्तज्वर और तत्त्व श्रद्धात को मधुररस का उपमान दिया गया 
है। मिथ्यात्मभाव का अनुभव करने वाले विपरीत श्रद्धानी व्यक्ति को तत्त्वभ्रद्धान उसी 
प्रकार रुचिकर नर॑ । है, जैसे पित्तज्वरवाले के लिए मधुर रस । 
में गद्यययद्य का मिश्रण पाया जाता है। विषय निरूपण से 
न्त्र अस्तित्व है । गद्य और पतच्य दोनो ही समान रूप से विषय 
त करते है। अतएवं यह प्रणाली आगे चम्पुकाव्य या गद्य- 
फे विकास का सूछ मानी जा सकती है। चाम्पुकाव्य के 
पर यजुर्वेद की ऋचाओ के समान श्राकृत आागम को भी 
बत है । 
४. कथाओं के विकास के समस्त बीज सूत्र आगम साहित्य मे उपलब्ध हे 
पात्र, कथोपकथन, चरित्र चित्रण प्रश्ृति तत्त्व आगम ग्रन्यों में, विशेषत, णाया। हिमालय 
उवासग दशाओं, चूणियों और भाष्यो मे पाये जाते है। सरस प्रेमाख्यान थी के लेख ) 
कई आधार आगम साहित्य में वर्तमान है | के शिलालेख का 


नजर 
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५, तक॑ प्रधान दर्शन शेल्ली का विकास भी आग्रम साहित्य से ही होता है। 
वस्तुतः आगम ग्रन्थों की सामग्री बहु विषयक है । विषयो का. स्वतन्त्र रूप से विकास 
उत्तर काल मे हुआ है। 

६, अधंमागधी, शौरसेनी और महाराष्ट्री--इन तीनो प्राकृत भाषाओं के विकास 
क्रम को अवगत करने के लिए भी आगम साहित्य का महत्वपूर्ण स्थान है। भाषा के 
रूप गठन, दशब्दावलि, वाक्य संगठन एवं अर्थ विकास औौर भय परिवत्तंत के क्रम को 
सुव्यवस्थित रूप से अवगत करने के लिए आागम साहित्य बहुत उपयोगी है । समस्यन्त 
पदों का प्रयोग तथा सन्धि आदि की विभिन्न समस्याएँ इस साहित्य से ज्ञात की जा 
सकती है । 

७. संस्कृति और समाज के इतिहास का. यथार्थ परिज्ञान आगम साहित्य के 
द्वारा प्राप्त किया जा सकता है। कला और साहित्य के अनेक प्राचीन रूप इसमे 
सुरक्षित,है । 

८, जीवन ओर जगत्‌ के विविध अनुभवों की जानकारी इस साहित्य में निहित है । 

€, प्रबन्ध काव्यो के तत्त्व वस्तुवर्णन, इतिवृत्त और सवाद आगम साहित्य मे प्रचुर 
परिमाण मे पाये जाते हैं। अतः प्रबन्धो की परम्परा को व्यवस्थित रूप देने के लिए 
आगम साहित्य से सम्बन्ध जोड़ना उपयुक्त है । 


नमी ल्त्चिचट 


दितीयो्ध्याय: 
शिलालेखी साहित्य 


प्राकृत भाषा का शिलालेखी साहित्य अत्यन्त महत्त्वपूर्ण है। प्राप्त शिलालेख भाषा 
और साहित्य की दृष्टि से सस्कृत भाषा के शिलालेखो की अपेक्षा कई बातो में विशिष्ट 
हैं। उपलब्ध शिलालेखी साहित्य में प्राकृत भाषा के शिलालेख ही सबसे प्राचीन हैं । 
आरम्भ से ईस्वी सन्‌ की प्रथम शती तक के समस्त शिलालेख प्राय. प्राकृत मे ही है। इन 
शिलालेखो मे किसी व्यक्ति विशेष का केवल यशोगान ही निबद्ध नहीं है, बल्कि मानवता 
के पोषक सिद्धान्त अकित है, हमारा विद्वास है कि इस कोटि का साहित्य विद्व में 
बहुत कम मिलेगा | प्राकृत शिलालेखों मे साहित्य के विकास की अनैक विधाओ के बीज 
वर्तमान है । अतः प्राकृत साहित्य के इतिहास पर विचार करते समय शिलालेखो पर 
चिन्तन करना आत्यावद्यक है । 

दूसरी बात यह है कि साहित्य के व्यवस्थित अध्ययन की परम्परा सबसे अधिक 
शिलालेखो में सुरक्षित रहती है। यत शिलालेखी साहित्य मे किसी भी प्रकार का 
सशोधन और परिवर्तन सभव नही है। शिलापट्टों पर उत्कीण॑ साहित्य समय के शाइवत 
प्रवाह मे तदवस्थ रहता है। यही कारण है कि शिखालेखो का अध्ययन किसी भी भाषा 
और साहित्य की परम्परा के लिए नितान्त आवश्यक होता है । 

प्राकृत में सबसे प्राचीन शिलालेख प्रियदर्शी सम्राट अशोक के हैं । ये शिलालेख ई० 
पू० २६६ में राज्याभिषेक के बारह वर्ष पश्चात्‌ गिरनार, कालसी, धौलि, जौगढ़ एवं 
मनसेहरा आदि स्थानों पर उत्कीर्ण कराये गये है। इन शिलालेखो की सबसे बडी 
विशेषता यह है कि इनके द्वारा सम्राट्‌ अशोक ने प्रजा में अहिंसा के प्रति आस्था 
उत्तन्न करने का प्रयास किया है। समाज में सदाचार, सुव्यवस्था एवं निदछल प्रेम 
उत्पन्न करने का प्रयास शिलालेखो द्वारा किया गया है। त्याग, भात्म-सयम एवं राग 
रहित प्रवृति को जागृत करने के लिए घमदिश प्रचारित किये गये है। अशोक ने कलिंग 
के अभिलेख मे कहा है--“मेरी प्रजा मेरे बच्चो के समान है ओर मैं चाहता हूँ कि 
सबको इस छोक तथा परलोक मे सुख तथा शान्ति मिले” । अशोक के शिलालेखो से 
उपलब्ध होनेवाले तथ्य निम्न प्रकार है-- 

१. मोर साम्राज्य पश्चिमी भाग से अफगानिस्तान से उड़ीसा तक तथा हिमारूय 
की तराई से ( नेपाल की तराई का स्तम्म लेख रुम्मनदेई तथा कालसी के लेख ) 
मद्रास प्रान्त के येरुगुडी ( करनूल जिला ) तक व्याप्त था। क्योकि शिलालेख का 


र्छ्प प्राकृत-भमाषा और साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास 


सीमाक्षेत्र उपयुक्त ही है। अगोक के द्वितीय तथा तेरहवें शिलालेख मे राजाओ की जो 
तामावलि आयी है, उससे भी उक्त तथ्य की पुष्टि होती है । 

२ मौयंकालीन शासन व्यवस्था का परिज्ञान भी अशोक के शिललिखो से होता है । 
पाँचवें स्तम्भलेख मे धर्मंमहामात्य नामक नये कमंचारी की नियुवित का वर्णन है | तीसरे 
में रज्जुक, प्रादेशिक तथा युक्त नामक पदाधिकारियों को प्रजाहित के लिए राज्य में 
परिभ्रमण करने की आज्ञा दी गयी है। चौथे स्तम्भ लेख मे अशोक ने स्वय रज्जुक 
के विभिन्न कार्यो का विवेचन किया है। उन्होने प्रजा के हिंत के चिन्तन पर विशेष 
बल दिया है। अभिलेखो से स्पष्ट है कि पाटलिपुत्र, कौशाम्बी, तक्षशिला, उज्जयिनी, 
तोसल्ली, सुवर्णंगिरि नामक प्रान्तों मे शासन विभकत था । 


३ शिलालेखो मे प्रधान कत्त॑व्यों का विवेचन किया गया है। बताया गया है कि 
माता-पिता की सेवा, प्राणियों के प्राणो का आदर, विद्याथियो को आचार्य की सेवा एव 
जाति भाइयो के साथ उचित व्यवहार करना चाहिए । दूसरो के धर्म और विश्वासों के 
साथ सहानुभूति रखने का निर्देश करते हुए द्वादश शिलालेख मे लिखा है--“देवत्ताओ 
के प्रिय प्रियदर्शी विविधदान और पूजा से ग्रृहस्थ तथा सन्यासी सभी साम्प्रदायवालो 
का सत्कार करते है। किन्तु देवताओ के प्रिय दान या पूजा की इतनी परवाह नहीं 
करते, जितनी इस बात की कि सब सम्प्रदायो के सार की वृद्धि हो । सम्प्रदायों के सार 
की वृद्धि कई प्रकार से होती है, पर इसकी जड वाक्‌-सयम है अर्थात्‌ लोग केवछ अपने 
हीं साम्प्रदाय का आदर और दूसरे सम्प्रदाय की निन्‍दा न करें ।” तृतीय शिलालेख में 
बताया है “माता पिता की सेवा करना, मित्र, परिचित, स्वजातीय, ब्राह्मण और श्रमणो 
को दान देना अच्छा है, कम खर्च करना और कम श्चय करना हितकर है ।” 


. & यात्रियों की सुखसुविधा का निरूपण करते हुए सप्तम स्तम्भ लेख में बताया 
गया है--सड़को पर मनुष्य और पशुओ को छाया देने के लिए बरगद के पेड लगवाये, 
आम्रबाटिकाएँ लगवायो, आधे-आधे कोस पर कुएं खुदवाये, सराएँ बनवायी और 
जहाँ-तहाँ पश्ुओ तथा मनुष्यो के उपकार के लिए अनेक पौसरे बेठाये ।” रोगी मनुष्य 
और पशुओ की व्यवस्था का श्रतिपादन द्वितीय शिलालेख मे किया गया है। “दोनो-- 
भृनुष्प और पछुओ के लिए चिकित्सा का पूरा प्रबन्ध था। औषधियाँ जहाँ-जहाँ नही- 
थी, वहाँ छायी और रोपी गयी” 

५ द्वितीय स्तम्भ लेख से धर्म के स्वरूप का विवेचन करते हुए बताया है-- 
“अपासिनवे बहुकयाने दया दाने सचे य सोचये''--पाष से दुर रहना, बहुत अच्छे 
कार्य करना तथा दया, दान, सत्य और झोच का पालन करना घर्म है। धर्म का यह 
असाम्प्दायिक और सार्वजनीन रूप मानवमात्र के लिए उपादेय है । 


्‌ है 


शिलालेखी साहित्य, २४६ 


६ जीवन मे अहिंसा को उतारने के लिए आहार-पान की शुद्धि का भी निर्देश 

शिलालेखो में हे । 
सम्राट खारवेल का हाथी गुंफा शिलालेख 

उडीसा मे जैनधर्मं का प्रवेश शिशुनाग वंशीय राजा नन्‍्दवर्धंन के समय मे ही हो गया था 
तथा खारवेल के पूर्व भी उदयगिरि पव॑त पर बहंन्तो के मन्दिर थे। सम्राट्सम्प्रति के समय में... 
वहाँ चेदिवंश का राज्य था | इसी वंश में जेत सम्राद्‌ खारवेल हुआ, जो उस समय का चक्रवर्ती 
राजा था। उसका एक शिलालेख उडीसा के भुवनेश्वर तीर्थ के पास उदयगिरि पर्वत की एक- 
गुफा में खुदा मिला है, जो हाथीगरुफा के नाम से प्रसिद्ध है । इसमे प्रतापी राजा खारवेल 
के जीवन वृत्तान्तो का वर्णन है। इस शिलालेख से ज्ञात होता है कि खारवेल ने मगघ 
पर दो बार चढ़ाई की और वहां के राजा वहसति मित्र को पराजित किया | श्री काशी- 
प्रसाद जायसवाल ने पुष्यमित्र ओर वहसति मित्र को एक अनुमान किया है। शुद्भव॑शी 
अम्निमित्र के सिक्के के समान ठीक उसी रूप का सिक्‍क्रा वहसति मित्र का मिलता है। 

दक्षिण आन्ध्र वंशी राजा शातकर्णी खारवेल का समकालीन था। शिलालेख से ज्ञात 
होता है कि शातकर्णी की परवाह न कर खारवेल ने दक्षिण मे एक बडी भारी सेना भेजी, : 
जिसने दक्षिण के कई राज्यों को परास्त किया । सुद्दूर दक्षिण के पाण्ड्य राजा के यहा - 
से खारवेल के पास बहुमूल्य उपहार आते थे। उत्तर से लेकर दक्षिण तक समस्त भारत *+ 
में उसकी विजयपताका फहराई । 

खारवेल एक वे विजय के लिए प्रस्थित होता था, तो दूसरे वषे महल आदि 
बनवाता, दान देता तथा प्रजा के हिंत के कार्य करता था। उसने अपनी ३५ लाख 
प्रजा पर अनुग्रह किया था, विजययात्रा के पश्चात्‌ राजसूय यज्ञ किया और ब्राह्मणों को 
बडे-बडे दान दिये, , उसने एक बडा जैन सम्मेलन बुलाया था, जिसमे भारत भर के जैन- 
यतियो, तपस्वियो, ऋषियों तथा पण्डितो को बुलाया था। जैनसघ ने खारवेल को खेम- 
राजा, भिक्षुराजा और घमराजा की पदवी प्रदान की थी। यह शिलालेख ई० पू० 
१४-१०० के लगभग का है | ऐतिहासिको का मत है कि मौयंकाल की वशपरम्परा तथा 
काल गणना की दृष्टि से इसका महत्व अशोक के शिललालेखों से भी अधिक है। देश में 
उपलब्ध शिलालेखों मे यही एक ऐसा लेख है, जिसमे वश तथा वर्ष सख्या का स्पष्ट 
उल्लेख हुआ है। प्राचीनता की दृष्टि से यह अशोक के वाद का शिलालेख माना जाता है । 
इसमे तत्कालीन सामाजिक अवस्था और राज्य व्यवस्था का सुन्दर चित्रण है। १७ 
पक्तियो के इस शिलालेख को ज्यो के त्यो रूप मे उद्धूत किया जाता है। भारत वर्ष का 
सर्व प्रथम उल्लेख इसी शिलालेख की दढावी पक्ति में भरधवस ( भारतवर्ष ) के रूप मे 
- मिलता है। इस देश का भारतवर्ष नाम है, इसका पापाणोत्कीण प्रमाण यही शिलालेख 
है। साहित्य की दृष्टि से भी इसका महत्व अत्यधिक है । 

१६ 


$ 


२०० 


प्राकृत घुलपाठ 


(१) 


नसों अरहंतान | । ] तमो सवसि- 
धान [। | एरेन महाराजेन माहमेघवाह- 
नेन चेतिराजवसवघनेनपसथ-सुभलेखनेन 
चतुरतलुठितगुनोपहितेन कलिगाधिपतिना 
सिरिखारवेलेन 


औ, 


पंदरवसानि सिरि-कडार-सिरि-वता 
कीडिता कुमारकीडिका [ ॥ | ततो लेख- 
रूपगणना-ववहारविधि-विसारदेन सवविजा- 
वदातेन नववसानि योवरज पसासितं [ । | 
संपुण-छ्तु वीसति-वसो तदानि वधमानसे- 
सयोवेनाभिविजयों ततिये 


(३) 


कलिगराजवस-पुरिसयुगे माहाराजाभि- 
सेचन पापुनाति [॥| अभिसितमतो च 
पघमे वसे वात-विहत-गोपुर-पाकार-निवेसन॑ 
पटिसंखारयति [॥ | कलिंगतरि [[_ ] 
खबीर-इसि ताल-तडाग-पाडियो च॑ बंधाप- 
यति [।॥ ] सवुयाल पटिसंठपन चे 

(४) 

कारयति [ ॥ ] पनतीसाहि सतसह- 
सेहि पकतियों च रंजयति [॥ | ढुतिये च 
बसे अचितयिता सातर्काणं पछिमदिस हय- 
गज-नर-रघ-बहुल दंड पठापयति [॥। | 
कन्हर्वेना' गताय च सेनाय. वितासित मुसि- 
कनगरं | । ] ततिये पुत्र वसे 
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संस्कृतच्छाया 
(१) 


नमोएहंदुम्य: [ । | नम; सर्वंसिद्धेम्यः 
[। |] ऐलेन महारायेत महामेघवाहनेन 
चेदिराजवंगवर्धनेन.. प्रशस्तशुभलक्षणेव 
चतुरन्त-लुठितिगुणोपहितेन कलिजड्भाधिपतिना 
श्रीखारवेलेन 


(२) 


पदञ्चदश वर्षाणि श्रीकडारशरीर-बता- 
क्रोडिता: कुमारक्रीडा, [।_] ततो लेख्य- 
रूपगणनाव्यवहारविधिविशारदेन सर्वविद्या- 
वदातेन नववर्षाणि यौवराज्य प्रशासितम्‌ 
[। | सम्पूर्ण-चतुविशतिवरष॑स्तदानी वर्धंमान॑- 
शेशवों येताभिविजयस्तुतीये 


(३) 


कलिगराजवंश-पुरुष-युगे माहाराज्या- 
षेचन आप्नोति [॥] अभिषिक्तमात्रश्न 
प्रथमे वर्ष वातविह॒तं गोपुर-प्रकारनिवेशन 
प्रतिसंस्कारयथति [॥।_] कलिज़ुनगर्याम्‌ 
खबीरषि-तल्ल-तडाग-पालीरच बन्धयति 
[ । ] सर्वोच्यानप्रतिसस्थापनञ्ध 


(४ ) 
कारयति | ॥ ] पत्नत्रिशदृभिः शत- 
सहस्न: प्रकृतीभ्र रज्जयति [। |] द्वितीये 
च वर्ष अचिन्तयित्वा सातकाण पश्चिमदेशं 
हय-गज-नर-रथ बहुले दण्ड प्रस्थापयति 
[। | कष्णवेणा गतया च सेनया वित्रासितं , 
सूषिकतगरम्‌ [ । | तृतीये पुनर्व॑र्ष 


शिलालेखी साहित्य 


(५) 
गंधव-वेदबुधो. दंप-नत गीव-बादित 
सदसनाहि उसव-समाज-कारापनाहि «च 
कीडापयति तगरिं तथा च बु्े वसे विजा- 
धराधि-वास अहत-पुव कालिगयुवराज-निवे- 
सित .. वितधमुकुट सबिलूमढिते च निखित- 
छख्त 


(६) 


भिगारे हित-रतन-सापतेये सवरठिक 
भोजके पादे वदापयति [। | पंचमे च 
दानी वसे नदराज-तिवस सत-ओधघाटित तन- 
सुलियवाटा पनाडि तगर पवेस [ च ] ति 
[।] सो भिसितों च राजसुय [ ] 
संदस-यंतों सव-कर-वण 


' (७) 


अनुगह-अनेकानि सतसहसानि विस्जति 
पोर जानपदं [ । ] सतम च वस पसासतो 
वजिरघर व [__ | ति-घुसितघरिवीस [ म- 
तुक-पद | पुत्रा [ति कुमार |.... « 
.«««»« [। | अठ्मे च वसे महता सेना ... 
गोरध गिरि 


(८) 


घातापयिता राजगह उपपीडापयति 
[। | एतिन च कमापदान-सनादेन सवित 
सेन-वाहनो विपमुंचित मधुर अपयातो यवन- 
राज डिसित [सो ? | यछ॑ति [वि | 
पलछव,,. ! ' 


२५१ 
(५) 


गन्धवंवेदवुधो दम्प-नृत्त-गीतवादादित्र- 
सन्दर्शनेरत्सव-समाज-कारणेश्च. क्रीडयति 
नगरीम्‌ [ । ] तथा चतुर्थे वर्ष विद्याघरा- 


, धिवास अहतपूर्व॑ कालिज़पूवंराजनिवेशित 


वितथमकुटान्‌ साधितबिल्भाइच निक्षिप्तछत्र 


(६) 


भृज्ारान्‌ हृत-रत्न'स्वायतेयान्‌ सर्वे- 
राष्ट्रक भोजकान्‌ पादावभिवादयते [। ] 
पतञ्नमे चेदानी वर्ष नन्‍्दराजस्य त्रिशत-वर्ष 
अवधट्टिता तनसुलियवाटात्‌ प्रगाली नगर 
प्रवेशयति [ । ]सो (5 पि च॒ वर्ष षष्ठे ) 
$भिषिक्ततंचराजसूयय सन्दर्शयन्‌ सर्व-कर- 
पणम्‌ ह 


(७) 


अनुग्रहाननेकान्‌ शंतसहस्र विसृजति 
पौराय जानपदाय [| |] सप्तम च वर्ष प्रशा- 


; सतो वच्भगृहवती घुषिता गृहिणी [ सब- 


मातुक पद प्राप्नोति ? ] [ कुमार |... 
[। ] मष्टभे च वर्ष महता सेता .. गो- 
रथर्गिरि 


५) 


घातयित्वा राजगृहमृपपीडयति [ ॥ ] 
एतेषा च कर्मावदान-सनादेन सवीतसेन्य- 
वाहनों विप्रमोक्‍तु मथुरामपयातों यवनराज: 
डिसित [ मो ? ]यच्छति [वि ] 
पल्‍लव ., 


और 


(६ ) 
' कपरूखे हय-गज-रध-सह-यते सवघरा- 
' वास-परिवसने, स-अगिण-ठिया [ । ] सब- 
गहन च कारयितु बम्हणान जाति परिहार 
ददाति [। ] भरहतो. व... न. ..गिय 


(१०) 


कक |..मान [ ति| रा 
[ ज॑ |-संनिवासं महाविजय पासाद कार- 
. यति अठतिसाय' सातसहसहि। । ] दसमे 
. च बसे दंड-संधी-साम-मयो भरध-वस-पठानं 
महि जयनं... ,.ति कारापयति , .... 
[ निरितय ] उयातान च मनि-रतना [नि] 
 उपलभते [। ] 


(११ ) 


है 


.... «मर्ज थे अवराज-निवेसितं पीथुड- 
। गदभ नंगलेन कासयति [॥ ] जनस दभा- 
_वनं च तेरसवस-सतिक [ ० ] तु भिदति 
तमरवेह-संघातं [।_ वारसमे च वसे...९ 
हस...के...ज ..संवसेहि वितासयति उत- 


रापथ-राजनों 


( १२ ) 


, मगधानं च विपुलं भय॑ं जनेतो 
हथी सुगंगीय [ ० [ पाययति [। | मागधं 
च. राजानं वहसतिमित पादे वंदापयति 
नन्दराजनीत॑ च कालिग-जिनं सनिवेस 

गह-रतनान पडिहारेहि अगमागधवसुं 
च नेयाति [। ] 


प्राकृत-भाषा और साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास 


(६) 
वल्पवृक्षान्‌ हयगजरथान्‌ सयच्तृन्‌ स्व॑- 
गृहावास-परिवसनानि साम्लिष्ठिकानि [॥ ] 
सर्वग्रहणं /च कारयितु ब्राह्मणाना जाति 
परिहारं ददाति [॥ ] अहंतः...व ,.न 
गिया [ ? ] 


( १० ) 


सन्तिवासं महाविजयं प्रासाद कारयति 
अष्टात्रिशता शतसहस्नें: [। ] दशमे च 
वर्ष दण्डसन्धि-सामसयों भारतवर्ष-प्रस्यान 
मही-जयन॑ ........ ति कारयति ....... 
[ निरित्या ? ] उद्याताना च मणिरलानि 
उपलभते [। ] 


(११) 

, मण्ड॑ च अपराजनिवेशितं 
पृथुल-गदंभ-लाज़ लेन कर्षयति जिनस्य 
दम्भापनं त्रयोदश-वर्ष-शतिक तु भिनति ताम- 
रदेह-संघातम्‌ [ । |] द्वादशे च॒ वर्षे,..... 
भि: वित्रासयति उत्तरापथराज।न्‌ 


(१२) 


कं मागधानाञच विपुर्ल भय॑ जन- 
यन्‌ ' हस्तिनः सुग़ाड्रेयं ब्रापयति [॥ ] 
मागघन्च राजान वृहस्पतिमित्र पादावभित्रा- 
दयते [ । ] नन्दराजानीतमञ्वञ कालिड्भजित- 
सन्निवेशं . गृहरत्नाना प्रतिहारैराज्भ- 
मागधवसूनि च नाययति [। | 


शिलालेखी साहित्य 


(१३ ) 

... तु [ ० ] जठर-लिखिल-वरानि 
सिहरानि निवेसयति सत-वेसिकन परिहारेन 
[। ] मभ्ुत मछरिय च हथि-नावन परीपुरं 
सव-देत हय-हथी-रतन [मा] निके पडराजा 
चेदानि अनेकानि मुतमणिरतनानि अहराप 
यति इध सतो 


( १४ 
सिनो बसीकरोति [ । ] तेरसमे 
सच बसे सुपवत-विजय-चक-कुमारीपवते अर- 
हिते [ य ] १-खीण-ससिते हि कायनिसीदी- 
याय याप-आवकेहि राजभितिनि चिनवातानि 
वसासितानि [ ॥ ] पुजाय रतउवास-खार- 
वेल सिरिना जीवदेह-सिरिका परिखिता ||] 


(१५) 

[सु] कति - समणासुविहि- 
तान (नु १) व सक-दिसान (नु ) 
बानिन तपसि-इसिन सधियन (नु१) 
[ - ]मरहतनिसीदिया समीपे पभारे वराकर 
समुथपिताहि अनेक योजनाहि ताहि प. सि 
ओ ..सिलाहि सिंहपथरानिसि ['] 
घुडाय निसयानि 

( १६ ) 

, घटालक्तो चतरे त वेडूरियममे 
थभे पतिठापयति [ , ] पान-तरिया सत- 
सहसेहि [। | म्ुरिय-काल-बोछिन च चो- 
यठि अग सतिक तुरिय उपादयति [॥ ]) 
खेमराजा स वंढराजा स भिखुराजा धम- 


राजा पसतो सुनतो अनुभवतों कलाणानि 


' २४३ 


(५३ ) 

... “तु जठरोल्लिखितानि वराणि 
शिखराणि निवेशयति शत-बेशिकाता परि- 
हारेण [। | अदुभ्ुतमाश्चयंत्र हस्तिनाथा 
पारिपुरम्‌ सर्वंदेवम्‌ हय-हस्ति-रत्न-माणिक्य॑ 
पाण्ड्यराजातू चेदानीसनेकानि सुकतामणि- 
रत्नानि आहारयति इह शक्‍त. [ । ] 


(१४ ) 
सिनो वश्ञीकरोति [। ] त्रयो- 
दशे च वर्ष सुप्रवृत्त-विजय-चक्रे कुमारी 
पर्वते5हिते प्रक्षीया ससृतिम्य कायिकानि- 
पीद्या यापज्ञापकेम्य राजभृतीश्रीण॑त्रता: 
[ एवं | शासिता [।] पजाया रतोपासेन 
खारवेलेव श्रीमता जीवदेहश्लीकता परी- 
क्षिता [। ] 
(१५ ) 

. - सुकृति श्रमणाना सुविहिताना' 
शतदिशाना तपस्विऋषीणा सद्धिना [। ] 
अहंन्िपीदया: समीपे प्राग्भारे वराक़रस- 
मुत्यापिताभिरनेकयोजनाहताभिः .. ... .. 
शिलामभिः सिंहप्रस्थीयायै राश सिन्धुडायै 
नि.श्रयाणि 


( १६ ) 

घटालक्तः [ १), चतुरध्य 
वेडूय्यं गर्भाव्‌ स्तम्भान्‌ प्रतिष्ठापयति [ , ] 
पदञ्चसप्तशतसहस्र , [। | मौय॑कालव्यवच्छि- 
न्‍तञ्च चतु.षष्टिकाज्भसप्तिक तुरीयमुत्पाद- 
यति [। | क्षेमराज, स वद्धंराज, स भिक्षु- 
राज: धर्मराज. पदयन्‌ श्ृण्वस्ननुभवन्‌ 
कल्याणातति 


श्श्४ प्राकृत-भाषा और साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास 


(१७) ( १७) 

, .गण-विसेस-कुसलो सवपासंड- गुण-विशेष-कुशछल:  सर्वपाषण्डपजक: 
पूजको सव-देवायतन-संकारकारको [ अ |] सर्वदेवायतन-संस्कारकारक; | भ॑ ] प्रतिहत- 
[भ ] पति-हत-चकि-वाहि-निवलों चकघुरों चक्रिवाहिनी-बलःचक्ररोगुप्त-चक्र: .प्रवृत्त- 
ग्रुतचकों पवत-चको राजसि-वस-कुल-विनि- चक्रो राजधिवंशकुछू-विनि,सृतो महाविजयो 
सितो महाविजयों राजा खारवेल-सिरि राजा खारवेलश्री: 


प्राकृत भाषा मे लिखे गये अन्य शिलालेखो मे पललवराजा शिवस्कन्दवर्मन्‌ और 
पल्‍लवयुवराज विजयबुद्धवर्मन्‌ की रानी के दानपत्र, कक्‍्कुक का ,घटयाल प्रस्तरलेख एवं 
सोमदेव के ललित विग्रहराज नाटक के उत्कीण-अश परिगणित है। ईस्वी सन्‌ १४६ मे 
नासिक मे उत्कीण वासिष्टीपुत्र पुलुमाव का शिलालेख भी प्रसिद्ध है | दक्षिण भारत के 
शासक सातवाहन वंश के लेखों एवं सुद्रालेखों मे प्राकृत का व्यवहार किया गया है। 
इतिहास से सिद्ध है कि जूनागढ के अतिरिक्त नहपान काछीन सभी अभिलेख ( नासिक, 
जूनार, कार्ले आदि ) तथा क्षत्रप मुद्रालेख प्राकृत भाषा मे है। मिलिन्द का विजौर का 
लेख तथा सभी शासको के खरोष्ठी मुद्रा लेख भी प्राकृत मे है। “सिनेद्रस महरजस 
कटि अस दिवस”? ( विजौर लेख ) तथा महर॑जस त्रतरस हेरमयस”” ( मुद्रालेख ) 
उदाहरणार्थ प्रस्तुत किये जाते है। उनके उत्तराधिकारी पहलव नरेशो के मुद्रालेख भी 
प्राकृत में उपलब्ध है। यथा--“रजदिरजस महतस सोअस | महरजस, महतस 
अभिलिषस, इन दोनो गद्य खण्डो मे से पहला गद्यलण्ड राजा मोग की मुद्राओ पर और 
दूसरा अयिलिष की सुद्राओ पर उत्की्ण है । 

कुषाण राजा वीमकदफिस तथा कनिष्क समूह के झासकी के अभिलेख या मुद्रालेख 
प्राकृत मे खोदे गये थे । वीमकदफिस की स्वर्णमुद्रा पर निम्नलिखित लेख अकित है। 


“मसहरजस रजरजस सवलोग ईश्वरस महीश्वरस” 

कनिष्क तथा उसके उत्तराधिकारी पेशावर मे राज्य करते रहे, जहाँ पर अशोक के 
समय से ही खरोष्ठी का प्रसार था । उस लिपि मे जितने लेख है, प्रायः प्राकृत में ही 
है । यह सत्य है कि कनिष्क के प्राकृत लेख सस्क्ृत भाषा से प्रभावित है। उनके पश्चाव 
ते उपलब्ध लेखों मे “अपडस मसंस--कनिष्कस” प्राकृत भाषा में है तो दूसरे से 
“महरजस्य रजतिरजस्य देवपुत्रस्य कनिष्कस्य” सस्कृत-आ्राकृत में है। हुविष्क 
का मथुरा लेख, लखनऊ सग्रहालय के जैनप्रतिमालेख एवं वासुदेव का मथुरा प्रतिमा- 
अभिलेख संस्कृत मिश्चित प्राकृृत मे है । 

वासिष्ठी पुत्र पुलुमावि और ग्ौतमीपुत्र शातकर्णी के नासिकवाले शिलालेखों का 
इतिहास की दृष्टि से जितना महत्त्व है, प्राकृत साहित्य की दृष्टि से भी उससे कम नही । 
गौतमी बलश्री के द्वारा कैलास पर्वत के शिखर के सहह त्रिरश्मि पवत के शिखर पर 


शिलालेखी साहित्य र्श्५ 


श्रेष्ठ विमान की भाँति महासमृद्धि युक्त एक गुफा के खुदबाने का उल्लेख है। यथा--- 
सिरि-सातकणिसमातुय महादेवीय गोतमीय बरूसिरीय स च वचन दान-क्षमा- 
हिसनिरताय तप-दम-नियमोपवासतपराय राजरिसिवधु-सदमखिलमनुविधीय- 
मानाय कारितदेयधम ( केलास पवत )-सिखर-सदि से (ति) रण्हुपवत- 
सिखरे विमा (त) वरनिविसेसमहिढीक लेण' । 


कककुक का घटयाल प्रस्तर छेख 


जोघपुर से २० मील उत्तर की जोर घटयाल्‍हू वाम के गाँव में कक्‍्कुक का एक 
प्राकृत शिलालेख उत्कीणं है। इस शिलालेख का प्रकाशन मुशझ्ी देवीप्रसाद ने सन्‌ 
१८९५ में जेंनेंल ऑफ द रायल एशियाटिक सोसाइटी के पृ० ५१३ पर किया है। 
शिलालेख की तिथि बि० स० ६१८ (ई० सन्‌ 5५६१ ) है। इससे बताया गया है कि 
कवकुक ने एक जैन मन्दिर का निर्माण किया था । उसने एक बाजार भी लछगवाया था । 
इसने दो कौरतिस्तम्भ भी स्थापित किये थे, एक मड्डोअर में और दूसरा रोहिन्स कृप 
नामक ग्राम मे । यहाँ अर्थशहित शिलालेख दिया जाता है । 


ओ सग्गायवर्गसग्गं पढम॑ सयलाण कारणं देवं। 
णीसेस दुरिअृदलर्णं परम ग्रुर णमह जिणनाह॥ १॥ 
रहुतिलओ पडिहारों आसी सिरि लक्खणोत्ति रामस्स। 
तेण पडिहार वंसो समुण्णई एत्य संपत्तो ॥ २॥ 
विष्पो हरिअंदों भज्जा असि त्ति खत्तिआ भह्दा। 
ताण सुओ उप्पणों वीरो सिरि रज्जिलो एत्थ॥३॥ 
अस्स वि णरहड णामो जाओ सिरि णाहडो त्ति एअस्स । 
अस्स वि तणाओ ताओ तस्स वि जसवद्धणों जाओ ।॥ ४॥ 
अस्स वि चंदुअ णामो उप्पण्णो सिल्‍्लुओ वि एअस्स। 
झोटो भिल्लुअस्स तणुओ अस्स वि सिरि भिल्‍्लुओ चाई ॥ ५ ॥ 
सिरि भिल्लुअस्स तणुओ सिरिकक्की गुरुगुणेहि गारविओ । 
अस्स वि कक्‍कृअ नामों दुल्लहदेवीए उप्पणों॥ ६॥ 
ईसि विआसं हसिअं, महुरं भजिअआ पलोइम सोस्‍्म॑। 
णमय जस्स ण्‌ दीण रो (सो) थेगो थिरा मेत्ती॥ ७॥ 
णो जपिअं ण॑ हसिर् ण कयं ण॑ पलछोइअं ण संभरिअं । 
ण थिअं, ण परिव्मसिअं जेण जणे कज्ज परिहीणं ॥ ८॥ 
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सुत्या दुत्थ वि पया अहमा तह उत्तिमा कि सोक्खेण । 
जणणि व्व जेण धरिआ णिच्च॑ णिय मंडले सब्वा॥ ९॥ 
उभरोह रामअच्छर लोहेहि इ णायवज्जिभ्भ जेण। 
ण कओ दोण्ह विसेसो ववहारे कवि मणय॑ पि॥ १०॥ 
दिअवर दिण्णाणुज्ज॑ जेण जण य रंजिऊण सयल पि। 
णिमच्छरेण जणिअं दुद्दाधप वि दंडणिद्ववर्ण ॥ ११॥ 
धण रिद्ध समिद्धाण वि पउराणं निअकरस्प अब्भहिअं । 
लवख सय॑ च सरिसन्तर्ण च तह जेण दिद्वाईं॥ १२॥ 
णव॒ जोव्वण रूअपसाहिएण सिंगार-ग्रुण गरुक्केण । 
जणवय णिज्जमलज्ज जेण जणे णेय संचरिय॑॥ १३ ॥ 
बालाण गुरु तरुणाण सही तह गयवयाण तणओ व्व | 
इय सुर्चारएहि णिच्चं जेण जणो पालिओ सब्बों॥ १४॥ 
जेण णमंतेण सया सम्माणं ग्रुणथुई कुणंतेण । 
जंपंतेण य ललिअँ दिण्णं पणईण धण-निवहं ॥ १५॥ 
मर माड-वल्ल-तमणी-परिअंका-मज्ज गुज्जरत्तास । 
जणिओ जेन जणाणं सच्चरिअगुणेहि अणराहो॥ १६॥ 
गहिऊण गोहणाइं गिरिम्मि जालाउ छा) ओ पज्लीओ। 
जणिआओ जेण विसमे वउणाणय-मंडले पयडं ॥ १७॥ 
णीलप्पलदलगन्धा रम्भा मायन्द-महुअ बिन्देंहि। 
वरइच्छु _ पण्णच्छण्ण एसा भूमि कया जेण॥ १८॥ 
वरिस-सएसु अणवसुं अद्धवारसमग्गलेसु चेत्तम्मि। 
णवखत्ते विहुहत्थे बुहवारे धवल बीआए ॥ १९॥ 
सिरिकक्‍्कुएण हट महाठणं विप्प पयइ वि बहुले। 
रोहिसकुआ गामे णिवेसि अं कित्तिविड़्डीए ॥ २० ॥ 
मड्डोअरम्मि एक्‍क्को बीओ रोहिसकुअ-गामम्मि । 
जेण जसस्स व पुंजा एए त्यम्भा समुत्यविआ ॥ २१॥ 
तेण सिरिकक्‍्कुएणं जिणस्स देवस्स दुरिअ णिच्छलणं। 
कारविअं॑ अचलमिमं भवर्ण भत्तीए सुहँ जयय॑।॥ २२॥ 
अप्पिअमेअं॑ भवण्ण सिद्धस्स गणेसरस्स गच्छूम्मि। 
तह॒ सन्त जंब अंबय वणि, भाउड-पमुह-गोद्दीए ॥ २३ ॥ 


स्वर्ग और मोक्ष के मार्ग का निरूपण करनेवाले, समस्त कल्याणो के करनेवाले और 
समस्त पापो को नष्ठ करनेवाले परम गुरु सर्वज्ञ भगवान्‌ को नमस्कार करो ॥ १॥ 
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जिस प्रकार रघुकुल तिलक राम के लिए लक्ष्मण प्रतिहार--सेवक थे, उसी प्रकार 
पतिहार वश्ञ में रघुकुल तिलक हुआ, जिससे प्रतिहार वंश उंन्नति को प्राप्त हुआ ॥ २॥ 

हरिश्रन्द्र नामक ब्राह्मण की भद्रा नाम की क्षत्रियाणी पत्नी थी। इस दम्पति से 
अत्यन्त पराक्रमी रज्जिल नाम का एक पृत्र उत्पन्न हुआ।॥ ३ ॥ 

उस रज्जिल का नरभट्ट नाम का पुत्र उत्पन्न हुआ तथा उसका णाहड नाम का 
पुत्र हुआ | णाहड का ताट और ताट का पुत्र यद्योवद्धंन हुआ ॥ ४ ॥। 

इस यश्ञोवद्धेन का चन्दुक, चन्दुक का शिल्लुक, शिल्लुक का झोट नाम का पुत्र 
उत्पन्न हुआ और झोट का भिल्लक पुत्र हुआ ॥ ५ ।। 

इस भिल्लुक का पुत्र केक्कुक हुआ, जो महान्‌ गुणो से युक्त था । यह कक्‍कुक दुलंभ- 
देवी से उत्पन्न हुआ था ॥ ६ ॥ 

वह कवकुक मन्दमुस्कानवाला था, मधुर वाणी बोलनेवाला, सौम्य दृष्टि से देखने- 
वाला, अत्यन्त नम्र एव दीन और अनाथो पर कभी क्रुद्ध नही होनेवाला था । यह अत्यन्त 
उदार था और इसकी मित्रता स्थिर-- स्थायी तथा क्रोध क्षणविध्वसी था ॥॥ ७ ॥ 

बह प्रजा एवं लोकहित के कार्यों को छोडकर अन्य व्यथ॑ के कार्यों के सम्बन्ध में 
न बोलता था, न हँसता था, न कोई कार्य॑ करता था, न स्मरण करता था, न बैठता 
था और न घूमता ही था ॥ ८५ ॥ 


कक्‍्कुक ने अपने राज्य में सदेव अधम, मध्यम, उत्तम, सुखी अथवा दु खी सभी 
प्रकार की प्रजा का पालन सच्ची माता के समान हितैषी बनकर किया था ॥ ६ ॥ 

न्‍्ययर्वजित विरोध, बिघ्न, बाधा, राग-द्वेष, मात्स्य एवं लोभ गादि से प्रभावित 
होकर जिसने न्याय करने मे कभी भी भेद भाव नही किया था ॥॥ १० ॥| 

ह्विज श्रेष्ो द्वारा प्रदत्त आज्ञा से जिसने समस्त प्रजा का मनोरजक करते हुए 
विना किसी ईर्ष्या, देंघ एवं भहकार के 'दुष्टजनों को कठोरदण्ड देने की व्यवस्था 
की ॥ ११॥ 

सभी अ्रकार की सम्पत्तियो एव समृद्धियो से ५क्त नागरिक जनो को उसने 
अपने राजस्व की आय से भी अधिक सेकडो लाखो की सम्पत्ति समय आनेपर 
बाँट दी ॥ १२॥ 

नव यौवत्त, रूप-प्रसाधन एवं भहान्‌ खजद्भार से युक्त होते हुए भी जिसने जनपद के 
लोगो मे अपने प्रति निन्‍दा एवं निर्ुज्जता का भाव जाग्रत नही होने दिया ॥ १३ ॥ 


वह कक्‍्कुक बच्चो के लिए गुरु, युवको के लिए मित्र तथा वयोवृद्धों के लिए पुत्र 
के समान था। इस प्रकार उसने अपने सुचरित द्वारा समस्त प्रजा का भली प्रकार 
पालन-पोषण किया।। १४॥ 
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वह नम्नता पूवंक सदेव लोगो का सम्मान करता था। सदगुणो की निरन्तर प्रशंसा 
करता था, मधुर वाणी बोलता था तथा आश्रय ग्रहण करने वाले प्रेमी व्यक्तियों को 
नित्य ही धन समूह दान में देता था ॥ १५ ॥ 

मारवाड, वल्लतमणी तथा ग्रुजरात आदि देशो के लोगो मे जिसने अपने सदाचार 
आदि सद्युणो के प्रति अनुराग उत्पन्न कर दिया ॥ १६ ॥ 


पव॑त में अग्नि लगाकर और पल्लियो से गोधन लेकर जिसने वटनामक मण्डल में 
आतंक उत्पन्त कर दिया ॥ १७ ॥ 

तथा वटनामक मडल की भूमि को नीलकमलो की सुगन्धि से युक्त, माकत्द 
और मधृक वृक्षों से रमणीक एवं श्रेष्ठ इक्षुओं के पत्तो से आच्छादित कर 
दिया ॥ १८ ॥ 

वि? सं० ६१८ चेत्र शुक्ला द्वितीया बुधवार को हस्त नक्षत्र मे श्री कक्‍्कुक ने 
अपनी कीत्ति की वृद्धि के लिए रोहिन्सकूप नाम के ग्राम मे महाजनो, ब्राह्मणो, सेना 
एवं व्यापारियों के लिए एक बाजार बनवाया ॥ १९-२० ॥ 


. कक्‍कुक ने मड़डोअर और रोहिन्सकूप नामके ग्रामो मे एक-एक कीत्ति-स्तम्भ 
बनाकर अपने यद:समूह का विस्तार किया ॥| २१ ॥ 

उस ककक्‍्कुक ने सभी प्रकार के पापो को नष्ट करनेवाले एवं सुख देनेवाले वीतरागी 
भगवान्‌ के मन्दिर को भक्तिपृवंक बनवाया ॥। २२ ॥ 


मन्दिर निर्माण के उपरान्त उस कक्‍्कुक ने वह मन्दिर सिद्ध धनेश्वर के गरच्छ में 
होनेवाले सन्‍त, जम्ब, अम्बय, वणणिक, भाकुट आदि प्रमुखो की गोष्ठी को अर्पित 
कर दिया ॥ २३ ॥ 
मथुरा के शिलालेखो मे भी प्राकृत है। पर इन शिलालेखो की प्राकृत भाषा संस्कृत 
_ मिश्रित है। अनुमानत. ई० प१० १५० के एक शिलालेख की एक पंक्ति उद्धृत की 
जाती है । 


समनस माहरखितास आवतेवासिस वद्धीपुत्रस सावकास उतरदासक [ 7' ] 
स पासादोतोरनं | ॥ |] 

अर्थात्‌ माघरक्षित के शिष्य वात्सी माता के पुत्र उत्तररासक श्रावक का दान इस 
मन्दिर का तोरण है । 

मथुरा के प्रायः सभी प्राचीन लेख प्राकृत मे है । 


इलाहाबाद के पास प्राप्त हुए पभोसा ( प्रभास या प्रभाव ) के शिलालेख भी 
प्रांत मे है। इनका समय ई० पृ० प्रथम या द्वितीत शती है । भाषा भर साहित्य का 
रूप निम्न प्रकार है-- 
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अधियछात्रा राजो शोनकायनपुत्रस्य वंगपालस्य 
पुत्रस्य राजो तेवणीपुत्रस्य भागवतस्थ पुत्रेण 
वेहिदरीपुत्रेण. आषाढसेनेतव  कारित॑ [॥ ] 
अधिछना के राजा शौनकायत के पुत्र राजा वगपाल के पुत्र और त्रेवर्ण राजकन्या 
के पुत्र राजा सगवत के पुत्र तथा बेहिदर-राजकन्या के पुत्र आषाढसेन ने गुफा 
बनवायी । 
इस प्रकार प्राकृत शिलालेख भाषा, साहित्य और इतिहास इत तीनो दृष्टियों से 
महत्त्वपूर्ण हैं । 


+ 


तृतीयी>ध्याय! 
प्राकृत के शास्रीय महाकाव्य 


काव्य शान्ति के परिपूर्ण क्षणों मे रची गयी कोमलशब्दो, मधुर कल्पनाओ तथा 
उद्रेकमयी भावनाओ की ममंस्पृक भाषा है। सहजरूप मे तरंगित भावो का मधुर प्रका- 
शन है। दूसरे शब्दों मे यो कहा जा सकता है कि 'काव्य भाषा के माध्यम से अनुभूति 
और कल्पना द्वारा जीवन का पुनः सृजन है। प्राकृंत भाषा में काव्य प्रणयन उसके 
प्रादुर्भाव काल से ही होता आ रहा है। प्राकृत भाषा जनभाषा थी, अतः यह साहित्य 
जनता का साहित्य है। नभोमण्डल से अवतरित होती चिरकुमारी उषा-ततंकी के 
अधखुले लावण्य से मुग्ध होकर ही प्राकृत के आचार्यों ने अपनी मनोवीणा के तार 
झक़ृत नहीं किये है ओर न उन्होने अमत्य॑ श्युगार के अभिनन्दन के हेतु ही अपने 
को मुखरित किया है । बल्कि प्राकृत भाषा के कवियो ने सिसकती और भहे भरती 
मानवता का करुणक्रन्दन सुना, उनका हृदय द्रवीभ्त हो गया और करुणाभिभ्वत आदि- 
कवि बाल्मीकि की वाणी के समान मानवता के त्राण के हेतु वे भी काव्य रचना में 
प्रवृक्त हुए । वेदिक यज्ञ-समाज और पौराणिक ब्राह्मण समाज की उन विकृतियों के 
प्रति प्राकृत भाषा के मनीषियों ने अपनी विचार असहमति प्रकट की, जिसमे राजाओ, 
सामन्तो एवं पुरोहितो का अखण्ड साम्राज्य था। सामान्य जनता को अपने विचार 
और विश्वास प्रकट करने का अवसर नही दिया जाता था । समाज मे एक प्रकार की 
घुटन उत्पन्न हो रही थी। सम्भ्रान्तवाद का व्यापक प्रभाव सभी पर पड़ रहा था 
जिले ओर दीन समाज में कष्ट पा रहे थे। ऐसी परिस्थिति मे प्राकृत के मनीषियों 
ने वेदिक साहित्य के समानान्तर एक नयी विचारधारा को प्रादुभूत किया । फलत: 
भाकृत आमगम ग्रन्थों मे सिद्धान्तो के साथ आख्यान, सास्क्ृतिक उपाख्यान, ऐतिहासिक 
कथाएँ, रूपकात्मक आशख्यायिकाएँ एवं लोककथाओ के मूलरूप भी समाविष्ट हुए, उच्च 
और अभिजात वर्ग की सामनन्‍्तणाही का प्रतिरोध करने से प्राकृत साहित्य में रूढ़िवादिता 
प्रविष्ट न हो पायी । फलतः मानवता की फौलादी नींव पर भारतीय संस्कृति और 
साहित्य की अट्टालिका खडी होकर अपनी ग्रुरुता और महत्ता से आकाश को चुनौती 
देने लगी । 
प्राकृत मे जतवादी या मानवतावादी साहित्य तो लिखा ही गया है, पर रसमय 
साहित्य की भी कमी नही है। यह सत्य है कि इस रसमय साहित्य की आत्मा भी मानवता- 
बाद से पुष्ट है। तिरस्कृत एवं दलित पात्र काव्यो के नायक हैं अथवा राजा, महाराजा, 


ड़ 
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सेठ, साहुकार यदि नायक भी कही है, तो रूढ़िवादी नहीं है। कट्टरता का पूर्णतया उनमें 
अभाव है। कवि वाकपति राज ने कहा है -- 


णवमत्थ--दंसणं संनिवेस सिसिराओ बन्ध-रिद्धीओ । 
अविरलमिणमो आशुवण-बन्धमिह णवर पययम्मि ॥ गउडवहो ९२॥ 


अर्थात्‌-सृष्टि के प्रारम्भ से लेकर आज तक प्रचुर परिमाण में नूतन-नृतन 
अर्थों का दर्शन तथा सुन्दर रचनावाली प्रबन्ध-सम्पत्ति यदि कही भी है, तो केवल 
प्राकृत मे है । 

प्राकृत भाषा के ललित और सुकुमार होने से काव्य रचना आरम्भ से ही होती आ 
रही है। प्राकृत भाषा के प्रबन्ध काव्यों का वर्गीकरण निम्त प्रकार किया जा सकता है । 

२, शासत्रीय महाकाव्य या केवल रसमय महाकाव्य 

३. खण्डकाव्य 

४० चरितकाव्य 

यह सत्य है कि प्राकृत के शास्नीय महाकाव्य संस्कृत महाकाव्यों की शी पर ही 
निर्मित है । शज्भाररस की इतनी सुन्दर व्यञ्जना अन्यत्र सम्भवत नही मिरू सकेगी । 
प्राकृत के कवियों ने सस्कृत महाकाव्यों से रूप सयोजन और कलात्मक प्रोढि को ग्रहण 
किया है । अत. शाल्लीय प्राकृत महाकाव्यो में निम्नलिखित तत्व पाये जाते है । 

१, कथात्मकता और छन्दोवद्धता । 

२. सर्गंबद्धता या खण्डविभाजन और कथा का विस्तार । 

३. जीवन के विविध और समग्र रूप का चित्रण । 

४ लोकगीत और लोककथाओ के अनेक तत्त्वों के सम्मिश्रण से सघटित कथा- - 
नक निर्माण । 

५ शैली की गम्भीरता, उदात्तता और मनोहारिता 

वस्तुत. गाय महाकाव्य कलात्मक प्रतिभा की सर्वोत्तम देन है। इनमें जातीय 
गुणो, सर्वोत्कृष्ट उपलब्धियों और परम्परागत अनुभवों का पुजीभृत ऐसा रसात्मक 
रूप दृष्टिगोचर होता है, जो समग्र सामाजिक जीवन का प्रतिनिधि है। यद्यपि उसके 
बाह्य स्वरूप में देश-काल के भेद के साथ निरन्तर परिवर्तन होता रहता है, तो भी 
उसके आन्तरिक पमूल्य और स्वाभाविक शुण शाइवत एवं चिरन्तन होते है। सक्षेप 
मे महाकाव्य वह छुन्दोबद्ध कथात्मक काव्यरूप है, जिसमें क्षिप्र कथा-प्रवाह, 
अलक्कलत वर्णन और मनोवेज्ञानिक चित्रण से युक्त ऐसा सुनियोजित, साज्भोपाज़ और 
जीवन्त कथानक होता है, जो रसात्मकता या प्रभात्विति उत्पन्न करने में पूर्ण 
सक्षम है । शास्त्रीय प्राकृत महाकाव्यो में यथार्थ कल्पना या सम्भावना पर 
आधारित ऐसे चरितो का वित्यास किया गया है, जो अपने युग के सामाजिक जीवन का 
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किसी न किसी रूप मे प्रतिनिधित्व करते है । महात्मेरणा और महदुद्देश्य भी इन काव्यो 
मे प्रतीकात्मक या अप्रत्यक्षरूप मे विद्यमान रहता है। रसात्मकता के साथ घटनाओ का 
संश्छिष्ट और समन्वित रूप समग्र जीवत के विविध रूपो को उपस्थित करता है। 
फलत; प्राकृत महाकाव्यो के उद्देश्य के मूल मे कोई महत्पेरणा रहती है, जो समस्त 
महाकाव्य को प्राणवन्त बनाती है। प्रेरणा उत्पन्न करनेवाली वस्तुएँ और घटनाएँ बहुत- 
सी हो सकती है, या उनकी अनुभूति की गहराई सबके लिये एक समान नही हो सकती 
है। प्राकृत महाकाव्यो में उपदेश और धम्मतत्त्व भी यत्र-तत्र विखरा मिल सकता है, पर 
वास्तव मे उनका अवसान भी किसी न किसी रस में हो जाता है । इसमे सन्देह मही 
कि कवि का मानसिक धरातल जितना ही ऊँचा होगा, उतनी ही गरिसा और उच्चता 
उसके महाकाव्य मे समाविष्ट होगी । 

महाकाव्य के सम्बन्ध में लक्षण ग्रन्थों मे बताया गया है कि गुरुत्व के अभाव मे कोई 
भी महाकाव्य महाकाव्य की श्रेणी मे परिगणित नही किया जा सकता | शुरुत्व का समवाय 
उच्च विचारो से होता है तथा गास्भीयँ उसकी संयति और भावाभिव्यक्ति की गहनता से 
उत्पन्न होता है । 

महाकाव्य मे युगविशेष के समग्र जीवत का चित्रण किसी कथावस्तु के माध्यम से 
होता है । जिसका चरम बिन्दु कोई महत्वपूर्ण कायँ और आश्रय कोई प्रधान पात्र होता 
है । चिन्तक कृवि का मानस-क्षितिज इतना व्यापक और विशाल होता है कि युग का 
समग्र रूप उसमें स्वभावतः समाविष्ट हो जाता है। मानव प्रकृति, मानसिक दशाएँ, 
मानवीय प्रवृत्तियाँ और उपलब्धियाँ, मानव और प्रकृति का सम्बन्ध और सघर्ष, मानव- 

<. मानव का पारस्परिक सम्बन्ध और सघणर्ष एवं तत्कालीन सामाजिक का्य॑व्यापार काव्य- 

में समाविष्ट होकर अपने युग का पूर्ण चित्र प्रस्तुत करते है। अतः महाकाव्य मे विविध 
घटनाओ का प्रवाह फल प्राप्ति की ओर ही अग्रसर रहता है । 

शास्त्रीय महाकाव्य और चरित महाकाव्य की कथावस्तु में अन्तर रहता है। चरित 
काव्य की कथा नायक के चरित का विश्लेषण करती है पर उपदेश, धर्मंतत्व और 
आचार सम्बन्धी निष्ठाएँ इतनी अधिक रहती है, जिससे कथा का आयाम शास्त्रीय महा- 
काव्य की अपेक्षा बड़ा होता है। घटनाएँ सूचीबद्ध रहने पर भी मूल मे अधिक विखरी 
रहती है, जिससे विस्तार दिखलायी पड़ता है नुकीछापन नही । महाकाव्य की कथा 
का आयाम समचतुरस्र होता है, जबकि चरितकाव्य की कथावस्तु का आयाम समानान्तर 
चतुरस्र | दोनो के कथानको मे पर्याप्त विस्तार होता है, सम्पूर्ण जीवत का चित्रण 
किसी विद्येष सीमा रेखा के भीतर आबद्ध किया जाता है। कथानक में कार्यात्वयत 
की क्षमता का रहना आवश्यक माना गया है ॥ संवाद, सक्रियता और ओचित्य का 
कथावस्तु मे रहना भी अनिवायं है । 
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चरित काव्य और महाकाव्य में दूसरा अन्तर घटनामो की प्रवाह गति का भी है। 
चरित॒काव्य की घटनाओ की गति दीघंवतुंड॒ होती है, जबकि शास्त्रीय महाकाव्य की 
कथावस्तु की गति वतुंठ रूप होती है। दीर्घवतुंड॒ और वतुल में अन्तर इतना ही है 
कि एक का प्रवाह ढोलक के समात घक्का देता हुआ-सा है और दूसरे का प्रवाह पत्त- 
डुब्बी के समान है, जो अपनी स्वेच्छुपा गति से कही तेजधारा को काटकर और कही 
यो ही उचटकर आगे बढती है। शास्त्रीय महाकाव्य की घटनाएँ कही सघर्षों के बीच से 
आगे बढती है, तो कही यो ही ऊपर-ऊपर होकर निकल जाती है। वहाँ वस्तुतः 
कल्पना और अलंकरण का ऐसा चमत्कार रहता है, जिससे घटनाओ की गति कही मड्ूक- 
प्लुत हो जाती है और कही कच्छप के समान वर्णनों के आवेष्टन मे अवगरुण्ठित हो पाठक 
के मानस-नेत्रो के सम्मुख अत्यन्त आकर्षक चित्र उपस्थित कर शनेः शने; आगे बढती है। 
पर चरितकाव्य के हिए यह आवश्यक नहीं हे। उसके घटना प्रवाह मे ऐसा धक्का 
लगना चाहिए जिससे चरित्र का साक्षात्कार दृष्टिगोचर होने लगे, वर्णन अपना प्रवाह 
वही तक सीमित रखते हैं, जहाँ तक रागात्मक सम्बन्ध के उद्घाटन में बाधा उत्पन्न 
नही होती है। अतएव प्राकृत काव्यो का विश्लेषण स्पष्टत. शास्त्रीय महाकाव्य और 
चरितमहाकान्य इन दोनो श्रेणियों मे करना उचित है। यहाँ शास्त्रीय महाकाव्य से 
हमारा तात्पर्य शुद्ध रसात्मक काव्यों से है, जो मावव मात्र की रागात्तमिका वृत्ति को 
उद्बुध करने की पूर्ण क्षमता रखते है । 

सेतुबन्ध 

कथात्मक सगठन और घटनात्मक विकास की दृष्टि से यह महाकाव्य अद्वितीय है । 
सस्क्ृत का कोई भी महाकाव्य इस दृष्टि से इसकी समकक्षता प्राप्त नही कर सकता है । 
इस महाकाव्य मे दो मुख घटनाएँ है -- सेतुबन्धन और रावणवध | इन दोनो घटनाओ 
के आधार पर इसका नाम सेतुबन्ध अथवा रावणवंध रखा गया है। जिस उत्साह और 
विस्तार से कवि ने सेतु रचना का वर्णन किया है, उससे यही लगता है काव्य का फल 
रावणवघ भले ही हो, पर समस्त घटना का केन्द्र सेतु रचना ही है। अतएवं इसका 
साथँंक नाम सेतुबन्ध है। इस महाकाव्य मे १२६१ गाथाएँ है, जो १५ आइशवासो में 
विभक्त है। रामदास भूपतति ने अपनी टीका के प्रारम्भिक छल्दो मे “रामसेतुप्रदीपम्‌” 
कहकर इसका नाम रामसेतु बताया है । 

इस महाकाव्य का रचयिता प्रवरसेन नामक महाकवि है। आदवासो के अन्त में 
प्राप्त पुष्पिकाओ मे “ पवरसेण विरइए” के साथ 'कालिदासकए? पद भी पाया 
जाता है। सेतुबन्ध के टीकाकार रामदास भूपति वि० स० १६५२ ने इस महाकाव्य 
का रचयिता कालिदास को माना है.-- 


१ सन्‌ १६३५ मे निर्णयसागर प्रेस, वम्बई से प्रकाशित | 
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धीरार्णा काव्यचर्चा चतुरिमविधये विक्रमादित्यवाचा 
ये चक्रे कालिदासः कविकुम्ुदविधु: सेतुनामप्रबन्धस्‌ । 
तद्व्याख्या सौष्ठवार्थ परिषदि कुरुते रामदास: स एव, 
ग्रन्थ जल्‍्लालदीन्द्रक्षितिपतिवचसा रामसेतुप्रदीपम ॥। 
टीकाकार ने पुनः इसी बात को दुहराते हुए कहा-- 


“इह तावन्महाराजप्रवरसेननिमित्त महाराजाधिराज विक्रमादित्येनाज्ञप्तो 
निखिलकविचक्रचूडामणि: कालिदासमहाशय: सेतुबन्धप्रबन्ध चिकीर्ष: । 
उपग्रुक्त उल्लेखो से सेतुबन्ध का रचयिता कौन है? कालिदास अथवा प्रवरसेन, 
यह विवादास्पद है । 
सेतुबन्ध की कुछ पाण्डुलियाँ इस प्रकार की भी उपलब्ध है, जिनमे केवल प्रवरसेन 
का ही नाम उपलब्ध होता है । अतएवं प्रवरसेन इस काव्य ग्रन्थ के रचयिता है, यह 
सव॑मान्य है । पर कालिदास के नाम से यह भ्रम किस प्रकार व्याप्त हुआ, यह भी 
विचारणीय है । इसके लिए एक तक यह हो सकता है कि कालिदास ने इस काव्य की 
रचना कर इसे प्रवरसेन को समपित कर दिया हो अथवा दोनो ने मिलकर इसकी रचना 
की हो । अथवा यह भी संभव है कि कालिदास ने प्रवरसेन को इसकी रचना मे 
सहायता दी हो। इस तीसरी संभावना का समथँन सेतुबन्ध १।६ से होने की बात कही 
जाती है। पर उस गाथा से इतना ही ज्ञात होता है कि रचता मे संशोधन और सुधार 
किये गये है । संशोधन कर्त्ता कवि स्वयं भी हो सकता है । 
डाँ० रामजी उपाध्याय ने 'प्राकृत महाकाव्यो का अध्ययन” शोध प्रबन्ध में रामदास 
भूपति के भ्रम के सम्बन्ध मे लिखा है--“वह सभवत: “कुन्तलेश्वरदौत्य/ पर आधारित 
आमक परम्परा से प्रभावित हुआ है। क्षेमेन्द्र के अनुसार इसकी रचना कालिदास ने 
- विक्रमादित्य के द्वारा प्रवरसेन के पास दूत रूप मे भेजे जाने के अनन्तर की है और 
प्रवरसेन और कालिदास की यह मित्रता भ्रम का मूल कारण हो गयी होगी ।”” इस 
कथन से भी स्पष्ट है कि कालिदास और प्रवरसेव मे मित्रता रहने का कोई भी प्रमाण 
उपलब्ध नही है । अन्य लेखक या कवियो ने सेतुबन्ध का जहाँ भी उल्लेख किया है वहाँ 
प्रवरसेन के साथ कालिदास का नाम बिल्कुल नही लिया है । 
महांकवि बाण ने हर्षचरित ( ११४५ ) में सेतुबन्ध का नामेल्लेख निम्नप्रकार 
किया है-- 
कीत्ति: प्रवरसेनस्य प्रयाता कुमुदोज्ज्वला । 
सागरस्य परं पारं कपिसेनेव सेतुना ॥ 
ह बाण का समय सातवी सदी माना जाता है, जो प्रवरसेन के सर्वाधिक निकठवर्ती 
' है। यदि उनके समय मे इस काव्य का कर्त्ता कालिदास प्रचलित रहा होता, तो वे 
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अवद्य ही कालिदास का नामेल्लेख करते। अतः स्पष्ट है कि इस कृति का कर्ता 
कालिदास नही हैं । 

कम्बुज के! एक शिलालेख से भी बाण की उक्ति का समर्थन होता है। इस शिला- 
लेख के आधार पर कह सकते हैं कि दसवी सदी के प्रारम्भ तक सेतुबन्ध काव्य का 
रचयिता प्रवरसेन ही माना जाता था । लेख मे बताया है -- 


येतव प्रवरसेनेव धर्मसेतुं विवृण्वता। 
पर: प्रवरसेनोषपि जितः प्राकृतसेतुकृत ॥ 

अर्थात्‌-यश्योवर्मा ( 5८५६-६०६ ई० ) अपनी प्रवरसेना द्वारा स्थापित धर्मंसेतुओ 
से दूसरे प्रवरसेन को पीछे छोड गया, क्योकि उसने केवल एक साधारण प्राकृत सेतु 
( सेतुबन्ध महाकाव्य ) का निर्माण किया है। 

क्षेमेत्र ने अपने औचित्यविचार चर्चा नामक ग्रन्थ मे* एक उदाहरण के प्रसंग मे 
सेतुबन्ध की एक गाथा उद्धृत की हैं। अतएव उक्त साक्ष्यों के आधार पर यह कहा जा 
सकता है कि सेतुबन्ध का कर्त्ता प्रवरसेन है, कालिदास नहीं । यदि यह काव्य कालिदास 
का रचा होता तो बाण जैसे परवर्ती उसका अवद्य उल्लेख करते । 

पुष्पिका मे प्रवरसेन के साथ कालिदास का नाम जोडे जाने के सम्बन्ध मे कहा 
गया है कि कालिदास नामक किसी लिपिक ने ग्रन्थ की प्रतिलिपि करने के बाद अपना 
नाम प्रवरसेन के नामके साथ जोड़ दिया, जो बाद में भ्रम से महाकवि कालिदास समझ 
लिया गया है । 

कुछ कवियों ने प्रवरसेन को कुन्तलेश्वर3 माना है। क्षेमेन्द्र की मान्यता है कि 
प्रवरसेन ही कुन्तलेश्वर था, जिसके यहाँ कालिदास ने दौत्यकर्म किया । 

यह कुन्तलेश्वर कौन है ? इसका विचार करते हुए कहा है कि साधारणतः दक्षिण 
महाराष्ट्र तथा मेसूर के उत्तरभाग को कुन्तलदेश कहा जाता है । मैसूर राज्य के शिमांगा 
जिले में तालगुण्ड नामक स्थान मे कदम्बोी का एक शिलालेख मिला है। उसमे ऐसा 
उल्लेख किया गया है कि “काकुस्थवर्मन नामक राजा ने अपनी बेटी का विवाह ग्रुप्तराज 
के साथ किया था !” इससे बम्बई के सेंट जेवियर कालेज के अध्यापक फादर हैरास ने 
यह अनुमान निकाला कि चल्धगुप्त विक्रमादित्य ने इस राजा की कन्या को अपने राज- 
कुमार के लिए माँगा होगा और उस विवाह सम्बन्ध को जोड़ने के लिए कालिदास को 
अपता प्रतिनिधि बनाकर भेजा होगा। 


१, इंसक्रिप्शस ऑँव कम्बोज, लेख न० ३३ पृ० ६९।३४ 
२. काव्यमाला प्रथम गुच्छुक पृ० १२७ पर सेतुबन्ध की 'दणुइदरुहिर' १२ उद्धृत । 
३. डॉ० मिराद्रीक्षत कालिदास पृ० ३८ 
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२६६ प्राकृत-भाषा और साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास 


कुछ विद्वानों ने कुन्तलेश्वर को चन्द्रगुप्त विक्रमादित्य का नाती वाकाटक द्वितीय 
प्रवरसेन कहा है । इतिहास साक्षी है कि चन्द्रगुप्त ने अपनी बेटी प्रभावती ग्रुप्ता वाका- 
टक घराने के राजा द्वितीय रुद्रसेन को दी थी। प्रो० विसेन्ट स्मिथ ने वताया है कि 
ईस्वी सन्‌ ३६५ के लगभग यह विवाह सम्पन्त हुआ होगा । 

इतिहास मे प्रवरसेन नाम के चार राजा उपलब्ध होते है, दो कश्मीर मे और दो 
दक्षिण के वाकाटक वश मे। प्रथम प्रवरसेन का समय ईसस्‍्वी सन्‌ प्रथम शताब्दी 
( राज० ३। ६६-१०१ ) और द्वितीय प्रवरसेन का समय ईस्वी सन्‌ द्वितीय शताब्दी 
आता है ( रा० ३ . १०६-१२५ )। विचार करने पर कश्मीर के इन दोनो ही प्रवर- 
सेनो का सम्बन्ध सेतुबन्ध के रचयिता के साथ स्थापित करना सभव नही जान पडता । 

वाकाटक वश में भी दो प्रवरसेन हुए है। वाकाठकों का कार्यक्षेत्र विदिशा 
और विदर्भ है। विन्ध्यशक्ति के पुत्र प्रवरसेन प्रथम ने २७५ ई० से ३३५ ई० तक 
शासन किया । इस वंश के इसी राजा ने सम्राट की उपाधि ग्रहण की थी और इसी 
ने वाकाटक राज्य का समस्त दक्षिण मे विस्तार किया था। इसके बाद रुद्रसेन प्रथम 
ने अपने पितृव्य का स्थान ग्रहण किया ( ३३४ ई० से ३६० ई० ) और पर्चात्‌ उनके 
पुत्र पृथ्वीसेन प्रथम ने राज्य किया । इसी समय कुन्तकल वाकाटक राज्य में सम्मिलित 
हुआ था। पृथ्वीसेन के समय मे ही राजकुमार रुद्रसेन द्वितीय से गुप्तसम्राट्‌ चब्धगुप् 
की पुत्री प्रभावती का विवाह हो चुका था। रुद्रसेन द्वितीय पाँच वर्ष ही राज्य कर 
सका और उसकी मृत्यु के पश्चात्‌ प्रभावती ने अपने पिता के सरक्षण में राज्य का 
भार सभाला | सन्‌ ४१० ई० मे प्रभावती के द्वितीय पुत्र ने श्रवरसेन द्वितीय के नाम 
से राज्यभार सँभाला । इसका राज्यकाल ४४० ई० तक रहा। यही प्रवरसेन प्रस्तुत 
सेतुबन्ध नामक महाकाव्य का रचयिता है। प्रवरसेन ने वेष्णव घर्मानुयायी होने के 
कारण विष्णु के अवतार रूप मे रामकथा को अपने इस महाकात्य हा ता बनाया 
है। अत इस काव्य का रचनाकारू पाँचवी शताब्दी हैं। इसमे सन्देह नहीं कि 
इस काव्य की रचना कालिदास के अनन्तर और अन्य संस्कृत महाकाव्यो से पूर्व सम्पन्न 
हुई होगी । 

निष्कर्ष यह है कि सेतु बन्ध का रचयिता या संगोधक कालिदास नहीं है, 
बल्कि वाकाटक वंशी द्वितीय प्रवरसेन है । क्योंकि विचारों; कल्पनाओ और उद्भाव- 
नाओ की दृष्टि से दोनो कवियों के क्षेत्र नितान्त भिन्न है। कालिदास सामान्यतः 
कोमल कल्पना के आचार्य है तो प्रवरसेन विराट के । सेतुबन्ध कालिदास के काव्य की 
अपेक्षा अधिक अलंकृत है । इसकी महाराष्ट्री प्राकृत कालिदास के नाटको की शौरसेनी 
प्राकृत की अपेक्षा भिन्‍न है । 

कथावस्तु--इस काव्य की कथा का आधार बाल्मीकि-रामायण का युद्ध काण्ड हैं। 

4१० में कोई विशेष परिवरतन नही दिखलायी पड़ता है ॥ काव्य की कथा का आरम्भ 
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शरद ऋतु के वर्णन से हुआ है । राम ने बालिवध करके सुग्रीव को राजा, बना दिया 
ओर निष्क्रियता की स्थिति में वर्षाकाल अत्यन्त क्लेश पूर्वक व्यतीत हुआ । शरद ऋतु 
का आरम्भ नवीन प्रेरणा के' रूप में होता है। सीतान्वेषण के लिए गये हुए हनूमान 
को अधिक दिन हो जाने के कारण राम सीता के वियोग में दु.खी है । राम सीता की 
स्मृति होने से रोमाश्वित होते है तथा रावण के ऊपर क्रुद्ध भी। सेना सहित राम लका- 
भियान करते हैं तथा बिन्ध्य और सह्य पव॑तों को पार करते हुए दक्षिण सागर-तट पर 
पहुँच जाते है । वे विराट समुद्र का दान करते है। समुद्र किस प्रकार लाँधा जाय! 
इस भावना से चिन्तित वानरो को सम्बोधित करके सुग्रीव ने ओजस्वी भाषण 
दिया । सुग्रीव के भाषण से वानरसेना में हर्षोल्लास व्याप्त हो गया। जास्ववान्‌ 
ने सभी वातरो को समझाया और उचित काये करने के छिए प्रेरित किया। इसी 
समय आकाश मार्ग से विभीषण आता है और हनूमान उसे राम के सम्मुश्त प्रस्तुत 
ऋरते है। वह राम के चरणो मे झुक जाता है। राम ने विभीषण की प्रशसा करके 
उसका अभिषेक कर दिया । 


जब राम कै द्वारा प्रार्थना करने पर भी समुद्र विचलित न हुआ तो राम को क्रोध 
आ गया और उन्होने धनुष पर बाण आरोपित किया। सागर पर बाण चलाते ही 
वह बाण की ज्वाला से श्षुब्ध हो जाता है, जल में रहनेवाले जीवजन्तु व्याकुल हो 
जाते है। सागर बाहर निकलता है और सेतु निर्माण के लिए प्रार्थना करता है । सेतु 
निर्माण के लिए बडे-बडे विशाल पर्वतो को उखाड कर लाया जाता है और उन पर्वतों 
को सागर मे गिराने से सागर विश्लुब्ध हो उठता है। बानरो के इस प्रकार प्रयत्तणील 
होने पर भी सेतु निर्मित नही हुमा, जिससे वानरसेवा बहुत हतोत्साहित हुई । सुग्रीव 
ने नल के साथ परामर्श किया । नल ने नियमपूर्वक सेतुर्निर्माण का कार्य आरम्भ क्या | 
कुछ ही समय में सेतु निर्माण का कार्य सम्पन्न हो गया। वानरसेना सेतुपथ द्वारा 
सागर पार करती है और सुवेल पर्वत पर डेरा डालती है। वानरसेना के उस पार 
पहुँच जाने पर राक्षस रावण की आज्ञा की अवहेलना करने छगते हैं और राम का 
प्रताप बढ जाता है । 


रावण जब सीता को अन्य किसी उपाय से वश नही कर पाता तो वह राम का 
मायाशीश सीता को दिखाता है । सीता बेहोश हो जाती है और होश मे आने पर विलाप 
करती हैं । त्रिजटा उसे नाना तरह से आद्वासन देती है, पर सीता का बिछाप कम नही 
होता । प्रात.कालीन वानरों के कछ-कल नाद को सुनकर सीता को राक्षसी माया का 
विश्वास हो जाता है। रावण का युद्ध वाद्य बजना आरम्भ होता है। राक्षस जाग जाते 
है और सभोगरत ललनाओं से अलग होते हैं । राक्षससेना तैयार होती है और दोनो का 
आमने-सामने उपस्थित होकर युद्ध आरम्भ हो जाता है। दोनो सेनाओ में संघर्ष आरम्भ 
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होती है और आक्रमण-प्रत्याक्रमण होने लगते हैं । रावण को सम्मुख न पाकर राम खिन् 
हो जाते है और वे राक्षसों पर बाण प्रहार करते है। मेघनाद राम-लक्ष्मण को नागपाश 
में बॉघता है। राम-लक्ष्मण को नागपाश मे बँघे हुए देखकर देवता व्याकुल हो जाते हैं 
और वानरसेना किकत्त॑व्य-विमूढ हो जाती है । सेना मे हाहाकार होने लगता है । राम 
गरुड का आवाहन करते है । गरुड़ के आते हो उनकी नाग्र-पाश से मुक्ति हो जाती है। 
अनन्तर रावण की सेना के अनेक योद्धा मारे जाते है। बन्धुजनो के निधन के बाद रावण 
अट्टह्यास करता हुआ युद्धभ्रूमि में प्रवेश करता है। वह राम-बाण से बाहत होकर लका 
मे घुस जाता है। कुम्भकर्ण को जगाता है। कुम्भकर्ण असमय में जागकर युद्ध करने के 
लिए दौड़ता है। वानरसेना कुम्मकर्ण के आते ही त्रस्त हो जाती है। भयकर युद्ध के 
अनन्तर कुम्भकर्ण युद्ध मे मारा जाता है। विभीषण की मन्त्रणानुसार इच्धजीत का भी 
लक्ष्मण द्वारा बध होता है । राम-रावण का भयंकर युद्ध होता है। राम रावण के सिरो 
और हाथो को काटते है, पर वे पुनः निकल आते है। अन्त मे वे एक ही बाण द्वारा 
रावण के दसो सिरो को काट-गिराते है। रावण की मृत्यु होती है। विभीषण रुदन 
करता है । रावण का अन्तिम संस्कार किया जाता है और अग्नि मे विशुद्ध हुई सीता को 
लेकर राम अयोध्या आ जाते है । 


समीक्षा--सेतुबन्ध महाराष्ट्री का महाकाव्य है। प्राकृत महाकाव्यों मे सर्ग के 
स्थान पर आश्वास का प्रयोग होता है, अत: इस महाकाव्य मे भी सर्ग के स्थान पर 
आश्वास का प्रयोग हुआ है । इसकी प्रबन्ध कल्पना बहुत ही उदात्त है। इसकी कथावस्तु 
में नाटकीयता का समावेश है । इस काव्य में जिस प्रकार शरद ऋतु का वर्णन कथा की 
स्थापना के रूप मे किया गया है, उसी प्रकार सागर भी कथा का अंग है। अतएव समुद्र 
का वर्णन, वानरो पर प्रभाव, सुग्रीव का ओजस्वी भाषण, जाम्बवान की शान्तवाणी 
आदि के प्रयोग कथावस्तु को आकर्षक और प्रवाह पूर्ण बनाते है। विभीषण के आगमन 
प्रसंग को संक्षिप्त कर प्रधानकथा को अवाधित गति से विकसित दिखलाया है। सेतु 
निर्माण का रूम्बा प्रसंग कथाविकास मे व्यवधान नहीं है, अपितु राम-रावण के कठित 
युद्ध के प्रारम्भ होने के पु एक उचित विराम बत गया है। इसके पश्चात्‌ घटनाएँ 
क्षिप्रगति से आगे बढ़ने लगती है । कवि ने व्यर्थ के वर्णनो से अपनी कथा को शिथिल 
नही होने दिया है। दसवे आश्वास में सब्ध्या, रात्रि एवं चन्द्रोदय के वर्ण॑व राक्षस 
कामिनियो के संयोग वर्णन के उद्दीपत रूप मे किये गये है । इस सन्दर्भ मे रावण की 
कामपीड़ा का प्रतिपादन भी काव्य कौशल का परिचायक है। वारह॒वे आइवास से 
युद्धारम्भ की पीठिका के रूप से प्रातःकाल का वर्णन किया है। अतएव सेतुबन्च का 
घटना 'क्रम सुचिन्तित और सुगठित है । इसमे वेसी ही घटनाओं को स्थान दिया गया 
है, जिनसे कथानक की गति तीत्र वनी रहे। चमत्कारवादिता और ऊहात्मकता को 
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इसमे स्थान नही दिया है । घटनाओ के विस्तार और वर्णनो ने चरित्रो के विकास में 
बाधा उत्पन्न नही की है । 

इस काव्य के नायक राम का अपना व्यक्तित्व है। राम आदर्श धीरोदात्त नायक 
है | कवि ने जहाँ राम के चरित्र मे अनेक ग्रुणो का समावेश किया है, वहाँ उनके चरित्र 
में यह कमजोरी भी दिखलायी है कि वे निरूपाय समय से निराश हो गये है । कार्य की 
दिशा ज्ञात हो जाने पर--सिद्धि का उपाय स्पष्ट हो जाने पर वे क्षणमभर के लिए बिलम्ब 
नही करते । वीरोचित उत्साह की राम में कमी नही है | सागर के सम्मुख राम किकत्त॑- 
व्यविमूढ दिखलायी पडते है, गम्भीर भाव से इस समस्या पर विचार करते हुए प्रतीत 
होते हैं, पर उनमें आत्मविश्वास की कमी नहीं दिखलायी पड़ती । प्रार्थता न सुनने पर 
राम सागर को बाण द्वारा अनुशासित करते हैं| वीर होने के साथ वे नीतिकृशलू भी 
है । वियोग जन्य कातरता वही तक रहती है, जहाँ तक कत्त॑व्यपथ उनके समक्ष नहीं 
आता । कत्त॑व्य के उपस्थित होने पर वे तुरन्त क्रियाशील हो जाते हैं । नाग-पाश मे बन्धे 
राम निराश मालूम होते है, पर यह निष्क्रिता अधिक समय तक नही रहती । गरुड को 
याद कर वे नागो को भगा देने के काये॑ में  प्रवृत्त हो जाते है। राम के चरित्र मे 
क्षमाशीलता तथा अपने प्रियजनो के प्रति कृतज्ञता की भावना विशेषरूप से पायी 
जाती है । 

काव्य की नायिका सीता है । सेतुरचना और रावण-बध इन दोनो प्रमुख घटनाओं 
का केन्द्र सीता ही है । सीता का चरित्र अनेक बार सामने नही आता । राम के साया- 
शीक्ष के प्रसंग में सीता प्रत्यक्ष होती है। रावण के अशोक-वन मे वन्दिनी सीता की 
विरह वेदना तथा उसके मलित रूप को कल्पना प्रथम सर्ग से ही हमारे सामने साकार 
हो जाती है । शील-मूत्ति सीता का दृढ़ चरित्र प्रत्येक रमणी के लिए आदर्श है । 

प्रतितायक रावण का चरित्र भी विकसित है। वह राम की अपेक्षा कायर है। 
राम के बाणी से भयभीत होकर वह्‌ लका भाग जाता है। भागते हुए वह वानरो की 
हँसी को चुपचाप सह लेता है। यरुद्धभूमि में वह राम का यथार्थ प्रतिद्वन्द्दी सिद्ध होता 
हैं | रावण के चरित्र में उदारता की कमी नही है। वह सीता का अपहरण करने के 
वाद भी उसपर बल प्रयोग नही करता । वह सीता को प्रसन्न किये बिना अपनाना नही 
चाहता | उसके हृदय मे कोमलता भी है, वह अपने पुरजन और परिजनों से स्नेह 
करता है । सक्षेप मे इस काव्य में कथात्मक योजना में आनेवाले सभी पात्रो का चरित्र 
अपने-अपने स्थान पर सजीव रूप में प्रस्तुत किया गया है । 

कथोपकथन की दृष्टि से यह मंहाकाव्य सफल है। वार्तालाप पर्याप्त सजीव है, अत. 
कथावस्तु से एकरसता नहीं आने पायी है और चारित्रिक विकास मे स्वाभाविकता का 
समावेश होता गया है । भावात्मक परिस्थितियों के चित्रण में भी कथोपकथन सहायक 
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हैं । हनुमान जब सीता का कुशल समाचार राम से निवेदित करते है तो भिन्‍्न-भिन्‍न 
प्रकार का प्रभाव व्यज्ञित होता गया है। भावात्मक परिस्थिति का प्रत्यक्ष दर्शन इस 
स्थल पर हुआ है | सागर के तट पर सुग्रीव ने हतोत्साहित कपिसेन्य को एक लम्बा 
भाषण दिया है। यह ओजपूर्ण तक॑ शेली से थुक्त है। सुग्रीव वानर वीरो की म्रशसा 
कर उनमे आत्मविश्वास जगाना चाहते है, राम की शक्ति का स्मरण दिलाकर उनके 
मन से भय और सनन्‍्देह दूर करना चाहते है । कथोपकथनो मे पर्याप्त मामिकता भी है ! 
विभिन्न मनोभावों की अभिव्यक्ति के क्षेत्र मे यह काव्य कालिदास के काव्यो के 
निकट है। इस महाकाव्य में मनुष्य के मन के नाना भाव अनेक प्रकार से अभिव्यक्त 
हुए है । 'हनुमान के जाने के बहुत समय वीत जाने पर सीता मिलत के आशा-सूत्र के 
अह्श्य होने के कारण अश्रुप्रवाह के रुक जाने पर भी राम के मुख पर रुदन का भाव 
घना था ४” इस चित्र मे कवि ने राम के मन की निराशा, पीडा, क्लेश और उनकी 
निस्पायस्थिति की सुन्दर व्यक्षता की है। सुग्रीव के गम्भीर भाषण के अनन्तर जाम्ब- 
वान की गम्भीर तथा विचारशील मुद्रा के अकन द्वारा उनके आन्तरिक भावों की अभि- 
व्यक्षना भी कम महत्त्वपूर्ण नहीं है। नल के कथन के समय की भंगिमा द्वारा उनका 
आत्मविश्वास, उद्विग्नता एव आदरभाव एक साथ अभिव्यक्त हुए है । मानसिक 
भावस्थितियों का सूक्ष्म चित्रण गहन मुद्राओ के सहारे किया गया है । वानरसेना की 
विभिन्‍न मानसिक परिस्थितियों का कविने कितना सुन्दर चित्रण किया है । 
- /* कह वि ठवेति पव॑ंगा समुहृदंसणविसाअविम्र॒हिज्नन्तस । 
गलिअगमणाणुराअं पडिवन्थणिअन्तलोअर्ण अप्पाणस्‌॥ २। ४६ 
सागर को देखकर उत्पन्त विषाद से व्याकुल, जिनका वापस लोट जाने का अनुराग 
नष्ट हो गया है तथा पलायन के मार्ग से लौट आये है नेत्र जिनके, ऐसे वीर वानर किसी 
किसी प्रकार अपने आपको ढाढ़स बंधा रहे है । 
इसी प्रकार पात्रो की विभिन्‍न क्रियात्मक स्थितियों को नाना रूपो मे व्यंजित किया 
गया है। वस्तुस्थिति के वर्णन प्रसग मे कवि ने अनेक सुन्दर भावात्मक चित्र उपस्थित 
कर चमत्कार उत्पन्त किया है। अतएवं भावाभिव्यक्षना की दृष्टि से यह महाकाव्य 
स्मणीय है। 
सेतुबन्ध में प्रकृति का विस्तार कथा से सम्बद्ध होकर प्रस्तुत हुआ है। प्राकृतिक 
स्थानों मे सितुबन्ध मे पव॑त, वन, सागर, सरिता तथा आकाश का वर्णन प्रमुख है । 
वानरसेना द्वारा पवतों को उखाड़ता, उन्हे आकाश मार्ग से ले जाकर समुद्र मे 
फेंकता, पर्ववोी का सागर में उतराना आदि रूप में पव॑ंतों की विभिन्‍न स्थितियाँ चित्रित 
है | पर्वतो के साथ बन, नदियाँ, नि्लरो और पश्ुओ का भी चित्रण किया है। सागर 
के मिरूपण मे कवि ने जिस प्रकार विराट कल्पनाओ का आश्रय ग्रहण किया है, उसी 


-«कैत के शास्त्रीय महाकाव्य २७१ 


प्रकार सुवेल पवेत के चित्रण में आदर्श कल्पनाओ का । दसवें आश्वास मे कवि ने साथ- 
काल तथा रात्रि का वर्णन करते हुए सूर्यास्त, अन्धकार-प्रवेश, चन्द्रोदय के सुन्दर चित्र 
प्रस्तुत किये है। प्रकृति के चित्र क्रमश, उपस्थित किये गये है, जिससे वे शख॒लावद्ध 
ग्रतीत होते है और उनका समवेत प्रभाव दृश्यवोध पर गतिशील रूप मे चलचित्र के 
समान जान पड़ता है। इस काव्य में केवल सौन्दर्य की अनुकृति हे! प्रकृति मे चही पायी 
जाती, बल्कि सौन्दर्य के अनेक भावात्मक प्राकृतिक हृदय चित्र भी उपलब्ध होते है । 

इस काव्य में चित्रात्मक शेली का समावेश है। अप्रस्तुत योजना द्वारा अनेक 
रमणीय चित्रो का सूक्ष्म अकन किया गया है। यहाँ एकाधघ उदाहरण प्रस्तुत किया 
जाता है । 

पीणपओहरलरगं दिसाणं पवर्सेततलअसमअविश्ण्णम्‌ । 
सोहग्गपढमइण्हू पम्माअभइ सरसणहवअ' इंदधणुस्‌ ॥ १-२४ 

प्रवास के समय वर्षाकाल रूपी नायक ने दिशा--नायिका के मेघरूपी पीन पयोधरो 
में इन्रघनुष के रूप में प्रथम सौभाग्य चिन्ह स्वरूप नखक्षत लगाये थे, वे अब बहुत 
अधिक मलिन हो गये है । 

इस चित्र मे भावव्यझ्ञना के स्थान पर वेचित्य पूर्ण रूपाकार का आरोप ही 
प्रधान है। कवि ने मानव जीवन के व्यापक विदलूषण के हेतु प्रकृति को स्वय ही इति- 
वृत्त बनाया है। प्रकृति के उपकरण जीवचन्त पात्रों के समान क्रिया व्यापार करते हुए 
दृष्टिगोचर होते है । सागर का विराट्‌ रूप स्वयं घटना तो है ही, साथ ही उसमे 
प्रकृति का अलोकिक सौन्दर्य भी छिपा है। अनेक स्थलों पर पात्रो के चरित्र का 
सकेत भी प्राप्त हो जाता है, यत्तः इस काव्य में प्रकृति को मानवीय सम्बन्धो के धरातल 
पर उपस्थित किया है। प्रकृति मे मानवीय सहानुभूति भी पायी जाती है। 

अलंकार योजना --कल्पना-शक्ति और सौन्दर्यवयोध को उपस्थित करने के लिए 
अलकारो का प्रयोग भी किया गया है। प्रस्तुत वण्येवस्तु को अधिक प्रत्यक्ष, बोधगम्थ 
तथा सुन्दर रूप में चित्रित करने के लिए अलंकारों का नियोजन आवश्यक होता है । 
अलकारो द्वारा व्य॑वस्तु के विवेचन मे रमणीयता आ जाती है। सेतुबन्ध मे उपमा, 
उत्प्रेक्षा, रूपक, दृष्टान्त, इलेष, मर्थान्तरन्यास आदि अलकार प्रयुक्त है। कवि ने आकाश 
के विराट रूप को निम्नलिखित उपमा अलकार द्वारा उपस्थित किया है। 

रइअरकेसरणिवह सोहइ धवलूब्भदलसहस्सपरिगअम | 
महुमहदंसणजोरग॑ पिआमहुप्पत्तिपड्ूआं व णहअलम्‌ || १-१७ 

शरद्‌ ऋतु का आकाश भगवान्‌ विष्णु की नाभि से निकले हुए उस अपार विस्तृत 
कमल के समान सुझोभित हो रहा है, जिससे ब्रह्मा की उत्पत्ति हुई है। सूर्य की किरणें 
ही जिसमें केसर है और बादलो के सहस्नो खण्ड दल है। 


७४६३५ रच्च्चछी /फ + न 


र७२ प्राकंत-माषा और साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास 


यहाँ विस्तृत कमल उपमान है और आकाश उपमेय। कमल भी सामान्य नही 
है, इसमे सहख्र दल है और केसर भी । आकाश में सहस्नो वादक है और रविकिरणें । 
इस प्रकार कवि ने उपमा के द्वारा आकाश का भव्य और विशाल रूप प्रत्यक्ष कर 
दिखलाया है । 
सोह व्व लवखणमुहं वणमाल व्व विअर्ड हरिवइस्स उरम्‌ । 
कित्ति व्व पवणतणअ' आण व्व बलाईं से विरूग्गइ दिद्ठी ॥१-४८॥ 
राम की दृष्टि वानरराज सुग्नीव के कठोर वक्षस्थल पर वनमाल की तरह, पवनपुत्र 
हनुमान पर कीत्ति के समान, वानरसेना पर आज्ञा के समान तथा लक्ष्मण के मुखमण्डल 
पर शोभा के समान पड़ी । 
इस पद्म मे सहोपमा तथा साधर्म्य उपमा के साथ यथासंख्य तथा उत्प्रेक्षा का 
प्रयोग भी वर्तमान है । राम की दृष्टि के यहाँ कई उपमान है। वनमाल, कीत्ति, आज्ञा 
एवं शोभा ये चार उपमान भिन्न-भिन्न अर्थों की अभिव्यक्ति करते हे । 
उठ्नेक्षा के भी सुन्दर उदाहरण इस काव्य मे प्राप्त है-- 
उक्खअदुम व सेल हिमहुअकमलाअरं व लच्छिविम्ुवक्स्‌ । 
पीअमइरं व चसअ' बहुलपओसं व खुद्धचन्दविरहिअम्‌ ॥ २-११॥ 
सागर मानो वृक्ष हीन पर्वत है। यह सागर ऐसा प्रतीत होता है मानो कमलोवाला 
सरोवर हो, मदिरा पीकर खाली किया गया प्याला हो अथवा अच्घेरी रात ही हो । 
इस उत्पेक्षा द्वारा सागर का विराट रूप, विस्तार तथा आतकित करनेवाल्ा रूप व्यंजित 
हुआ है । कवि उत्प्रेक्षाओं का धनी है, वह नयी-तयी कल्पनाओ के द्वारा सुन्दर उस्ेक्षाएँ 
प्रस्तुत करता है । 
महाकवि प्रवरसेन ने रूपको का भी सफल प्रयोग किया है। रूपको के प्रयोग से 
काव्य की चारता अधिक पृष्ट हो गयी है तथा वण्य॑ विषय अतीव मामिक हो गया है। 
उपभेय और उपमानो की सटीक योजना भी जीवन्त और मर्मस्पक्‌ है। कुछ रूपको का 
सोन्दय द्रष्टव्य हैः--- 
ववसाभरइपओसो रोसगइन्ददिढसिट्डुलापडिबन्धो | 
कह कह वि दासरहिणो जअकेसरिपल्ञलरों गओ घणसमओ ॥ ११४ 
प्रस्तुत रूपक मे राम के उद्यम सूर्य के लिये रात्रिकाछ, आकाश रूपी महाग्रज के 
लिये अगलाबन्ध तथा विजय सिंह के लिये पिंजड़ा है। इसमें राम की मन-स्थिति का 
मार्थिक वर्णव किया गया है साथ ही राम की किकत्त॑व्यविमूढ़ता की भ्रूढ़ व्यंजता 
भी की गई है । 
कविवर प्रवरसेन ने सागरूपक की जहाँ योजना की है, वहाँ वर्णन और काव्यात्मकंता 
में चारुता आ गयी है । 


प्राकृत के शास्रीय महाकाव्य रछ३ः 


' मम्महधणुणिग्घोसो कमलवणक्खलिअतेच्छिणेउर सहो। 
सुव्बड कलहंसरओ महुअरिवाहिन्तणर्लिणिपडिसंछाओ ॥१२३९॥| 
- यहाँ हसो के नाद को कामदेव के धनुष की टंकार, कमलवन पर संचरण करने 
वाली लक्ष्मी के नुपूर की ध्वनि को नलिनी के ऊपर मडरानेवाली भ्रमरी के सवाद 
के रूप कहता है । 
' उपमा से अनुप्राणित रूपको का सौन्दर्य भी सेतुबन्ध में अत्यन्त मनभावन 
लगता है-- 
अह व सुवेलालूग्गं पेच्छह अज्जेअ भग्गरकवखसबिडवस्‌ । 
| सीअकिसलअसेस॑ मञज्झ भ्रुआअट्ठिआ लअ मिव लड़ूम्‌ ॥ ३६२१॥ 
'. अर्थात्‌ जिसके विटप राक्षस है। सीता किसलय है, ऐसी लता के समान लका 
सुंबेड सी लगी । यहाँ रूपक और उपमा की ससृष्टि से हुंका की सुन्दरता पृण॑रूपेण 
स्पष्ट हो गयी है, साथ ही दृश्यवोध मे प्रेषणीयता भी आ गयी है। 
दीसन्ति गअउरूणिहे ससिधवलमइन्दविददुए तमणिवहे । | 
भवगच्छाहिसमूहा , दीहा णीसरिअक़दृमपञअच्छाआ ॥ १०१४७ ॥: 
प्रस्तुत पद्य में कवि ने कल्पना रूपक की योजना की है। इस रूपक में गजकुल के 
ऊपर तमोनिवह का आरोप किया है और धवलगशशि पर मृगेन्द्रका। कवि ने यह आरोप 
कल्पना और वन्यपशुशक्ति जन्य भावों के मिश्रण के आधार पर किया है॥ कवि के 
मानस ,क्षितिज में यह सत्य अकित है कि मूग्रेद्ध के दर्शनमात्र से, वनगजघटा तितिर- 
वितिर हो जाती है । इसी तथ्य द्वारा इस रूपक की सृष्टि हुई है । 
अर्थान्तरन्यास अलंकार की योजना भी कवि ने सुन्दर की है । यथा -- 
तुम्ह व्चिआ एस भरो आगशणामेत्तप्फलो पहुत्तणसहो। 
अरुणो छाआवह॒णो विसअ' विअसंति अप्पणा कमझसरा ॥ ३॥६ ॥। 
सुग्रीव वातरों से कहते है---है वातर वीरो! प्रस्तुत कार्यभार तुम्हारा ही है; प्रभु 
शब्द का अर्थ होता है, केवल आज्ञा देनेवाला, क्योकि सूये 'तो प्रमामात्र'विस्तारित करता 
है, पर कमल सरोवर भपने आप खिल जाते हैं। .' [ 
तहाँ सामान्य का विशेष से साधर्म्य॑ दारा समर्थन किया गया है । अत; भर्थान्तरम्यास 
है । इससे व्ष्य प्रसग मे उत्कप आ गया है और वर्णन अधिक बोधगम्य हो गये है [ - 
' निदर्शना अलकार की योजना कर वस्तुओ के परस्पर सम्बन्ध द्वारा उनके बिम्ब- 
अ्रतिबिम्ब भाव॑ का बोध कराया गया है। ' 
.... केच्चिरमेत्तं व ठिई एअ विसंवाइआ ण मोच्छिहि रामस । 
कमलम्मि समुप्पण्णा त॑ चिञ्॒ रअणीसु कि ण झुंचइ लच्छी ॥३३०॥ 
२२ 


री! 


/ (७ 


॥ 


२७४ प्राृत-भाषा और साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास 


क्या अधिक समय बीतने पर इस प्रकार विचलित रामको घैय॑ छोड़ न देगा ? 
कमल से उत्पन्न लक्ष्मी क्या रात मे उसका त्याग नही कर देती । 

छन्दो की दृष्टि से इस महाकाव्य मे १२९१ छन्दो में से १२४७ भय (/ति-_ 
गाथा छुन्द है और ४४ विविध प्रकार के है। इसमे सस्क्ृत महाकाव्यों के“रसंमान स्ग के 
अन्त से भी छन्द परिवतंन नही हुआ है । 

सांस्कृतिक निदश--इस महाकाव्य मे अवतारखाद का पूर्ण विकास परिलक्षित 
होता है । ब्रह्म ही विष्णु है और विष्णु ने अनेक भवतार ग्रहण किये है। ये विष्ण इन्द्र 
से महान्‌ है, क्योकि इन्होने देवराज के यश को उखाड़ फेंका है। इसमे त्रिदेव की 
स्थापना की गयी है। सामाजिक वातावरण मे मंत्री का निर्वाह पवित्र कत्त॑व्य माना 
गया है | उपकार का बदला चुकाना अनिवाय॑ है। आत्मनिर्भरता, आत्मसंयम, उत्साह, 
वीरता आदि गरुणो को मानवता का निर्माण करनेवाला कहा है। आचरण नीति के 
अतिरिक्त एक व्यवहार नीति भी होती है । राजा अपने सेनापति पर विश्वास करता है, 
सेनापति के सहयोग के विना विजय सभव नही है। आभूषण, अद्भराग एवं सुगन्धित 
पदार्थों का प्रयोग समाज मे होता था। आमोद-प्रमोद का जीवन ही समाज की 
विशेषता है। इसके लिए क्रीड़ागृह, प्रमद वन, लता-कुअ् आदि का कथन आया है। 
इस काव्य मे सुन्दर नगरो की कल्पनाएँ आयी है। स्फटिक तथा नीलमणि के फर्शवाले 
ऊँचे भवन, उद्यात और उपवन सभी अपनी ओर आाक्ृष्ट करते है। धनुविद्या के साथ 
खड़्ग, शूल, परिघ, मूसल और असि आदि अछस्नो का उल्लेख आया है। चढ्रव्यूह, 
चक्रबंध, इन्द्रयुद्ध तथा मुस्कयुद्ध का वर्णन भी आया है। नाग एवं यक्ष सस्क्ृति का 
निरूपण भी इसमे आया है। इस प्रकार यह काव्य रसमय होते हुए भी सस्क्ृति के 
अनेक तस्वो पर प्रकाश डालता है। 

गउडवहो 

यह एक ऐतिहासिक काव्य है। इसका रचयिता वाकपतिराज हैं। यह कवि कन्तौज 
के राजा यशोवर्मा के माश्य मे रहता था । इस काव्य मे उसने कन्नौज राजा यशोवर्मा 
द्वारा गौड देश--मगघ के किसी राजा के वध किये आने का वर्णन किया है। इसमें 
१२०६ गाथाएँ है। ग्रत्थ का विभाजन सर्गों मे न होकर कुलको मे हुआ है। सबसे 
बड़े कुलक मे १५० पद्य और सबसे छोटे कुलक मे ५ पद्य है। 

रचयिता--काव्य के रचयिता वाकपतिराज नि३चयत. अपने आश्रय दावा का 
समकालीन है । उसने अपने पूव॑वर्ती कवियो का नामोल्लेख किया है । भास, कालिदास, 
सुबन्धु, भवभूति, हरिश्रन्ध आदि कवियो का नाम निर्देश इस काव्य में पाया जाता है। 


१, सन्‌ १६२७ मे ओरियण्टल रिसचं इन्स्टीट्यूट पूरा से प्रकाशित । 


प्राकृत के शास्त्रीय महाकांव्य २७५ 


काव्य में उल्लिखित भवशभूति के नाम॑ से ऐसा प्रतीत होता है कि कवि भवभूति का 
समकालीन रहा है । यथा-- 
भवभुइ-जलहि-णिग्गय-कव्वामय रस-कणा इव फुरन्ति । 
जस्स विसेंसा अज्जवि वियडेसु कहा-णिवेसेसु ॥ ७९९ ॥ 
इस गाथा में आये हुए “अज्जवि? शब्द से प्रतीत होता है कि भवभूति वाकपतिराज 
से पहले हुए थे और यद्योवर्मा के राज्यकाल के पूर्वार्ध मे उनकी प्रसिद्धि हो चुकी थी। 
कल्हण कृत “राजतरंगिणी” से विदित होता है कि वाकूपतिराज का नाम भवशृति 
के साथ लिया गया है । ष्वं 


कविर्वाक्पतिराजश्रीभवशभुत्यादिसेवित: । 
जितो ययौ यशोवर्मा तद्गुणस्तुतिवन्दिताम्‌ ॥| ४१४४ 
राजतरंगिणी ४॥१३४ मे कल्हण ने बतलाया है कि कश्मीर के राजा ललितादित्य 
मुक्तापीड ने कप्तौज के राजा यशोवर्मा को परास्त किया था। डा० स्टीन का मत है 
कि रद घटना सन्‌ ७३६ ६० के पूर्व की नही हो सकती। वावपतिराज ने अपने इस काव्य 
में “वर्मा का यशोगान किया है। इस काव्य के अधूरे होने से प्रतोत होता है कि 
वाक्‍्पतिराज ने अपने काव्य की रचता यशोवर्मा के विजयी दिनो में आरम्भ की थी 
किन्तु कब्मीर के राजा छलितादित्य के हाथो यशोवर्मा का पराजय होने पर उसे अधूरा 
ही छोड दिया । अत. इमसे अनुमान किया जा सकता है कि वाक्पतिराज का समय 
ई० सन्‌ ७६० के लगभग है। 
वावपतिराज ने यशोवर्मा की बहुत प्रशसा की है । बताया है कि यह साधारण 
राजा नही है। यह पौराणिक राजा पृथु से भी महान्‌ है, जिस पृथु ने दानवों द्वारा 
समस्त पृथ्वी की रक्षा की थी। यशोवर्मा की महत्ता पर प्रकाश डालते हुए कहा 
है कि नश्वर ओर भपूर्णता से युक्त इस जगत में केवल यशोवर्मा ही ऐसा व्यक्ति है, 
जिसकी कीत्ति और सदृग्रुण सुनने योग्य हैं। कवि ने यशोवर्मा को विष्णु के अवतार 
रूप में चित्रित किया है। इस यशोवर्मा की प्रसिद्धि भुमण्डल पर सत्र व्याप्त है। , ह 


इस कवि के महुमहविअअ ( मधुमथ विजय ) नामक काव्य का भी उल्लेख मिलता 
है । अभिनव गुप्त ने ध्व्यालोक १५३।१५ टीका से तथा हेमचन्द्र के काव्यानुशासन की 
अलकार चूडामणि वृत्ति १२४ पृ० ८१ में इस काव्य ग्रन्थ की एक गाथा उद्धत मिलती 
है। दुर्भाग्यवश यह महुमह॒विअअञ ग्रन्थ आज उपलब्ध नही है । 

वाक्‍्पतिराज प्रतिभाशाल्ली छोकप्रिय कवि है। सस्क्ृत के काव्यो से पूर्णतया प्रभा- 
वित है। ऋतु वर्णन और प्रकृति चित्रण पर सस्क्ृत काव्यो का पूर्ण प्रभाव दृष्टिगोचर 
दोता है। यह न्यायशास्त्र, छत्दशास्त्र ओर पुराण आदि विषयो का ज्ञाता था । 


'र७ई्‌ प्राकृष-भाषा और साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास 


५ “'कथावस्तु--काव्य का आरम्भ विभिन्‍न देव-देवियो के नमस्कार एवं आद्शों की 
लम्बी परम्परा से होता है। प्रारम्भ के ६१ पद्यों में विष्णु के विभिन्‍न भेवतारो, 
गणेश, गौरी, सरस्वती, चर्द्र, सूर्य और लक्ष्मी की स्तुति की गयी है। ६२ व पद्म से 
६८ वें पद्म तक कवि प्रशसा कुलूक मे महाकवि, सुकवि, सामान्य कवि आदि की प्रशंसा 
और. स्वरूप विश्लेषण के अनन्तर प्राकृत भाषा और प्राकृत काव्य की महत्ता बतलायी 
ग़यी है । 

,.. काव्य का आरम्भ करते हुए कवि ने नायक युशोवर्मा के ग्रुणो का वर्णन करते हुए 
छखा है कि यशोवर्मा ऐसा राजा है, जिसने पृथ्वी के सभी दु.खो को समाप्त कर इन्द्र को 
प्रसज्ञ कर दिया है, जिसके ग्रुण पृथ्वी की चारो दिशाओ मे व्याप्त है। जब वह अपनी ' 
सेना के साथ चलता है तो पेरो से उठी हुई घृल से स्वर भी आच्छादित हो जाता है और 
इस भार से पृथ्वी को धारण करनेवाला शेषताग भी दु:ख का अनुभव करता है। इसके 
पश्चात्‌ ६९३ गायाओ मे यशोवर्मा की महाशक्त और सौन्दर्य का वर्णन किया है। यश्ञो 
वर्मा की समर शक्ति को देखकर देवाड्भनाओ के मन से भी मन्मथ विकार उत्पत्त हो 
जाता है। पर्वतो के पक्षो को छित्त करनेवाला इन्द्र भी यज्ञोवर्मा के साथ एड $ पर 
बैठने की इच्छा करता है। यशोवर्मा शत्रुओं को अपने पराक्रम से नष्ट कर | हे । 
शत्रु राजा उसके अधीन हो जाते है । वह शत्र राजाओं की वापियों मे वाराज्भुनाओ के 
साथ जलक्रीडा करता है । 

कवि ने अपने काव्य के नायक को बालक हरि का अवतार कहा है, जो प्रलूय में 
अवशेष रह जाता है। अनन्तर विश्वदहन का मनोहर और रोमाञ्चक वर्ण प्रस्तुत करते 
हुए कहा है कि सुवर्ण मेरु पव॑त के द्रवीभत होने से सोने के स्रोत निकल कर उत्तर 
दिशा की ओर प्रवाहित हुए | यह दृश्य ऐसा मालूम पड़ता था, नानो नीचे की ओर 
प्रज्वलित लहरें ही हो । देवताओं का नन्दत वन भी पृष्पचयन करनेवाली सुन्दरियों 
तथा धृम्र मे उलझे हुए भ्रमरो सहित दर्ध हो रहा था। इस अग्नि की ग्रचण्डता से 
बुबेर का कोष भी जलने लगा, जिससे कोष रक्षक सर्पों ने उस दहन से बचाने के लिए _.. 
अपने विषरूपी जल की वर्षा की । 

कवि ने यशोवर्मा के शत्रुओ की विधवाओ का जीवन्त वर्णन किया है। युद्ध मे 
मृत्यु प्राप्त गन्नुओ की स्त्रियाँ नाना प्रकार से विछाप कर रही है। उनके केश विखरे 
हुए है और वे घेय॑ धारण करने पर भी स्थिर नहीं रह पाती। आँखों से अविरछ 
अश्वुधारा प्रवाहित हो रही.है । | 

“ य्रशोवर्मा वर्षा ऋतु के समाप्त होने पर विजय-यात्रा के लिए प्रस्थान करता है । 
राजमहल छोड़ते ही शुभ शकुन प्रारम्भ हो जाते है । आकाश से पुष्पनवृष्टि होती है 
और बअन्दन वन की सुगन्धित वायु प्रवाहित होने छगती है। सुन्दर युवतियाँ अपने 


,. ; प्राक्ृत के बाज्ोय मंहाकाव्य ' । २७७ 


भवनों के वातायन से इस यात्रोत्सव को देखने लगती है। वे आनन्‍्दातिरेक के कारण 
अपने प्रसाधन को भी भूल जाती है और आधभ्रूषणों को गरूत स्थान में धारण कर लेती 
है। सभा के बडे-बडे कवि तथा चारण माज्ूलिक वाद्यो द्वारा राजा की स्तुति करते है । 
इन्द्र भी यश्ोवर्मा के प्रताप के समक्ष नम्नोभृत हो जाता है। विजय-यात्रा के प्रारम्भ 
होते ही शरद ऋतु आ जाती है। सेनिको के प्रयाण से शालि के खेत नष्ट होने छूगते 
हैं। वहाँ से वह विन्ध्य पव॑त की ओर गमन करता है और वहाँ विन्ध्यवासिनी देवी की 
स्तुति करता है। मन्दिर के भीतर दीपक प्रज्व/लत हो रहा है, द्वार पर तोरण और 
घण्टे लगे हुए है। महिपासुर का मस्तक देवी के पेरो से भितत हो रहा है । पुष्प एवं 
धूप आदि सुगन्धित पदार्थों से भाकृष्ट होकर भ्रमर गुजार कर रहे है। स्थान-स्थान पर 
रक्त की भेंट चढाई गयी है । कपालो के मण्डल विखरे हुए है। साधक लोग अक्षत, 
पुष्प एवं मुण्ड आदि से साधना कर रहे है। अरुण पताकाएँ फहरा रही हैं। भूत- 
प्रेतात्माएँ रधिर आसव का पान कर सन्तोष प्राप्त कर रही है। देवी-इमशाने मे साधक 
लोग महा मास की विक्री कर रहे है । गौड--मगधघ नृपति यशोवर्मा के भय से पलाय॑न 
कर गया है। उसके सहायक राजा लौट भाग्रे है। यशोवर्मा की सेना के साथ उनका 
युद्ध होता है, जिसमे मगंध का राजा मारा जाता हैं। इस प्रकार गौडवघ की प्रमुख 
घटना को लेकर ही इस काव्य का नाम गउडवंध पडा है । 


तदनन्तर यशोवर्मा ने एल से सुरभित समुद्र तट के प्रदेश में प्रयाण किया | वहाँ 
से बग देश की ओर प्रस्थान किया । यह देश हाथियो के लिए प्रसिद्ध था । बगराज को 
पराजित कर मलय पव॑त को पारकर दक्षिण की ओर बढा और समुद्र तट पर पहुँचा। 
पुनः पारसीक जनपद में पहुँच कर वहाँ के राजा के साथ युद्ध किया और कोकण को 
विजय कर नम॑दा के तट पर पहुँचा । तदनन्तर मरुदेश की ओर गमन किया । वहा से 
श्रीकष्ठ गया । तलब्चात्‌ कुरुनेत्र में पहुँच कर जलक्रीडा का आनन्द लिया। वहाँ से 
यशोवर्मा हरिहचन्द्र की नगरी अयोध्या के लिए रवाना हुआ । महेन्द्र पव॑त के निवासियों 
पर विजय प्राप्त कर उत्तर दिशा की ओर चला । 

कवि ने इस प्रसंग मे १४६ पद्मों द्वारा विजय-यात्रा मे आये हुए तालाब, नदी, 
प॒व॑त, वन, वृक्ष आदि का सुन्दर वर्णन किया है। यश्ञोवर्मा विजय यात्रा के अनन्तर 
कन्नौज लोट आता है । उसके सहायक राजा अपने-अपने घर चले जाते है। सैनिक 
अपनी पत्नियो से मिलकर बडे प्रसन्न होते है। वच्दिजन यशोवर्मा का जय-जयकार 
करते है। यशोवर्मा की यह विजय-यात्रा रघुवश से वरणित रघु की दिग्विजय-यात्रा के 
समान ही है। वर्णन क्रम बहुत अशो मे समान है। है 

तत्पढ्चात्‌ कवि ने अपनी प्रशस्ति लिखी है। कवि यजश्ोर-- कई मे रहता 
था। न्याय, छन्द एव प्रुराणो का वह पण्डित था। पण्डितो के ुरो से ही उसूट्टे”* 


२७८ प्राकृत-भाषा और साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास 


इस काव्य की रचना की है। कवि की इस कथावस्तु से स्पष्ट है कि नायक के उत्तराद्धं 
जीवन की कथा इस महाकाव्य से नहीं वणित है । 

' समालोचना--यह एक सरस काव्य है। इसमे ऋतु, वन, पव॑त, सरोवर, सन्ध्या, 
प्रातः, उषा, रात्रि नदी आदि का सुन्दर वर्णन किया है। जीवन के मघुर और कठोर- 
कटु दोनो ही चित्र समानान्तर रूप मे अंकित किये गये हैं। चित्रों की रेखाएँ इतनी 
सन्तुलित है, जिससे उनमे भद्दापन नहीं भा पाया है| उदाहरण के लिए ग्रामो के चित्र 
प्रस्तुत किये जाते है-- 

टिविडिक्रिअ-डिस्माणं णव-रंगय-गव्व-गरुय-महिलाण । 
णिक्रूप-पामराणं भ्ई गामुसव-दिणाण ॥ ५९८ ॥ 
ग्रामोत्सव के दिन कितने सुन्दर है, जबकि बालकों को प्रसाधित कर नये रंग- 
विरंगे वल्लो को धारण कर स्त्रियाँ गव॑ का अनुभव करती है और ग्राधवासी निश्वेष्ट खड़े 
रहकर खेल आदि देखते हैं । 
फल-लम्भ मुइय-डिम्भा सुदारु-चर-संणिवेस रमणिज्जा । 
एए हरन्ति हियय॑ अजणाइण्णा वण-गामा ॥६०७॥ 
गाँवों में फलो को प्राप्त कर बालक प्रसन्न होते है। लकड़ी के बने हुए घरो के 
कारण ग्राम रमणीक जान पड़ते है जौर वहाँ बहुत छोग निवास नही करते हैं, ऐसे 
वन-प्राम किसका मन मुस्ध नहीं करते ? तात्पय यह है कि गाँवों मे घनी वस्ती नहीं 
रहती । वहाँ घर फैले हुए दुर-हृर रहते है, फंछत: वे स्वास्थ्यप्रद होने के साथ सुन्दर 
भी प्रतीत होते है । 
किपि दुम-जज्जरेसूं हियय॑ धोसावबद्ध-ध्रमेसु । 
लग्गद विरल-द्विय-वायसेसु उब्वत्थ गामेसु || ६०८ ॥ 

घरो के बीच से उतन्न हुए वृक्षों से घरो की दीवाले जर्ज॑रित हो रही है । गोकुछो 
मे से निकलनेवाले घूम और विरलरूप में स्थित ग्ृहों पर बैठे कौवे किसके मनको 
;' सुन्दर नही लगते है ? 

वृक्ष, खलिहान, सरोवर, कुंए आदि गाँवों मे किस प्रकार अपनी मनमोहक छंटा 
द्वारा लोगो को आक्ृष्ट करते रहते है, इसका सुन्दर निरूपण किया है । ग्राम शोभा के 
ऐसे रमणीय चित्र अन्यत्र बहुत ही कम मिल सकेंगे । आम्रवृक्ष की शोभा का प्रतिपादन 
करता हुआ कवि कहता है-- 

इझ्ञद्वु हलिदा-हय दविड-सामली-गण्ड-मण्डलानीलं | 
फेल%णजअलू-परिणामावरम्बि अहिहरइ चुयाण ॥| ६०१ ॥ 
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प्राकृत के शास्त्रीय महाकाव्य 


हल्दी से रंगे हुए द्रविड देश की सुन्दरियों के कपोछ मण्डल के समान, अध-पका 

7म का फल वृक्ष पर लटकते हुए कितना सुन्दर मालूम पडता है। यहाँ आम्रफल 

गि स्वाभाविक सुन्दरता का बहुत ही रुचिर चित्रण किया है। यह पद्य आम के अधपके 

ऊलो सहित आम्रवृक्ष का साज्जोपाज्जग चित्र प्रस्तुत करने मे पूर्ण सक्षम है । वस्तुत. 
ग्राम्य सौन्दय॑ नेसगिक होता है, कवि ने इसका चित्रण बहुत ही सुन्दर किया है । 


अलंकार योजना--चित्तवृत्तियाँ या भावनाएँ प्रपंचात्मक विश्व का प्रतिभासमाणं 
होती हैं। जिस प्रकार प्रपत्चात्मक विश्व अनन्त है, उसी प्रकार उसकी प्रतिच्छाया-रूपिणी 
भावनाएँ भी अनन्त ही होती है। यही अनन्तता काव्य की अनेकरूपता की विधायिका 
होती है | भावना सववंदा सापेक्षिणी होती है। अत. भावक्षेत्र मे व्यक्ति वेचित्र्य का 
त्याग नही किया जा सकता । इस प्रपञ्चात्मक विश्व के कार्यादे का अवछोकन और 
चित्रण कवि अनेक रूपो में करता है । अनेक व्यक्ति जिन भावनाओ का अनुभव करते है, 
उनमें एकसूत्रता और एकरूपता लाने के लिए रस ओर अलकारो का नियोजन कवि 
करता है। वस्तुव्यापार, मन स्थिति, विविध सौन्दर्य के चित्रण मे कवि को अलकारों का 
नियोजन करना , ही पडता है। कवि वाक्पतिराज ने भी चित्तवृत्तियो की विक्रि।५ 
स्थितियों के विश्लेषण के छिए उपमा, उत्प्रेक्षा, रूपक, व्यग्योक्ति, अर्थान्तरन्यास, दृष्टाम 
भादि अलंकारी की योजना की है। उपमा के प्रयोग द्वारा ग्राम्य जीवन के चित्र को 
हृष्यो को बडे ही सुन्दर ढग से उपस्थित किया है । उपमा के निम्न उदाहरण द्रष्टव्य होंरे 


त॑ णमह पीय-वसण्णं जो वहुइ सहाव-सामलूं-च्छाय॑ । 
दिअस-णिसा लय-णिग्गस-विहाय-सबर्ल॑ पिव सरीरं॥ २७ || 
इस गाथा में निरूपित श्याम शरीररवाले पीतवस्नर घारी हरि का सौन्दय रात्रि 
और दिन के मिश्रण के समान बताया है। यहाँ पीत बच्चों के लिए. दिवस उपमान 
और श्याम के लिए रात्रि उपमान है। कवि ने रात्रि और दिन के प्रवेश-निगर्मन काल- 
प्रातः सन्ध्या ओर साय-सब्ध्या के मिश्वित श्याम-धवलू रूप के तुल्य हरि को बताया है । 
गण-वइणो सइ-संगय-गोरी-हर पेम्म-राय-विलियस्स | 
दंतो वाम-मुह॒ृद्घन्त-पुज्जियो जयइ हासो व्व ॥ ५४॥ 
हँसी समूह के समान पावँती के साथ रहनेवाले गणेश जय को प्राप्त हो। यहाँ 


गणेश के गोर वर्ण की अभिव्यक्षता 'हासो व्वः उपमान द्वारा बहुत ही सुन्द्रर की 
गयी है । 


उत्नेक्षा अलंकार द्वारा कवि ने बताया है कि यशोवर्मा 
देवाज़नाओो के मन में भी काए 'रक्ार उत्नन्न हो जाता है 


२७० प्रात-भाषा और साहित्य का आछोचनात्मक इतिहास 


इय जस्स समर-दंसण-लीला निम्मविय-वाम्मह-वियारा। . + 
तियस-तरुणीओं अज्जबि मण्णे निहुयं किलस्मन्ति || ११३॥ “ 
विन्ध्यवासिनी देवी के मन्दिर के वर्णन मे कवि ने उपमा, उत्प्रेक्षा के साथ रूपक 
अलकार का भी व्यवहार किया है। सिरकमलू देवी के समक्ष किस प्रकार लोटने 
लगता है | कवि कहता है-- ४. <आड 
त्त हा हा ते चेय करिल्‍्ल पिययमा बाहु-सयण-दुल्ललियं । 
रे उवहाणीकय-वस्मीय-मेहुल लुलइ सिर-कमल || ३४२ ॥ 
प्रियतमाओ के बाहुशयन से दुलंलित बल्मीक मेखला को तकिया बनाये हुए'शिर- 
कमल विन्ध्यवासिनी देवी के समक्ष समर्पित है । ; 
इस प्रकार कवि ने अत्यन्त अलक्ृत वर्णनो, दुरूढ कल्पनाओ, विद्वत्तापूर्ण सब्दर्भो 
तथा आवश्यक वस्तुव्यापार वर्णन से काव्य का कलेवर मंडित किया है । 


निष्कर्ष--शास््रीय महाकाव्य के लक्षणों की दृष्टि से इस काव्य में अनेक त्रुटियाँ 
दिखलायी पड़ती है । कथा संबद्ध नही है । प्रारम्भ मे मगराचरण, पूर्व कवियों की 
सा, आदि ऐसी वातें है, जिनके कारण इसमे आख्यायिका के भुण अधिक आ जाते 
। कथान्तर रूप में प्रलय वर्णन इस प्रकार का अप्रासगिक वर्णन है, जिसके' कारण 
कारों महाकाव्यत्व की पूर्ण प्रतिष्ठा नही हो पाती है। यशोवर्मा के दिग्वजय प्रसंग में 
बन-प्र-वीच से उसकी प्रशस्ति भी आ जाती है, जिससे ऐसा प्रतीत होता है कि वाक्यति 
रहती ने इसे वाणभट्ट के हर्षवरित की गली पर छन्दोबद्ध किया है। अलक्ृत वर्णन 
भी प्रतवेह इसे शास्रीय महाकाव्य की कोटि मे उपस्थित करते है। यशौवर्मा के आक्रमण 
क॑ चभय वत्नल्लियो की विभिन्न भाववाओ का वर्णन इस काव्य से पर्याप्त चारुता उत्पन्न 
करता है । वस्तुव्यापार वर्णन भी प्राय, सटीक है । वर्णवों मे कवि ने अपनी प्रतिभा 
का पूरा परिचय दिया है। निम्न पद्य दर्शनीय है--- 
पत्यिव-चरेसु ग्रुणिणोवि णाम जइ कोवि सावयासव्ब । 
जण-सामण्णं त॑ ताण कि पि अण्णं चिय निमित्तं ॥ ८७६॥ 
यदि कोई ग्ुणी व्यक्ति राजमहलो में पहुँच जाता है तो इसका कारण यही हो 
सकता है कि जनसाधारण की वहाँ तक पहुँच है अथवा इसमे अन्य कोई कारण हो ' 
ऐसकता हैं, उसके ग्रुण तो इसमें कृदापि कारण नही है । 
करता हुआ है कि राजघरों से आतक को कवि ने काव्यशेली में उपस्थित किया है । 
हलि लिए सभव नहीं है, जो व्यक्ति ग्ुणी है या अत्य किसी 
पा कल है प्रकार की अलौकिकता है, वही व्यक्ति राजमहलो में पहुँच ' 
द बात को व्यंग्योक्तिहाउुल> वि ने निवद्ध किया है । 


ड़ 


है 


'प्राकृत के शास्त्रीय महाकाव्य २८१ 


परम्परा प्राप्त इस महाकाव्य मे शास्त्रीय शेली के अल्पगुण रहने पर भी 
ता के कारण यह महाकाव्य है; परम्पराबद्ध शाक्रीय महाकाव्य की अनेक 
तर्वाह इस काव्य से किया गया है । | 
साहित्य दपंण” में आश्वास को सर्ग का पर्याय माना गया है, पर एक मान्यतानुसार 
कुलक भी सर्ग का पर्याय है। यद्यपि कुलकों में असमानता है, कोई कुक बहुत ही 
बड़ा है जौर कोई बहुत छोटा । इस त्रुटि के रहने पर भी गउडवहों शास्त्रीय महाकाव्य 
है । इसमे महोद श्य की पूत्ति उदात्ततेली से की गयी है । 


॥| 


हथाश्रयकाव्य ! 


कुमारपाल चरित स्वरचित-प्राकृत व्याकरण के नियमो को स्पष्ट करने के लिए 
जेताचारय हेमचन्द्र ने इस महाकाव्य की रचना की है। इसमे आठ सर्ग है। आरम्भ 
के छ: सर्गों में महाराष्ट्रीय प्राकृत के उदाहरण और नियम वर्णित है और शेष दो सर्गों 
में शौरसेनी, मागधी, पेशाची, चूलिका पेशाची और अपभ्रंग भाषा के उदाहरण प्रयुक्त 
है । इस काव्य का प्राकृत में वही महत्व और स्थान है, जो सस्क्ृत मे भट्टिकाव्य का । 
यह शास्त्रीय काव्य है । इस पर पूर्णकलश गणि की सस्क्ृत टीका भी है । 

रचयिता--हृयाश्रयकाव्य के रचयिता आचाय॑ हेमचन्द्र का जन्म वि० स० ११४५ 
कात्तिकी पूणिमा को गुजरात के अन्तगंत धन्धुका नामक गाँव मे हुआ था। यह गाँव 
वर्तमान मे भाघर नदी के दाहिने तट पर अहमदाबाद से उत्तर-पश्चिम मे ६२ मील की 
दूरी पर स्थित है। इनके पिता शेवधर्मानुयायी मोढकुल के वणिक्‌ थे। इनका नाम 
चाचदेव या चाचिगदेव था। चाचिगदेव की पत्नी का नाम पाहिनी था । एक रात को 
पाहिनी ने सुन्दर स्वप्त देखा । उस समय वहाँ चस्धरगच्छ के आचार्य देवचन्द्र सूरि पधारे 
हुए थे | पहिनी देवी ने अपने स्वप्त का फल उनसे पूछा। आचार्य देवचन्र सूरिने 
उत्तर दिया-- तुम्हे एक अलौकिक प्रतिभाशाली पुत्ररत्त की प्राप्ति होगी । वह पुत्र ज्ञान, 
दर्शन और चरित्र से युक्त होगा तथा साहित्य एवं समाज सेवा में सलूस्त रहेगा ।! 
स्वप्त के इस फल को सुनकर पाहिनी बहुत प्रसन्न हुई | 

समय पर पुत्र का जन्म हुआ । इनकी कुलदेवी 4श हाए! और कुल यक्ष “गोनस' 
था, अत माता-पिता ने देवता के प्रीत्पर्थे उच्रसूझछ ब॒ररोजा/भो ' के आद्यक्षर लेकर 
बालक का नाम चाद्भदेव रकखा । लाडप्यू 2 प्राप् >> पालन-पोषण होने रूगा । 


साँगदेव होनहार था विव॒व्यता 
शिश्ञु हक होनहार था । "रेप उस पद्य मे भ के शुभ लक्षण 
ट €. 
हक मम अप - (र कर्तव्यपरायणता 


१. सन्‌ १६३६ ं। कर्क व्यवहार द्वारा कवि द्वारा प्रकाशित । 
२३ “का योजन किया है । निम्न 







श्पर प्राकृत-भाषा और साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास 


एक बार आचार्य देवचन्द्र अणहिलपत्तन से प्रस्थान कर भव्यजनो के प्रबोघह्ठेतु 
धन्धुका गाँव में पधारे । उनकी पीयूषमयी वाणी का पान करने के लिए श्रोताओं और 
दर्शनाथियो की अपार भीड़ एकत्र थी। पहिनी भी चाँगदेव को लेकर गुरुवंदना के लिए 
गयी । सहजरूप और शुभ लक्षणों से युवत चांगदेव को देखकर आचार्य देवचन्द्र उस पर 
मुग्ध हो गये और पाहिनी से उन्होंने कहा--'बहिन ! इस चिन्तामणि को तुम मुझे 
अपित करो । इसके द्वारा समाज और साहित्य का बड़ा कल्याण होगा। यह यशस्वी 
आचार्य पद प्राप्त करेगा ।” यहा ध्यातव्य है कि पाहिनी जैन कुछ की थी और चाचदेव 
शैव था अत, पाहिनी आचार्य के आदेश का उल्लघन न कर सकी और पुत्र को आचार्य॑ 
को सोौप घर चली आयी । 

देवचन्द्र सूरि उस पुत्र को लेकर कर्णावती पहुँचे और वहां उदयन मन्त्री के यहाँ 
उसे रख दिया। उदयन उस सभय जैनघर्म का सबसे बडा प्रभावशाली व्यक्ति था। 
अत; उसके संरक्षण में चाँगदेव को रखकर आचार्य देवचन्द्र चिन्तामुक्त हुए । 

चाचिग जब ग्रामान्तर से लौटा तो पुत्र सम्बन्धी समाचार को सुनकर बहुत दुःखी 
हुआ और पुत्र को वापस लाने के लिए तत्काल ही कर्णवती को चल दिया । आचार ने 
चाचिग को उदयन मन्‍्त्री के पास भेज दिया। मन्त्रिवर ने बड़ी चतुराई के साथ वार्तालाप 
किया । उसका खूब आदर-सत्कार किया । मन्‍त्रो की उदारता और स्नेह ने उसे आाद 
कर दिया । अतः वह चागदेव को वही छोड़कर चला आया। 


आठ वर्ष की अवस्था मे हेमचन्द्र--चाँगदेव की दीक्षा सम्पन्न हुई। दीक्षा के उप- 
रान्त चाँगदेव का ताम सोमचन्द्र रखा गया। सोमचन्द्र की प्रतिभा अत्यन्त प्रखर थी । 
अत, उन्होने तक, व्याकरण, काव्य, अलंकार, छन्द और आगम आदि भ्रन्थो का गम्भीर 
अध्ययन अल्प समय में ही समाप्त कर दिया | 

इक्तीस वर्ष की अवस्था मे इनको सूरिपद प्रदान किया गया और इनका नाम 
सोमचन्द्र के स्थान पर हेमचन्द्र कर दिया गया । सूरिपद की प्राप्ति वि० सं० ११६६ में 
हुई थी। 

हेमचन्द्र के पाण्डित्य से महापराक्रमी गुर्जरेश्वर जयसिंह सिद्धराज बहुत प्रभावित हुए 
और सिद्धराज के आदेश |- सिद्धहैम नामक व्याकरण ग्रन्थ की रचना की । इस ग्रन्थ 
में सात अध्याय सस्क्ृत ( “घरेसु अनुशासन के सम्बन्ध मे है और एक प्राकृत भाषा के 
अनुशासन पर लिखा गर्दन 

हेमचन्ध का नए 
वर्ष पहले ही कुमारपाल को 
राजकीय पुरुष उसे पकड़ने भाये 
पाल का राज्याभिपेक वि० स० १ 


र्व्यक्ति हक कम का सम्बन्ध था। उन्होंने सात 
बढ 

की । कि मविष्यवाणी की थी । एक बार जब 

बदा। 5) तू .में छिपा दिया था । कुमार- 


बातक रा है, जो अगी को सम्पन्न हुआ । 
संभव ! 
की अलौकिकता है, वही ० 


को व्यम्योक्ति द्वारसअजि ने विवेक - 









प्राकृत के शास्त्रीय 'महाकराव्य ' श्परे 


आचाय॑ हेमचन्द्र की साहित्य साधना विशाल एवं व्यापक है। व्याकरण, छुन्द, 
अलकार, कोश, काव्य एव चरितकाव्य विषयक इनकी रचनाएँ बेजोड है । इनके काव्य 
रोचक, मर्मस्पर्शी एवं सजीव है। पश्चिम के विद्वान्‌ इनके साहित्य पर इतने मुम्ध है 
कि इन्होने इन्हे ज्ञाग का महासागर कहा है। हैम व्याकरण ( १ ) सृत्रपाठ ( २) 
धातुपाठ ( ३ ) गणपाठ ( ४ ) उणादि प्रत्यय एव ( ५ ) लिगानुशासन इन पाचो अगो 
से परिपूर्ण है। इस ग्रत्थ मे लगभग पाँच हजार सूत्र है। आचाय॑ हेम ने इस ग्रन्थ पर 
छ. हजार प्रमाण लघुवृत्ति और अठारह हजार इलोक प्रमाण बृहद वृत्ति लिखी हैं। 
बृहद्‌वृत्ति सात अध्यायो पर ही प्राप्त है, आठवें अध्याय पर नही । 

चरित काव्य में त्रिषष्टि -शलाका-पुरुषचरित, अलकार मे काव्यानुद्यय्तत, छन्द मे 
छन्दोनुशासन; न्याय से प्रमाणमीमासा, कोष ग्रन्थो मे अभिधानचिन्तामणि, अनेकार्थ- 
सग्नह, निघण्टु और देशीनाममाला, योग विषय पर योगश्ास्त्र एवं स्तोत्रो मे द्वात्रिशिकाएँ 
लिखी हैं । साहित्य के क्षेत्र में हेमचन्द्र का यश अति प्रसिद्ध हैं। इनकी रचनाएं अपने 
विषय की अनुपम मणियाँ है । । 

कथावस्तु--भणहिलपुर नगर मे राजा कुमारपाल शासन करता था । इसने अपने 
भुजबल से राज्य की सीमा को बहुत विस्तृत किया था। प्रात काल स्तुतिपाठक अपनी 
स्तुतियाँ सुनाकर राजा को जागृत करते थे। बयन से उठकर राजा नित्यकर्म कर तिलूक 
लगाता और हिजो से आशीर्वाद प्राप्त करता था। वह, सभी लोगो की प्रार्थनाएँ सुनता, 
मातृगृह मे प्रवेश करता और लक्ष्मी की पूजा करता था। तल्पश्रात्‌ व्यायामशाल्वा मे 
जाकर व्यायाम करता था । इन समस्त क्रियाओ के अनन्तर वह हाथी पर सवार होकर 
जिनमन्दिर में दर्शन के लिए जाता था। वहाँ जिनेन्द्र भगवान्‌ की विधिवत्‌ पुजा-स्तुति 
करने के अन्तर सगीत का कार्यक्रम आरम्भ होता था। तदनन्तर वह अपने अछ्व पर 
आहरूढ़ होकंर घवलगृह मे लौट आता था । 

मध्याह्वोत्तर कुमारपाल उद्यान क्रीड़ा के लिए जाता था । इस प्रसंग मे कवि ने वसन्त 
ऋतु की सुषमा का व्यापक वर्णन किया है। क्रीड़ा मे सम्मिलित नर-नारियों की विभिन्‍न 
स्थितियाँ वर्णित है । 

वसनन्‍्त ऋतु के अनन्तर अब भ्रीष्म ऋतु का प्रवेश होता है, तो कबि ग्रीष्म की 
उष्णता और दाह का वर्णन करता है । इस प्रसूहछ बरीजा की जलक्रीडा का निरूपण 
किया गया है। वर्षा, हेमनत और शिश्षिर इक्षरेगता प्राप्त रोरी चित्रण भी सुन्दर किया 
है। उद्यान से लौटकर राजा कुमारप इस पद्य से कवि जीता है। सास्ध्यकर्म करने 
में सलूग्न हो जाता है । (र कर्तव्यपरायणता का नि. 

चन्द्रीदय होता है। कर; व्यवहार द्वारा कवि हेम ने/होदेंस का वर्णन करता है। 
अमासाज साजपका पोज किया है। निम्न उदाहरण,” ता है, बाजे वजते हे और 


श्पो४ं प्राकृत-भाषा और साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास 


वबाखनिताएँ थाली मे दीपक रखकर उपस्थित होती है। राजा के समक्ष सेठ साथंवाह 
आदि महाजन आसन ग्रहण करते है । तत्पश्चात्‌ सान्धिविग्न हिक राजा के बलू-वीर्य का 
यशोगान करता हुंभा विज्ञप्ति पाठ आरम्भ करता है। 

“हे राजन्‌ ! आपकी सेना के बोद्धाओ ने कोकण देश में पहुँचकर मल्लिकाजुन 
नामक कोकणाधीश की सेना के साथ युद्ध किया और मल्लिकाजुंन को परास्त किया है । 
दक्षिण दिशा को जीत लिया गया है। पश्चिम का सिन्धु देश आपके अधीन हो गया है | 
यवननरेश ने आपके भय से ताम्बूल का सेवन त्याग दिया है। वाराणसी, मगध, गौड, 
कान्यकुब्ज, चेदि, मथुरा और दिल्‍ली आदि नरेश आपके वगवर्ती हो गये है ।”” 

इन क्रियाओ के अनन्तर राजा शयन करने चला जाता है। प्तोकर उठने पर परमार्थ 
की चिन्ता करता है। आठवें सर्ग मे श्रुवदेवी के उपदेश का वर्णन है। इसमें मागधी, 
पेशाची, चूलिका पेशाची और अपभश्रंग के उदाहरण आये है। इस सर्ग मे आचार 
सम्बन्धी नियमों के साथ, उनकी महत्ता एवं उनके पालत करने का फल भी 
प्रदिपादित है । 


आलोचना--इस महाकाव्य की कथावस्तु एक दिन की प्रतीत होती है। यद्यपि 
कवि ने कथा को विस्तृत करने के लिए ऋतुओ तथा उन ऋतुओ में सम्पन्न होनेवाली 
क्रीड़ाओ का व्यापक चित्रण किया है। तो भी कथा का आयाम महाकाव्य की कथा--- 
वस्तु के योग्य बन नही सका है । विज्ञप्ति निवेदन मे दिग्विजय का चित्रण आा गया है, 
पर यह भी कया प्रवाह मे साघक नहीं है। कथा की गति वतुलाकार सी प्रतीत-होती 
है और दिग्विजय का चित्रण उस गति में मात्र बुरू-बुला बनकर रह गया है। अतः 
संक्षेप में इतना हो कहा जा सकता है कि इस महाकाव्य की कथावरस्तु का आयाम बहुत 
छोटा है । एक बहोरात्र की घटनाएँ र॒स संचार करने को पूर्ण क्षमता नही रखती है । 

नायक का सम्पूर्ण जीवन चरित समक्ष नहीं आ पाता है। उसके जीवन का उतार 
चढ़ाव प्रत्यक्ष नहीं हो पाया है। अठः धीरोदात्त नायक के चरित का समग्रतया 
उद्घाटन न होने के कारण कथावस्तु मे अनेकरूपता का अभाव है। अवान्तर कथाओं 
की योजना भी नही हो पायी है। विज्ञप्ति मे निवेदित घटनाएँ नायक के चरित का 
अंग वनकर भी उससे रु जैसी/अ्रतीत होती है । अतएवं कयावस्तु में शेथिल्य दोप होने 
के साथ कथावक की कू राज़ीप भी है। 

वस्तु वर्णन की दृष्टि रेत क्वी वहाँ तंदफल है। ऋतु वर्णन, सन्व्या, उपा, प्रातः 
एवं युद्ध आदि के हृदय सज॑ कृदापि कारणदाहरणों को समाविष्ट करने के कारण 
क्त्रिमता अवद्य है, पर इस आतंक को कंविपौन्द्य॑ को अपकर्पित नही किया 
है । प्राकृतिक दृश्यों के मन सभव नहीं हैं, ज॑ने काव्य को प्रौढता प्रदान 
की है । इसमे सन्देह नहीं कि की अलछौकिकता है, १० जटिल-जठिल नियमों 

है को व्यग्योक्तिद्वारण 










,. , , प्राक़ृत के शात्लीय महाकात़्य , "० र्८५्‌ 


के उद हरण उपस्थित करने के हेतु कथानक में सर्वाज्ध परणता का सन्तनिवेश होना कठिन 
हो गया है। वस्तुविन्यास मे प्रबन्धात्मक-प्रौढता आडम्बर युक्त उदाहरणों के कारण 
नहीं आने पायी है, फिर भी कथानक से चमत्कार और कमनीयता का अभाव 
नही है । 

यह काव्य कलावादी है। इसमे शाब्दी क्रीडा भी वर्तमान है। सुन्दर-सुन्दर वर्णनो 
की योजना कर कवि ने उक्त कथावस्तु में अलकार-बंचिंत््य और कल्पना शकित के 
मिश्रण द्वारा चमत्कृत करने की सफल योजना की है| कवि हेमचन्द्र की अनेक उक्तियो 
में स्वाभाविकता, व्यग्य तथा पाण्डित्य भरा हुआ है। कुमार॒पाल की दिनचर्या पाठकों को 
सुसस्कृत जीवन बनाने के लिए प्रेरणा देती है। जिनेन्द्र वच्दन एवं अन्य धामिक कार्यों में 
राजा का प्रति दिन भाग लेना वर्णित है। इस काव्य मे केवछ राजा के विछासी जीवन 
का ही वर्णन नही है, अपितु उसके कर्मठ एवं नित्य कार्य करने मे अप्रमादी जीवत का 
चित्रण है। तायक का चरित्र उदात्त और भव्य है। उसके महनीय कार्यों का सटीक 
वर्णन किया गया है। 

अलंकार योजना--अछकर की प्रवृत्ति मावव-जीवन मे सावकालिक, साव॑जनीन 
ओर साव॑त्रिक है। अलंकरण का सम्बन्ध सोन्दय्य से है। प्रत्येक कालाकार अपनी रचना 
को सुन्दर बनाना चाहता है, अत उसे अलकारो की योजना करनी पड़ती । रमणी के 
शरीर पर आश्ृषणों की जो उपयोगिता है, वही उपयोगिता कविता में अलंकारो की । 
काव्य मे स्वाभाविक माधुय और सौन्दय के रहने पर ही अलकार सीन्‍्दर्याधान का कार्य 
करते है । महाकवि हेमचन्द्र ने उपमा, उस्प्रेक्षा, दृष्टान्त, दीपक, अतिशयोक्ति, रूपक 
आदि अलंकारो की सुन्दर योजना की है। यहाँ कुछ अलकारो के उद्यहरण प्रस्तुत किये 
जाते है। कवि ने पूर्णोमा का प्रयोग कर भावों को कितना तीत्न बनाया है, यह 
दर्शनीय है-- 

विज्जु-चल महुर-गिरो दिनन्‍्तो लच्छि जणों छुहत्ताण । 
भिसओ खु जहा सरओ दिसाण पाउस-किलन्ताण ॥ १/९॥ 

अणहिलपुर के निवासी अपनी लक्ष्मी को चंचछ और नश्वर समझ कर प्रियवचन- 
पूवंक भूखे-प्यासे व्यक्तियों को उसी प्रकार दान देते है, जिस प्रकार शरत्काल वर्षा ऋतु 
मे मलिन और कलुषित हुई दिशाओ को स्वच्छ बनाता है। वहाँ के वेद्य भी जनता का 
उपचार करुणाभाव पूव॑ंक करते है। नीरोगता प्राप्त रोगी वेसे ही प्रसक्ञ दिखलायी पड़ते 
है, जैसे शरत्काल मे दिशाएँ। इस पद्म मे कवि ने पृर्णोमा द्वारा अगहिलनगर के 
व्यक्तियों की दानशीलता और कर्त्तव्यपरायणता का निरूपण किया है। 

उठ्रेक्षा अलकार के व्यवहार द्वारा कवि हेम ने सरसता के साथ काव्य मे कमनीय 
भावनाओ का सयोजन किया है। निम्न उदाहरण दर्शनीय है-- 
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भव्यसरा वण-वारे सहिअ-विक्लृव-पउत्थ-वहु-वन्द्रा । 
भद्रं व भद्सिरिणों पढिउं रूग्गा पिगी महुणों॥ ३॥३४॥ 
वसनन्‍्त के आगमन के समय उसका स्वागत करने के लिये वन के द्वार पर कोयले 
मधुर ध्वनि में मंगल पाठ कर रही है। यह मंगल पाठ ऐसा मालूम होता है, जैसे 
फामविद्वल मोपित पतिकाएँ अपने पतियों के स्वागत के लिये मघुर वाणी में स्तुतिपाठ 
करती हो । उत्प्रेक्षा का सुन्दर प्रस्तुतीकरण है । 
अतिशयोक्ति के प्रयोग द्वारा तथ्य का स्पष्टीकरण मनोरम रूप मे उपस्थित 
किया है-- 
जत्य भवणाण उर्वरिं देव॑-तागेहि विम्हया दिद्ठों । 
रमइ मणोसिलू-गोरो मणसिल-छित्तो मयच्छि-जणो ॥ १॥१३ 
गौरवण्ण के नागरिक अपनी-अपनी पत्नियो सहित भवनों के ऊपर रमण करते हुए 
देव और नागकुमारो द्वारा आश्वर्यपूर्वक देखे जाते है। अर्थात्‌ वहाँ की नारियाँ अपने 
सौन्दर्य से अप्सराओ को और पुरुष देवो को तिरस्क्ृत करते हैं । 
जस्सि सकलंक॑ वि हु रयणी-रमणं कुलून्ति अकरूंक' । 
सद्भधर-संख-संगोज्जलाओ भवणंसु-भंगीओ ॥ ११६ ॥ 
जिस नगर के भवनो मे लगे हुए जल, मुक्ता आदि रत्व अपनी ज्योतिमंयी किरणो 
के प्रभाव से सकलंक चन्द्रमा को निष्कलंक बनाते हैं। यहाँ शख, मुक्ता, सीप आदि की 
कान्ति का वर्णन मार्यादा का अतिक्रमण करनेवाला है। अतः अतिशभयोक्ति अलंकार है। 
हरि-हर विहिणो देवा जत्थन्नाईं वि वसंति देवाईं। 
एयाए महिमाएं हरिओ मसहिमा सुर-पुरीए॥ १। २६॥ 
इस नगर मे ब्रह्मा, विष्णु, शिव एवं सूर्य आदि अनेक देवो के मन्दिर हैं ॥ अतः 
यह नगरी अपनी महिमा से स्वर्गपुरी को तिरस्कृत करती हैं। क्योकि स्वगंपुरी मे 
अकेला इन्द्र ही रहता है और इस नगरी में अनेक देव रहते है। अपने महत्व द्वारा 
स्वगंपुरी का तिरस्कृत करना अतिशयोक्ति है। 
राजा कुमारपाल के अनुपम सौन्दय॑ और दानणीलरूता की समता कोई भी नही कर 
सकता है । इन्द्रादि सभी देवो को अतुलनीय सिद्ध कर दिया है। 
जइ सक्‍को न उण नरो उणो नारायणो वि सारिच्छो | 
जस्स पुणाइ पुणाई वि भ्रुवणामय-दाण ललिअस्स |[१४५॥ 
| कुमारपाल की तुलना न इन्ध कर सकता है, न अजुन कर सकता गौर न नारायण 
ही । यह तीन लोको के समस्त प्राणियों को अभय दान देने वाला होने से सबसे छलित 
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ओर मनोहर है । यद्यपि शौर्यादि गुणो में इन्द्र कुमारपाल के समान हो सकता है, किन्तु 
अविरत रहने के कारण वह भी इस राजा की समता नही कर सकता है । 
छठ्वें सग॑ मे चन्द्रोदय के वर्णन मे प्रइनोत्तर रूप अलकृत शेली का प्रयोग किया 
है | बताया है-- 
साहसु कीए रत्तो बोललसु अन्ना वि कि पिआ तुज्झ । 
सद्धूसु किमहं मक्का चवसु मए कि कय विलिजं ॥६२॥ 
कोई प्रियतमा अपने प्रिय से प्रदनन करती है कि बताओ कि अच्य स्त्री मे आसक्त हो 
क्या ? बताओ' क्या मुझे छोड अन्य कोई भी तुम्हारी प्रिय बल्‍्लभा है ? बताइये क्‍या 
मुझे आपने त्याग दिया है ? बताइये कि मैंने कौन-सा अपराध किया है ? 
आन्तिमान अलकूकार का कवि ने कितना सुंदर प्रयोग किया है--- 


न बुहुक्खिओ वि चक्‍को निय-छाहि निअवि णीरवीअ बिसे। 
निअ-पक्ख-वीजणेहि. वोल्नन्तोी घरणि-सद्धाए॥६ ५॥। 


चक्रवाक पक्षी अपनी छाया को पत्नी समझ गया, अतः अश्रान्तिमान होता हुआ 
भूखा होने पर भी मृणालदण्ड का भक्षण नहीं कर रहा है। शभ्रान्ति के कारण अपनी' 
छाया को प्रिया समझ लेने से प्रिया के सद्भुम सुख से निमग्त है, अत उसने मृणालदण्ड 
का खाना बन्द कर दिया है। 
इस प्रकार आचार्य हेम ने अलकार योजना द्वारा चमत्कार उत्पन्न किया है । 
रस-भाव यो "ना--रस और भावाभिव्यक्षन की दृष्टि से भी यह काव्य उच्च- 
कोटि का है। श्वृज्धार, शान्त ओर वीर इन रसो से सम्बन्धित अनेक श्रेष्ठ पद्य आये है। 
एक विट पुरुष आसन पर <ठी हुई अपनी प्रिया की आंखें बन्द कर प्रेमिका का चुम्बन कर 
लेता है | कवि हेम ने इस सन्दर्भ का सरस वर्णन किया है। कहा है-- 
आसण-ठिआइ घरिणीइ गह-वई झम्पिऊण अच्छीईं | 
हसिरो मोक्तु सद्धू, चुस्बिम अन्न सढो सुदभों ॥ ३॥७४ | 
मा सोउआण अलिखं कुप्प मईआ सि तुम्हकेरो हं। 
इअ केण वि अणुणीआ णिअय-पिआ पाणिणीअजडा ॥| ३।७५ ॥ 
एक आसन पर स्थित अपनी प्रेमिका की आँखें बन्दकर किसी विट पुरुष ने दूसरी 
प्रेमिका का चुम्बन ले लिया । जब उस प्रियतमा को उसकी धृत्तंता का आभास मिला तो 
वह उससे रुष्ट हो गयी । अतः वह उसको प्रसन्न करता हुआ चाटदुकारितापुर्वक कहने 
लगा -'प्रिये । झूठी वात सुनकर क्रोध मत करो, मैं तुम्हारा हुँ और तुम मेरी हो । 
भला तुम्हारे अतिरिक्त मै अन्य किसी से प्रेम कर सकता हूँ। तुम्हे भ्रम हो गया है, 
इस प्रकार चाटुकारी बातें कर उस विचक्षण नायिका को वह प्रसन्‍त करता है। 
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दक्षार्णपति को जीतकर कुमारपाल की सेना ने उसकी नगरी 'को लूटकर सारा धन 
ले लिया । कवि ने युद्ध के इस प्रसग का निम्न प्रकार वर्णन किया है--- ५ 
अणकढ़िश दुद्ध-सुइ-जस पयाव-घम्मद्विआरि-जस-कुसुम । 
तुह गण्ठिथ-बुहेणं॑ विरोलिओ तस्स पुर-जलही॥ 
भमन्त्रिअ-दहिणो तुर्प्प व घुसलिआ तस्स नयरओ कणय॑। 
गिण्डन्तेहि तुह सेणिएहि अवअच्छिआ अम्हे॥ ६-८१८२॥ 
अमथित दुग्ध के समान खेत कीतिधारी आपके तेज और प्रताप की उष्णता ने 
दशार्ण नृपति के कीत्तिहपी पुरुष को स्छान कर दिया है। आपकी सेना ने समुद्र मन्यत 
के समान नगर का भन्यन कर सुवर्ण, रत्नादि को लूठ लिया है। दशाण॑पत्ति का नगर 
समुद्र के समान विद्ञाल था, इसी कारण कवि ने रूपक द्वारा उसे जलूधि कह दिया है। 
इन पद्मों मे कवि ने रूपक अलकार की योजना कर वीरता का वर्णन किया है। सेना 
द्वारा दशार्णपति के नगर को लूटे जाने का सुन्दर गौर सजीव चित्रण किया हैं 
भावो की विशुद्धि पर बल देता हुआ कवि कहता है कि गंगा, यमुना आदि नदियों मे 
स्नान करने से शुद्धि नही हो सकती । शुद्धि का कारण भाव है, अत. जिसकी भावनाएँ 
बुद्ध है, आचार-विचार पवित्र है, वही मोक्ष-सुख को प्राप्त करता है। कवि ने कहा है-- 
जम्रुण गमेप्पि गमेप्पिणु जन्ह॒वि। 
गम्पि सरस्सद गम्पिणु नम्मद॥ 
लोउ अजाणउ ज॑ जलि बुडुइ। 
ने पसु कि नीरइ सिव-समंद ॥ ८॥८० ॥ 
गंगा, यमुना, सरस्वती और नमंदा नदियों मे स्तान करने से यदि बुद्धि हो तो 
महिष वादि पश्ु इन नदियों में सदा ही डुबकी छूगाते रहते है, अतः उनकी भी शुद्धि 
हो जानी चाहिये; जो लोग अज्ञानतापूर्वक इन नदियों मे स्तान करते है और अपने 
आचार-विचार को पवित्र नही बनाते, उन्हे कुछ भी लाभ नहीं हो श्चकता है। भाव- 
नाओ और क्रिया व्यापारों को पवित्र रखनेवाला व्यक्ति ही मोक्ष सुख को पाता है। 
इसीको पुष्ट करने के लिए कवि कहता है-- 
अन्तु करेप्पि निरानिउ कोहहों । 
अन्तु करेप्पिणु सन्वइ माणहों ॥ 
अन्तु करेविणु माया जाल हो । 
अन्तु करेवि नियत्तसु छोहहो || ८॥७७ 
क्रोध; मान, माया और लोभ का अन्त विनाश किये बिना व्यक्ति का अच्तरग 
: शुद्ध नही हो सकता है। जतः जो व्यक्ति अपनी आन्तरिक शुद्धि की कल्पता करता हैं, 
उसे अपने विकारो को दूर करने का प्रयास करना चाहिए । 
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इस प्रकार आचारय॑ हेम ने रस और भावों की सुन्दर जौर सजीव अभिव्यण्जना 
की है । 

इस काव्य मे गाथा छुन्द के अतिरिक्त घदनक, झंवटक, दोहक, मनोरमा आदि 
अन्य मात्रिक छन्दो का व्यवहार भी किया गया है। सर्गान्त में छत्द बदला हुआ है। 
वर्णिक छन्दों मे इच्द्रवज्ना का प्रयोग अनेक स्थानों पर हुआ है ) 


शार्रीय दृष्टि से इससे महाकाव्य के सभी लक्षण घटित होते है। कथा सर्गवद्ध है 
और शास्त्रीय लक्षणो के अनुसार आठ सर्गों मे विभक्त है। वस्तुवर्णन, सवाद, भावा- 
भिव्यक्षन एवं इतिवृत्त मे सन्तुलन है । 


लीलावड़ 


लीलावती- अछूकारिको ने लीछावइ कहा का उदाहरण कादम्बरी के समान 
पद्च-कथा के लिए उद्धृत किया है। दिव्यमानुषी कथा के नाम से इसका उल्लेख 
मिलता है, पर वस्तुत यह पद्च-कथा न होकर शास्त्रीय महाकाव्य है। यद्यपि डा० 
ए० एन० उपाध्ये ने इसे कथा कहा है, किन्तु भाचायं जिनविजय जी ने इसे महाकाव्य 
माना है। रुद्रट की परिभाषा के अनुसार इससे महाकाव्य के लक्षण भी घटित होते है । 
पर यथाथ्थंतः शास्त्रीय छृष्टि से परीक्षण करनेपर इसमे शास्त्रीय भहाकाव्य और 
क्था-भाख्यायिका इन दोनों की विद्ेपताओं का सम्मिश्रण है। भत' शुद्ध रूप मे 
न तो यह महाकथा है और न महाकाव्य ही । महाकाव्य के स्वरूप विकास पर विचार 
करने से ज्ञात होगा कि इस कृति मे रोमाण्टिक महाकाव्य के प्रचुर लक्षण 
वर्तमान है । यत. प्रेमकथा की अनन्तरात्मा और स्थापन पद्धत्ति मे महाकाव्य की शेली 
का उपयोग किया गया है । रोमाण्टिक कथावस्तु की योजना कवि ने नाटकीय शेली मे 
की है । घटनाओी वा विस्तार न होकर वस्तु-व्यापार, मन;स्थिति, विविध सौन्दर्य आदि 
का सृक्ष्म और प्रचुर वर्णन हैं। इस कृति का लक्ष्य केवल मनोरञ्षन नही है, अपितु किसी 
महत्‌ उद्देश्य की सिद्धि हैं। छीछावइ मनोरञज्जन या किसी धामिक या नैतिक तथ्य 
का उदाहरण प्रस्तुत करने के लिए नहीं लिखी गयी है। कथा का लक्षण इसमे इतना 
ही है कि विविध घटनाएं और अवान्तर कथाएँ अपना जाल विछाये है। पाठक की 
जिज्ञासा वृत्ति को बनाये रखने के लिए घटताओ से चमत्कार भी सन्निष्टि है। पर एक 
बात है कि वस्तु-व्यापार और भावाभिश्षन का गाम्भीयं इतना अधिक है, जिससे इसे 
रोमाण्टिक महाकाव्य मानने मे कोई बाधा नही भाती है । 


१ डा० ए० एन० उपाध्ये द्वारा सम्पादित होकर सिंधी जैन ग्रत्थमाला, बस्बई से 
सन्‌ १६४६ में प्रकाशित । 
२४ 
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इसे पद्यचद्ध कथाकाव्य भी नहीं कहा जा सकता है; क्योकि इसकी शेली उससे भिन्न 
है। प्रारम्भ में देवताओं की स्तुति, सज्जन स्तुति और दुज॑न निन्‍्दा, कविवशपरिचय, कवि 
ओर उनकी पत्नी के बीच संवाद रूप से कथा का प्रारम्भ, प्रधान कथा के भीतर अनेक 
प्रासंगिक कथाओ का अस्तित्व एवं घारा प्रवाह कथा वर्णन ऐसे तत्व है, जिनके कारण 
इस कृति को कथाकाव्य माना जा सकता है । 

अलंकृति, वस्तु-व्यापार वर्णन, प्रेम की गम्भीरता और विजय की महत्ता स्थापित 
करने का मह॒दुदुदेश्य, रसो और भाव सौन्दर्य की अभिव्यक्ति, उदात्तशेली एवं महाकाव्यो- 
चित गरिमा ऐसे तत्त्व है जिनके कारण इसे महाकाव्य भी मानना तकँसंगत है । हिन्दी 
के प्रेमाख्यानक काव्यो की शेढली का विकास प्राकृत के इसी कोटि के काव्यो से हुआ है। 
अतएव प्रस्तुत ग्रन्थ का विवेचन महाकाव्य की श्रेणी मे करना अधिक उचित है। 

रचयिता---इस महाकाव्य का रचयिता कोऊहल कवि है। इन्होने अपने वश का 
परिचय देते हुए लिखा है कि इत्तके पितामह का नाम बहुलादित्य था, जो बहुत बडे 
विद्वान्‌ और यज्ञयागादि अनुष्ठानो के विशेषज्ञ थे। ये इतना अधिक यज्ञानुष्ठान करते थे 
कि चन्द्रमा भी यज्ञ धृम ते काला हो गया था। इनका पुत्र भूषणभट्ट हुआ, वह भी बहुत 
बड़ा विद्वान्‌ था। इनका पुत्र असारमति कौतूहल कवि हुआ । इस भ्रन्धथ में कवि ने अपने 
नाम का स्पष्ट उल्लेख नहीं किया है, पर जिस क्रम से अपना वश परिचय दिया है, उससे 
कौतूहल नाम भी उचित जान पडता है। यशस्तिलक और पउठमचरिउ ( स्वयभ ) काव्य 
ग्रन्यो मे कोहल का उल्लेख मिलता है, अतः यदि कोऊहल और कोहल दोनों एक है, 
तो निश्चय ही कवि का नाम कोऊहल ( कौतृहल ) है । 

इस महाकाव्य की रचना कब और कहाँ हुई है, इसका स्पष्ट उल्लेख नहीं मिलता 
है । बहिरंग प्रमाणो से इसकी समय-सीमा निस्‍्न प्रकार निर्धारित की जा सकती है-- 
१४ वी शती के विद्वान्‌ वास्भट्र, १३ वी शत्ती के त्रिविक्रम, १२ वी शती के हेमचन्द्र 
और ६ वी झती के आनन्दवर्धन ने अपने ध्वन्यालोक में इसका उल्लेख किया है। भतः 
इसकी समय सीमा € वी छाती के पश्चात्‌ नहीं कानी जा सकती है। 

ग्रन्थ के अन्तरंग अध्ययन से ज्ञात होता है कि इस पर कादस्वरी और समराइच्च- 
कहा का प्रभाव है, अतएव सातवी झती के पूर्व भी इसका रचनाकाल नही हो सकता । 
अनुमान है कि कोऊहल हरिभद्र के अनन्तर और आननन्‍्दवर्घ॑न से पूर्व हुए है | अतः 
उनका समय € वी जताब्दी का ग्रथम पाद है । कवि वेष्णव धर्मानुयायी है । 

केथावस्तु--काव्य का नायक प्रतिष्ठान का राजा सातवाहत है। इसका विवाह 
सिहलद्वीप की राजकुमारी लीलावती के साथ हुआ था। अतः नायिका के नाम पर ही 
काव्य का नामकरण किया गया है। कुवलूयावली राजषि विपुलाशय की अप्सरा रस्भा से 
उत्पन्न क्या थी । उसने गन्धवंकुमार चित्रागद से गन्धव विवाह कर लिया । उसके 


| 
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पिता ने कुपित होकर चित्रागद को शाप दिया और वह भीषणानन राक्षस बन गया । 
कुवलयावली आत्महत्या करने को उद्यत हुई, पर रम्भा ने आकर उसको धेय॑ बंधाया और 
उसे नलकूबर के सरक्षण मे छोड दिया । यक्षराज नलकूबर का विवाह वसन्तश्री नाम को 
विद्याघरी से हुआ था, जिससे महानुमति का जन्म हुआ । महानुमति और कुवरूयावलली 
दोनो सखियो में बडा स्नेह था। एक बार वे विमान पर चढ़कर मलय पव॑त पर गयी । 
वहाँ सिद्धकुमारियो के साथ झूला झूलते हुए महानुमति और सिद्धकृपार माधवनिलल 
की आँखें चार हुईं। घर लछोटने पर महानुमति बहुत व्याकुल रहने छगी । उसने 
कुवलयावलली को पुनः मलय प्रदेश भेजा | परच्तु वहाँ जाकर पता लगा कि माधवानिल 
को कोई शन्रु भगाकर पाताललोक में ले गया है। वापस जाकर उसने दु खी महानुमति 
को सान्‍्त्वना दी । दोनो गोदावरी के तट पर भवानी की पूजा करने लगी । 

यहाँ तक अवान्तर कथाओ का वितान है। अब प्रधान कथा का प्रवेश होता है। 
सिहलूराज की प्री लीकावती का जन्म वसन्तश्री की बहन विद्याधरी शारदश्री से हुआ 
था । एक दिन लीछावती प्रतिष्ठान के राजा सातवाहन के चित्र को देखकर मोहित हो 
गयी । बाद में उसने उसे स्वप्न में भी देखा। माता-पिता की आज्ञा लेकर वह अपने प्रिय 
की खोज मे निकल पडी । उसका दल माग मे गोदावरी तटपर ठहरा, जहाँ उसे अपनी 
मौसी की लडकी महानुभति मिल गयी । तीनो विरहिणियो एक साथ रहने लंगी। 

अपने राज्य का विस्तार करते हुए सातवाहन ने सिहलूराज पर आक्रमण करना 
चाहा । पर उसके सेनापति विजयानन्द ने सलाह दी कि सिंहल से मैत्री रखना ही अच्छा 
होगा । राजा सातवाहन ने विजयानन्द को ही दूत बताकर भेजा । विजयानन्द नौका 
टूट जाने के कारण गोदावरी के तट पर ही रुक गया। उसे पता लगा कि सिहलूराज 
की पुत्री लीलावती यही निवास करती है। उसने आकर सातवाहन को सारा वृत्तान्त 
सुनाया । सातवाहन सेना लेकर उपस्थित हुआ और हलीलावती से विवाह करने की ' 
इच्छा प्रकट की । परन्तु लीछावती ने यह्‌ कहकर इन्कार किया कि जबतक महानुमति 
का प्रिय नही मिलेगा, तबतक मै विवाह नही करूँगी। राजा पाताल पहुँचा और 
माघवानिल को छुडा छाया । उसने भीषणानन राक्षस पर आक्रमण किया, चोट खाते 
ही वह पुन. राजकुमार हो गया । 

सयोगवश इसी समय यक्षराज नलकूवर, विद्याधर हस और सिंहलूनरेश वहाँ एकत्र 
हो जाते हैं । उन्होने अपनी-अपनी पुत्रियो का विवाह उनके अभीष्ट राजकुमार बरो के 
साथ कर दिया । यक्षो, गन्धर्वो, सिद्धो, विद्याधरों, राक्षतों और मानवों ने अनेक 
सिद्धियाँ वर-बधुओ को उपहार में दी । 

समीक्षा--यह पहले ही लिखा जा चुका है कि यह कथाकाव्य मिश्रित शास्त्रीय 
महाकाव्य है। कवि ने इसमें प्राकृतिक हृश्यो का कलात्मक वर्णन किया है। इसमे प्रेम 
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का सयत और सनन्‍्तुलित चित्रण सफलतापूवक किया गया है। प्रेमी और प्रेमिकाओ की 
हृढ़ता की दीघ॑ परीक्षा करके ही उन्हे विवाह बन्धन में बाँधा गया है । राजाओ के 
जीवन का चित्रण विस्तृत और काव्यात्मकर है। प्रबन्ध मे उतार-चढ़ाव कार्य व्यापारो के 
अनुसार घटित हुआ है । मर्मस्थल की पहचान कवि को है। सवाद भी बडे सरस है। 
भलंकारो के प्रयोग तो इस रचना से सर्वाधिक उपलब्ध होते है। यहाँ कुछ अलकारो का 
निरूपण किया जाता है । उपमा-- 


णिय-तेय-पसाहिय-मंडलरूस्स ससिणो व्व जस्स लोएण । 
अक्कूंत-जयस्स जए पट्टी ण परेहि सच्चविया ॥ ६९ ॥ 
राजा सातवाहन की प्रशसा करते हुए कवि कहता है कि जिस प्रतापी राजा ने 
अपने पराक्रम से समस्त संसार को जीत लिया है, पर उसकी पीठ शत्रओ ते कभी भी 
उसी प्रकार नही देखी है, जिस प्रकार अपने तेज से संसार को उज्ज्वल करनेवाले 
चन्द्रमा का पृष्ठभाग किसी ने नहीं देखा है। यहाँ चद्ध का पृष्ठभाग उपमान है और 
राजा का पृष्ठभाग उपमेय । इसी प्रकार चन्द्रमा का तेज उपमान है और राजा का 


पराक्रम उपमेय । उपसमान एवं उपमेय के इस आयोजन द्वारा कवि ने राजा सातवाहन के * 


पराक्रम की सुन्दर व्यक्षना की है । 
ओसहि सिहा-पिसंगाण वोलिया गिरि ग्रुहासु रयणीओ । 
जस्स पयावाणलकन्ति-कवलियाणं पिव रिऊणं || ७० ॥ 
राजा सातवाहन के शत्रुओ की रात्रियाँ पवत की कन्दराओं से औषधियो की शिखा 
ज्वाला से रक्तवर्ण होकर व्यतीत होती थी । वे उसकी प्रतापार्नि की कान्ति से ग्रस्त थे । 
इस पद्म मे औषधियों की शिखा को प्रातापाग्नि की कान्ति से उपमा दी गयी है । 


यहाँ पर अपह्लूति अलकार होने जा रहा था, पर कवि ने इब शब्द का प्रयोग कर उपमा 


ही रहने दिया है। कवि की उपमा सम्बन्धी यह कुशलता उच्चकोटि की है । 
उत्प्रक्षा-- 
चंदुज्जुयावयंस पवियंभिय-सु रहि-कुवलयामोय॑। 
णिम्मल तारा लोय॑ पियद व रयणी-मुहं चंदो,।॥ ३१ ॥ 
कुमुद के गा --कर्णाभूषण को धारण करनेवाली रात्रि के मुख का पान चत्धमा 
कर रहा है तथा इसे, रात्रि मे नीककमलू की गनन्‍्ध वह रही है और निर्मल ताराओ का 
प्रकाश है । हे 
यहाँ उत्प्रेत्वा के साथ 'रयणीमुहं” रात्रिमुख मे नायिका मुख का इलेष भी है। 
उत्प्रेक्षा ह्वारा कवि ने चन्पमा द्वारा रजनीसुख के चुम्बन की स्थिति पर प्रकाश 


डाला है। 
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हेतृत्प्रेक्षा-- 
केत्तिय मेत्तं संझ्ायवस्स सेस ति दंसणत्त्ध॑ व। 
आरूढा तिमिर-चर व्व वासतरुसेहर सिहिणो ॥ २६२ ॥| 
सायकाल का सूर्य॑प्रकाश अब कितना शेष रहा है, यह देखने के लिये मानों मयूर, 
तिमिर चर--अन्धकार के दूत के सहंश अपने निवासवृक्षो के शिखर पर चढ़ गये । 
रूपक्‌-- 
त॑ जह मियंक केसरि-कर-पहरण-दलिय-तिमिर-करि-कुम्भे । 
विक्खित्त-रिक्‍्ख-मुत्ताहलुज्जले सरय-रयणीए ॥ ३३ ॥ 
चन्द्रमारूपी सिंह के किख्पणरूपी हाथ के प्रहार से अन्धकाररूपी गजकुमार के 
ध्वस्त होने पर विखरे,हुए नक्षत्ररूपी मोतियों से उज्ज्वल शरद कालीन रात्रि थी । 
चन्द्रमा मे सिंह का, किरणों मे हाथ का, अच्धकार मे गजकुमार का और नक्षत्रो 
में मोतियो का आरोप किया गया है। 
व्यतिरेक-- 
जस्स पिय-बंधवेहि व चउवयण-विणिग्गएहि वेएहि । 
एक्ु-वयणार्रविदद्विएहि.. बहु-ममण्णियों अप्पा॥ २१॥ 


इसके प्रिय बान्धवो ने ब्रह्मा के चार मुखो से निकले चार वेद इसके एक ही मुख 
से स्थित होने से अपने को कृतार्थ समझा । 


चारो मुखो से निर्गत चारो वेदों को एक ही मुख में स्थित करना व्यतिरेक है । 
कवि ने बहुलादित्य की विद्वत्ता प्रदर्शित करने के लिये इस अलकार की योजना की है । 
समासोक्ति-- 
जोण्हाऊरिय कोसकंति-घवले सब्बंग-गंचुकुडे । 
णिव्विर्घं घर-दीहियाए सुरस॑ वेवंतओ मासलं ॥ 
आसाएइ सुमंजु-ग्रुंजिय-रवो तिगिच्छि-पाणासवं । 
उम्मिल्लंत-दलावली- परियओ चंदुज्जुए छप्पओं॥| २४॥ 
असर सकरन्द-पुष्पसस को पी रहा है, जबकि कुमुदिनी ज्योत्स्ता से पूरित 
होने के कारण उसका आम्यन्तर भाग प्रकाशित हो रहा है। सुगन्ध तीज्रता से बढ़ रही 
है । घर की दीधिका--बाबडी में कम्पायमान होता हुआ तथा मधुर गरुझ्जार करता हुआ 
और विकसित पत्र-पैक्ति से घिरा हुआ यह भ्रमर कुमुदिनी का रसपान कर रहा है । 
अपहृति-- 
अज्ज वि महग्गि-पसरिय-धुम-सिहा-कलुसियं व वच्छुयल । 
उव्वहह मय कलंकच्छुलेण मयलंछणों जस्स ॥ १९॥ 


२९४ प्राकृत-भाषा और साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास 


जिनकी हवन-कुण्डो में प्रज्वलित महाग्नियो की प्रसरित धृम शिखा से काले हुए 
वक्षस्थल रूप लाछन को चन्द्रमा मृगलाछन के बहाने से धारण किये हुए है। 
यहाँ वास्तविक मृगलाछन का अपहृलव कर घुमशिखा से वक्षस्थल के कलुषित कालिमा 
युक्त होने की कल्पना की गयी है। 
मालादीपक 
इमिणा सरएण ससी ससिणा वि णिसा णिसाए कुसुय-वर्ण । 
कुमुय-वणेण व पुलिणं पुलिणेण व सह॒इ हंस उल॥ २५॥ 
इस शरत्काल से शशि सुगोभित होता है, शशि से रात्रि, रात्रि से कुमुदवन, 
कुमुदवन से पुलिन और पुलिन से राजहस श्रेणि सुशोभित होती है । 


भआ्रान्तिमान -- 
, धर-सिर-पसुत्त-का मिणि-कवोल-संकन्त-ससिकला-वलयं | 

हंसेहि अहिलसिज्जद मुणाल-सद्धालुएहि जहि ॥ ६० ॥ 

जहाँ पर घर की छतो के ऊपर सोई हुईं कामनियो के कपोलो मे प्रतिबिम्बित 
चन्द्रकक्ा के समूह को मृणाल के इच्छुक श्रद्धालु हस प्राप्त करने की इच्छा करते है । 

विरोधाभास-- 

णितच्छरो वि. रामाणुलंघिओ णिब्विसो विसमइओ | 

करि-तु रय-वज्जिओ वि हु पडिरक्खिय-महिहरुग्धाओ ॥ १६९ ॥ 

' यद्यपि वहाँ से अप्सराए निकल चुकी है, फिर भी स्त्रियों से अक्रान्त हैं, ( विरोध ) 
परिहार-अप्सराएँ निकछ गयी है और राम ने उसका उल्लघन किया है। निविष होने 
पर भी विषमय था-- जलमय था । ऐरावत हाथी और वाजिश्रवा अश्व से रहित होते हुए 
भी वह नरेशो की प्रतिरक्षा करनेवाला है--पव॑त के समूह की रक्षा करता है। 

असुरो वि सया मत्तों वि अंमुक्कु-णियय-मज्जाओ | 
मज्जाय-संठिओ वि हु विस्सो वि सवाणिओ च्चेव ॥| १७० ॥| 
सुरा रहित होने पर मी सदा मत्त था ( विरोध )--परिहार, लहरो से सदा 
चलायमान रहता था ४ । किणु को धारण करने के कारण वह सदा मत्त-गौरव का 
अनुभव करता था । वह मत्त होने पर भी अपनी मर्यादा नहीं छोडता था और मर्यादा 
स्थित तथा विरस-खारी छैते हुए भी सुपानीय-सुगमता से पिया जा सकता था-- 
परिहार--पानी सहित था,। को ' 


निदर्शना-- 
इय केण हल -विष्णाण-तयडणुप्पण्ण-हियंग-भावेण । 
अविहाविय-ग्रुण ऐैसेण पाइया सप्पिणी खीरं॥ १८० ॥ 





_प्राकृत के शार््रीय महाकाव्य २६५ 


इस प्रकार किसने अपने विज्ञान को प्रकट करने की हृदय की इच्छामात्र से विना 
गुण दोष का विचार किये सर्पिणी को दुध पिलाया हैं । अर्थात्‌ स्वभात्रत सुन्दरी इस 
रमणी को अलकृत करने की किसने असफल चेष्टा की है। ह 
इृष्टान्त -- 
जइ सो तेणं॑ चियः उयणमेइ ता साह कि पयासेण । 
वायाए जो विवज्नइ विसेण कि तस्स दिण्णेण॥ १५५॥ 
यदि सिहल नरेश उतने से ही नम्रभूत हो जाय तो फिर प्रयास करने से कया 
लाभ ? जो शब्द द्वारा ही मारा जाय, उसे विष देने से क्या लाभ ? 
इस पद्य में जिम्ब-प्रतिबिम्ब भाव होने से हृष्टान्तालकार है । 


काव्यलिज्ञ-- 
ता तत्य सिय-जडा हार-विणय-वेवंत-कंघरा-बंधो । 
वय-परिणामोहामिय लायण्ण-विज्ोइयावयवो ॥| २०४ ॥ 
तब मैने श्वेत जटाओ के भार से झुके हुए कन्धोवाले नग्न पाशुपति को देखा, जो 
नम्रीभूत था। अवस्था विशेष के कारण जिसका लछावष्य दुर हो गया था। यद्यप्प 
उपयुक्त लक्षण आयुजन्य है, वृद्धावस्था के कारण पाशुपति की उक्त स्थिति है, पर कवि 
ने कल्पना द्वारा निरूपण किया हू । 
इस प्रकार इस महाकाव्य से अलक्ृत वर्णनो की बहुलता है । 
श्ुगार और वीर रस का चित्रण भी बहुत ही सुन्दर हुआ है । हाँ सर्ग विभाजन 
न होने से यह कृति भी गउडवहो के समान ही पूर्णरूपेण महाकाव्य के पद पर प्रतिष्ठित 
होने में अक्षम है। इसकी भाषा महाराष्ट्री प्राकृत है । 
सिरिचिंधकव्व 
सिरिचिंघकव्व [ श्री चिन्ह काव्य ) की रचना वररु॑चि के प्राकृत-प्रकाश और 
त्रिविक्रम के प्राकृत व्याकरण के नियमों को स्पष्ट करने के लिए की गयी है । जिस 
प्रकार आचार्य हेम ने दृधाश्यय काव्य की रचना अपने प्राकृत व्याकरण के उदाहरणो का 
समावेश करने के लिए की है, उसी प्रकार क्ृष्णलीला शुक कवि ने वररुचि के प्राकृत 
उदाहरणो के प्रयोग इस काव्य मे किये है । 
इस काव्य का दूसरा नाम गोविन्दाभिषेक भी है। इसमे बारह सर्ग है। प्रत्येक 
सर्ग श्रीगब्द से अकित होने के कारण यह श्लीचिन्ह काव्य कहलाता है । इस महाकाव्य 


के आदि के आठ सम कृष्णलीलाशुक द्वारा रचे गये है और अन्तिम चार सर्ग उनके शिष्प 
दुर्गाप्रसाद द्वारा रचित है । इसकी शेली सस्क्ृत के महाकाव्यो के समान है । कवि का 


२९६ प्राकृत-भाषा और साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास 


समय १३ वी छाती माना जाता है। दुर्गाप्रसाद की संस्कृत टीका विद्नत्तापृर्ण है । इस 
टीका की सहायता के बिना ग्रन्थ को समझना कठिन हे । 


कविता का नमूना निम्त प्रकार हे-- 
ईसि-पिकू फल-पाअवे महा- 
वेडिसि विग्यण-पल्लवे वणे। 
सो जणो असुइणो अपावई- 
गालअम्मि लसिओ मिअंगिओ ॥ १-६॥ 
सोरिचरित ( शोरिचरित ) 


इस काव्य ग्रन्थ का रचयिता मलावार कोलत्तुनाड के राजा केरल वर्मंम की राज- 
सभा का बहुक्षत विद्वान्‌ श्रीकण्ठ हे। ई० सन्‌ १७८० के रूगभग इस काव्य की रचना 
हुई है। इस महाकाव्य के अभी तक चार ही आश्वास प्राप्य है, शेष आश्वास लुप्त है। 
श्रीकण्ठ के शिष्य रुद्रमिश्न ने शौरिचरित पर विद्वत्तापुर्णँ सस्कृत टीका लिखी है। इस 
काव्य मे श्रीकृष्ण की कथा वर्णित है। अलंकारो की योजना भी कंवि ने यथास्थान की 
है । कृष्ण की क्रोडा' का एक चित्र देखिये +- 
जोणिच्चो राअंतो रमावई सो वि गव्व-चोराअंतो। 
वअ-बहुबद्धों संतो सद्दों व्व ठिइ-च्चुओ अबड़ो संतो॥ 
जो नित्य शोभा को प्राप्त होते हुए, गायो के दूध की चोरी करते हुए, ब्रजवनिता 
यशोदा के द्वारा बाँध दिये गये, फिर भी वे शात्त रहे । मर्यादा से च्युत शब्द के समान 


वे भबद्ध रहे । 
इस प्रकार प्राकृत भाषा में महाकाव्य लिखे जाते रहे । ये सभी महाकाव्य महाराष्ट्र 


प्राकृत मे लिखे गये है | स्पष्ट हे कि काव्य की भाषा महाराष्ट्री स्वीकृत हो चुकी थी । 


प्राऊृत-खण्डकाव्य 


जीवन की विखरी अनुभूतियो को समेटकर जब कवि उन्हें शब्द और.- अर्थ के 
माध्यम से एक कलापूर्ण रूप देता है, तब काव्य का जन्म होता है ! अनुभूति जन्य आनत्द 
जब अपनी सीमा तोडकर आगे बढ जाता है, तो मनीषी कवि को उसे वाणी का रूप 
देना पड़ता है । अतएवं अनुभूति काव्य का अन्तरग घर्में है और अभिव्यक्ति बाह्य । पर 
अनुभूति और अभिव्यक्ति का अविच्छेय सम्बन्ध है। यत भाव की अनुभूति काव्य की 
आत्मा से सम्बन्धित है और भाव का विधान या अभिव्यक्ति उसके शरीर पक्ष से । आत्मा 


के बिता शरीर निर्जीव है तो शरीर के बिना आत्मा की महत्ता नही । काव्य के ये दोनो 
ही तत्त्व अंभिन्‍न भग हैं । 


। जता5 


खण्डकाव्य की परिभाषा साहित्य दर्पण में महाकाव्य के एकदेश का अनुसरण करने 
रूप कही गयी है | वस्तुतः खण्डकाव्य भी महाकाव्य के समान प्रबन्ध प्रधान काव्य है। 
इसमे भी प्रब॑न्ध के समस्त तत्वों का रहना आवश्यक माना गया है । अलक्षत्ति, वस्तु 
व्यापार वर्णन, रस-भाव एवं संवाद तत्व इस काव्यविधा मे भी पाये जाते हैं । महाकाव्य 
मे समस्त जीवन का चित्रण रहता है, पर खण्डकाव्य में जीवन के एक पक्ष का। यह 
जीवन के किसी' मर्मस्पर्शी पक्ष को अभिव्यश्लित करता है । पर यह ध्यातव्य है कि जीवन 
का एक अंग भी अपने मे पूर्ण होता है और उसकी अनुभूति भी पूर्ण ही होती है।. - । 

खण्डकाव्य मे जीवन सम्पूर्ण रूप मे कवि को प्रभावित नही करता है, एक भश या 
ख़ण्डरूप मे ही वह प्रभावित होता है। अतः किसी एक मर्मं को कवि चुनता है. और 
उसकी अभिरव्याक्त समग्रर्पेण करता है । कवि की सारग्राहिणी प्रतिभा एक छोटे से कथा 
खण्ड में चरित्र विकास की प्रतिष्ठा करती है । इसमे काल और प्रभाव की .एकता' अपे- 
क्षित होती है । कथावस्तु का विकास धीरे-धीरे होता जाता है। खण्डकाव्य के नायक 
को पौराणिक या ऐतिहासिक होना आवश्यक नहीं | इसका चयन लोकजींवन से भी किया 
जाता हैं। पौराणिक काव्य भी किसी प्रेरणा या महंत्‌ उद्देश्य को लेकर लिखे जांते है । 
खण्डकाव्य के लिए मानव जीवन की बहुमुखी परिस्थितियों का समावेश एवं प्रासगिक 
कथा के साथ अवान्तर कथाओ का सन्निवेश आवश्यक नही हैं। हे 

संक्षेप मे खण्डकाव्य प्रबन्ध-काव्य का वह कग है, जिसमे मानव जीवन के किंसीं 
एक साधारण अथवा माभिक पक्ष की अनुशझुत्ति का काव्यात्मक अभिव्यज्जन होता है. 
प्राकृत में खण्डकाव्य बहुत कम लिखे गये हैं'। इन उपलब्ध प्राकृत खण्डकाव्यों में कवियों 


ने अपनी सारय्राहिणी प्रतिभा के वलूपर जीवन के किसी एक अश्य का ही प्रतिपादन किया 
रण 
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है; इसमे युग का कोई महत्‌ संदेश अभिव्यज्ञित नहीं हुआ है। कथावस्तु का विकास 
भी धीरे-धीरे ही हुआ है। प्राकृत के खण्डकाव्यो में निम्ति तत्वों का समावेश किया 
गया है--- 

१, लोक जीवन--लोक-हृदय की सामान्य एवं सहज प्रवृत्तियाँ। 

२, वीरभाव--वी रनायक के आख्यान का समावेश, फलतः युद्ध और श्वृंगार का 
समन्वय कर घृणा, क्रोध, भय आदिका अन्वयन । 

३, प्रेमतत्व--जनरुचि के अनुकूल प्रेमतरव का सन्निवेश । 

४. पौराणिकता--पौराणिक कथानकों के कारण पौराणिक मान्यताओं का समावेश । 

५, अहिंसा, वीरता, तप, त्याग आदि का सन्देश तथा विभिन्न साधनाओं का 
रसमय रूप । 

उपलब्ध प्राकृत खण्डकाव्य निम्न लिखित है, इनका संक्षिप्त विवेचन प्रस्तुत किया 
जता है । 

कंसवहो' 

इस काव्य के नाम से ही स्पष्ट है कि इसमे 'कंसवध” का आख्यान वाणित है। नाम- 
करण प्राकृत के गठउडवहो” और संस्कृत के 'शिशुपालवध” के आधार ही किया गया प्रतीत 
होता है । यह एक सरस काव्य है, इसमे लोक जीवन, वीरता और प्रेमतत्व का एक साथ 
समावेश किया गया है । उद्धव श्रीकृष्ण और बलराम को धनुषयज्ञ के बहाने गोकुल से 
मथुरा ले जाता है। वहाँ पहुँचने पर श्रीकृष्ण के द्वारा कस की मृत्यु हो जाती है। कथा- 
नक का आधार श्रीमज्भागवत है । शेली पर कालिदास, भारवि और माघ की रचनाओ 
का प्रभाव प्रचुर परिमाण में दिखलायी पड़ता है । 


रचयिता--इस काव्य के रचयिता रामपाणिवाद मलावर प्रदेश की नम्बियम्‌ 
जाति के थे । इनका व्यवसाय नाट्य प्रदर्शन के समय मुरज या मृदद्ध बजाना था । 
यही यथाथ्थंत: पाणिवाद नामकी साथंकता है। इस प्रकार कवि साहित्य और नृत्यकला 
की परम्परा से सुपरिचित था । 


कवि का जन्म ई० सन्‌ १७०७ के लगभग दक्षिण मलावर के एक ग्राम मे हुआ 
था। बाल्यकाल मे उसने अपने पिता से ही शिक्षा ग्राप्त की थी। अनन्तर उस समय के 
एक प्रसिद्ध विद्वान्‌ नारायणभट्ट से काव्य साहित्य की शिक्षा प्राप्त की। विद्वान्‌ कवि 
होने के अनन्तर ये उत्तर मछावार के कोलतिरि राजा के आश्रय में चले गये । राजा 
उन दिनो अपने पड़ोसी राजा से युद्ध करने मे उलझा हुआ था, अतएवं कवि की ओर 


१. डॉ० ए० एन० उपाध्ये द्वारा सम्पादित और हिन्दी प्रन्थरत्वाकर कार्यलिय, 
बम्बई द्वारा १६४६ ६० मे प्रकाशित | त 
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वह विशेष ध्यान न दे सका । राजा की इस उदासीनता से कवि को पर्याप्त मानसिक 
क्लेश हुआ, जिसका वर्णन निम्तलिखित पद्य में किया है--- 
कोलनूपस्थ नगरे वासरा हरिवासरा:। 
मशकेः मत्कुणेश्रापि रात्रय: शिवरात्रय: ॥| 

अर्थात्‌--कोल नरेद्ा के नगर में मेरे सभी दिन उपवास में बीतते थे और रात्रियाँ 
मच्छरों तथा खट्मलछो के कारण शिवरात्रि के समान जागरण करते हुए व्यतीत होती थी। 

यहाँ से चलकर ये क्रमणः राजा वीरराय, कोचीन के एक ताल्लुकेदार मुरियनाडु, 
चैम्पक केसरी के राजा देवनारायण, वीरमारत्तैण्ड वर्मा एवं कात्तिक तिरूनारू आादि 
राजाओ के आश्रय में रहे । इनकी मृत्यु संभवतः पागल कुत्ते के काठने ई० सन्‌ १७७५ 
के लगभग हुईं थी | 

कवि यावज्जीवन ब्रह्मचारी रहा। संस्कृत, माकृत और मलयालम इन तीनौ भाषाओ 
में उसने समान रूप से रचनाओ का प्रणयन्र किया है। सस्क्ृत मे इनके चार नाटंक; 
तीन काव्य और पाँच स्तोत्र ग्रन्थ उपलब्ध है। इनके दो टीका ग्रत्थ भी मिले हैं। मलयालम 
में इनकी बहुत सी रचनाएँ है, जिनमे कृष्णचरित, शिवपुराण, पचतन्‍्त्र एवं रुक्‍्माँगद 
चरित विख्यात हैं। 

प्राकृत भाषा का कवि महान्‌ पण्डित है। इन्होने वररझुचि के प्राकृत प्रकाश परे 
"प्रांकृत वृत्ति' नामक टीका लिखी है तथा दो खण्ड काव्य---कंसवहो और उषानिरुद्धें । 

कथावस्तु---इस कसवहो नामक खण्डकाव्य मे चार सं और २३३ पद्म है । बतार्या 
गया है कि एक बार भ्रीकृष्ण अपने बड़े भाई बलराम के साथ सांयकांल के समय ब्रज में 
चक्रमण कर रहे थे। उसी समय गन्दिनी पुत्र अंक्रर उनके पास आया। कृष्ण ने उसका 
स्वागत किया और अक्रूर ने उनकी स्तुति की। अनन्तर उसने दुःख के साथ प्रकट 
किया कि मथुरा मे कस छल से उन्हे मारने का कूट-जालू रच रहा हैं और उसीके लिए 
उसने श्रीकृष्ण को धनुष यज्ञ का निम॒स्त्रण भेजा है। बलराम को धनुष यज्ञ देखने का 
कौतुक उत्पन्न हुआ, किन्तु साथ ही उक्त कपटजाल के कारण उनके मन में सय भी 
उत्पन्त हुआ। श्री कृष्ण ने निमन्‍्त्रण स्वीकार कर लिया और अक्रूर के साथ ही जाने का 
निश्चय किया । प्रस्थान के समय उन्हे रथारूढ़ देखकर गोपियाँ विक्लाप करने लंगी। 
अक्ूर ने उन्हें आश्वासन दिया कि कृष्ण उन्हे सदा के लिए छोड़कर नही जा रहे हैं, 
बल्कि एक महत्वपूर्ण कार्य सिद्ध कर वे पुन उनसे आकर मिलेंगे। तत्पश्चात्‌ु कृष्ण 
और बलराम अपने परिजनों सहित चलकर यमुना के तीर पर आये ओर वहाँ स्वान 
कर मथुरा में प्रविष्ट हुए । 

कृष्ण और बलराम राजमार्ग से जा रहे थे। उन्हे कस का धोबी मिला, जिससे 
उन्होने कुछ वस्त्रो की याचना की । उत्तर में उसका व्यवहार कु पाकर क्रुद्ध हो 
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श्रीक्षष्ण ने उसे पछाड़ दिया, जिससे उसके म्राण पस्लेरू उड गये । कुछ और दूर भागे 
बढ़ने पर उन्हे कंस की कुब्जा शिल्पकारिका दासी,मिली, जो कंस के लिए केशर, चन्दन 
आएंदि सुगन्धित पदार्थ ले जा रही थी। उसने हर्ष और विनय: पूर्वक वे केशर-चन्दन 
आदि सभी पदार्थ कृष्ण को अपंण किये। प्रसन्‍्त्र होकर क्ृष्ण ने उसके कुब्ज को छू 
दिया, जिससे उसका क़ुबडापन दूर हो गया और वह॒ एक सुन्दर युवती बन गयी 4 उसने 
कृष्ण से प्रेम की-भिक्षा माँगी, जिसे उन्होने यह कहकर टाल दिया कि अभी इसके लिए 
अवकाश नही है, फिर देखा जायगा । वहाँ से चलकर वे-धनुषश्ञाला मे प्रविष्ट हुए और 
वहाँ रखे हुए धनुष को तोड़कर फेक दिया । रक्षकों के विरोध करने पर उन्होने उन्हे 
यमगेह का अतिथि बना दिया । अन्तर वे मथुरा नगरी की शोभा देखने छगे । सन्ध्या 
समय वे अपने निवास स्थान पर लछोट आये । हे 

प्रातःकाल होनेपर वन्दीजनो ने प्रभात वर्णन एवं स्तुति-पाठ द्वारा श्रीकृष्ण को 
जगाया । कृष्ण और बलराम प्रात, क्रियाओं से निवृत्त होकर पुन; नगर की ओर चल 
पड़े । नगर द्वार पर अम्बष्ट ने कुवलयापीड नामक उन्मत्त हाथी उनको रोकने के लिए 
खडा कर दिया था। #ष्ण ने उस हाथी को भी पछाडा और अम्बष्ट को भी। आगे 
चलने पर चाणर और मुष्टिक नामक मलल मिले, जिन्हे कृष्ण और बलराम ने मल्लयुद्ध 
करके स्वगं पहुँचा दिया। इस समाचार से क्रुद्ध होकर कस स्वयं ढाल, तलवार लेकर 
उठा ही था कि तत्क्षण ही कृष्ण ने उसे पछाड कर अपने खड़्ग द्वारा उसका नाम-होष 
कर दिया उनके इंस पराक्रम के कारण दिव्य पुष्प वृष्टि हुई, दुन्दुभि बाजे बजने छगे 
और देवाज्भनाएँ आकाश मे नाच उठो । ेु हु 


. कस की मृत्यु से समस्त जनता को आनन्द भौर सन्तोष हुआ । कृष्ण ने उम्रसेन 
को भोज और अन्धको का चक्रवर्ती बनाया और अपने, माता-पिता वसुदेव और देवकी को 
बन्दीगृह से छुड़ाया । पिता ने स्नेह से गदुगद होकर उन्हें आश्षीर्वाद दिया। अक्रूर ने 
स्तुति के रूप में कृष्ण की समस्त लछीछा का वर्णन किया, जिसे सुनकर कृष्ण के माता- 
पिता अत्यन्त प्रसन्‍त्र हुए और उन्होने पुन. आशीर्वाद दिया । 


समीक्षा - प्रस्तुत काव्य का कथानक श्रीमद्भागवत पर आधृत है और कथावस्तु 
कृष्ण के न्नज भरे मथुरा की ओर प्रस्थान से आरम्भ हांती है, तथापि अन्तिम सर्ग मे 
अक्रूर के मुख से कवि कवि ने कृष्ण का पूर्व वृत्तान्त वर्णन कराकर उसे एक प्रकार से कृष्ण 
का कस वध तक का पूर्ण जीवन चरित बना दिया है। इस रचना में कवि पर कालि- 
दास, भारवि और माघ जआादि सस्क्ृत के महाकवियो का स्पष्ट प्रभाव लक्षित होता है.। 
अक्र्र का आगमन, स्वागत और स्तुति हमे, 'किराताजुंनीयम' मे किरात के, तथा 
'शिशुपालवध” में नारद के आगमन वृत्तान्त का स्मरण कराते है । तृतीय सर्ग के आदि मे 
वेतालिको द्वारा प्रभात का वर्णन शिश्ुपा लवध के प्रभात पर्णन से, बहुत कुछ मिलता-जुलता: 


प्राकृत-खण्डकाव्य । ३०१ 


है। रघुवश के पाँचवें सर्ग में अज के उद्बोधन के लिए किये गये वैन्दिजनो के पाठ से 
भी अनुप्राणित प्रतीत हीता है, वयोकि कृष्ण वहाँ मथुरा अधिपति नही. है, बल्कि गोप- 
समुदाय के साथ एक जननायक के रूप में ही गये ये। यहाँ काव्य को दृष्टि से कृष्ण को 
बन्दियों द्वारा न जगाकर कस को बन्दियों द्वारा जगाया जाना चाहिए था। यतः अधि- 
- पति का वैतालिको द्वारा उदुबोधन करना ही काव्य का ओऔचित्य है। एक बात और 
खटकनेवाली है कि जिस प्रमुख घटता के आधार पर इस काव्य का नामकरण किया गया 
है, उस प्रमुख घटना का विस्तार से वर्णन नहीं हुआ है। कवि ने दो एक पद्च में ही 
चलता वर्णन कर दिया है। इसकी भ्षपेक्षा तो धोबी और चार आदि मलल्‍्लो का 
वध अधिक विस्तार के साथ वर्णित है तथा यह वर्णन वीरोचित भी नही हैं। पर कंस/के 
वध के निरूपण मे वीररस का परिपाक नहीं हो पाया है, उद्दीपीम॒ और आहलूम्बन 
आदि, भाव-विभावो को उद्दीत्त होने का अवसर ही नही मिला है। अत: भ्रमुख घटता का 
वर्णन-दैथिल्य इस काव्य का एक बहुत बडा दोष है । ट 
इतना होने पर भी यह तो मानना ही पडेंगा कि कथावस्तु का केन्द्र कंसवध की 
घटना है। समस्त कथावस्तु इसी केद्वविन्दु के चारो ओर चक्कर लगाती है ।, अत: 
प्रधान घटना के आधार पर काव्य के नामकरण का ओचित्य सिद्ध हो जाता है । 


कवि ने बलराम का बन्‍्तन्द्रे मनोविज्ञान की ' आधार शिल्पर प्रस्तुत किया है । 
यद्यपि यह वर्णन पूर्णतया शिशुपालवध से प्रभावित है और एक प्रकार से उसीका 
सक्षिप्त रूप है, वो भी प्रतिपादन , करने की प्रक्रिया कवि की अपनी है। कवि 
कहता है-- । ! 
' पवट्टए चावमहं ति कोदुअं । 
णिवट्टए वंचण-सहणं ति तं॥ 5 
दुह्ा बसे भादर भाव-बंधण्ण ॥ ह 
मद्तत्ति तं जंपइ रोहिणी-सुओ ॥| १२७ ॥ 
इदं वओ भग्गइ वष्णमालिणा । 
अले कवित्थेण पलंव-सूअण ॥ 
अकज्ज-सज्जाण हि सत्तु संभवो । 
कुदो भर कज्ज-पहुम्मुहाण णो ॥ १४२८ ॥ 
रोहिणी सुत बलराम कहने छगे--भई ! मेरा मन बडी दुविधा मे पड़ा है। 
घनुष यज्ञ हो रहा है, उसे देखने का बडा कौतुक है। पर ऐसा भी मालूम पड रहा है 
कि वह हमें धोखा देने का एक साधनमात्र है। इस कारण मत चिन्ता से पड गया 
है, जाने की इच्छा होते हुए भी मन को पीछे हटाना पड़ रहा है । क्ृष्ण उत्तर देते हैं। 


] 


३०२ प्राकृत-भाषा और साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास 


--प्ररूम्ब को पछाड़नेवाले आपको इस प्रकार का सन्देह करना उचित नही। शत्रु 
की संभावना तो उनको करनी चाहिए जो भकार्य में प्रवृत्त होते है। जब हम कत्त॑व्य- 
परायण है, तव हमे किसी से क्या भय ? 

इस प्रसंग मे बलराम और कृष्ण की विचारधारा का सुन्दर विश्लेषण हुआ है। 

भाव, भाषा और शली की दृष्टि से यह काव्य संस्कृत से बहुत प्रभावित है । इसमें 
प्राकृत के गाथा छन्द का प्रयोग नही हुआ है । कवि ने सस्क्ृत के वंशस्थ, वसन्ततिरुका 
प्रहषिणी, इच्धवञ्ना, उपजाति, उपेन्द्रवच्धा, पृथिवी, मन्दाक्रान्ता, मालिती, शिखरिणी 
आदि छन्दो का प्रयोग किया है। प्राकृत का अपना छन्द गाथा है, जिसका इसमे 
अत्यन्त भाव है । 

अलंकार - संस्कृत की शी पर इस काव्य के लिखे जाने के कारण इसमें 
अलंकारो की समुचित योजना की गयी है । उपमा, उत्त्रेक्षा, रूपक, दृष्टान्त, निर्देशना 
आदि अलकार प्रयुक्त है । उपमा द्वारा कवि ने भावो में कितनी स्फीति उत्पन्न की है, यह 
दर्शनीय है । यथा-- 


हरिस्स रूव॑ चिअ संभरेह हो, 
हरिस्मणी सामल कोमलू-प्पहं । 
सिणिद्ध-केसंचिअ-मोर पिंछिओं 
विसट्ट-कन्दोटु-विसाल-लोअर्ण ॥| १४१ ॥ 
हरितमणि के समान कोमल श्याम प्रभावाले-मयूरपंख से सुशोभित स्तिग्घ केदी 
वाले ओर विकसित कमल के समान विशाल नेत्र वाले कृष्ण के रूप का स्मरण करो । 
यहाँ कृष्ण के रूप के लिए हरित मणि का उपमान, उनके केशो के लिए मयूरपंख 
का उपसान, एवं उनके नेत्रो के लिए विकसित कमर का उपमान प्रयुक्त किया 
गया है। 


फ 


मुहं रहम्मि चिचिअ हम्मिओवमे , 
सअँ सअंतो गसिऊण जामिणि। 
पगे सम॑ संमिलिदेहि माह॒वो; 
स॒ णंद-गोव-प्पम्हेहि पद्धिओ॥ १३४ ॥ 
राजभवन की उपमावाले उस रथ मे सुखपुर्वक सोते हुए रात्रि व्यतीत करके 
वह श्रीकृष्ण नन्द आदि प्रमुख गोपो के साथ सम्मिलित होकर प्रातःकाल में वहाँ 
से चल दिये । 
यहाँ रथ के लिए हर्म्य॑--भव्य प्रासाद का उपमान प्रयुक्त हुआ है। इस उपमांत 
ने अर्थ वेचिन्य के साथ भाव को व्यापकत्व प्रदान किया है । 


प्राकृत-खण्डकाव्य ३०.३ 


जिअं जिअ॑ मे णअणेहि जेहि दे 
सुजाअ-सुंदेर-गुणेक़ु-मंदिरं । 
पसण्ण पुण्णामअ-मोह-सच्छहूं 
मुह पहासुज्जलमज्ब॒ पिल्नए ॥ ११७॥ 
मेरे नेत्रो की आज विजय हुई, जिन्होने सौन्दर्य-गुणो के अद्वितीय मन्दिर स्वरूप 
प्रसन्न पूर्णमासी के चन्द्रमा की अमुतमय किरणों के समान तथा अपनी हँसी के कारण 
उज्ज्वल हुए आपके मुख को पिया है । 
प्रस्तुत पद्म में हँसी युक्त मुख को अमृतमय किरणों से सहित पूर्णमासी के चन्द्रमा 
की उपमा दी गई है । 
भावो का प्रसार और रसोत्कषष के हेतु कवि ने उत्प्रेक्षा अककार की भी सुन्दर 
योजना की है। कवि की कल्पनाएँ हृदयग्राही और मामिक है। हृदय में रहनेवाले 
बिम्बो को उत्प्रेक्षाओ द्वारा सहज अभिव्यञ्जना प्रदान की है। यथा--- 
इमस्स कल्नस्स सरीरमेरिसं 
जहिं खु पाणाअइ विप्पलंभणं। 
णवच्च वा णंदअ वच्च वा तुवं । 
विही-णिसेहों विण दूअ-कत्तओ ॥ १॥२६॥ 
इस कार्य का शरीर तो ऐसा है, जिसमे छल कपट सासे भर रहा है। हे नन्दपुन्र 
आप इसमे सम्मिलित हो या नहीं, क्योकि विधि या निषेध दूत का कार्य नहीं है । 
इस पद्चय में धनुष-यज्ञ मे सम्मिलित होने रूप कार्य की उत्प्रेक्षा मानव शरीर से की 
गयी है। मानव दारीर में साँस आती जाती है और श्वास का आना-जाना ही जांवन 
है। इस कार्य मे छल-ऋपट भरा हुआ है, अत ७ इससे भी छुल-कपट की सासे निकल 
रही हैं। तथ्य यह है कि यह षड़यन्त्र छुल-कपट से पूर्ण है। कवि ने कल्पना द्वारा 
षड्यन्त्र की गम्भीरता पर प्रकाश डाला है। 
मउंद-वेणुअर-णित बुर 
स्सणाम आसाअ-विरूढ-पल्लवा । 
दवुम्ह सुक्ा वि वर्णत पाअवा 
जहि खु गिम्हा अवमाणुणंति णो || १।४७ ॥ 
दवाग्नि से शुष्क वनान्त के वृक्षो के पत्ते कृष्ण की वासुरी से निकली मधुर अमृत 
ध्वनि का रसास्वादन कर प्रादुभूत होने के कारण हम छोगो की गर्मी के दुःखो को 
शान्त करते है । यहाँ पर कवि ने किसलयो के निकलने का कारण कृष्ण की वॉँसुरी 
की मधुर ध्वनि को कल्पित किया है । यह उत्म्रेक्षा का सुन्दर उदाहरण है। 
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रूपक का व्यवहार कवि ने भावों को प्रेषणीय एवं चमत्कारपर्ण बनाने के लिए 
किया है । निम्नलिखित रूपक दृष्टव्य है--.. 
जहि च वुंदावणमेक मंदिरं 
- मणि-प्पदीवों मअ-लंछणो स्ं। 
* णवा अ सेज्ना तरु-पल्लवावली 
वसंत-पुप्फाइ अ॒ भूसणाइ णो ॥ १/५० ॥| 
प्रस्तुत पद्य मे कवि ने वृन्दावन को मन्दिर का रूपक दिया है। मन्दिर मे मणि- 
प्रदीप प्रज्वलित होते है, यहाँ चन्द्रमा ही मणि-प्रदीप है । मन्दिर में शय्या रहती है 
यहाँ वक्षों के पल्‍लव ही दय्या है । मन्दिर मे आभूषण धारण किये जाते है, यहाँ वसन्त' 
के पुष्प को आभूषण है । 
फुरंत-दंतुब्जल-कन्ति-चंदिमा 
समग्ग-सु देर-मुहेंदु-मंडर्ल.. हे 
विसुद्ध-मोत्ता-गुण-कोत्थुह-प्पहा.' 
पलतित्त-वच्छे फुड-वच्छ-लंछ॒णं ॥॥ १४२ ॥ 
कृष्ण के दाँतो की उज्ज्वल कान्ति चन्द्रमा है, जिससे मुखरूपी चन्द्रमण्डल सुशोभित 
हो रहा है। उनका वक्षस्थल भ्रुजा की मालाओ और कौस्तुभ-मणि से दीप्त है तथा 
श्रीवत्सचिन्ह से सुशोभित है । 
विओोअ-सोउम्हल मिम्ह-तावियं 
वइत्थिआ सत्थअ-चादई-उल्ल 
वर्गंबु-धाराहि सु-सीअलाहि सो 
हे सुहावए माहव-दूज-्वारिओव ६०. 
वियोग से उत्पन्न शोकरूपी उष्णता के ताप से सतप्त ब्रजाज्भुनाू्पी उस चातक 
समूह को श्रीकृष्ण के दूतरूपी सजल मेघ ने अपनी वाणीरूपी शीतल-जलूधारा से 
आइवस्त किया । 
प्रस्तुत पद्य मे दुत पर मेघ का आरोप, 'शोक पर उष्णता का आरोप और ब्रजाज्ञ- 
नाओ पर चातक समूह का आरोप किया है । 
अपहृति-- 
पहाण पाणाणि खु णो जणदहृणो 
, स,जेण दूरं गमिओ दुरप्पणा। 
' कंत दूओ च्चिअआ सो समागओ 
ण कंस-दूभों त्ति मुणेह गोविआ॥ १३९ ॥ 
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इस पद्य मे. कस दूत का अपहृव कर इतान्त -यमराज के दूत का आरोप 
किया गया है। ! ; 
' दृष्टान्त-- 
अमुद्धअंडम्मि व संझु-मत्थए 
अकोत्धुहम्मि व्विव विण्हु वच्छुए । 
। अणंदए णंद-घरम्मि का सिरी 
हआ हुआ हंत वर्ज वर्शजंगणा ॥ १।३६॥ 
शम्भू के मस्तक पर यदि पूर्ण विकसित चन््रमा न हो और विष्णु के वक्षस्थल पर 
यदि कौस्तुम्ममणि न हो तो उनकी शोभा ही क्या ? ठीक इसी प्रकार नन्दपुत्र के 
बिता नन्‍द के गृह की शोभा ही क्या ? हम सभी ब्जाज़नाएँ तो हतभाग्य हो गयी । 
यहाँ बिम्ब-प्रतिबिम्ब भाव होने से दृष्शन्त अलकार है। 
भाषा-- 
कसवहो की भाषा के सम्बन्ध मे भी थोड़ासा विचार कर लेना आवश्यक है । डॉ० 
एन० उपाध्ये ने इसपर बहुत विस्तार से विचार किया है । इस काव्य की भाषा।में अल्प- 
प्राण क, ग, आदि मध्यवर्ती व्यक्षनों का लोप, महाप्राण ख,फ, के स्थान पर हू का आदेश, 
पूवंकालिक क्रिया का रूप ऊण प्रत्ण्यान्त, कारक रचना मे ससमी एक वचन में स्मि प्रत्यय 
आदि महाराष्ट्री के लक्षण पाये जाते है । मार्गंधी के उदाहरण भी इसमे वर्तमान है, यहाँ 
अह के स्थान पर अहके और क्वचित्‌ र, के स्थाव पर ल--यथा कारूण (कारण), गलुल 
( गरुण ), झुहल ( मुखर ) आदि पाये जाते है । इसी प्रकार अनेक शब्दो के मध्य मे 
ते, का लोप न होकर द, आदेश पाया जाता है। यथा--अदिहि< अतिथि, तदो<तत , 
वामदा<वामता आदि । रूम्भदो, करादो, सूरादों भादि शब्दों में पठ्चमी विभक्ति में 
दो प्रत्यय पाया जाता है । होढु, अहिदोदु जैसे रूपो में तु” के स्थान पर “दु” पाया जाता 
है। उक्त उदाहरणो मे शौरसेनी की प्रवृत्तियाँ वर्तमान है । इस प्रकार इस काव्य मे 
महाराष्ट्र, शौरसेनी और मागघी इन तीनो भाषाओ के प्रयोग वतंमान है। यद्यपि 


महाराष्ट्री कोई स्वतन्त्र प्राकृत नही है, यह शौरसेनी की ही प्रवृत्ति है, तो भी भाषा की 
दृष्टि से इस काव्य को व्याकरण सम्मत कहा जा सकता है। 


उपानिरुद्ध' 


इस काव्य के रचयिता भी - रामपाणिवाद हैं। यह कसवहो से पुववँ की रचना है । 
इसकी कविता कसवहो की अपेक्षा निम्नस्तर की है । यद्यपि संस्कृत काव्यो का प्रभाव 
इसू काव्य पर भी विद्यमान है, तो भी कसवहो जेसी प्रौढ़ता नही है । 


१ सन्‌ १६४३ में अडियार लाइब्रेरी, मद्रास से प्रकाशित । 
२६९ 


। 
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इस खण्डकाव्य मे चार सगग है। इसकी कथा का आधार भी श्रीमद्भागवत ही 
है। इसमे बाणासुर की कन्या उषा का श्रीकृष्ण के पौत्र अनिरुद्ध के साथ विवाह होना 
वर्णित है। प्रेम काव्य की दृष्टि से यह मध्यम कोटि का काव्य है। कवि ने #ंगार का 
परिष्कृत रूप निरूपित किया है। 

कथावस्तु--बाण की कन्या उषा रात्रि में स्वप्न मे अनिरुद्ध को देखती है। उसे 
प्रच्छज्ञ रूप से उषा के घर लाया जाता है और वह वहाँ पर अपनी प्रेमिका के साथ 
नाना प्रकार की क्रीडाएँ करता है। एक दिन नौकरो को पता लग जाता है और वे इस 
प्रणय व्यापार का समाचार राजा को दे देते है। राजा अनिरुद्ध को पकड़ कर जेल मे 
डाल देता है । उषा अपने प्रेमी के विरह मे नाना प्रकार से विछाप करती है। 

कृष्ण को जब यह वृत्तान्त अवगत होता है कि उनके पौत्र को कारागृह मे बन्द 
कर दिया गया है, तो वे बाण के साथ युद्ध करने के लिए आते है। बाण की सेना 
पराजित हो जाती है। बाण की सहायता करने वाले शिव कृष्ण की स्तुति करने लगते 
है। बाण अपनी कन्या का विवाह अनिरुद्ध से कर देता है। कृष्ण द्वारिका लौट 
आते हैं। 

नगर की नारियाँ अपना काम छोडकर उषा और अनिरुद्ध को देखने के लिए 
शीघ्रता पूर्वक आती है । शीघ्रतावश भ्रान्ति के कारण वे नारियाँ कमर में हार और 
गले मे मेखला धारण कर लेती है। कोई शीघ्रता से चलने के कारण अपनी नीवी को 
हाथ में पकड़ कर चलती है। उषा और अनिरुद्ध नाना प्रकार की क्रीड़ाएँ करते हुए 
अपना समय यापन करते है । 

यह खण्डकाव्य प्रबन्ध काव्य के ग्रुणो से सम्पृक्त है। कथावस्तु सरस है और कवि ने 
नायक अनिरुद्ध और नायिका उषा के चरित को प्रणय की चौरस भूमि पर अद्धित 
किया है । घटनाओ के वर्णन का क्रम इस प्रकार का अन्यत्र शायद ही मिल सकेगा । 

उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा, काव्यलिज्ध, अलंकारों का नियोजन भी सुन्दर किया गया 
है। वीर और शज्भार रस का भव्यचित्रण प्रस्तुत किया है। कविता पर संस्कृत कवियों 
की शैली, छुत्दोयोजना एवं वर्णन क्रम का प्रभाव सवंत्र दिखलायी पड़ता है । इस काव्य 
पर कपूंरमजरी का प्रतिबिम्ब भी है । 


मेघदूत के जनुकरण पर मन्दक्रान्ता छन्द से यह काव्य लिखा गया है । इसमे एक 
विरही व्यक्ति अपनी प्रिया के पास भृज्ञ द्वारा सन्देश भेजता है। माया के प्रभाव के 


१. इस काव्य की छः गाथाएँ डॉ० ए० एन० उपाध्ये ने प्रिंसिपल करमरकर 
कॉमोमॉरिशन वोल्यूम, पूना, १६४८ में प्रकाशित की हैं । 
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कारण उसका वियोग अपनी पत्नी से हो जाता है । इस ग्रव्थ के कर्ता का भी पता नहीं 
है । भ्रन्य की प्रति भी त्रिवेन्धम्‌ के पुस्तकालय में अधूरी मिली है। इस पर सस्कृत टीका- 
कार का नाम भज्ञात है। 
कविता की शैली निम्न प्रकार की है-- 

आहलावं॑ से अह सुमहुरं कुइअं कोइलाणं 

अज्ढ पाओ उण किसलअं आणण अम्बुजम्मं । 

णेत्तं भिंगं सह पिअअयं तस्स माआ-पहावा 

सो कप्पंतो विरह सर्रिसि त॑ दसं पत्तवस्तो ॥ 


ज्कब्पपक शक 


चतुर्थो अध्याय; 


प्राकृत-चरितकाव्य 


यह पूर्व में लिखा जा चुका है कि प्राकृत साहित्य का प्रादुर्भाव धार्मिक क्रान्ति से 
हुआ है । अत: आगम सम्बन्धी मान्यताओ का प्राप्त होता और तत्सम्बन्धी साहित्य का 
प्रचुररूप मे छिखा जाना' स्वाभाविक है। इस साहित्य मे भी लौकिक साहित्य के निम्न 
बीज सूत्र वर्तमान है, जिनके आधार प्रबन्धात्मक काव्य एवं कथा साहित्य के विकास की 
परम्परा स्थापित की जा सकती है । 

( १ ) धामिक भावों के स्पष्टीकरण के लिए रूपक, और उपमाओ के प्रयोग 

( २ ) कथात्मक आख्यान 

( ३ ) सवाद-प्रश्नोत्तर के रूप मे कथोपकथनो की श्द्धुला 

(४ ) उपदेशात्मक या नीति सम्बन्धी गद्य-पद्य 

( ५ ) छत्दो की अनेक रूपता 

(६ प्रसंगवश अलक्ृत वर्णन 

( ७ ) वंश और जातियो के सकेत 

( ८ ) आचार, दर्शन एवं प्राकृतिक वस्तुओ के इतिवृत्त 

( ६ ) साधताओ के उदाहरण 

उपयुक्त बीज सूत्रों के आधार पर चरितकाव्यो का प्रणयन प्राकृत कवियों ने किया 
है । सस्क्ृत के चरित काव्यो का मूलस्नोत जिस प्रकार वेद है, प्राकृत के चरित काव्यो 
का मूलख्रोत उसी प्रकार आगम साहित्य है। वस्तुत: चरित काव्य प्रबन्ध की ही एक 
रूप योजना है । जहाँ पात्र पौराणिक-ऐतिहासिक है और कालक्रम के तिथिगत एवं 
तथ्यगत व्योरो से पुष्ट है, वहाँ भी प्रसंगो की उद्भधावना और मनोभावों की व्यक्षता के 
चलते ही वे चरितकाव्य के विषय बनते है। कल्पना और सहानुभूति के अभाव मे 
ऐतिहासिक या पौराणिक पात्र सीप रह जाते है, मुक्तामणि नहीं हो पाते । जीवधर्म की 
रसानुवर्ता प्रज्ञा और तीत्र भावना के चलते पात्रों के शील मे रुचि, रस, अनुराग और 
सार्थंकता का समावेश होता है और चरित काव्य की परम्परा आरम्भ हो जाती है। 

चरितकाव्य, भवितव्यता की कोटि से परिगणित है, वे मात्र भतकाव्य नही । मात्र- 
भूत से अभिप्राय विचित्र और कुतूहल वर्धक घटनाओ के श्रृंखला क्रम से है। केवल 
'होना” एक घटना है, किसी से कुछ हो जाना केवल क्रिया” है। चरित काव्य क्रिया? 
का नही, बल्कि कर्म का प्रवन्ध है। “कर्म! इच्छा शक्ति के चलते होता है । इच्छा शक्ति 
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को सक्रिय करता है और कोई न कोई “भाव” ही शील की, चरित की आधार शिला 
है । यही कारण है कि चरितकाव्य का नायक मोक्ष पुरुपा्थ को प्राप्त करने का प्रयास 
करता है । उसकी समस्त भाव-शक्ति अपने लक्ष्य की ओर प्रवृत्त रहती है। कभी-कभी 
चरितकाव्य का, प्रबन्ध का अन्त पाठक की कल्पना के प्रतिकूल भी देखा जाता है। 
यत; काव्य का फल जहाँ मनोविकारो का न्यायसगत परिणाम न होकर अन्यथा हो, वहाँ 
घटना भवितव्यता का रूप घारण कर लेती है। फलूत काव्य मे सहज में ही उदत्तता 
का समावेश हो जाता है । 

वशरेतस्‌ परम्परा के चलते ( [०7८०॥४ ), माता-पिता, पृुर्व॑ंज परिवार के रक्त 
सम्बन्ध जादि के कारण कभी-कभी चरितो मे विक्ृतियाँ दिखलायी पड़ती है, जिसके 
परिणाम स्वरूप काव्य का सार आमभ्यन्तरिक दुर्देत की शाश्वत और व्यापक महिमा का 
हो जाता है | इस कोटि के चरितकाव्य भी प्राकृत साहित्य मे उपलब्ध है। 

चरितकाव्यो में प्रबन्ध के अनेक रूप दिखलायी पड़ते है । यहाँ कुछ प्रबन्ध प्रारूपो 
का विवेचन किया जाता है-- 


१, मनःप्रधान प्रबन्ध-- जहाँ चरित मन की प्रन्थियो, शेशव की दमित वासनाओ, 
बाधित रतिचेष्टामो, चेतनाओ के स्तरों या तलो, स्थिरभृत दशाओ, उन्नतकत्त॑व्यो, नाना 
विकल्पो जादि के आधार पर वैज्ञानिक कारण-कार्य स्वरूप का विधान प्रस्तुत करते हैं । 
इस श्रेणी के प्रबन्धो में मन की विभिन्न स्थितियों का मनोवेज्ञानिक ऐसा चित्रण रहता 
है, जिससे चरित का उद्घाटन होता है । 

३. चेतना-प्रधान--जहाँ चेतना की सरणि प्रस्तुत की जाती है और चेतना मे 
उठनेवाले बुदु-बुद, विचार धाराएँ विकारों के साथ स्वचालित शब्दावली में प्रस्तुत की 
जाती हैं । उपयोग की विद्युद्धता का चरित के माध्यम से प्रकट होना चेतना प्रधान 
प्रबन्ध है | | 

३ जीव-परक--नायक या नायिका के यश वर्णन से सम्बद्ध होते है। घटनाओ 
और कार्यो का चयन, संगति और मर्यादा बहुधा एक पक्षीय रहती है। ऐसे चरितकाव्य 
प्रतीति कम उत्पन्न करते है, रीति से छूगते हे, अछकार और रूपको के मोह जाल में 
खो जाते है, अतिशयोक्ति से काम लेते है। विभावन ग्रुण की अल्पता के कारण रस 
संचार की क्षमता कम रहती है। जीव की लोक एबणा या चित्त एषणा का उद्घाटन 
करना जिस चरित का लक्ष्य रहता है, वह जीव-परक प्रबन्ध है । 

४, जगत-परक--इस कोटि के चरित काव्यों मे नायक का चरित तो व्याज या 
निमित्त रहता है, पर देश या युग का चित्रण प्रधान होता है । 

साहित्य विधाओ के विकास पर दृष्टिपात करने से ज्ञात होता है कि कथा, वर्णन 
एवं आचार विषयक्र मान्यताओं के अनन्तर ही चरितकाव्य का सृजन आरम्भ होता 
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है। इसके प्रारूप मे चरित और काव्य दोनो के तत्व भिश्चित है। घटनाविन्यास, और 
कतूहल ये दोनो तत्त्व कथा या आख्यानो से ग्रहण किये जाते है अथवा कया और 
आख्यानो के अध्ययन से घटना विन्यास मे कौतृहल तत्त्व का समन्वय कर ऐसे चरित 
की स्थापना की जाती है, जो उत्तरोत्तर रसानुभूति उत्पन्न करने की क्षमता रखता हो 
पर अलंकृत कम हो । श्रेष्ठ चरित॒काव्य में निम्ताड़ित तथ्यो का रहना परम आवश्यक है- 

१. कथावस्तु मे व्यास का अधिक समावेश रहता है । 

२. सूक्ष्म भावों या उ दशाओ को चरित्रयूलक उपस्थापना अपेक्षित होती है । 

३. घटनाओ, पात्रो या परिवेश की सन्दर्भ पुरस्सर व्याख्या अथवा वातावरण के 
सौरभ की व्यज्जना रहती है । 

४, सन्धि स्थलों पर सयोजक का कार्य--सन्धियों का सयोजन संश्लिष्ट रूप में 
प्रस्तुत करना । कथावस्तु के प्रवाह एवं उसकी मामिकता के निर्वाह के लिए सन्धि- 
संयोजन आवश्यक है । 

५, कथानक में चमत्कार उत्पन्न करने के लिए परिस्थितियों का नियोजन तथा 
जीवन या जगत्‌ सम्बन्धी नीति या उपदेश प्रस्तुत करना अपेक्षित है । 

६. मूलकथानक के चुने तथ्यो के अतिरिक्त लोक से इधर-उधर प्रवृत्ति देश, कारू 
और व्यक्ति के उन व्योरो को प्रस्तुत करना, जो अतिरिक्त से मालूम पड़ते है, पर रुचि 
का पोषण करते है तथा कथावस्तु को कृत्रिम होने से बचाते है । गौण व्योरो की प्रचुरता 
न हो और सभी व्योरे सत्य संगत हो, इस बात का भी ध्यान रखना आवश्यक है । 

७, कोई भी चरितकाव्य तभी कथाकोटि से आगे बढ़ता है, जब उसमें अन्योक्ति 
गरभित अनुभव की सरणि के आधार पर चरित का द्वान्द्ात्सक विकास दिखलाया 
जाता है। कथावस्तु के साधारण विवेचन से तो चरितकाव्य भी कथा ही बनकर रह 
जाता है। 

८ पाश्चात्य समीक्षको का मत है कि जहाँ शील वेचित्य नही है, अविकारी चरित 
वणित है, वहाँ शवारणीकरण की स्थिति नहीं आ पाती । अत: चरित काव्य के लिए 
एक या अनेक चरिती में स्वाभाविकता का रहना आवश्यक है। पात्रो का अस्वाभाविक 
देवी रूप चरित काव्य को पूराण बना देता है, काव्य नहीं। यद्यपि चरितकाव्यों में 
पराण के अनेक तत्त्व रहते है । आत्मा के आवागमन, स्वर्गनरक, भ्रृत-प्रेत, रूपपरिवत्तंन 
आदि विषय चरित काव्यों मे मी पाये जाते है और पूराणों मे भी । पर चरित काव्यों की 
यह विशेषता होती है कि वहाँ पर उक्त विषयों का समावेश रसानुभूति के उस घरातल 
पर प्रतिष्ठित किया जाता है, जिस घारातलछू पर पाठक मनोरजन के साथ भावों का 
तादात्म्य भी स्थापित करता है । 


प्राकृत-चरितकाव्य ३११ 


९, जीवन के विभिन्‍न व्यापारों गौर परिस्थितियो का चित्रण--जैसे प्रेम, विवाह, 
मिलन, कुमारोदय, सगीत-समाज, दूत-प्रेषण, सेनिक-अभियान, नगरावरोघ, युद्ध, दीक्षा, 
तपश्चरण, नाना उपसर्ग एवं विध्नो का निरूपण रहता है । 

१०, नायक के चरित मे इस प्रकार की परिस्थितियों का नियोजन होना चाहिए, 
जिससे उसका चरित्र क्रमशः उद्धाटित होता चला जाय | कथानक विखरा हुआ न 
होकर सूचीबद्ध रहे तथा उसका प्रवाह नदी की शान्त स्वभाव से वहने वाली घारा के 
समान न होकर आवतै-विवर्तमयी धारा के समान हो। सयभित कथानक ही' समन्वित 
प्रभाव उत्पन्न करता है। 

११, घटना और वर्णन दोनो मे समन्वय की स्थापना चरित काव्य का प्राण है। 
घटनाओ की प्रधानता उसे कथा कोटि मे और वर्ण॑नों की प्रधानता विश्युद्ध काव्यकोटि में 
स्थापित कर देती है। अत समन्वय की स्थित ही चरित काव्य की आधार शिल्ा है। 

१२. रस की उत्पत्ति पात्रो, और परिस्थितियों के सम्पक, संघर्ष और क्रिया-प्रति 
क्रिया द्वारा प्रदर्शित करना आवश्यक है । 

१३. चरित काव्यो का मूल आगम ओर पुराणों मे है, अतः इसमे मानवमात्र के 
हृदय मे प्रतिष्ठित घारमिक वृत्तियो, पोराणिक और निजन्धरी विश्वासों और आश्रय॑ तथा 
ओत्सुक्य की सहज-प्रवृत्तियाँ भी पायी जाती है । 

१४. सूलकथा और अवान्तर-कथाओ के अतिरिक्त वस्तुओ, पात्रों और भाव- 
अनुभावों का निरूपण भी आवद्यक है। चरितकाव्य का रचयिता चरित्रोदधाटन के लिए 
किसी व्यक्ति के जीवन की आवश्यक घटनाओ को हो चुनता है, पर जीवन की समग्रता 
का चित्रण करने के हेतु वह अपनी कल्पना से जीवन की अन्य आवद्यक वस्तुओो और 
व्यापारों का चित्रण भी करता है । जीवन के रूपो और पक्षो का वेविध्य चरित्र विकास 
के लिए आवद्यक है । 

१४, चरित काव्य की शेली में गम्भीरता, उदात्तता और रुचिरता अपेक्षित है । 
प्रभावान्विति को नुकीली बनाने के लिए शेली मे उक्त ग्रुणो का समावेश नितान्त आव- 
इयक है । 

प्राकत चरितो की केथावस्तु राम, कृष्ण, तीर्थंकर या अन्य महापुरुषों के जीवन 
तथ्यो को लेकर निबद्ध की गयी है। तिलोयपण्णत्ति मे चरित काव्यो के प्रचुर उपकरण 
वर्तमान हैं । कल्पसूत्र एवं जिनभद्र क्षमाश्रमण के विशेषावश्यक भाष्य में चरित-काव्यो के 
अध॑विकसित रूप उपलब्ध है । विमलू सूरि का पठमचरिय, वर्धभान सुरि का आदिनाथ 

चरित, सोमग्रभ का सुमतिनाथ चरित, देवसूरि का पतद्मप्रभ स्वामी चरित, यशोदेव का 
चन्द्रप्रभ चरित, अजितर्सिह का श्रेयासनाथ चरित, नेमिचन्द्र का अनन्तनाथ चरित, देव- 
चन्द्र का शान्तिनाथ चरित, जिनेश्वर का मल्लिताथ चरित, श्रीचन्द्र का मुनिसुब्रत 


२६२ प्राकृत-भाषा और साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास 


चरित एवं नमिचद्र का रयणचूडरायचरित प्रसिद्ध चरितकाव्य है। कुछ ऐसे पौराणिक 
चरित भी उपलब्ध है, जिनमे एक से अधिक व्यक्तियो के जीवन तथ्य संकलित है। चरित 
काव्यों की यह परम्परा संस्कृत और अपभ्रश भाषाओ में भी वर्तमान है। प्राकृत में कुछ 
ऐसे भी चरितकाव्य है, जिसके नायक न तो पौराणिक पुष्प हैं और न॑ ऐतिहासिक या 
अर्घ॑ ऐतिहासिक ही । ऐसा प्रतीत होता है कि लोकजीवन से ख्याति प्राप्त महर्न य चरित 
ग्रहण कर उक्त श्रेणि के चरित काव्यो का प्रणयत किया गया है, यही कारण है कि इस 
प्रकार के चरित काव्यो में लोकतत््वो का प्राचुर्य है। जीवन का अनेक पक्षो के साथ 
प्रधानतः धामिक जीवन का विश्लेषण भी किया गया है। आरख्यानों में अलकरण 
के तत्वों का समावेश कर चरितकाव्यो को पूर्ण सरस बनाया है। यहाँ प्रमुख चरित- 
काव्यो का अनुशीलन प्रस्तुत किया जा रहा है। 


पंउमचरियं ' 


यह रामकथा से सम्बद्ध सर्व प्रथम प्राकृत-चरितकाव्य है। संस्कृत साहित्य मे जो 
स्थान बाल्मीकि रामायण का है, प्राकृत मे वही स्थान इस चरितकाव्य का। इसके 
र्वयिता विमल सूरि नाम के जैन आचार्य है। ये आचार्य राहु के भ्रद्िष्य, विजय के 
शिष्य और नाइलकुल के वंशज थे। प्रशस्ति मे इनका समय ई० सन्‌ प्रथम शती हैं, 
पर ग्रन्थ के अन्त.परीक्षण से इसका रचना काल ई० सन्‌ ३-४ शती श्रतीत होता है । 
इस ग्रन्य में महाराष्ट्री प्रांत का परिमाजित रूप विद्यमान है, अतः दूसरी शती के पूर्व 
इसकी रचना कभी भी सभव नही है। इसके समय की उत्तर सीमा ७ वी शती है, 
वयोकि इसी शताब्दी मे महाकवि रविषेण ने इसी चरितकाव्य के आधार पर सल्क्षत 
'पपद्मचरितम्‌! की रचना की है । अतः ७ वी झती के पूर्व इनका स्थितकाल सुनिश्चित है । 
इस ग्रव्थ मे उज्जैन के स्वतन्त्र राजा सिहोदर का दणपुर के अपने अधीनस्थ राजा से युद्ध 
का होना, दूसरी शती ई० के महाक्षत्रपो की ओर संकेत करता है। दीनार का उल्लेख 


एवं श्रीपवंतवासियो का उल्लेख भी इस बात का प्रमाण है कि विमल्‍ूसूरि का समय 
द्वितीय शताब्दि के पश्चात्‌ होना चाहिए । उत्तरकालीन छल्दो के प्रयोग भी उक्त मत की 
पुष्टि करते है । 


कथावस्तु--अयोध्या नगरी के अधिपति महाराज दशरथ की अपराजिता और 
अमित्रा दो रानियाँ थी । एक समय नारइड ते दश्स्थ से आकर कहा कि आपके पुत्र द्वारा 
सीता के निमिचत से रावण का वध होने की भविष्यवाणी सुनकर विभीषण आपको 
मारने आ रहा है। नारद से इस सूचना को प्राप्त कर दशरथ छंद्॒मवेश मे राजधानी 
छोड़कर चले गये । सयोगवश कैकेयी के स्वयवर मे पहुँचे । वैकेयी ने दशरथ का वरण 


मी अप कट गप कप पक सनक 
१, डॉ० हमन जेकावी द्वारा भावनगर से प्रकाशित--सनु १६१४ ई०। 


प्राकृत-चरितकाव्य 


72 के ह 
नया, जि हि (कुमार रुष्ट होकर युद्ध करने के लिए तैय, होने के कारण पक 
2 ६ , संचालन कैकेयी ने बडी के साथ किया । 
दशरथ । संचालन कंकेयी ने बडी कुशलता के साथ किया, 


॥।' कैकेयी 
विज ,। अतः प्रसज्ञ होकर दह्षस्थ ने कंकेयी को एक वरदान दिया | $, बह तो राजा 


३१५४ 


है 


अपराजिता के गर्भ से एक पुत्र का जन्म हुआ, जिसका सुख पद्म जैसा सु 
से पद्म नाम रखा गया । इनका दूसरा नाम राम है, जो पद्म की अपेक्षा अ. | 
प्रसिद्ध है। इसी प्रकार सुमित्रा के गर्भ से लक्ष्मण और कंकेयी के गर्भ से भरत का 
जन्म हुआ । 

एक बार राम-पद्म अध॑ बबरों के आक्रमण से जनक की रक्षा करते है, जनक 
प्रसन्न हो अपनी औरस पुत्री सीता का सम्बन्ध राम के साथ तय करते हैं। जतक के 
पुत्र भामण्डल को शेशवकाल मे ही चन्द्रगति विद्याघर हरण कर ले जाता है| युवा होने 
पर अज्ञानतावश सीता से उसे मोह उत्पन्न हो जाता है। चन्द्रगति जनक से भामण्डलू 
के लिए सीता की याचना करता है । जनक असमंजस मे पड़ जाते है और सीता स्वयवर 
मे धनुष यज्ञ रचते है । सीता के साथ राम का विवाह हो जाता है। 


दश्वरथ रामको राज्य देकर भरत सहित दीक्षा धारण करना चाहते है। कैकेयी 
भरत को गृहस्थ वनाये रखने के हेतु वरदान स्वरूप दशरथ से भरत के राज्याभिषेक की 
याचना करती है, दशरथ भरत को राज्य देने के लिये तेयार हो जाते है। भरत के 
द्वारा अनाकानी करने पर भी राम उन्हे स्वयं समझा-बुझाकर राज्याधिकारी बनाते है । 
और स्वयं अपनी इच्छा से लक्ष्मण तथा सीता के साथ वन चले जाते है । दशरथ श्रमण 
दीक्षा धारण कर तप करने लगते है। इधर अपराजिता भोर सुमित्रा अपने पुत्र के 
वियोग से बहुत दु खी होती हैं । कैकेयी से यह देखा नहीं जाता, अतः वह पारियात्र बन 
में जाकर उनको छोटाने का प्रयत्व करती है, पर राम अपनी प्रतिज्ञा पर अटल 
रहते है । 


जब राम दण्डकारण्य में पहुँचते है, तो लक्ष्मण को एक दिन तलवार की प्राप्ति 

होती है । उसकी शक्ति की परीक्षा के लिए वे एक झुरमुट को काटते हैं। असावधानी 
से शबुक की हत्या हो जाती है, जो कि उस झुरमुट में तपस्या कर रहा था। शबुक 
की माता चस्धनखा, जो कि रावण की बहन थी, पुत्र की खोज मे वहाँ भा जाती है। 
वह राकुमारों को देखकर प्रथमतः क्षुब्ध होती है, पश्चात्‌ उनके रूप से मोहित होकर वह 
दोनो भाइयो से से किसी एक को अपना पति बनने की याचना करती है। राम-लक्ष्मण 

। ढीरा चन्धनखा का श्रस्वाव ठुकराये जाने पर वह क्रुद्ध होकर अपने पति खरदूषण को 
उलटा-सीधा समझा कर उनके वध के लिए भेजती है । इधर रावण भी अपने बहनोई 


की सहायता के लिए वहाँ पर पहुँचता है। रावण सीता के सौन्दर्य पर मुग्ध हो राम' भौर 
ु २७ 


। 


प्रा 
रे२ नी. कत-भाषा और, साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास 


चरित एवं नमिचद्र का 
ते में सीता हरण कर लेता है। खरदषण 
चरित भी उपलब्ध हैं ह्‌ है । खरदूषण को मारने के अनन्तर राम 


#र बहुत दु खी होते है। उसी समय एक विद्याघर विराधित राम को 
काव्यो की यह 
ऐसे भी राजधानी पांतालपुर लंका मे ले जाता है, जिसे खरदषण ने विराधित के 
अध ऐतिह' न कर छीन लिया था । 
सुग्रीव अपनी पत्नी तारा को विंट-सुग्रीव के चंग्रुल से बचाने के लिये राम की 
» शरण मे जाता है और राम सुग्रीव के शत्रु विट-सुग्नीव को पराजित कर वानर वंशी सुग्रीव 
का उपकार करते है। लक्ष्मण सुग्रीव की सहायता से रावण का वध करते है। सीता 
को साथ लेकर राम लक्ष्मण सहित अयोध्या लौट आते है । 
अयोध्या लोटने पर कैकेयी और भरत दीक्षा धारण करते है। राम स्वयं राजा न 
बनकर लक्ष्मण को राज्य देते है। कुछ समय पश्चात्‌ सीता गर्भवती होती है, पर लोका- 
पवाद के कारण राम उसका निर्वासन करते है। संयोगवश पुण्डरीक पुर का राजा सीता 
को भयानक अटवी से लेजाकर अपने यहाँ बहन की तरह रखता है। वहाँ पर लवण 
और अंकुश का जन्म होता है। वे देश विजय करने के पश्चात्‌ अपनी माता के दुःख का 
बदला लेने के लिए राम पर चढ़ाई करते हैं और अन्त मे पिता के साथ उनका प्रेम 
पूर्वक समागम होता है। सीता की अग्निपरीक्षा होती है, जिसमे वह निष्कलंक सिद्ध 
होती है और उसी समय साध्वी बन जाती है। लक्ष्मण की अकस्मात्‌ मृत्यु हो जाने पर 
राम शोकाभिश्त हो जाते है और भ्रातृ मोह मे उनका शव उठाकर इधर-उधर भटकते 
है । जब उनका मनोह्ंग शान्त हो जाता है, तब वे दीक्षा भ्रहण कर लेते है और कठोर 
तप करके निर्बाण प्राप्त करते है । 
समीक्षा --इस चरित काव्य मे पौराणिक प्रबन्ध और शास्त्रीय प्रबन्ध दोनो के 
लक्षणो का समावेश है | वाल्मीकि रामायण की कथावस्तु मे किच्वित्‌ सशोधन कर यथार्थ 
बुद्धिवाद की प्रतिष्ठा की है। राक्षत और वानर इन दोनो को नृवंशीय कहा है। 
मेघवाहन ने हूंका तथा अन्य द्वीपो की रक्षा की थी, अतः रक्षा करने के कारण उसके वंश 
का नाम राक्षसवंश प्रसिद्ध हुआ। विद्याधर राजा अमरप्रभ ने अपनी प्राचीन परम्परा को 
जीवित रखने के लिए महलो के तोरणो और घ्वजाओ पर वानरो की आक्ृत्तियाँ अकित 
करायी थी तथा उन्हे राज्य-चिन्ह की मान्यता दी, अत. उसका वंश बानर वंश कहलाया 
ये दोनो वश देत्य और पद्ु नही थे, बल्कि मानव जाति के ही वंश विश्लेष थे । इसी 
प्रकार इन्द्र, सोम, वरुण इत्यादि देव नही थे,. बल्कि विभिन्न प्रान्तो के मानव वशी 
सामत्त थे। रावण को उसकी माता ने नौ मणियो का हार पहनाया, जिससे उसके मुख 
के नौ प्रतिविम्ब दृश्यमान होने के कारण पिता ने उसका नाम दशानन रखा । 
इसी प्रकार हनुमान विद्याधर राजा प्रह्नाद के पुत्र पवनञ्जय और उनकी पत्ती, 
अक्षनासुच्दरी के ओरस पुत्र थे। सुर्य को फल समझकर हनुमान द्वारा ग्रसित किये 
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जाने का वृत्तान्व इस चरितकाव्य से नही है । हनुरूहपुर मे जन्म होने के कारण डेनका 
ताम हनुमान रखा गया था । | 

सीता की उत्पत्ति भी हल की नोक से भूमि खोदे जानेपर नही हुईं है। वह तो राजा 
जनक ओर उनकी पत्नी विदेहा' की स्वाभाविक औरस पुत्री थी । 

हनुमान्‌ कोई पव॑त उठाकर नही लछाये । वे विशल्या नामक एक स्त्री चिकित्सक को 
घायल लक्ष्मण की चिकित्सा के लिए सम्मानपूर्वक लाये थे । 

चरितकाव्य का सबसे प्रधानग्रण नायक के चरित्र का उत्कर्ष दिखलाना है । दशरथ 
द्वारा भरत को राज्य देने का समाचार सुनकर राम अपने पिता को पधैय॑ देते हुए कहते 
है कि पिताजी आप अपने वचन की रक्षा करें। मै नही चाहता कि मेरे कारण 
आपका लोक मे अपयश हो । जब भरत राज्य ग्रहण करने मे आनाकानी करते है, तब 
राम उन्हे अपने पिता की विमलछ कीति बनाये रखने और माता के वचन की रक्षा 
करने का परामर्श देते है। ' जब भरत अनुरोध स्वीकार नहीं करते तो राम स्वयं ही 
अपनी इच्छा से वन चले जाते हैं । यह नायक की स्वाभाविक उदारता का निदर्शन 
है। युद्ध के समय जब विभीषण राम से कहता है कि विद्यासाधना मे ध्यानमर्त 
रावण को क्यो नही बन्दी बना लिया जाय, तब राम क्षात्रध्म॑वतलछाते हुए कहते 
हैं कि धर्म--कत्तंव्य मे लगे' व्यक्ति को धोखे से बन्दी बनाना अनुचित है। परिस्थिति- 
वश छोकापवाद के भय से राम सीता का निर्वासन करते है, यह भी अनुचित है । 
किन्तु सीता की अग्नि परीक्षा के अनन्तर राम बहुत पछताते है। और क्षमा याचना 
करते है । 

रावण स्वयं धामिक ओर तब्रती पुरुष अकित किया गया है। सीता की सुन्दरता पर 
मोहित होकर रावण ने अपहरण अवश्य किया, किन्तु सीता की इच्छा के विरुद्ध उसपर 
कभी बलात्कार करने की इच्छा नही की । जब मन्‍्दोदरी ने वलपुर्वक' सीता के साथ 
दुराचार करने की सलाह रावण को दी, तो उसने उत्तर दिया--“यह संभव नही है, 
मेरा ब्रत है कि किसी भी स््री के साथ उसकी इच्छा के विरुद्ध बलात्कार नही करूँगा |? 
वह सीता को लौटा देना चाहता था, किन्तु लोग कायर न समझ लें, इस भय से नही 
लोटाता । उसने मन से निश्चय किया था कि बुद्ध में राम ओर लक्ष्मण को जीतक्र 
परम वेभव के साथ सीता को वापस करूँगा । इससे उसकी कीत्ति मे कलक नही लगेगा 
ओर यश भी उज्ज्वल हो जायगा । रावण की यह विचारधारा रावण के चश्त्रि को 
उदात्तभ्रूमि पर ले जाती है। वास्तव मे विमल सूरि ने रावण जैसे पात्रो के चरित्र को 
भी उन्नत दिखलाया है।, 

दशरथ राम के वियोग में अपने प्राणो का त्याग नही करते, वल्कि निर्भयत्रीर की 
तरह दीक्षाग्रहण कर तपश्चरण करते हैं । कैकेयी ईष्याविद् भरत को राज्य नही दिलाती 


रे१२ 
प्राकृत-भाषा और साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास 


एः 
हे पति और पुत्र दोनो को दीक्षा ग्रहण करते देखकर उसको मानसिक पीड़ा होती 
काव्यो 4 त्सल्य भाव से प्रेरित हो अपने पुत्र को गृहस्थी में बाँध रखना चाहती है । 
ऐसे - ध्वय॑ वन जाते हे, वे स्वयं भरत को राजा बनाते है । राम के वन से लौटने के 
पद्चचातू केकेयी प्रत्नजित हो जाती है और राम से कहती है, कि भरत को अभी बहुत 
कुछ सीखना है। भरत के दीक्षित हो जानेपर वह घर मे नही रह पाती, इसी कारण 
शान्तिलाभ के लिए बह दीक्षित होती है। इस प्रकार 'पउमचरिय” मे सभी पात्रो का 
उदात्त चरित्र अकित किया गया है। 
यह प्राकृत का सब प्रथम चरित महाकाव्य है। इसकी भाषा महाराष्ट्रीय प्राकृत है, 
जिसपर यत्र-तत्र अपश्नंश का प्रभाव दृष्टिगोचर होता है। भाषा में प्रवाह, तथा सरलता 
है। वर्णनानुकृल भाषा ओज, माधुर्य और प्रसाद शुण युक्त होती गयी है । उपमा, 
रूपक, उतठोक्षा, अर्थान्तरन्यास, काव्यलिज्ध, इ्लेष आदि अलंकारो का प्रचुर प्रयोग पाया 
जाता है। वर्णन संक्षिप्त होनेषर भी मामिक है, जैसे दशरथ के कंचुकी की वृद्धावस्था 
सीताहरण पर राम का क्रन्दन, युद्ध के पूव॑ राक्षक सैनिको द्वारा अपनी प्रियतमाओं 
से विदा लेना, छका मे वानरूसेना का प्रवेश होनेपर नागरिको की घबड़ाहट और 
भगदौड, लक्ष्मण की मृत्यु से राम की उन्मत्त अवस्था आदि। माहिष्मती के राजा की 
नर्मदा में जलक्रीडा तथा कुलद्भनाओ द्वारा गवाक्षों से रावण को देखने का वर्णन 
भी मनोहर है । 
समुद्र, वन, नदी, पर्व॑त, सूर्योदय, सूर्यास्त, ऋतु, युद्ध आदि के वर्णन महाकाव्यों के 
समान है । इस काव्य मे ११८ सर्ग है। घटनाओ की प्रधानता होने के कारण वर्णन 
लम्बे नही है । भावात्मक और रसात्मक वर्णनो की कमी नही है। उदाहरणार्थ कुछ पद्य 
प्रस्तुत किये जाते है । 
वर्षा ऋतु का उद्दीपन और आलम्बन के रूप मे चित्रण करते हुए बादलो की 
गड़गड़ाहट, बिजली की चमक, भूमि पर गिरती हुई ,जलूघारा, प्रोषित-पतिकाओ को 
पतियों से मिलने की उत्सुकता का रूपक और उपमा द्वारा सजीव वर्णन किया है । 
ववगयसिसिरनिदाहे गंगातीरह्ियस्स रमणिजै़े। 
गजन्तमेहमुहलो, . संपत्तोी पाउसो कालो॥ 
घवलवलायाधयवड विज्लुलया कणयबन्धकच्छा य । 
इन्दाउह कयभुसा-झरनन्‍्तनवसलिलदाणोहा ॥ 
अंजण गिरिसच्छाया, घणह॒त्थी पाहुडं व सुरवइणा । 
संपेसिया पश्रया रक्‍्खनाहस्स अइग्रुरुया ॥ 
अन्धारियं समत्यं गयणं रवियरपणट्ठगहचक्ू । 
तडयडसमुट्ठियरवं धारासरभिन्नश्वुवणयल्ं | 
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,._ कवि विमलसुरि की दृष्टि में प्रकृति शुद्ध या निष्काम आनन्द का ५ भव कराती 
है । जीवन तथा साहित्य दोनो में ही उसका महत्वपूर्ण स्थान है। प्रकृति का सौन्दर्य 
कृवि के भाव-स्फोट का प्रबल प्रेरक है। हमारे हृदय के राम-न्षेत्र की परिस्थिति-जहु बहुत 
विशाल है। कवि ने शरद्‌ ऋतु की स्वच्छता, मतमोहकता और सुन्दरता का ऐसा 
सटीक वर्णन किया है, जिससे उसमे मानसिक स्वर्ग की सृष्टि की है। कवि कहता है -- 

ववगयघणसेवालं, ससिहंस धवलतारयाकुसुमं | 
लोगस्स कुणइ पीई, नभसलिलं पेच्छिउं सरए ॥ 
चक़ायहंधपसारस अन्नोन्नरसन्तकयसमालावा । 
निष्फण्णसव्वसस्सा, अहिये चिय रेहुए वसुहा ॥ 


नख-शिख चित्रण मे भी कवि पदु है। उसने सीता के अज्भो, वेशभूषाओ, आशभ्ृषणो 
के अतिरिक्त उसके अद्धों की गठन, स्निग्धता, सुडौलता, मृदुलता एवं सुकुमारता भादि 
का भी सजीव चित्रण किया है । 


वरकमलपत्तनयणा, कोमुइरयणियरसरिसमुहसोहा । 
कुन्ददलसरिसद्सणा, . दाडिमफुल्लाहरच्छाया ।। 
कोमलबाहालइया, रतक्तासोउल्ललाभकरजुयला । 
; करयलसुगेज्झमज्झा, वित्यिण्णनियम्बकरभोरू | 
रत्ुप्पलसमचलणा, कोम्लुइयणियरकिरणसंघाया । 
ओहासिउं व नह्नइ, रयणियरं चेव कन्तीए ॥२६।९९-१०२॥ 
इन पद्यों में सीता के नयनो को कमलपत्नों के समान, सुख को चन्द्रिका के समान, 
दन्तपक्ति को कुन्ददल के समान, अधरो को अनार की कली के समान, बाहुओ को लता 
के समान, हाथो को रक्ताश्ोक के समान, विशाकू नितम्ब और उरू को करभ के समान, 
चरणो को रत्तोत्पल के समान, हास्य को चन्द्रमा की किरणो के समूह के समान और 
कान्ति को चन्द्र के समान बताया है। 
' अलंकार योजना में भी कवि किसी से पीछे नहीं है। वसच्त को सिंह का कितना 
सुन्दर रूपक प्रदान किया है। 


अंकोलतिक्लणवखो, मल्लियणयणों असोयदलजीहो । 
कुरबयकरालद्सणो- सहयारसुकेसरासणिओ ॥ 
कुसुमरयर्पिजरंगो,  अहमुत्तलयासभूसियकरू्गो । 
पत्तो वसनन्‍्तसीहों, गयवह॒याणं भये देन्तो ॥ ९२॥७-८॥ 
इस वसन्‍्त सिंह का अकोल तीक्ष्ण नख है, मल्लिका पुष्प नेत्र हैं, अशोक पल्‍्लव 
जिह्दा है, कुर्वक भयकर दाँत हैं और मृक्तकलता कराग्न है। 


श्श्द प्राकंत-भाषा और साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास 


उत्प्रेक्षा द्वारा कवि ने वर्णनो को बहुत सरस और अभिव्यअ्षता पूर्ण बनाया है। 
सन्ध्याकालीन अच्घकार द्वारा सभी दिशाओं को कलुषित होते देखकर कवि उत्प्रेक्षा 
करता है कि यह तो दुज॑ंन स्वभाव है, जो सज्जनों के उज्ज्वल चरित्र पर कालिख 
पोतता है । 

उच्छरइ तमो गयणो मइलन्‍्तो दिसिवहे कसिणवण्णो | 
सज्जणचरिउज्जोय॑ नज्जइ ता दुल्नण सहावो ॥ २१०० ॥ 

नदी मे सीता और राम जलक्रीड़ा कर रहे है। इस मनोविनोद के अवसर पर कवि 
ने भ्रान्तिमात अलंकार की सुन्दर योजना की है । कवि कठता है कि सीता के मुखकमल 
में राम को कमल की भ्राच्ति हो जाती है, अत. वह सीता के मुखकमल को लेने के लिए 
झपठते है । 

अह ते तत्थ महुपरा, रामेण समाहया परिभमेउ' । 
सीयाएं वयणकमले, निल्‍ूंति पठमाहिसंकाए ॥ 

इसमे सन्देह नहीं कि इस काव्य में विषय की उदात्तता, घटनाओ का वैचित्र्य पूर्ण 
विन्यास तथा भाषा का सौब्ठव पूर्णतया पाया जाता है। रचना शोेली, विचारों की 
मनोहारिता तथा रमणीय दृश्यो के चित्रण के कारण यह चरितकाव्य सर्वोत्कृष्ट है। मानव 
अन्त: प्रकृति का जैसा स्वाभाविक, सुक्ष्म एवं सुन्दर विश्लेषण इस काव्य में हुआ है, 
वेसा ही बाह्य प्राकृतिक हृश्यो का भी सजीव और यथातथ्य चित्रण हुआ है । इसमें 
पौराणिक विश्वास, धामिक कथन, उपदेश वर्णन, वशों और जातियो के निरूपण ऐसे 
तत्व है, जिनके कारण इसे शास्त्रीय गैली का महाकाव्य न मानकर चरित महाकाव्य 
माना जायगा । यतः उपयुक्त प्रसग पात्रो के चरित्र विश्लेषण के लिए प्रयुक्त हुए है। 

इस काव्य मे भाषा को सजीव बनाने के लिए सुक्तियो का प्रचुर परिसाण मे उपयोग 
किया गया है। हनुमान्‌ रावण को समझाते हुए सूक्ति का प्रयोग करते है-- 

५पक्ते विणासकालो नासंइ बुद्धि नराण निक्‍्खुत्त-५३।१३८ । 

विनाशकाल प्राप्त होने पर मनुष्य की बुद्धि नष्ट हो जाती है। मन्दोदरी रावण को 
समझते हुए कहती है-- | 

कि दिणयरस्स दीवो दिज्जइ वि हु मग्गणद्वए | ७०२७ 

“-वंया सूर्य को भी मार्ग दिखलाने के लिए दीपक दिया जाता है । 

उच्च और वेभवशाली कुल मे जन्म लेने पर भी महिला को परणगृह मे जाना ही 
पड़ता है। आशय यह है कि कन्या परकीय धन है, इस सुक्ति वाक्य की पुष्टि निम्न वाक्य 
में की गयी है-- 

परगेहसेवर्ण चिय एस सहावो महिलियाणं | ६२२ 
महिलाओ का स्वभाव परमृह में जाना ही है--कन्या परकीय घन है । 


प्राकृत-चरितकाव्य , ३१९ 


कवि ने गाथा छन्द का प्रयोग प्रधानरूप से किया है। प्रत्येक सर्ग के अन्त में छुन्द 
परिवर्तित हो गया है। वर्णिक छन्दो मे वसन्ततिलका, उपजाति, मालिनी, इच्द्रवज्ना, 
उपेन्द्रवज्जञा, रुचिरा एवं शादुलविक्रीडित का ग्रयोगः उल्लेखनीय है। कवि ने आठ वर्णो 
के प्रमाणिका छुन्द का ऐसा सुन्दर प्रयोग किया है, जिससे युद्धागगीत के ताल और लय 
के साथ सेनिको के पेर भी उठते प्रतीत होते है-- 
स॒सामिकज्जउज्जया,. पव॑गघायदारिया | 
विम्ुकुजीवबन्धगा, पडंति तो महाभडा॥ 
सहावतिक्खनक्खया, लसनन्‍्त चारुचामरा। 
पवंगमाउहाहया, खय॑ गया तुरंगमा ॥ 
पव॑गभिन्नमत्थया, खुडन्तदित्तमोत्तिया । 
पणद्वदाणदुदिदणा, पडन्ति मत्तकुंजरा ॥ ५३।१०० १०२ 
इस चरित-महाकाव्य की निम्न प्रमुख विशेषताएं हैं-- 
१. कृत्रिमता का अभाव । 
२. रस, भाव और अलकारो की स्वाभाविक योजना । 
» प्रसगानुसार कर्कंश या कोमल ध्वनियो का प्रयोग । 
» भावाभिव्यक्ति मे सरछता और स्वाभाविकता का समावेश । 
चरितो की तकंसगत स्थापना । 
« बौद्धिकवाद की प्रतिष्ठा । 
» उदात्तता के साथ चरितो में स्वाभाविकता का समवाय । 
» केथा के निर्वाह के लिए मुख्य-कथा के साथ अवान्तर कथाओ का प्रयोग । 
&. महाकाव्योचित गरिमा का पूर्ण निर्वाह । 
१०, सौन्दर्य के उपकरणो का काव्यत्व वृद्धि के हेतु प्रयोग । 
११. आयंजीवन का अक्षत्रिम और साद्भीपाज़ वर्णन । 
१२. सामाजिक और राजनेतिक परिस्थितियो पर पूर्ण प्रकाश । 


' विमलसूरि का एक अन्य चरितकाव्य कृष्ण कथा के आधार पर 'हरिवंस चरिय॑! 
भी है, पर यह काव्य आज उपलब्ध नही है। 


सुरसुन्द्रोचरिय॑ 


यह एक प्रेमाख्यानक चरित-महाकाव्य है। इससे १६ परिच्छेद या सर्ग हैं और 
प्रत्येक परिच्छेद मे २५० पद्य है । इस महत्वपूर्ण चरित-काव्य के रचयिता धनेश्वर 


१. सन्‌ १६१३ में जेत विविध साहित्य शास्त्रमाका से मुनिराज राजविजय जी 
द्वारा सम्पादित होकर प्रकाशित | 


3 &छ >औ#ाी ल्‍>द «७ औधए 
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सूरि है। इन्होने इस ग्रन्थ के अन्त मे जो प्रशस्ति लिखी है, उसमे बतलाया है कि 
महावीर स्वामी के शिष्य सुधर्म स्वामी, सुधर्म स्वामी के शिष्य जम्बू स्वामी, 
उनके शिष्य प्रभव स्वामी, प्रभव स्वामी के शिष्य वदच्ध स्वामी, इनके शिष्य जिनेश्वर 
सूरि, जिनेश्वर सूरि के शिष्य अल्लकोपाध्याय उद्योतन सूरि ), इनके वर्धमान सूरि 
और वर्धमान सुरि के दो शिष्य हुए--जिनेश्वर सूरि और बुद्धिसागर सूरि। यही 
जिनेश्वर सूरि धनेद्वर सूरि के गुरु थे। जिनेश्वर सूरि ने लीलावती नामकी प्रेम 
कथा लिखी है। धनेश्वर नाम के कई सूरि हुए है। ये किस गच्छ के थे, इस सम्बन्ध 
में निश्चित रूप से कुछ नही कहा जा सकता | प्रशस्ति से इतना ही ज्ञात होता है कि 
इस ग्रन्थ की रचना चड्डावलि ( चन्द्रावलि ) स्थान मे विक्रम स० १०९४ ( ई० सन्‌ 
१०३८ ) भाद्रपद कृष्ण द्वितीया गुरुवार को धनिष्ठा नक्षत्र मे की गयी है ।१ 


परिचय और समीक्षा--इस चरित काव्य मे ४००१ गाथाएँ जो १६ स्ग या 
परिच्छेदो मे विभक्त है। नायिका के नाम पर ही काव्य का नामकरण किया गया है। 
नायिका के चरित का विकास दिखलाने के लिए कवि ने मृलकथा के साथ प्रासंगिक कथाओ 
का गुम्फन घटना-परिकलन के कौशल का द्योतक है। परिस्थिति विशेष मे मानसिक 
स्थितियो का चित्रण, वातावरण की सुन्दर सृष्टि, चरित्रों का मनोवेज्ञानिक विकास, राग- 
हैष रूपी वृत्तियो के मूल संघर्ष एवं चरित के विभिन्‍न रूपो का उद्घाटन इस चरित 
काव्य के प्रमुख गुण है। कवि ने इस काव्य मे जीवन के विविध पहलुओ के चित्रण के 
साथ प्रेम, विराग और पारस्परिक सहयोग का पुणंतया विश्लेषण किया है। संसार के 
समस्त व्यापार और प्रवृत्तियो मे कामना के बीज वर्तमान है, अतः राग-द्वेपात्मक व्यापार 
के मूल मे भी प्रेम का ही अस्तित्व रहता है। लेखक ने घामिक भावना के साथ जीवन 
की मूल वृत्ति काम-वासना का भी विइलेषण किया । चरितो के मनोवेज्ञानिक विकास, 
प्रवृत्तियों के मार्मिक उद्घाटन एवं विभिन्‍न मानवीय व्यापारों के निरूपण मे कवि को 
पूर्ण सफलता मिली है । 

भिल्‍्लो की क्रूरता, कनकप्रभ की वीरता, प्रियग्रुमंणरी की जातिस्मरणहोने पर 
विह्न॒लता, सुरसुन्दरी और कमलावती का विलाप एवं शन्रुज्जय और नरवाहन का युद्ध 
प्रभृति कथानक इस काव्य की कथावस्तु को सरस ही नही बनाते, बल्कि उसमे गति एव 
चमत्कार भी उत्पन्न करते है । चरित की भावात्मक सत्ता का विस्तार मानव जीवन को 
विविध परिस्थितियो:तक व्याप्त है। महच्चरित से विराट उत्कप को इस काव्य में 


१, चड़्डावलि पुरिठ्यो स गुरुणो आगाए पाढंतरा । 


कासी विक्कम-वच्छरम्मि य गए वाण्णंक सुन्नोडुपे ॥ 
मासे भद्द ग्ुरुम्मि कसिणो वीया-धणिद्वादिने ॥--१६॥२५०-२४१ 


बा अर 


प्राकृत-चरितकाव्य...' ३२३ 


अंकित किया गया है । धामिक सिद्धान्तो के जहाँ-तहाँ आ जाने पर भी चरित विकास 
की काव्यात्मक दिश्वाएँ इतनी विस्तृत है, जिससे प्रेम की विभिन्‍न ''अवस्थाओ के कंकन 
के साथ राग-विरागों के बीच विविध सघर्ष॑ अंकित किये गये है । 2 0९ 
अवान्तर कथाओ के अतिरिक्त अधिकारी कथा का कथानक बहुत सक्षिप्त और 
सरल है। धनदेव सेठ एक दिव्यमणि की सहायता से चित्रवेणग नामक विद्याधर को 
तागो के पाक से छुडाता है। दीघ॑कालीन विरह के पद्चात्‌ चित्रवेग का विवाह उसकी 
प्रियतमा के साथ हो जाता है। वह सुरसुन्दरी को अपने प्रेम, विरह और मिलन की 
आशा-निराशामयी कथा सुनाता है । सुरसुन्दरी का विवाह भी मकरकेतु के साथ सम्पन्न 
होता है । अन्त में ये दोनो दीक्षा ले लेते है। अवान्तर कथाओ का जाल इतना सघन 
है कि काव्य की नायिका का नाम पहली वारः ग्यारहवें परिच्छेद मे जाता है। काव्य 
का नामकरण सुरसुन्दरी नाम की नायिका के नाम पर हुआ है, यत समस्त कथावस्तु 
नायिका के चारो ओर चक्कर लगाती है। इसमे सन्देह नहीं कि कवि ने नायिका का 
रूप अमृत, पद्म, सुबर्ण, कल्पलछता एवं भन्दारपुष्पो से सँभाला है। वास्तव मे यह 
नायिका कवि की अद्भुत मानस सृष्टि है। इस नायिका के जीवन के दोनो. पहलुओं को 
उपस्थित किया है । 
वस्तुवर्णनो मे भीषण अठवी, मदनमहोत्सव, वर्षाऋतु, वसन्‍्त, सूर्योदय, सूर्यास्त 
पुत्र॒जन्मोत्सव, विवाह, युद्ध, समुद्रयात्रा, धर्मंसभाएँ, नायिकाओ के रूप-सौन्दय॑, , उद्यान 
क्रीड़ा आदि का समावेश है। वर्णनो को सरस बनाने के लिए लाटानुप्रास, यमक, 
इलेष, उपमा, उत्प्रक्षा, अर्थान्तरन्यास, रूपक आदि का उचित प्रयोग किया है। 
विरहावस्था के कारण विस्तरे पर करवट बदलते हुए और दीघ॑ निश्वास छोडकर 
सन्तप्त हुए पुरुष की उपमा भाड मे भूने जाते हुए चनो के साथ दी है। कवि 
कहता है -- 
भट्वियचणगो वि य सयणीये कीस तडफडसि || ३॥१४८ || हा 
इसी प्रकार एक उपमा द्वारा बताया गया है कि कोई प्रियतमा भपने पति के 
मुख सौन्दर्य को देखते हुए नहीं भघाती और उसकी दृष्टि उसके सुख से हटने मे 
उसी प्रकार असमर्थ है, जिस प्रकार कीचड मे फेंसी हुई दुर्वंठ गाय कीचड से 
निकलने मे । 
एयस्स वयण पंकय पलोयणं मोत्तु मह इमा दिद्दी | 
पंक'निवुड़्ढा दुब्बल गाइ व्व न सक्कृए गंतुं ॥ 
एक अन्य उपमा में वताया है कि जिस प्रकार खरगोश पाकशालह्ा मे आ जानेपर 
अपने प्राण भागकर नही बचा सकता है, उसी राजा के विरुद्ध कार्य करनेवालाः व्यक्ति:- 
कमी भी त्राण नही पा सकता है। कवि कहता है-- 
र्प 
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काउं रायविरुद्ध नासंतो कत्य छुटसे पाव॑। 
सूयार-साल-वडिओ ससऊउ व्व विणस्ससे इण्हि॥ 
राग को प्रेम का उत्पादक मानकर उसे सहस्नो दुःखो का कारण बताया है | प्रेम 
की व्यञ्षना इस गाथा मे सुन्दर हुई है । 
तावच्चिय परमसुहँ जाव न रागो मणस्मि उच्छुरइ। 
हंदि ! सरागम्मि मणे दुक्खसहस्साईं पविसंति॥ 
जब तक मन मे राग-प्रेम का उदय नहीं होता, तभी तक सुख है। प्रेम करने से 
संसार मे किसी को सुख प्राप्त नही होता, क्योंकि राग सहित चित्तवाले के मन में सहस्नो 
दु.खो का समावेश होता है । 
उद्यान मे क्रीडा करते हुए सुरसुन्दरी और मकरकेतु का विनोदपुर्ण॑ प्रइनोत्तर पहेली 
ओर समस्या काव्य का स्वरूप स्पष्ट करता है । 


कि घरइ पुन्नचंदो कि वा इच्छसि पामरा खित्ते। 
आमंतसु अंतगरुईं कि वा सोक्खे पुृणों सोक्‍्खं॥ 
दट्ठूण कि विसट्ठइ कुसुमवर्ण जणियजणमणाणंदं । 
कह॒ण रमिज्जइ पढमं परमहिला जारपुरिसेहि॥ 
इन प्रइनो का उत्तर--'ससंक” है--- 
अर्थातृ--प्रथम प्रइन मे वताया गया है कि पूर्णचन्द्र किसे अपने मे घारण करता 
है ?7--सस--शश -- हरिण को । 
द्वितीय प्रश्न मे कहा है कि किसान खेत में किसकी इच्छा करते हे---कं--जलू की । 
तृतीय प्रश्न मे बताया है कि अन्त गुरु कौन है--स-सगण । 
चतुर्थ प्रघन मे सुख क्या--स--शं--शान्ति या कषाय का शमन । 
पद्नम प्रश्न है कि पुष्पो का समूह किसे देखकर विकसित होता है--ससंक-- 


शणाडू---चन्द्रमा को । 
परस्लरी जार पुरुष से किस प्रकार रमण करती है--ससंकं--सशंक-- 


दंंकित होकर । 

रसनिष्पत्ति की दृष्टि से यह काव्य उत्कृष्ट है। विविध रसो का समावेश होनेपर 
भी शान्तरस का निर्मल स्वच्छ प्रवाह अपना पृथक अस्तित्व व्यक्त कर रहा है। 
सुरसुन्दरी संन्यास ग्रहण कर घोर तपश्चरण करती है। कषाय और इच्द्रिय निग्नह की 
क्षमता उसमे अपूर्व शान्ति का संचार करती है। गन्नुक्षय और नरवाहन के युद्ध के प्रसंग 
में वीर रस के साथ वीमत्स एवं भयानक रस का भी सुन्दर चित्रण हुआ है। शत्रु के 
आमनन्‍्त्रण के अवसर पर गाँव खाली कर दिया जाता था, तथा वहाँ के निवासी तालाव 
बोर कुजो के जल को अपेय बना देते थे | 


प्राकृत-चरितकांव्यं | ३२३ 


इस चरितकाव्य की भाषा पर अपश्रश का प्रभाव है। यो तो भहाराष्ट्री मे यह 
काव्य लिखा गया है । समानन्‍्यतः इस काव्य की निम्न लिखित विशेषताएँ है-- 

१. समस्त काव्य प्रौढ एवं उदात्त शली में लिखा है । 

२, जीवन के विराट रूप का सासारिक संघर्ष के बीच विश्लेषण किया है । 

३. प्रकृति चित्रण का समावेश है । 

४, सरल एवं ओजपूर्ण सवादों का नियोजन है। 

५, लक्ष्य सिद्धि के हेतु दार्शनिक और आवचारात्मक मान्यताओं की, योजना की 
गयी है । 

स्वभावोक्ति, अतिशयोक्ति, उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा, दृष्टान्त आदि का समुचित 

सन्निवेश है । 

७ नायिका के चरित का शने छाने, विकास, फलतः आरम्भ मे वासनात्मक जीवन 
को रगरेलियाँ, अन्त मे विरक्ति और तपश्चरण का विवेचन हुआ हे । 
' '.. मसुपासनाहचरियं' 

इस चरितकाव्य के रचयिता लक्ष्मण गणि है। इस ग्रन्थ की रचना धघुकनगर मे 
आरम्भ की थी तथा इसकी समाप्ति कुमारपाल के राज्य मे मण्डलपुरी मे की गयी है। 
इतकी' ग्रुरुपरम्परा में बताया गया है कि जयसिह सूरि के शिष्य अभयदेव सूरि और 
अभयदेव सूरि के शिष्य हेमचन्द्र सूरि थे । इन हेमचन्द्र के विजयर्सिह सूरि, श्रीचन्र सूरि 
और लक्ष्मण गणि भादि चार शिष्य हुए । लक्ष्मण गणि ने विक्रम संवत्‌ ११६६ में माघ 
शुक्ला ददमी गुरुवार के दित इस रचना को समाप्त किया ।* 

इस चरित काव्य के नायक सातवें तीर्थंकर सुपार्थताथ है। रूगभग, आठ हजार 
गाथाओ मे इस ग्रत्थ की समाप्ति की गयी है। समस्त काव्य तीन भागो में विभक्त है-- 
पूव॑भव भ्रस्ताव में सुपार्थनाथ के पूवभवों का वर्णन किया गया है और शेष प्रस्तावों मे 
उनके वर्तमान जीवन का । 

संक्षिप्तकथावस्तु-पूव॑भव प्रस्ताव मे सुपार्थनाथ के मनुष्य और देवभवो का विस्तार 
पूवंक वर्णन किया है | बताया गया है कि सस्यकत्व ओर सयम के प्रभाव से ही व्यक्ति 
अपने जीवन का निर्माण करता है तथा चरित्र का विकास होने से ही निर्वाण पथ की 
ओर आभाग्रसर होता है। सुपार्थनाथ ने अनेक जन्मों में सयम॒ और सदाचार का पालूनकर 
सत्सस्कारो का अर्जंन किया और तीर्थंकर प्रकृति का बन्ध कर सातवें तीर्थंकर हुए। 





१. जैन विविघ-शास्त्र-माला, वाराणसी द्वारा प्रकाशित । 
२. विक्षमसऐहिं एक्कारसेहि नवनवइवास अहिएहि'*' । 
सुपासनाहचरिय प्रशस्ति गा० १५-१६ 
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दुसरे, प्रस्ताव में तीथंकर का जन्मोत्सव और विवाह आादि का वर्णन किया है। 
इसी प्रस्ताव में उनके निष्क्रमण का भी प्रतिपादन किया गया है । 

केवलज्ञान नाम के तीसरे प्रस्ताव मे छठ्ठ, अद्युम आदि उम्र तपो के कथन के पश्चात्‌ 
केवलज्ञानोत्तत्ति का वृत्तान्त है। समवशरण और घर्मोपदेश सभा का कथन किया 
गया है। इस प्रस्ताव मे अनेक रोचक कथाएँ आयी है। सम्यक्‍त्व की महत्ता के लिए 
चम्पकमाला की कथा वॉणित है। यह चूडामणि गास्त्र की पण्डिता थी और इस शास्त्र 
की सहायता से यह जानती थी कि उसका पति कौन होगा और उसे कितली सन्ताने 
प्राप्त होगी। पुत्रोत्पत्ति के लिए कालिदेवी की उपासना की जाती है। पुत्रो को 
अब्रह्म का हेतु बतछाया है। सम्यक्त्व के आठ अंगो के महत्व के लिए आठ अवान्तर 
कथाएँ वर्णित है। शंकातिचार के लिए मणिसिह, आकाक्षातिचार के लिए सुन्दर 
वणिक्‌, विचिकित्सातिचार के लिए भास्कर ह्विज, पाखण्डिसस्तवातिचार के लिए भीम- 
कुमार और प्रशंसातिचार के लिए मन्त्रतिकक की कथा आयी है। अहिंसाणुत्रत के लिए 
विजयचन्ध कुमार, वन्धातिचार के लिए बच्धचुराज, वधातिचार के लिए श्रीवत्सविप्र, 
छविच्छेदातिचार के' लिए राहडमन्त्री, अतिभारारोपण के लिए सुलस श्रेष्ठि और भक्तपान- 
निरोध के लिए सिंहमन्त्री का वृत्तान्त आया है। सत्याणुन्नत के लिए कमल श्रेष्टि, 
_रहोध्म्यास्यानातिचार के लिए घरण, स्वदारमन्त्रभेदातिचार के लिए मदन, मृषोपदे- 
शातिचार के लिए पद्मवणिक्‌ एवं कूटलेखातिचार के लिए बन्धुदत की चरित रेखाएँ 
अकित की गयी है । अचोर्याणुव॒त के लिए देवयश्ञ, स्तेनाहृतकयातिचार के लिए नाहट 
'स्तैनप्रयोगातिचार के लिए मदन, विरुद्धराज्यातिक्रमातिचार के लिए सागरचन्द्र के 


आख्यान वर्णित है। इसी प्रकार अन्य श्रावक वब्रतो और उनके अतिचारो के सम्बन्ध में 
कथाएँ प्रतिपादित है । 


आलोचना--इस चरितकाव्य मे प्रेम, आश्रय, राग-हेप एवं अनुकूछ-प्रतिकूल 
परिस्थितियों के बीच नाना प्रकार के भावों की व्यक्षगा की गयी है। मूलकथा के 
नायक से कही ज्यादा अवान्तर कथा के नायकों का चरित्र विकसित है। चरित्रो के 
विकास के लिए वातावरण का सृजन भी किया गया है। प्रायः सभी भवान्तर कथाएँ 
धर्मंतत्व के उपदेश के हेतु ही निमित हैं। एक प्रकार के वातावरण में एक-सी ही 
क्र्थाएँ--जिनमे काव्यतत्व प्राय. नगण्य ही है, वर्णनी का आकषण भी नही है, मनकों 
उबा देनेवाली है । यो तो कवि ने कथासूत्रो को समेटने का पूरा प्रयास किया है और 
मूल चरित को रसमय बनाने के लिए भी सतत जागरूकता वर्तमान रखी है, तो भी 
मूल चरित का जैसा विकास होना चाहिए, नही हो पाया हैं। ऐसा मालूम होता है कि 
कवि सामान्यतः नर-नारी के ब्नतों का विधान काव्य के परिधाव में कर रहा है । नायक 
का चरित प्रधान होते हुए भी अवान्तर कथाओ के भोतर दवा हुआ है। 


प्राकृत-चरितकाव्य ५ ग्र२५ 


घटनाओ की बहुलता रहने से वर्णनो की सख्या अत्यल्प हैं। यद्यपि नगर, गाँव, 
वन, पव॑त, चैत्य, उद्यान, प्रातः, सन्ध्या, ऋतु आदि के प्रभावोत्यादक दृश्य वर्णित है, 
तो भी इसमे महाकाव्य के परिपार्थ का अभाव है। भीमकुमार की कथा में नरसमुण्ड की 
माला धारण किये हुए कापालिक का सजीव वर्णन है। कापालिक इमशान में मण्डल 
बनाकर साधना करता है। उसकी विद्यासिद्धि की प्रक्रिया भी वरणित है। इसी प्रसद्ध 
में नरमुण्डो से मण्डित कालिदेवी का भी भयद्धूर रूप चित्रित किया है। यद्यपि इस 
वर्णन का स्रोत हरिभद्र की समराइच्च कहा का “चण्डियाययण” ही है। 

सूक्ति और घमनीतियों द्वारा चरित को मर्म॑स्पर्शी बनाने का आयास किया गया है । 
मित्र और अमित्र का निरूपण करते हुए कहा है--- 


भवगिह मज्झम्मि पमायजलणजलियस्मि मोहनिद्वाए। 
जो जग्गवइ सो मभित्त वारन्तो सो पुण अमित्तं॥ 
प्रमादरूपी अग्नि द्वारा ससाररूपी घर के प्रज्वलित होने पर जो मोहरूपी निद्रा से 
सोते हुए पुरुष को जगाता है, वह मित्र है, ओर उसे जगाने से रोकता है, वह अमित्र 
है । तातय यह है कि जो ससार मे आसक्त प्राणी को उद्बुद्ध करता है, वही सच्चा 
हितैषी है । 
अतएव प्रत्येक व्यक्ति को समय रहते ही सचेत होकर आत्मसाघन करने में प्रवृत्त 
होने का प्रयास करना चाहिए । कवि ने कहा है-- 


जाव न जरकडपू्यण सब्वंगयं गसइ। 
जाव न रोयशुयंगु उम्यु निहुउ डसइ॥ 
ताव धम्मि मणु, दिव्नउ किज्जउ अप्पहिउ । 
अज्ज कि कल्लि पयाणउ जिउ निद्चप्पहिउ ॥ 


जब तक जराखझूपी राक्षती समस्त भज्भो को नही डँसती है, उम्र और निर्दंय रोग- 
रूपी सर्प नही काटठते हैं, उससे पहले ही धर्मंसाधना मे चित्त लगाकर आत्महित करना 
चाहिए । यह शरीर तो आज या कल अवद्य ही छूट जायगा । अतएव साधना में छूगना 
मानव का कत्तंव्य होना चाहिए । 

इस चरितकाव्य की भाषा पर अपभ्रश का पूरा प्रभाव है। सस्कृत की शब्दावली 
भी अपनायी गयी है । कवि ने उपमा, उत्प्रेक्षा और रूपक अलझ्भार की कई स्थलो पर 
सुन्दर योजना की है। वर्णनो की सजीवता ने चरितो को सरस बनाया है। ,अलंकृत 
वर्णन काव्यतत््व का समावेश करते है । 

काव्य के साथ इस कृति में सांस्कृतिक तत्वों का भी प्रचुर परिमाण मे समावेश 
हुआ है। कापालिक वेदान्त एव संनन्‍्यासी मत के आचार सम्बन्धी विचार भी इसमे 
निबद्ध है। बुद्धि माहात्य एवं कलाकौदल के निदर्शन भी पाये जाते है । 
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सिरिविजयचंद केवलिचरिय 


इस चरितकाव्य के रचयिता श्री चन्द्रप्रभ महत्तर है। ये अमयदेवसूरि के शिष्य 
थे । इसकी रचना वि० सं० ११२७ मे हुईं है । प्रशस्ति मे बताया गया है -- 


सिरिनिव्वुयवंसमहा-धयस्स सिरि अभ्यदेवसूरिस्स। 

सीसेण तस्स रदहये,  चंदप्पहमहयरेणेयं || १४९ | 

देयावडवरतयरे. रिसहुजिणंदस्स मंदिरे रहइय॑। 

नियवीरदेव सीसस्स साहुणो तस्स वयणेणं।॥ १५१॥ 

घुणिकमरुदंककुए काले सिरिविककमस्स बहू ते। 

र्‌इय॑ फुडव्खरत्यं चंदप्पहमहय रेणेयं || १५२ ॥ 

इस चरितकाव्य का उद्देश्य जिनपुजा का माहात्म्य प्रकट करना है। अष्टद्रव्यो से 
पूजा किये जाने का उल्लेख है। प्रत्येक द्रव्य से पृथक-पृथक पूजा का फल बतलाने 
'के लिए कथानको का प्रणयत्त किया गया है । उत्यानिका मे बताया है--- 
भरत क्षेत्र मे रत्तपुर तामका नगर है। इसमे राजा रिपुमर्दत गासन करता 

था। इसकी भार्या का ताम अनगरति था। इसी दम्पति का पुत्र विजयचन्ध 
हुआ ॥ यह यथार्थ नामवाहा था, चल्बरमा के समात सभी के मन को प्रसन्त 
करता था। इसकी दो भार्याएं थी - मदनसुन्दरी और कमलरश्नी । क्रमश इन दोनो 
के दो पुत्र हुए, जिनके नाम कुरुचद्ध और हरिचन्द्र थे। एक समय वहाँ आचार्य 
पधारे । राजा रिपुमर्दंन सपरिवार आचाये के दर्शन के लिए गया। उनका धर्मोपदेश 
सुनकर उसे संसार से विरक्ति हो गयी। अतः वह विजयचन्द्रको राज्य देकर प्रव्नजित 
हो गया । कुछ समय तक राज्य सुख भोगने के अनन्तर विजयचन्द्र भी कुसुमपुर नगर 
का अधिकारी हरिचद्ध को औौर सुरपुर नगर का अधिकारी कुरुचन्द्र को बनाकर दीक्षित 
हो गया । विजयचन्ध ने घोर तपद्चरण कर केवलज्ञान की प्राप्ति की। विजयचन्द्र केवली 
विहार करता हुआ कुसुमपुर मे आया और नगरी के वाहर उद्यान से समवशरण सभा 
आरम्भ हुई | नागरिकों के साथ राजा हरिचन्द्र भी केवली की वंदना के लिए बाया। 
उसने केवली से अष्ट प्रकार की पूजा का माहात्म्य पूछा । केवली ने प्रत्येक द्रव्य से की 
जानेवाली पूजा का कथाओं द्वारा निरूपण किया । 


ये सभी कथाएं अपने में स्वतन्त्र होती हुयी भी आपस में सम्बद्ध हैं। 
विजयचन्द्र केवली द्वारा कथित होने से उतके' चरित में ही इनको सम्ब्रद्ध कर दिया गया 





१. श्री छुमंकर मुनि, प्राप्िस्थान केशवलाल प्रेमचंद कंसारा ( खमात ) 
वि० सं० २००७ 


प्राकृत-चरितकाव्य हट श्श्छु 


है। कथानक बडे ही मनोरंजक और शिक्षाप्रद है, अतएवं इनका संक्षिप्त सार देना 
आवश्यक है । 
पहली कथा मे बताया गया है कि वेताढ्य पव॑त की दक्षिण श्रेणी में गजपुर 
नाम के नगर मे जयसुर नाम का विद्याघर राजा अपनी शुभमति भार्या के साथ राज्य 
करता था। एक समय इसकी पत्नी गर्भवती हुई और उसे जिनपूजा तथा तीर्थ॑वन्दना 
का दोहद उत्पन्न हुआ । विद्याघर राजा उसे विमान में बेठाकर अष्टापद पव॑त पर ले 
गया ओर वहाँ उन्होने गाजे-बाजे के साथ भगवान की पूजा की । पूजा करने के उपराच्त 
रानी ने राजा से कहा--'स्वामिनर्‌ | कही से बड़ी दुर्गस्ध आा रही है। तलाश करना 
चाहिए कि यह दुर्गन्ध कहाँ से आ रही है? । घूमते हुए उन लोगो ने एक शिलापट्ट पर 
एक मुनि को ध्यान मस्त देखा। धूप और घृछ के कारण सुनिराज के शरीर से 
गन्दा पसीता निकल रहा था, अत. उन्हीके शरीर से दुर्गग्ध निकल रही थी। रानी 
शुभमती ने राजा से कहा--स्वामिन्‌ ! इस ऋषिराज को प्रासुक जल से स्नान कराके 
चन्दनादि सुगन्धित पदार्थों का लेप कर देना चाहिए, जिससे इनके शरीर की दुर्गन्‍्ध 
दूर हो जाये । ! 
रानी के परामर्शानुसार मुनिराज के शरीर का प्रक्षाऊन किया गया और सुगन्धित 
पदार्थों का लेप कर दिया गया । वे विद्याधर दम्पति वहाँ से अन्यत्र यात्रा करने चले 
गये । इधर सुगन्धित पदार्थों की गन्ध से आक्ृष्ट हो भौरे मुनिराज के शरीर से आकर 
चिपट गये, जिससे उनको अपार वेदना हुई, पर ध्यानाभ्यासी मुनिराज तनिक भी विच- 
लित नही हुए। जब कई दिनों के पश्चात्‌ वे विद्याघर दम्पति तीथ॑ंवन्दना से लौटे, तो 
उन्हे आकाशमार्ग से वह मुनिराज दिखलायी नही पडे । कौतूहलवश वे छोग नीचे आकर 
मुनिराज की तलाश करने लगे । उन्होने देखा कि मुनिराज के चारो ओर इतने अधिक 
भौरे एकत्र थे, जिससे वह दिखलाई नही पडते । उन्त छोगो ने सावधानीपुर्वंक भौरो 
को भगाया और उनके शरीर के सुगन्धित लेप को दूर किया । मुनिराज ने भौरों के 
उपद्रव को शान्तिपूर्वक सहन कर घातिया कर्मों का नाश किया और केवलज्ञान प्राप्त 
किया । दम्पति केवली को प्रणाम कर नगर को चले गये । 
दोहद सम्पन्न होने पर शुभमती ने सुन्दर सुहावने समय मे पुञ्ररत्म को जन्म 
दिया । शिशु का नाम कल्याण रखा गया। कल्याण के वयस्क होने पर राजा उसे 
राज्य देकर दीक्षित हो गया । आयुक्षय होने पर वह सौधर्म स्वर्ग में देव हुआ । शुभमती 
मी मरकर उसीकी देवाज्भना हुई । वहाँ से च्युत हो शुभभती का जीव हस्तिनापुर के 
जितशत्रु राजा के यहाँ मदनवाली कन्या के रूप से उत्पल्व हुआ । इसका विवाह शिवपुर 
निवासी सिहध्वज के साथ हुआ | कुछ समय के पश्चात्‌ मदनावलछी का शरीर अत्यन्त 
दुर्गन्धित हो गया, जिससे नगर में जनता का रहना असभव प्रतीत होने लगा । अत; 
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राजा सिंहष्वज ने जंगल मे एक मह॒रू बनवा दिया और उसके रहने की सारी व्यवस्था 
वही कर दी । एक दिन एक शुक ने शुभमती के भव का वर्णन करते हुए मुनिराज के 
शरीर से निकलने वाली दुर्गन्धि से घृणा करने के कारण शरीर के दुर्गन्धित होने की 
वात कही और प्रतीकार के लिए गन्ध द्वारा भगवान्‌ की पूजा करने को कहा । मदलना- 
वली ने गन्ध से भगवान की पूजा की और उसका शरीर पूर्वंवत्‌ स्वस्थ हो गया । राजा 
रानी को हाथी पर सवार कर नगर में ले आया । 

वसन्तोत्सव की तेयारियाँ होने लगी । उसी समय नगर के मनोरम नामक उद्यान 
में अमृत तेज मुनि को केवलज्ञान उत्पन्न हुआ। राजा वसन्तोत्सव छीडकर देवी के 
साथ केवली की वन्दना के लिए गया । रानी ने केवली से पुछा--भगवन्‌ ! मुझे सूचना 
देनेवाला बुक कौन था । 

केवली--भद्ठे ! वह तुम्हारा पूर्व जन्म का पति था। तुमको ज्ञान देने के लिए 
आया था । वह इन देवो के बीच में ही कान मे कुण्डल और दारीर में आशभ्रूषण पहने 
हुए है । रानी उस देव के पास गयी और कहने लरूगो--'आपने मेरा बड़ा उपकार 
किया है। मै आपके इस उपकार का बदला तो नही चुका सकती हूँ पर समय पढ़ने 
पर यथाद्क्ति आपकी सेवा करूँगी” | 

देव--“आज से सातवें दिन मै स्व से च्युत होऊँगा। आप भी अवसर भाने पर 
मुझे प्रतिबोधित कीजियेगा । 

मदनावली को विरक्ति हुई और वह बपने पति की आज्ञा से आयिका हो गयी । 
इधर वह देव स्व से च्युत हो विद्याधर कुमार हुआ और उसका नाम मृगाद्वडू कुमार 
रखा गया। युवावस्था प्राप्त होने पर वह रत्नमाला से विवाह करने के लिए जा रहा 
था कि मार्ग मे उसे मदतावछी तपश्चरण करती हुई मिली । उसके रूप-सौन्दर्य को 
देखकर मृगाद्धू कुमार मोहित हो गया और उसकी तपस्या में विघ्न करने लगा, पर 
मदनावली अपने तपश्चरण मे दृढ़ रही । मृगाड्डृ कुमार को अपनी भूल पर पर्चात्ताप 
हुआ और वह वन्दना कर चला गया । 

आलोचना-- इस चरित काव्य मे आयी हुई अवान्तर कथाओ का स्वतत्त्र अस्तित्व 
है। प्रत्येक कथा अपने मे पूर्ण है और हर एक का घटना चक्र किसी विशेष उद्देश्य को 
लेकर चलता है। जन्म-जन्मान्तर की घटनाएँ उसी प्रमुख उद्देश्य के चारो ओर चक्कर 
लगाती रहती है। कथाओ में वातावरण की योजना सुन्दर रूप में हुई है। कवानक 
सरल है, वक्रता नाम की वस्तु नहीं आने पायी है। घटनाओं का वाहुल्य रहने से 
मनोरंजन स्वल्पमात्रा में रह गया है। कथानक का गठन असंलक्ष्य वहीं है, स्पष्ट 
सूत्र में आवद्ध है। भिन्‍न-भिन्‍न कार्यव्यापारों को एक ही सूत्र में पिरोया है। जिससे 
जटिलता न रहने से जिज्ञासावृत्ति जागृत नही हो पाती । 


प्राकृत-चरितकाव्य ३२९ 


यहै चरित-काव्य काव्य न होकर कथाओं का संग्रह बन गया है | मुख्य-कथा से 
अवान्तर कथाओ का कोई भी सम्बन्ध नही है। अत. कथानक का गठन चरित-काव्य की 
शी मे नही हो पाया है। वर्णनो में भी काव्य-तत्व की अपेक्षा आख्यान तत्व अधिक 
हैं। कथानक मे नाटकीय सन्धियो का भी अस्तित्व नही है। प्रकृति वर्णन, शाव्दिक 
चमत्कार, कमनीयता और व्यापकता का समावेश भी नही पाया जाता है। प्रभावशाली 
सवादो एवं काव्योचित दृश्यों का समावेश नही हो सका है । प्रौढ व्यजना प्रणाली तथा 
वस्तु-विन्यास में प्रबन्धात्मकता का परिस्फुटन भी चरित-काव्य के योग्य नही है । 

चरित्र चित्रण की दृष्टि से प्राय. ये सभी कथाएँ सफल हैं। इन लघु कथाओं में 
प्रधान-अप्रधान पात्रो के कत्तंव्य और अकत्त॑व्यो की भरी प्रकार योजना की गयी है । 
ग्रुरु या आचाय॑ का सम्पकं प्राप्त करते ही पात्र कुछ से कुछ बन जाते है, यह इन लघु 
कथाओ से स्पष्ट है । ऐश्वर्य और सौन्दर्य पात्रों को रागात्मक बन्धन के लिए प्रेरित करता 
है, सभी पात्र जगत के मायाजाल मे उलझते है, किन्तु ग्रुर के सम्पकं से वे ससार, 
शरीर और भोगो से विरक्त होकर आत्म-कल्याण करने मे रंग जाते हैं। पात्रो में 
जातिंगत, वर्गंगत और साम्प्रदायिक विद्येषताएँ भी वर्तमान है । 


भक्ति या अर्चा मे अदभुत शक्ति है। इस रागसयी भावना से भी इस प्रकार का 
सरल और सहज मार्ग प्रस्तुत हो जाता है, जिसपर कोई भी व्यक्ति बिना आयास के 
चलता है । जीवन-शोघन के अन्य मार्ग कठोर हो सकते हैं, पर भक्ति-मार्ग बहुत ही 
सहज है। भक्त या प्रेमी अपने भावों को रसायन बनाकर भगवत्‌ चरणों मे अपित कर 
देता है। वह यह अनुभव करने लरूगता है कि जो ये है वही मे हूँ। मेरे भीतर भी 
उसी ज्योति का प्रकाश है, अपना ज्ञान, दर्शन, वीय॑ मौर सुख का सागर लहरा रहा है। 
अतः प्रतिकूल भावों का इन्द्र ऊर्जस्वित हो स्वयमेव शुद्ध ओर उत्कष को प्राप्त होने 
लगता है । जीवन मे आनेवाले ज्वार-भाठो को भक्ति शान्त कर देती है और इस योग्य 
भावशृमि प्रस्तुत कर देती है, जिससे भक्त आचाय॑ या उपदेशक का सम्पक॑ प्राप्त करते ही 
तपश्चरण की भोर प्रवृत्त हो जाता है। प्रस्तुत चरित-काव्य की सभी कथाओ में यह 
भक्ति का ग्रुण पूर्णरप मे पाया जाता है। काव्य के रचयिता का उद्देदय जनता मे 
भगवद्धुक्ति को उद्बुंध करना है और इस उद्देश्य मे उसे पूर्ण सफलता प्राप्त भी हुई है । 

भाषा सरल है। महाराष्ट्री प्राकृत मे इस ग्रन्थ की रचना की गयी है। यत्र-तत्र 
अर्घ-मागधी का भी प्रभाव है। इस काव्य में कुछ १०६३ गाथाएँ है। कवि ने इस 
ग्रन्थ के महत्त्व के सम्बन्ध में स्वयं लिखा है--- 

नियकंठंसि निवेसइ नियजाया-बाहुजुयरू॑ व्व। 


0 रप ८ 
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ते निम्मलग्रणकलियं, दइय॑ पिव रयणमालियं दट्ठुं ॥ 
+गाथा ४६, ४७ पु० ३६ 
प्रस्तुत चरित-काव्य में ऋषि-सुनियो के आदर्श चरितो की स्थापना हुई है और 
विजयचंद केवली के चरित को भी स्पष्ट किया है। सरसवर्णन, अलंकारनियोजन और 
ओर विभाव-अनुभावो के चित्रण में कवि को सफलता नही मिली है । 


सहावीरचरियं  ( पद्चवद्ध ) 


प्राकृत में महावीरचरिय के नाम से दो चरित-काव्य उपलब्ध है। इस चरित- 
काव्य के रचयिता चन्धरकुल के बृहदुगच्छीय उद्योतन सूरि के प्रशिष्य और आम्नदेव 
सूरि के शिष्य नेमिचन्द्र सूरि है। आचार्य पद प्राप्त करने के पूर्व इनका नाम देवेन्द्रगणि 
था। इस चरितग्रन्थ की रचना वि० सं० ११४१ से हुई है। इसकी कथावस्तु निम्ग- 
लिखित है--- 

कथावस्तु--आरस्भ मैं बताया है कि अपर विदेह मे बलाहिवपुर मे दानी, दयालु 
और धर्मात्मा एक श्रावक रहता था। वह ॒ किसी समय राजा की आज्ञा से अनेक 
व्यक्तियों के साथ लकड़ी छाने के लिए वन मे गया । वहाँ उसने भीषण वन में लकड़ियो 
को काटना आरम्भ किया । भोजन के समय उसे अनेक साधुओं सहित एक आचार्य 
मार्ग भूल जाने के कारण इधर-उघर भटकते हुए मिले । मुनियो को देखकर वह सोचने 
लगा कि मेरे बडे भाग्य है, जिससे इन महात्माओ के दर्शन हुएं। उसने उन मुनियों 
का अर्च॑न-बदन किया और पूछा--भगवन्‌ ! आप कहाँ से आये हैं और किस मार्ग से इस 
भयकर वन मे परिभ्रमण कर रहे है । आधचाय॑ ने धर्मंलाभ का आशीर्वाद दिया और 
वबतलाया कि हमलोग भिक्षाचर्या के लिए ग्रामान्तर को जा रहे थे, पर मार्ग भूल जाने 
से इधर आ गये है । अचानक आपसे भेंट हो गयी । आचाय॑ के इन वचनो को सुनकर 
उस श्रावक ने उनको ग्रामान्तर में पहुँचा दिया। आचार्य से आत्मशोघन के लिए उसने 
अहिसाधर्म का उपदेश ग्रहण किया । उन्होने उपदेश में बतलाया कि जो व्यक्ति जीवन 
में नीति, घर्म और मर्यादा का पालव नही करता, वह समय निकल जाने पर पश्चात्ताप 
करता है । दान, शीलू, तप और सद्भावनाएँ व्यक्ति को वेयक्तिक और सामाजिक जीवन 
में सभी प्रकार की सफलताएँ प्रदान करती हैं । 

वह आचाय॑ के इस उपदेण से बहुत प्रभावित हुआ और धर्माचरण करने छंगा। 
फलतः आयु क्षयकर वह अयोध्या नगरी के पट्खण्डाधिपति भरतचक्रवर्ती का पुत्र उत्तन्न 
हुआ । भगवान्‌ ऋपभदेव के समवधरण में बागामी तीथकर, चक्रवर्तों और नारायण 
आदि के सम्बन्ध में जानकारी प्राप्त करने के लिए भरत ने पुछा--प्रभो ! तीर्थंकर 


अनरननन-+ न ज+नन्‍नन> अजितनन+ 


१, वि० स॑० १६७३ में आत्मानन्द सभा, भावनगर द्वारा प्रकाशित । 





की अन्न आनओ अऔी अ>ओ>ऋ 
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कौन-कौन होगे ? क्या हमारे वंश में भी कोई तीर्थंकर होगा ? इस प्रइन के उत्तर में 
उन्होने बतछाया--इक्ष्वाकुवंश मे मारीच तीर्थंकर पद प्राप्त करेगा । 
मारीच अपने सम्बन्ध मे भगवान्‌ की भविष्यवाणी सुनकर प्रसन्नता से नाचने 
लगा । उसने अनेक मत-मतान्तरो का प्रवत्तंत किया। अच्त मे २६ वें भव मे अन्तिम 
तीर्थंकर महावीर नामका हुआ। 
आलोचना- लेखक ने इस चरित ग्रन्थ को रोचक बनाने की पूरी चेष्टा की है। 
कथावस्तु की सजीवता के लिए वातावरण का मामिक चित्रण हुआ है। भोतिक और 
मानसिक दोनो ही प्रकार के वातावरणो की च्यरुता इसका प्राण है। अनुकूल और प्रति- 
कूल दोनो ही प्रकार के वातावरणो से राग-द्वेष की अनुभूतियाँ किस प्रकार घटित होती है 
तथा मानवीय राग-विस्तुत होता है, इसका लेखा-जोखा बहुत ही सटीक उपस्थित किया 
गया है। मिथ्यात्व ओर सम्यक्त्व की अभिव्यज्जना पात्रों के क्रिया-व्यापारों द्वारा बहुत 
ही सुन्दर हुई है। 
इस चरित काव्य मे मनोरजन के जितने तत्त्व हैं, उनसे कही अधिक मानसिक तृप्ति 
के साधन भी विद्यमान है। मारीच अपने अहंभाव द्वारा जीवत के आधारभूत विवेक और 
सम्यक्त्व की उपेक्षा करता है, फलत, उसे अनेक बार अधिक जन्म ग्रहण करना पड़ता 
है। श्रावक्‌ के जन्म मे परोपकार करने से वह जीवनोत्यान की सामग्री का सचय करता 
है, पर अहंकार के कारण शीर और सद्भावना की' उपेक्षा करने से वह अपने ससार की 
सीमा बढाता है । चरित ग्रन्थ होते हुए भी लेखक ने मम॑स्थलों की पुरी योजना की है-। 
जिज्ञासा तत्त्व अन्ततक बना रहता है। जीवन के समस्त राग-विरोगो जा चित्रण बडी 
निपुणता के साथ किया गया है। वर्णनो की सजीवता कथा मे गतिमत्व घमम उत्पन्न करती 
है । यथा--- 
तस्स सुभो उववन्तो सब्वद्धोवज्धसंंदरों जुइय। 
धम्मष्पिाओ अकुरो मारीचित्ति नामेण विक्खाओ || 
सो तारुण्णो पत्तो पद्मपयारे य भ्रुज्षएं भोए 
नियपासायवरगओ इट्डो नियजणणिजणयाणं ॥ 
; स० च० पृ० ३, गा० ५०-५१_॥ 
समस्त ग्रन्थ पद्यवद्ध है। कुल २३८५ पद्य है। भाषा सरल और प्रवाहमय है चम- 
 त्कार लछाने के लिए अलकारो की योजना भी की गयी है । 


सुदंसणाचरिय 
इस चरित-काव्य की रचना देवन्द्रसुरि ने की है। इसके गुरु का नाम जगच्चद्रसूरि 
१ सन्‌ १६३२ मे आत्मवल्लभ गन्य-सीरिज, वराद ( अहमदाबाद ) से ,प्रकाशित 
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है। देवन्द्र सूरि को गुजर राजा की अनुमति से वस्तुपाल मन्त्री के समक्ष अवुंदगिरि-- 
आदबू पर सूरिपद प्रदान किया था | इनका समय लूगभग ई० सन्‌ १२७० के है। इसमें 
चार हजार पद्य है, जो कि आठ अधिकार और सोलह उद्देशो मे विभक्त हैं । इस चरित- 
काव्य का नास नायिका के नाम पर रखा गया है । इस काव्य की नायिका सुदर्ंना 
विदुषी और रूप-माधुय॑ से युक्त है । 

कथावस्तु--कऋथा की उत्थानिका के अवन्तर बताया गया है कि सुदर्शना का 
जन्मोत्सव धृम-घाम पूर्वक सम्पन्न किया जाता है। जेशवकाल मे वह विद्याध्ययन के 
लिए उपाध्यायशाला मे जाकर लिपि, गणित, साहित्य आदि का अभ्यास करती है। 
पंडिता होने पर जब वह घर लौटकर आती है तो उसके कलाभ्यास की परीक्षा ली जाती 
है । उसे जातिस्मरण हो जाता है। भरुयकच्छ का ऋषभदत्त नाम का सेठ राजा के 
पास भेंट लेकर राजसभा मे उपस्थित होता है | सुदर्शना के पिता अपनी कन्या की परीक्षा 
करने के लिए कुछ पहेलियाँ पूछते है । सुदर्शना उन पहेलियो के उत्तर बहुत गच्छी तरह 
देती है । राजा बहुत प्रसन्‍न होता है मोर बेटी सुदर्शना के ज्ञान की प्रशंसा करता है। 
एक दिन राजसभा में ज्ञाननिधि नामका पुरोहित आता है। वह ब्राह्मण धर्म का उपदेश 
देता है, पर सुदर्शना उसके उपदेश का खण्डत कर श्रमणधर्म का निरूपण करती है । 

शीलमती का विवाह विजयकुमार के साथ होता है । एक विद्याधर शीलूमती का 
हरण कर लेता है । विजयकुमार और विद्याघर में युद्ध होता है । अनन्तर धर्मयश नाम 
के चारण श्रमण आते हैं और उनकी धर्म-देशना होती है। सुदर्शना अपने माता-पिता के 
साथ सिंहलद्वीप से भरुषकच्छ--भड़ौच के लिए प्रस्थान करती है। अन्य लोग बन्दरगाह 
पर ही रह जाते है, पर सुदर्शना शीलमती के साथ जहाज मे वैठकर भागे बढ़ जाती है । 
जहाज विकलगिरि पहुँचता है; यहाँ महाम्ुनि के उपदेश से सुदर्शना के मन मे वेराग्य- 
भावना उदित हो जाती है। वह भृग्रुकच्छ के अश्वावबोध तीथ॑ मे मुनिसुन्नतनाथ का 
मन्दिर निर्माण कराती है और जिनविम्व-प्रतिष्ठा विधि सम्पन्त की जाती है। नम॑ंदा के 
किनारे शकुनिका विहार नामक जिनालय के पूर्ण होने पर उसकी प्रशस्ति भादि की 
विधि की जाती है। अनन्तर शीलमती सुदर्शना के साथ र॒त्नावडी बादि विविध प्रकार के 
तपश्चरण करती है । घनपाल ससघ रैवतगिरि की यात्रा करता है और महासेन दीक्षित 
हो जाता है | 

समीक्षा--इस चरित काव्य में तत्कालीन सामाजिक परिस्थिति का चित्रण किया 
गया है | घलकथा वस्तु के साथ अवान्तर कथाओ का सुन्दर ग्रुम्फन हुआ है । सुदर्शना 
का चरित मन्द-गति से विकासित होता हुआ भागे बढ़ा है। उसकी प्रतिभा का विकास 
प्रारम्भ से दृष्टिगोचर होने रूूमगता है ॥ विद्या ओर कलाओ के अभ्यास से उसकी 
बुद्धि नि्मंह हो जाती है। वह आजन्म ब्रह्मचारिणी रहकर भात्मसाधना करती है । 
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प्रत्युसत्त सतित्व उससे सर्वाधिक है। मुनि और साधको के प्रति उसके मन मे अपार 
श्रद्धा है । वह मुनिराज का उपदेश सुनकर विरक्त हो जाती है । विशुद्ध दान के सम्बन्ध 
मे दी गयी वीरभद्र की कथा और शील के सम्बन्ध मे कलावती का उदाहरण उसके 
चरित के विकास की वह दिशा है, जहाँ से उसे प्रेरणा और प्रकाश प्राप्त होता है । 
कवि ने सिंहलद्वीप की कल्पना तथा इस सिंहल द्वीप की राजकुमारी सुदर्शना की कल्पना 
कर शिव और सौन्दर्य का मेल प्रदाशित किया है। श्रेयासकुमार की कथा, मरुदेवी के 
गर्भ से ऋषभदेव का अवतरण, नरसुन्दर राजा के शौय॑ और पराक्रम सम्बन्धी वृत्तान्त 
किसी भी व्यक्ति के जीवन को आन्दोलित करने की पूर्ण क्षमता रखते है। समुद्रयात्रा 
एवं रैवतगिरि की यात्रा भी चरित्र के विकास मे सहायक है। कवि ने चरित को रसमय 
बनाने का पूर्ण प्रयास किया हे । शील को परिष्कृत करने के हेतु उसने वर्णन एवं उपदेशो 
का समावेश भी किया हे। समुद्र, पश्ु, पक्षी, पव॑त, वन, जिनाल्‍ूय, सन्ध्या, प्रात , उत्सव 
आदि सन्दर्भों का रसमय वर्णन कर काव्य में उदात्त तत्व का समावेश हुआ हैँ। यद्यपि 
इस चरित-काव्य में पौराणिक विश्वास एवं उपदेश तत्व इतने अधिक परिमाण मे है, 
जिनसे कथा या आख्या के गुण अधिक रूप में समाविष्ट हो गये है, तो भी रसमय वर्ण॑न 
चरित काव्यत्व की प्रतिष्ठा करने मे पूर्ण क्षम है। 


कवि ने इसमे जीवन के कई तथ्यों का स्फोटन किया हें । जीवन की तीन विड़म्ब- 
नाओ का कथन करते हुए कहा गया हें-- 


तक़ुविहृणो विज्जो लक्खणहीणों य पंडिओ लोए। 
भावविहृणो धम्मो तिण्णि वि गरुई बिडम्बणया ॥ 


तक॑ हीन विद्या, लक्षण हीन-व्याक्रणशासत्र हीन पंडित और भावविहीन' धम्म ये 
तीन जीवन की महान्‌ विडम्बनाएँ समझती चाहिए। 


इस ग्रन्थ की भाषा अपश्रश और सस्क्ृत से प्रभावित हे । बीच-बीच में सस्क्ृत के 
इलोक भी पाये जाते है । 


कुम्मापुत्त चरिय॑ 
इस चरितकाव्य में राजा महेद्र्सिह और रानी कूर्मा के पुत्र धर्मदेव के पू्व॑जन्मो 
एवं वर्तमान जन्म की कथावस्तु वर्णित है। इसके रचयिता अनन्तहस है, जिनका समय 
१६वी शती माना जाता है। इनके शुरु का नाम जिनमाणिक्य कहा गया है। ये तपा- 


गच्छीय आचार्य हेमविमर की परम्परा में हए है। इनकी दो गुजराती रचनाएँ भी 
उपलब्ध है । इस ग्रन्थ मे १९६८ पद हैं । 


१, के० वी० अम्यद्भूर गुजरात कालेज, अहमदाबाद, सन्‌ १६३३ 
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संक्षिप्त कथावस्तु--दुर्गमपुर मे द्रोण राजा राज्य करता 'पा, इसकी पटरानी का 
नाम द्रुमा था । इसके कामदेव के समान सुन्दर और ग्रुणो का आगार दुलंसकुमार तामक 
पुत्र हुआ। एक दिन दुगिल्ा नामक उद्यान से सुलोचव नाम के केवढी का समावशरण 
आया । इस उद्यान में भद्रमुखी नाम की यक्षिणी वटवृक्ष के नीचे अपना आवास बनाकर 
निवास करती थी। उसने केवली से पुछा-- प्रभो ! पृ्व॑भव से मैं मानवती नामक 
मनुष्य र्री थी, मेरा पति मुझे अत्यन्त प्यार करता था। मै आयुक्षय के भनन्‍्तर यहाँ 
भद्रमुखी नामकी यक्षिणी हुई हूँ | कृपया यह बताइये कि मेरे उस प्रेमी पति ने कहाँ जन्म 
लिया है ?” के4ली ने उत्तर दिया-- 

“इस नगरी के द्रोण नृपति के यहाँ तुम्हारा पति उत्पन्न हुआ है और उसका नाम 
दुर्लभकुमार रखा गया है” । 

केवली के उत्तर को सुनकर वह ॒यक्षिणी बहुत प्रसन्न हुई और मानवती का रूप 
धारण कर कुमार के पास पहुँची । उसने कुमार से कहा-“यहाँ क्या क्रीड़ा कर रहे हो, 
चलो उद्यात मे चलकर शरीड़ा की जाय ।” वह कुमार को मपने आवास पर ले गयी । 
कुमार उसके रत्नमय सुन्दर भवन को देखकर आश्रयं चकित हो गया । कुमार की इस 
स्थिति को देखकर भद्बमुखी ने कहा--“'नाथ ! में आपकी पृवव॑भव की पत्नी हूँ। मैने 
यक्ष पर्याय प्राप्त की है। हम छोगो का मिलन बड़े पुण्योदय से हुआ है।” कुमार 
भव्मुखी के प्रेम मे पडकर वही रहने लूगता है। कुमार के माता पिता पुत्र के चले जाने 
से हि दु.खी हुए और एक दिन केवली से पुत्र के सस्वत्ध में पूछा-- 

केवली -- तुम्हारा पुत्र पूर्वभव के स्नेह के कारण भद्रमुखी व्यच्तरी के प्रेमपाश मे 
फँस गया है और जव तुम लोग ब्रत घारण करोगे, तभी समागम होगा ।”” 

राजा दोण ने अपने छोटे पुत्र को राज्यभार सौपकर पटरानी सहित प्रन्नज्या ग्रहण 


कर ली । 
अल्पायु रह जानेपर वह दुलंभकुमार केवली के निकट गया और वहाँ उसने श्रमण 
दीक्षा घारण कर छी७ तपस्या के प्रभाव से वह महाशुक विमान मे देव उत्पन्न हुआ । 
वहाँ से च्युत होकर वह डक में राजा महेनद्वसिह्‌ और रानी कुर्मा के यहाँ धर्मदेव नाम 
का पुत्र हुमा । माता के पर यही कुम्मापुत्त कहा जाने छूगा। कुम्मापुत्त आरम्भ 
से ही संयम का पालन करने छगा और प्रन्नजित होकर घोर तपश्चरण द्वारा उसने केवल 
ज्ञान प्राप्त किया । 
समीक्षा---इस चरितकाब्य $ 
व्यक्ति संयम और विशुद्ध भावना के 
है कि वह गृहस्थावस्था मे रहते 








सवाद बहुत अच्छे बन पढे है । बताया गया है कि 
7 से अपने चरित्र का इतना विकास कार सकता 
भी सिद्धि प्राप्ति की क्षमदा अपने भीतर उत्पनन्‍्त 
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कर ले सकता है। जिस प्रकार कपडे छोडते ही भरत चक्रवर्ती को वे वल ज्ञान प्राप्त हो 
गया, उसी प्रकार साधना के कारण कुम्मापुत्त को भी । 
इस चरितकाव्य मे दान, शील, तप और भावशुद्धि की महत्ता वर्णित हैं। चरित 
का विकास भी उक्त चारो तत्त्वो द्वारा ही होता है । 
कवि ने वर्णनो को भी सरस बनाया है। राजकुमार भद्गमुखी यक्षिणी के आवास 
पर पहुँचता है और वहाँ के सौन्दयं को देखकर मुग्घ हो जाता है। कवि ने इस वर्णन- 
प्रसद्भ का अच्छा चित्रण किया है । 
रयणमयखम्भपंती कंतीभमरभरिअभितरपएसं । 
मणिमयतोरणधोरणि तरुणपहाकिरणकब्बुरिअं ॥| २५॥ 
'मणिमयखंभअहिद्विअ पुत्तलिआकेलिखो निअजणोहं । 
बहुभत्तिचित्तचित्ति अगवक्‍्खसंदोहकयसोह ॥ २६॥ 
यक्षिणी के आवासगृह के खम्भों की पंक्ति रत्तमयी थी और उनकी कान्ति से 
दीवालें मरकाशित होती थी । मणिमय तोरण छगे हुए थे तथा उनकी उज्ज्वल किरणों 
की प्रभा सर्वत्र व्याप्त थी। मणिमय खभो के ऊपर शालूभजिकाएँ स्वणं॑ और रत्नमय 
निर्मित थी। दीवालो के ऊपर नाना प्रकार के चित्र अकित किये गये थे । 
तथ्य के रूप मे कई सूक्तियाँ लिखी गयी है, जिनसे काव्य में चारुता उत्तन्न हो 


गयी है--- 
तित्थयरा य गणहरा चक ,रा सबलवासुदेवा य। 
अइबलिणी विन सक काउं आउस्स सन्धाणं || ५१ ॥ 
तीर्थडूर, चक्रवर्ती, गणधर, शक्तिशाली वासुदेव और अतिबलवान्‌ प्रतिनारायण 
आदि भी अपनी आझछ को एक क्षण भी नही बढा सकते है । 
शेली और भापा दोनो प्रौढ है। जहाँ तहाँ अपश्रश का प्रभाव है। बीच-बीच मे 
सस्क्ृत पद्य भी आये है। अलकारो का नियोजन भी स्वाभाविक रूप मे हुआ है । चरितो 
की स्थापना सुन्दर हुई है । 


अन्यचरितकाव्य 


अन्य चरित-काव्यों में सोमप्रम सूरि का &००० गाथा-प्रमाण सुमतिनाहचरिय, 
वर्धभाव सूरि के आदिनाह चरियं, और मनोरमाचरिय, देव॑न्द्र सूरि का कण्हचरिय एवं 
जिनेश्वर सूरि का चदप्पहचरिय ( चल्द्प्रभचरितम्‌ ) प्रसिद्ध और सरस चरित-काव्य 
है। चन्द्रप्हचरिय ४० गाथाएँ और कण्ह्चरिय ( कृष्णचरित ) मे ११६३ गाथाएँ है । 
इन चरित काव्यों में नायको के चरित का विकास दिखलाया है। काव्यतत्व भी प्रचुर 
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रूप मे पाये जाते है। चन्दप्पहचरियं मे चन्द्रप्रभ नाम की सार्थकता का चित्रण करते 
हुए लिखा है-- 
पई गब्भत्थे जणणीइ चन्दपाणम्मि दोहलो जेण । 
चन्दप्पहुत्ति नाम तुह जायन्तेण अभिरामं ॥ १२॥ 
अर्थात्‌ माता को गर्भकाल में चन्द्रपात का दोहल उत्पन्त हुआ, इस कारण इनका 
नाम चन्द्रप्रभ रखा गया । 
कृष्ण चरित में पुर्वबंभव के वर्णनो के साथ जन्म, कंसवध, द्वारिका निर्माण, पाण्डवों 
की परम्परा, द्रौपदी के पूव॑ंभव, जरासन्ध और कृष्ण का युद्ध, राजीमति का जन्म, 
नेमिनाथ के साथ विवाह की तैयारी, नेमिनाथ की विरक्ति और दीक्षाग्रहण का मार्मिक 
चित्रण हुआ है । द्रौपदी का अपहरण और गजसुकुमाल वृत्तान्त, रथनेमि और राजीमति 
का संवाद, द्वीपायन का द्वारिका दहन रोचक प्रसद्भ है । 
हेमचन्द्राच्य॑ के ग्रुरु देवचन्द्र सूरि ने सत्तिनाहचरियं, नेमिचन्द्र के शिष्य शान्तिसूरि ने 
मुनिचन्द्र के अनुरोध से सन्‌ ११०४ मे पुहवीचन्द चरियं, मलूधारी हेमचन्द्र ने नेमिनाह- 
चरियं और उनके शिष्य शरीचन्द्र ने सन्‌ ११३५ ई० में मुणिसुव्वबसामिचरिय एवं देवेन्द्र 
सूरि के शिष्य श्रीचद्ध सूरि ने सन्‌ ११५४ ई० में सणंकुमारचरियं की रचना की है । 
श्रीचच्द्र सुरि के शिष्य वाटगच्छीय हरिभद्र ने चौबीस तीर्थादडूरो के जीवन चरित 
लिखे है । इनमें चन्दप्पहचरियं, मल्लिनाहचरिय और नेमिताहचरिय उपलब्ध है । मुनि- 
भद्र ने सन्‌ १३५३ मे सतिनाहचरिय की रचना की है । नेमिचन्द्र सुरि का अनच्तनाह- 
चरियं भी उपलब्ध है । इसमे भक्ति और अर्चा का माहात्म्य वर्णित है । 


गयदपतद्य मिश्रित चरित-काव्य 


प्राकृत भाषा मे कुछ इस प्रकार के चरित-काव्य है, जो गद्य-पद्य भिश्वित शेली मे 
लिखे गये है। इनकी शेली चम्पूकाव्य से भिन्न है। यद्यपि चम्पूक्ाध्य के विकास मे 
इन गद्य-पद्य मिश्वित चरितो का स्थान महत्वपूर्ण है और इनसे चम्पूकाव्यों के विकास 
की परम्परा जोडी जा सकती है, तो भी इन्हे चम्पूकाव्य नही माना जा सकता । यदि 
इनके विकास की क्रम परम्परा का निर्धारण किया जाय तो ऐतरेय ब्राह्मण की, जो गद्य- 
पद्म मिश्चवित परम्परा सस्कृत साहित्य में आविभूत हुई, जिसमें हरिदृचन्द्रोपास्य!न जैसे 
चरित ग्रन्थ लिखे गये और उत्तरकाल मे पद्नतन्त्र-प्रणाली प्रादुभूत हुईं, उसी परम्परा 
का किड्चितू विकसित रूप ये प्राकृत के चरित-काव्य हैं | संस्कृत साहित्य मे दशकुमार 
चरित और हर्षचरित गद्यात्मक चरित होते हुए भी आख्यायिका है, काव्य नहीं। इन 
ग्रन्थों की वर्णन शोली अपूर्व है। काव्य सौन्दर्य भी यथा स्थान समाविष्ट होता गया 
है। पर चरित-काव्य के लक्षण प्रस्फुटित न होने से इन्हे चरित काव्य नही कहा जा 
सकता । यह पहले ही लिखा जा चुका है कि चरित काव्य मे पौराणिक तत्त्वों का समा- 
वेश भी अलंकृत शेली में होता है । 

प्राकृत के गद्यगाद्य मिश्रित चरित-काव्यो मे निम्नलिखित विद्येषताएँ पायी 
जती हे। 

१. जीवत चरित का काव्यात्मक शेली मे गुम्फन रहता है । 

२, चरित की परस्पर-सम्बद्ध कार्य श्वुखला रहती है । 

३. जीवन के विविध सम्बन्धो की उचित और न्याय पूर्ण व्याख्याएँ की गयी है । 

४. नेतिक और भाचारमूलूक अवधारणाओ की स्थापनाएँ और व्याख्याएँ है । 

५४- नायक के चरित का महत्व वतलाने के हेतु पौराणिक मान्यताओं का काव्य के 
रूप में प्रस्तुतीकरण किया है । 

६ व्यापक और स्थायी उद्देश्यों का क्रमशः विकास हुआ है । 

७ सूलचरित का विकास ओर विस्तार प्रकट करने के लिए प्रासगिक चरितो 
का विन्यास किया गया है। 

८. लोकरजन की अपेक्षा व्यक्ति पक्ष अधिक मुखरित हुआ है । 
,  &- काव्य-सीन्दर्य एवं शोमातिशायक बलकारो का मणिकाचन सयोग होने पर भी 
चम्पु जैसी प्रौढ़ता नही है । ह 

१० चरित का पौराणिक स्रोत होनेपर भी शब्दो का सुन्दर विन्यास, भावों का 
समुचित निर्वाह, कल्पना की ऊँची उड़ान एव प्रकृति के सजीव चित्रण किये गये है । 

३० 


३३८ प्राकृत-भाषा और साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास 


११, गद्य भाग मे सीधे-साधे वर्णन ही आते है, पर पद्म भाग मे शब्द और अर्थ 
का मनोहर सामअ्वस्य हुआ है। 

१२. काव्य, कथा और दर्शन इन तीनों का उचित रूप में मिश्रण है । 

१३, चरित-काव्यो का उद्देश्य महान्‌ है--निर्वाण आदि की प्राप्ति। नायक के 
आदर्श पर पाठकों को चलने की प्रेरणा दी गयी है । 

१४. धर्मगास्त्र के तच्वों और सन्दर्भों को काव्यात्मक आवरण देकर प्रस्तुत किया है, 
अतः भावात्मक वर्णन पद्यों मे और हृश्यात्मक वर्णन गद्य में न होने से चम्पृविधा की 
पुष्टि नही हो पायी है। 

१५, मूलवृत्तियो का उदात्तीकरण किया है। 

इस कोटि के प्रमुख चरित-काव्यो का परिणीलनात्मक परिचय प्रस्तुत किया 
जावा है। 

चउप्पन-महापुरिस-चरिय ' 

जैन साहित्य में महापुरुषो की मान्यता के सम्बन्ध मे दो विचार धाराएँ उपलब्ध 
होती है-- एक प्रति वासुदेवो के साथ गणना कर ५४ शलाका पुरुष मानती है और दूसरी 
प्रतिवासुदेवो की गणना स्वतन्त्र रूप से मानकर ६३ शलाका पुरुष | प्रस्तुत चरित 
ग्रन्थ विशालकाय है | इसमे चरित शैली मे ५४ शलाका पुरुषो के जीवन-सूत्र ग्रथित 
किये गये है । इस चरित ग्रन्थ के रचयिता श्री शीलंकाचारय है । ये निवृ तिकुलीन मानदेव 
सूरि के शिष्य थे। इनक्रे दूसरे नाम शीलाचार्य और विमलूमति भी उपलब्ध होते है | 
आचाय॑ंपद प्राप्त करने के पूर्व एवं उसके पश्चात्‌ ग्रन्थकार का नाम क्रमश: विमलूमति 
और शीलाचाय॑ रहा होगा । ऐसा मालूम होता है कि शीलाडू, ग्रन्थकार का उपनाम है। 
इस चरित-काव्य के अन्त मे जो प्रशस्ति उपलब्ध है, उससे भी इनके समय पर कोई 
प्रकाश नहीं पड़ता । पर विद्वानों ने अनेक प्रमाणो के आधार पर इसका रचनाकाल ई० 
सन्‌ ८६० निर्धारित किया है । ;क्‍ 

इस चरित-काव्य में ऋषभदेव, भरत चक्रवर्ती, शान्तिनाथ, मल्लिस्वामी और' 
पाइश्व॑नाथ के चरित पर्याप्त विस्तारपूवंक वरणित है। मूल चरितो मे नायको के पूर्व-५ 
भव एवं अवान्तर कथाओ का संयोजन कर इन्हे पर्याप्त सरस बनाया है। सुमतिच्गझ्न्, 
सगर चक्रवर्ती, सनत्कूमार चक्रवर्ती, सुभौमचक्रवर्ती, अरिष्टनेमि, कृष्ण, बलदेव, ब्रह्मदत्त 
चक्रवर्ती और वर्धमान स्वामी के चरितो में विविध प्रसगो के आख्यानों का मिश्रण कर 
रोचकता उत्पन्न की गयी है । 


१ ई० सन्‌ १९६१ मे प्राकृत-प्रन्थ-परिषद्‌, वाराणसी द्वारा प्रकाशित । 


प्राकृत के गद्य-पद्य मिश्रित चरित-काव्यं ३३६ 


इस चरित-काव्य का उद्देश्य शुभाशुभकर्म॑ बन्ध के परिणामों का दिग्दर्शन कराना 
है। इस उद्देश्य मे यह काव्य सफल है। कवि ने जन्म-जन्मान्तर के संस्कारों, निदान, 
विकारों के प्रमुख एवं ससार विषयक्र आसक्तियों के विदलेषण चरितो द्वारा किये 
हैं। वरुण कथानक और मुनिचन्द्र के कथानक मे संसार आकर्षण के केन्द्र नारी की 
निन्‍दा एव उसके विद्वासघात का विवेचन किया गया है। वर्णन शैली और वस्तु निरूपण 
की परम्परा पर समराइच्चकहा का प्रभाव लक्षित होता है । 

यो तो लेखक ने अपने इस चरित ग्रन्थ की रचना करने के लिए अपने से पृव॑वर्ती 
साहित्य से स्रोत ग्रहण किये है, पर तो भी उसने चरितो मे अनेक तथ्य. अपनी ओर से 
जोडे हैं । प्रसद्भवश वर्ण॑नो में सास्कृतिक सामग्री भी प्रचुर परिमाण मे उपलब्ध है । 
युद्ध, विवाह, जन्म एवं उत्सवो के वर्णन प्रसद्भ में अनेक बातें इस प्रकार की आधी हे, 
जिनमें तत्कालोन प्रथाओ और रीति-रहमो का पर्याप्त निर्देश तरत॑मान है। चित्रकला, 
संगीत कला एव पुष्पमाला के गुच्छो मे हँस, मृग, मयूर, सारस एवं कोकिल बादि की 
आकृतियो का गुम्फन किये जाने का निर्देश है।' 

चरितो मे उदात्ततत्व उपलब्ध है । परिसवादो में अनेक नेतिक तथ्यो का समावेश 
हुआ है । उदाहरणार्थ एक सवाद उद्घृत किया जाता है .-- 


धन साथवाह के एक प्रधान कर्मचारी से एक वणिक्‌ ईर्ष्यावश पूछता है कि तुम्हारे 
साथवाह के पास कितना धन है ? उसमे कौन-कौन शुण है ? वह क्‍या दे सकता है ? 
इस प्रइन के उत्तर मे मणिमद्र अपने सेठ का परिचय देते हुए कहता है कि हमारे 
स्वामी मे एक ही वस्तु है और वह है विवेक-भाव और जो एक वस्तु नही है, वह है 
अनाचार । अथवा दो वस्तुएँ हैं--परोपकारिता तथा धर्म की अभिलाषा, जो दो वस्तुएँ 
नही है, वे है अहकार और कुसगति । अथवा तीन वस्तुएँ उनमे हैं और तीन नहीं है । 
उनमें कुल, शील एवं रूप है, जब कि दूसरे को नीचा दिखाना, उद्धत्तता और परदार- 
गामित्व नही है। अथवा उनमे धम्मे, अथ॑, काम और मोक्ष ये चार वस्तुएँ हे और फल 
की अभिलाषा, बडप्पन की भावना, विषयान्धता एव दु.खी को कष्ट पहुँचाना ये चार 
बातें नही है। अथवा उनमे ज्ञान, विज्ञान, इतश्ञता और आश्षितो का पोपण ये पाँच 
बातें पायी जाती है एवं दुराग्रह, असयम, दीनता, अनुचित व्यय और ककंश भाषा प्रयोग 

१ कुसुमकरडयाओं हस-सय-मयूर-सारस-कोइलकुरूरूवयविण्णासपरियप्पियं सयल- 
कुसुमसामिद्धसमिद्ध *”“चउ० म० पृ० २११ 


२ भणिओ य तेणमणिभद्दो जहा--अहो भदम्मह । कि तुम्ह सत्यवाहस्स अत्यजाय- 
मृत्यि ? केरिसा वा गुणा ? कि पभ्यं वित्त, किवा दाउ समत्यो त्ति। * ''इह 


३४० प्राकृत-भाषा और साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास 


इस प्रकार वार्त्तालापो द्वारा नेतिक तथ्यो पर तो प्रकाश डाला ही गया है, पर साथ 
ही काव्य में सवादों द्वारा सरसता समाविष्ट की गई है। प्रजापति राजा की रानी 
मृगावती के सौन्दर्य का वर्णन करते हुए बताया है -- 
मणिकिरणकरंबियकुसुमदामसंवलियपम्हपब्भारो । 
घणसण्हकिण्हूणिद्धों णिल्नियसिहिकुत्तलकलावों || २॥ 
सयलकलालयससिबिम्बविम्हयुग्गा रकन्तिपडह॒त्थ॑ । 
वयणं मयणुम्मिल्लंतपंडुगंडयलराहिल्‍ले || ३ ॥ 
अण्णोण्णपीडणुब्भडपरिण।हाहोअरुद्धवच्छुयल् | 
उवरिपहोलिरहारं मलद्धविवर थणावीढं ॥ ४॥ 
णिज्जियसेसुवमार्ण मणिमयकडयुच्छुलन्तहुलवोल | 
परिणाहपीवराव॑ दुराहयं बाहुजुयल॑ से ॥| ५ ॥-पृ० ९५ 
मणियो की किरणों से मिश्रित कमर पुष्प की मालाओ से युक्त घनी, काली और 
स्निग्ध केशराशि सुशोभित होती थी । वह समस्त कछाओ का आलय थी और उसका 
पूर्ण मुख चन्रमा की कान्ति से युक्त था और कामदेव की आशा के मिलने से उसके 
गंडस्थछ--कपोल पाण्डुवर्ण के हो रहे थे। उसके उन्नत वक्ष:स्थल पर हारावलि सुशो- 
भित॒ थी, जो कि स्तनों पर लहरा रही थी । समस्त उपमानों को फीका कर देनेवाली 
उसकी उन्नत और स्थूल बाहुएँ थी, जिनसे मणिमय ककण उछलते हुये आवाज 
कर रहे थे । 
इस चरितकाव्य में प्रसंगवश विवुधानन्द नामक एकाछ्ूरी नाटक भी निबद्ध है। 
भाषा की दृष्टि से इस कृति मे उद्दवृतस्वरो के सन्धिलोप, श्रुतभेदादि प्रयोग, 
समसस्कृत प्रयोग, सिद्धसस्कृत प्रयोग, विभक्तिव्यत्यय, विभक्तिकोप और वर्ण॑व्यत्यय आदि 
अनेक महत्वपूर्ण प्रयोग उपलब्ध है । छुन्द का मेल बैठाने के लिए जहाँ-तहाँ दीर्घ स्वर" 
का हस्व और हस्व का दीघ॑ स्वर भी मिलता है । “वेसाहियउं जइ सिय केणइ 
अलद्घमज्झ, जुबइचरिउ जइसिय अइकुडिलमर्ग”--। आदि मे अपश्रंश भाषा 
भी मिलती है। चर्चरीगीत, कालनिवेदकगीत और प्रहेलिका में प्राय, अपभ्रश का प्रभाव 
इृष्टिगोचर होता है। साहित्य की दृष्टि से भी उक्त भीतो का मूल्य कम नहीं है। इस 
चरितकाव्य की प्रमुख विशेषताएँ निम्त प्रकार है-- 
१. सूर्योदय, वसन्‍्त, वन, सरोवर, नगर, राजसभा, य्रुद्ध, विवाह, विरह, समुद्रतट, 
उद्यानक्रीड़ा एवं ग्रामो का सुन्दर काव्यात्मक वर्णन आया है। 
२. महाकाव्य की गरिमामयी शेली मे वस्तुवर्णन है । 
अम्ह सामियस्स एक्के चेव अत्थि विवेद्त्तणं, एक्क च्‌ णृत्यि अणायारो।'”' “ *** 
चलुउ० सू० पू० ११ 


प्राकृत के गद्य पद्य मिश्वित चरित-काव्य ३४१ 


३. जीवन के विराटरूप का सासारिक सघर्ष के बीच प्रदर्शन किया है। 
४. जीवन के व्यापक प्रभावो का पात्रो के जीवन में अकन है । 
प, अनेक झूपात्मक सवेदनाओ का एकत्र प्रदर्शन है। 


६. एक ही कथा केन्द्र की परिधि में विविध कथानकों की मामिक योजना 
वर्तमान है । 


७. रागात्मक बुभुक्षा की परितृप्ति के लिए स्वतन्त्र कल्पना का प्रयोग किया है । 
जंबुचरिय | 


जंबुचरिय ( जम्बूचरितम्‌ ) एक श्रेष्ठ चरित-काव्य है। इसके रचयिता ग्रुणपाल 
मुनि हैं। ये नाइलगच्छीय वीरचद्रसूरि के प्रशिष्य थे । इनकी एक अन्य कृति 'रिसिदत्ता- 
चरिय” नामकी बतायी जाती है, जिसकी ताडपन्रीय प्रति पूना मे सुरक्षित है । गरुणपाल 
ने अपने गुरु प्रचुम्त सूरि को वीरभद्र का शिष्य बतछाया है। अत: अवगत होता है 
कि उद्योतन सूरि के सिद्धान्तगुरु वीरमद्राचार्य और गुणपाल मुनि के प्रगुरु वीरभद्गसूरि 
दोनो एक ही रहे होगे | इस ग्रन्थ के रचनाकाल पर. प्रकाश डालते हुए मुनि जिनविजय 
जी ने लिखा है---” “प्रस्तुत 'चरिय की रचना कब हुई इसका सृचक कोई उल्लेख 
इसमे नहीं किया गया है । पर प्रत्थ की रचना-शैली आदि से अनुमान होता है कि 
विक्रम संवत्‌ ११वीं शताब्दी मे या उसके कुछ पूर्व में इसकी रचना हुई होगी । जेसलूमेर 
में प्राप्त ताडपत्र की प्रति के देखने से ज्ञात होता है कि १४ वी शताब्दी के पूव॑ की लिखी 
होनी चाहिए ॥” हमारा अनुमान है कि इस ग्रत्य की रचना £ वी शती के आस-पास में 
हुई होगी । 

कथावस्तु--इस चरितकाव्य की कथावस्तु १६ उद्देश्यों मे विभक्त है। काव्य के 
नायक जम्बूस्वामी हैं। आरम्भ में चार उद्देश्यों मे चरित॒काव्य की उत्थापना वर्णित है। 
अतन्तर जम्बूस्वामी के प्रथम भव भवदेव का बड़ा ही रोमाण्टिक वर्णन किया है। 
भवदेव नागिला पर इतना आसक्त हैं कि तपस्वी हो जाने पर भी अपनी उस नवोढा 
का सवंदा स्मरण करता रहता है । भवदेव का बड़ा भाई भवदत्त उसे अनेक प्रकार 
से समझाता है, धर्म में दृढ् करता है, किन्तु भवदेव को एक भी उपदेश रुचता नही। 
भवदत्त के स्वर्गारोहण के अनन्तर भवदेव अपने गाँव में आता है और नागिला द्वारा उसे 
उपदेश मिलता है । अतः नारी द्वारा प्रताडित हो भवदेव तपश्चरण मे सलूग्त हो जाता 


१, सन्‌ १६५६ में सिंधी जेन शास्त्र शिक्षापीठ, भारतीय विद्याभवन, बम्बई 
द्वारा प्रकाकित । 
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है और स्वगलाभ करता है। वहाँ से च्युत होकर वह्‌ विदेह मे पद्मरथ राजा के यहाँ 
शिवकुमार नाम का पुत्र उत्पन्न होता है। शिवकुमार युवक होने पर कनकवती का दर्शन 
करता है और यही उसके हृदय मे प्रेम का अंकुर उत्पन्न हो जाता है । दोनो का विवाह 
सम्पन्त होता है। एक दिन शिवकुमार भवदत्त के जीव सागरदत्ताचा्य॑ का उपदेश सुनता 
है और अपनी पूर्वभवालि उनसे जानकर विरक्त हो जाता है। तपश्चरण के अनन्तर 
स्वगं प्राप्त करता है और वहाँ से च्युत हो राजगृह मे ऋषभदत्त सेठ के यहाँ जन्म ग्रहण 
करता है। सुधर्म स्वामी का राजगृह मे आगमन होता है और वहाँ उतकी धर्म-देशना 
सुनने के लिए राजग्रृह निवासी एकत्र होते है। जम्बूकुमार भी उपदेश सुनने जाता है 
और गृहस्थ धर्म के ब्रतों के साथ आजन्म ब्रह्मचयं ब्रत भी धारण कर लेता है। माता- 
पिता के सन्‍्तोष के लिए जम्बूकुमार का आठ सुन्दरियों के साथ विवाह होता है । वह 
प्रत्येक सुन्दरी को ससार के कष्टो का परिज्ञान करने के लिए हष्टान्त स्वरूप कथाएँ 
कहता है । ये कथाएँ मनोरजक होने के साथ शिक्षाप्रद भी है। सभी पत्नियाँ विरक्त 
होकर प्रव्नजित हो जाती है । जम्बूस्वामी भी दीक्षित हो जाते है और घोर तपश्ररण 
करने लगते है | सुधर्म स्वामी को केवलज्ञान होने के पश्चात्‌ श्रमणसघ का सारा दायित्व 
जम्बूस्वामी को संभालना पडता है। अन्तिम केवली होते है और वीर नि० स० ६४ 
में निर्वाण लाभ करते है । । 

समीक्षा--इस चरितकाव्य का स्रोत वसुदेवहिंडी है। लेखक ने पौराणिक चरित 
को पर्याप्त सरस बनाने का प्रयास किया है। भवदेव के चरित का कवि ने पूरा विकास 
दिखलाया है । जम्बूकुमार के चरित्र को विविध परिस्थितियो और प्रसगो का आश्रय 
लेकर विकसित करने का प्रयास किया है। किन्तु इस चरित को आरम्भ से ही इतना 
अधिक आदर्श बनाने का प्रयास है जिक्ससे उसमे उत्थान और पतन की विकास 
परम्परा निश्चित नही हो पायी है। काव्य का रचयिता चरित में विकास-परम्परा की 
योजना करता है, पर इस चरित में पुवंभवों से उत्थान-पतन की परम्परा दिखलछाकर 
मुख्य भव को इनना आदर्श चित्रित कर दिया है जिससे काव्य की सरसता मे न्यूनता 
आ गयी है । जबू के चरित में आदर्श की गरिमा मौर महत्ता इतनी अधिक विद्यमान है, 
जिससे पाठक उसे देखभर सकता है, पर उसका स्पर्श नही कर सकता । उनका चरित्र 
साधारण मानव का नहीं हो सकता है। अत; साधारणीकरण की स्थिति की संभावना 
ही नही आ पायी है । 

नायक की आठ पत्नियाँ है, नायक उन्हें वेराग्यवर्धक कथानक सुनाकर उपदेश 
द्वारा तपस्विनी बना देता है। विषय-भोग की सामग्री के बीच रहते हुए भी नायक 
अपनी ली गयी प्रतिज्ञ। का निर्वाह बड़ी दृढता से करता है। सवाद तत्त्व भी कथावस्तु 
को रसमय बनाने मे योगदान देते है । 
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घामिक उद्देश्य की पूत्ति के लिए लिखे गये इस चरित काव्य में साहित्यिक ग्ुणो 
की कमी नही है। गम्भीर तत्त्वो, दाशनिक सिद्धान्तों और आचारगत नियमों का 
विश्लेषण चरित के माध्यम से किया गया है अलंकृत प्रयोगो ने साघारण घटनाओ को भी 
प्रभावोत्यादक बनाने का प्रयास किया है। इस काव्य का प्रधान उद्ृं इय जीवन की 
चिरन्तन समस्याओ पर प्रकाश डालना तथा सासारिक, दुःख और सनन्‍्तापो से निवृत्ति 
प्राप्त करना है। उपदेशो को भी वक्रोक्तियो द्वारा सरस बनाने का पूर्ण॑ प्रयास वर्तमान 
है। यथा-- 
उवयारसहस्सेहि वि, वंक को तरइ उज्जुय॑ काउं । 
सीसेण वि वुब्भतो, हरेण वंको चिय मयंकों ॥ १५३४ 
हजारो उपकार करने पर भी टेढे व्यक्ति को सीधा नही किया जा सकता है। 
छकर चन्द्रमा को अपने सिर पर धारण करते है, पर वह टेढे का टेढा ही है, सीधा नही 
बन सकता है । 
कवि ऋतुओ के चित्रण में बहुत प्रवीण है। शरत्‌ का वर्णन करता हुआ 
कहता है-- 
वियसंतकमलसंडो संपत्तो तक्‍्ख्णं सरओ॥ 
उप्फुल्नकुवलयच्छी, वियसियसयवत्तपहसिरी सहइ | 
दट्हूण सरयदइयं, पुहइंबह॒ गरुयराएण ॥ 
पुंदुरपओहराओ, वियसियसियकासकुसुमवत्थाओ । 
घणसमयदइयविरहे, जासाओ दियाओ तणुयाओ ॥ 
सियकासकुसुमदसणुच्छलल्तकिरणाए सरयरूच्छीए । 
सरयागमे पहसियं, तह जह जाय॑ नहं विमले ॥| ५११७-२० ॥ 
उसी समय कमल वन को विकसित करता हुआ शरत्कारू प्रविष्ट हुआ । फूली हुई 
कुमुदिनी के समान नेत्रवाली विकसित दातपत्र कमलश्री पृथ्वी की बधु दरत्‌ लक्ष्मी को 
अत्यन्त अनुरागपुवंक देखकर सुशोप्ित होती है। 
पाण्डुरग के पयोधर--बादलो से युक्त विकसित द्वेत काँस-पुष्प रूपी वस्थो से 
सुशोभित दिशाएं--बालाएँ घत समय--वर्षाऋतु--अधिक समय पर्य॑न्त पति से वियुक्त 
रहने के कारण दुबंह--क्षीण हो गयी हैं । 
शरद लक्ष्मी के हँसते समय श्वेत कासरूपी दाँतो की कान्ति से आकाश निर्मल हो 
गया है । 
प्रस्तुत सन्दर्भ मे शरत्‌ लक्ष्मी के वर्णन में कवि ने उत्प्रेक्षाओो की सुन्दर योजना 
की है। 
विद्युतमाली का वर्णन करते हुए उपमाओ की झड़ी छूगा दी है। यथा- 
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मसयरद्धउ व्व रूपी इन्दों इव सयलसंपया कलिओ। 
चंदाइरेयलोमो. कंतिल्‍लो दिवसनाहो व्य ॥ ४३॥ 
वह कामदेव के समान सुन्दर, इन्द्र के समान समस्त सम्पत्तियों से युक्त, चन्द्रमा के 
समान सौम्य और सूर्य के समान कान्तिवाला था । 
नारी सौन्दर्य निरूपण मे अनेक उपमानो का प्रयोग किया है। नख-शिख चित्रण मे 
कवि किसी भी महाकवि से न्यून नही है । यथा-- 


मुहयंदकंतिपसरियपहसियसंपुन्नचंदसोहाओ । 
पम्हलतारसम्रुज्जललोलविरायंतनयणाओ ॥ 
पीणुन्नयकलूपीवरथणकलसविरायमाणवलूयाओ ॥। 
वेललहलभुयलयाओ ललूणविरायंत मज्ञाओ ॥ 
पिहुलनियंबयडट्टियरसणाकलूघोसमुहलियदिसाओ । 
करिकरसरिसोरगनेउरायंत चलणाओ त्ति॥ 
४५।१४२- १४४ 
कनकवती के मुखचन्द्र की कान्ति से सम्पूर्ण चन्द्र प्रकाशित होता है । सुन्दर पक्ष्म- 
लोमो से चंचल नेत्र सुशोभित हो रहे! है। वक्ष:स्थल पर उन्नत और पीन-स्थूल स्तन- 
कलश सुशोभित है। उसकी भुजाएँ लता के समान और कटि छृश होती हुई सुशोभित 
हो रही है। पृथुल विकट नितम्बों के ऊपर शोभित करधनी में लगी हुई क्षुद्र घटिकाएँ 
अनु रण कर रही है । हाथी के शुण्डादण्ड के समान पेरो मे पहनी हुईं पाजेब सर्प के तुल्य 
प्रतीत होती है । 
इस प्रकार कवि ने वर्णनो और चित्रणो मे रसमयता का पूरा समावेश किया है। 
उपदेश और दर्शन तत्व का विवेचन करते हुए कवि ने श्रावकाचार और श्रमणाचार के 
निरूपण के साथ र॒त्नन्नय का भी विवेचन किया है। श्रमणधर्मं का निरूपण करते हुए 
कहा है--- 
खंती गुत्ती य महृवज्जव, म्ुत्ती तवसंजण तहा। | 
सच्च॑ सोयं॑ आर्किचर्ण च बंभ॑ च जद्धम्मो ॥ । 
पंचासवाणि विरई, पंचिदियनिग्गहो कसायजओ। 
दंडतिगस्स य विरई, अह एसो संयमों भणिओ ।॥॥५॥१८४-१८५॥ 
क्षमा, ग्ुप्ति, मादंव, आज॑व, तप,--संयम, सत्य, शौच, आकिचन और कब्रह्मचर्य॑ ये 
यतिधम हैं । पाँच प्रकार के आख़वो से विरक्ति, पद्च इन्द्रियो का निग्नह, कषाय जय, 
मन-वचन-काय की उदण्डता का त्याग सयम कहलाता है । श्रमण को इस सयम॒ का और 
यतिघर्म का पालन करना आवश्यक है | 
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इस चरित काव्य मे सुक्तियो का व्यवहार कवि ने किया है। प्रेम और विरक्ति के 
प्रसंग मे कई सूक्तियाँ इस रूप मे व्यवहृत हुईं है कि विषय के स्पष्टीकरण के साथ 
काव्यांत्मक चमत्कार उत्पन्न हो गया है। यथा-- 


दूरयरदेसपरिसंठियस्स पियसंगम॑ महंतस्स | 
' आसाबंधों प्विय. माणुसस्स परिक्‍्खए जीय॑ ॥ ४२८ ॥ 
दुरतर देश मे स्थित प्रिया के समम की इच्छा करते हुए मनुष्य के जीवन की 
आशा का तन्तु ही रक्षा कर सकता है। 
उपयुक्त गाथा की तुलना मेघदूत के निम्न पद्माश के साथ की जा सकती है- 
आशाबन्ध: कुसुमसद॒रश प्रायशो हयज्ञनाताम्‌ । 
सद्य: पाति प्रणयि हृदय॑ विप्रयोगे रुणाद्धि ॥ पृर्व॑मेघ ९ ॥ 
गयकन्नतालसरिसं, विज्जुलयाचंचलं हवइ जीय॑। 
सुविणसमा रिद्वीओ बंधवभोगा घनेभा य।| ४४२॥ 
जीव-वर्तमान शरीर में प्राणो का रहना बिजली के समान चचल है, धन-धान्यादि 
वेभव स्वप्न के समान है और बच्धु-बान्धव एवं भोग-ऐश्वय बादल की छाया के समान 
क्षणिक है । 
ज॑ कल्‍ले कायव्व॑ अज्ज॑ चिय त॑ करेह तुरमाणा। 
बहुविग्धो य मुहुत्तो मा अवरण्ह पडिक्खेह ॥ ६॥२०४ ॥ 


जो कल करना है, उसे आज ही जल्दी से कर डालो प्रत्येक मुहृत्त विध्तकारी 
है, अतएव अपराह्न की अपेक्षा मत करो । 


इस चरित काव्य मे प्रयुक्त गद्य में समस्यन्त पदाव््ति का व्यवहार किया गया है। 
कुमार जिन मन्दिर से निकल कर अपने वासगृह में प्रविष्ट हुआ । वासगृह का सुन्दर 
चित्रण किया है | 

“कयपणामपुयोवयारों सहरिसपईयमाण-सयलसमागयलोयमग्गो नोहरिओ 
जिणभवणाओ । तेणेव य विहिणा संपत्तो नियमंदिरं ति। तत्थ वि सुरहिपइन्न- 
कुसुमदामविलंबियपवराहिराम॑, कप्यूररेणुकुंकुमकेसरलवंगकत्थरियसु रहिगंधट्ठ- 
पूरपूरियं, विप्फुरमाणुब्भध्पोमरायसम्ुज्जोइयओवरं नाणावयारचीणंसयमहास- 
मुल्लोयकयपवरवित्थरं॑ चलमाणमत्तमहुयरझंकारमृहलियमुहरव॑ पविट्ो कुमारो 
वासहरं ति। 

३१ 


रच प्राकृत-भाषा और सोहित्य के आंलोचनीत्मके इतिहास 


रयणचूडरायचरियं 


काव्य के रचयिता चन्द्रकुल के बृहद्गच्छीय ,उद्योतत सूरि के -प्रशिष्प ओर आ[म्रदेव 
के शिष्य नेमिचर्ध सूरि है। आचाये पद प्राप्त करने के- पहले इतका नाम देवेद्धर्गाण 
था। ये मुनिचद्ध सूरि के धर्म सहोदर थे। इस गच्छ मे प्रद्यम्तसूरि, मानदेव सूरि 
सप्रसिद्ध देवसूरि, उद्योतन सुरि तथा अम्बदेव उपाध्याय हुए है ।' इन्होंने कई प्राकृत 
ग्रन्थों काः प्रणणन किया है। वि० स० ११२९ में उत्तराध्ययन की 'सुखबोध टीका तथा 
वि० स० १ ४० में महावीरचरिय की रचना की है। चरित-काव्य के-रचनाकाल़ 
का पता नही लगता .है। प्रश्वस्ति मे।रचना के आरम्भ, और समाप्त क़रने का; स्थान 
निदिष्ट है। , ,,, .. दी आम 
डिडिलवदनिवेसे  पारद्धा संध्विएण. सम्मत्ता। 
चड़डावल्लिपुरीए एसा फ्गुणचउम्मासे || २२॥ 
पञ्जुन्नेसूरिणो धम्मनत्तुएणं. तु सुयणुसारेणं। 

' गणिणा जसदेवेण उद्धरिया एत्थ पंढमपई ॥ २३ ॥ 

/» प्रशास्ति में दिये गये गद्यवाक्य से ही स्पष्ट, है कि इस पग्रन्थ,,-क्ी प्राचीन प्रति 
कुमारपाल के अघीनस्थ धारावर्ष के राज्य मे चक्रेइवर सूरि-परमानन्द सूरि के -उपदेश 
से चड्डापल्लि के निवासी पुत्ा श्रावक ने लिखबायी थी। अत, यह भनुमान, क्ग़ात़ा 
सहज है कि यह रचना वि० सं० ११२६ ओर वि० स० ११४० के, बीच तैयार की 
गयी होगी। | 
| कथावस्तु इस चरित काव्य की कथावस्तु को त्तीन भागो में विभकत किया जा 
सकता है ( १ ) रलैचूड का पुवंभव ( २') जन्म, - हाथी को वश करने के लिए जाना 
तिलकसन्दरी के साथ विवाह और ( ३ ) रत्नचूंड का' सपरिवार मेरु गमन ओर देशब्रत 
स्वीकृति | है ॥ ४ हि #जय 0 के, 

कथा के प्रथम खण्ड मे बताया गया है कि' कश्चनपुर में वकुल नाम का “माली 
रहता था। यह अपनी भार्या पश्चिनी सहित जिन जन्ममहोत्सव के' पुष्प॑विक्रेय के 
लिये ऋषभदेव के मन्दिर मे गया और वहाँ लक्षमित पुष्पो 'से जिन सेवा [करते की 
इच्छा उसके सन मे जागृत, हुई । उसने एक महीने मे _ अपनी इच्छा पूर्ण की; और जिन 
पूजन भविति के प्रसाद से वह्‌ गजपुर मे कमल सेना रानी के गर्भ से- रतनचूड़ नामक 
पत्र उत्पन्त हुआ । ह 


३4.४ 


$ पंन्यासू सणिविजय - गणिवर ग्रन्थमांला से सन्‌ १६४२ में अहमदाबांद से 


४ 


८ 
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। ग 
काव्यरूंप से प्रकाशित है। 
२ स्यणचूडरायचरियं पूृ० ६७ 


प्राकृत कै; गद्य-पच् मिश्रित।चरित-काव्य ३४७ 


रलचुड़. ने बचपन में विद्या श्र 'कछा ग्रहण करने , से ख़ूब परिश्रम, किया; 
पूरव॑जन्म के छुभ संस्कारों के कारण उसने अव्वबन्ध्ेन, मोचन, वशीकरण एवं [हस्ति 
संचालन, हस्तिवशीकरण- आदि कलाओ में पूर्ण-पाण्डित्य प्राप्त किया (एक दिन्त शाजस॒ज्जा 
मे एक छावर. ने! एक अपूर्व हाथी के" -वन- मे आने का समाचार सुनाया,, इसे सुनकर 
रतलचूड उस हाथी, को वद्य ,करने:क़े, लिए वन |को, चल ,पडा । रत्नचूड ने अपनी ज्रदभुत 
कला से उस-हाथी को वश कर |लिया: और वह उसके ऊपर सवार हो गया,। हाथी, रल- 
चड को लेकर -भागा-। राजा की सेना नेःउसका पीछा किया, पर हाथी, का उसे म्रता; -न 
(लगा । हाथी अत्यन्त दूर घन्ते अरण्य से पहुँचा और वहाँ एक ,सरोवर से, कम़कू पर 
आरूढ एक तपस्वी, के उसने दर्शन लिये;॥ तपस्तव्री के अनुरोध से कुमार-रत्नचड आश्रम 
मे ग़या और वहाँ उसने एक सुन्दरी राजकत्या. को देखा |, तपस्वी के मुख, से- कन्या 
का पूरिचय-सुनकर कुमार रतनचुड बहुत प्रसन्न हुआ | गुरु अदत्त स्तृम्भनी विद्या-हवरा 
विद्याघर से तिलक सुन्दरी:को मुक्त,किया)॥ -पश्चात्‌ अद्भुत <रूपूलावण्यवाली, तिलक- 
सुन्दरी के साथ कुमार रत्तचड का विवाह सम्पन्न हो गया । तिलकसुन्दरी का विद्याधर 
अपहरण कर लेता है ।..वह पति,से, वियुक्त होने के कारण नाना प्रकार से शोक करती 
है। रतलचड तिलक ुन्दरी की-तलाश करता हुआ रिष्टपुर मे आता-है,। उसे रिष्टपुर 
नगर का राज़श्नवन शुन्य मिलता है .और.वहाँ राजकमारी सुरानन्दा की रक्षा करता 
हुआ यक्ष मिलता. है । अनन्तर.सु रानन्दा के साथ रलचुड, का विवाह: सम्पन्न हो जाता 
है । रत्नचड अनेर्क विद्याधरों से:मिलता है,और उसके अन्य भी कई. विवाह होते है । 
राज्यश्ली के साथ विवाह कार्य , हो ,ज़ाने पर उसे महान्‌ राज्य प्राप्त होता है। मदन- 
केशरी का पराजय कर. र॒त्वंचड तिलकसुन्दरी को पन _ प्राप्त कर -लेता है। तिलक- 
सुन्दरी अपनी शील रक्षा का समस्त जृत्तान्त सुनाती है । समस्त सुन्दरियों के साथ कुमार 
रत्नचुड नन्दिपुर में तिलक सुन्दरी के -माता-पिता तथा गजपर में अपने माता-पिता से 
मिलता है हल 
फैथा वस्तु के तीसरे खण्ड मे रत्तनचूड-सपरिवार मेरुपवंत की यात्रा करता है और 
वहाँ सुरप्रभ मुनि के दर्शन कर उनका घ्॒मोपदेश सुनता है। भुनिराज जज दानधर्म की महत्ता 
ते है. तथा राजश्री के पूवभवों का वर्णन करते है, जिससे राजश्री' को जातिस्मरण 


हक 7 प्छ >क+ 2९०] 


। हो जाता _ उ्शोल का माहात्म्य बतलाने के लिए पद्मश्री के प्रवंभवं, तपगुण “का 


हक 25 ५ ५ |» छ 


माहात्म्य बत॒लाने के लिए.राजहसी के पृव॑ंभव का तथा भावनाधम का महत्व बंतलाने के 
नह पे ] ट मर !! री शर्नियाँ 
का रानन्दा के पूर्वंभव का के पूर्वेंमव का वर्णन करते है। कुमार रलचड तंथा उसकी सभी रानियाँ 


कि वपिण, 2 डिस् व «तत गा स्या 
हे प्गूर१+हाशी कका-ज्ाना और--लेकर- भाग-- जाना'-ह प्रतिज्ञा ,.यौगन्धरायण नाटक, से 


आर्गम्य;है ।. उदयन को यहाँ पर भी कृत्रिम, हाथी लेकर भाग जाता है-। घटनाएं बहुत 
ना मिलती-जलती है. 


७ ]॥४५ 


स्प्रे 


88 
अक, 





हो 


१४८ प्राकृत-भांषा और साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास॑ 


अपने-अपने पूर्॑भव का वृत्तान्त अवगत कर विरक्त हो जाती है। कुमार रलचुड 
देशब्रत स्वीकार कर लेता है.। धर्माराघना के फल से कुमार अच्युत स्वर्ग में देवपद 
प्राप्त करता है और वहाँ से च्युत हो महाविदेह से मोक्षकाभ करता है । 
समीक्षा--इस चरित काव्य मे नायक का सर्वाड्भरीण चरित वरणित है। उसका 
चारित्रिक विकास किस प्रकार होता है तथा वह उत्तरोत्तर अपने ग्रुणो का किस तरह 
अभ्युदय करता है, यह पूर्णतया दिखलाया गया है। कथावस्तु अत्यन्त सरस है, तिलूक- 
सुन्दरी का वियोग और उसका प्रेमपत्र तथा प्रेमपत्र के उत्तर मे राजकुमार का प्रेमपत्र 
लिखना इस चरित काव्य के मर्मस्थल है। रत्लचुड का प्रेमपत्र आधुनिक प्रेमपत्र है। 
वह अपनी परिणीता प्रेमिका को किस प्रकार आइवासन देता है, यह दृष्टव्य है । 
स्वस्ति वेयड्ढदाहिणसेढिसंट्ियरहनेउरचक्वूवालनयराओ रयणचूडरायाति- 
लयसुन्दरी पियपिययमं ससिणेहं परिरंभिकण भणइ। देवीए नियकुसललेहसपे- 
सणेण पावियं परमनेव्वुईं मे हियय॑ उत्तारिओ दुव्बहों चिताभारो । जओ-- 
नरयसमाणं रज्जं, विसव॑ विसया दुहंकरा लच्छी। 
तुहविरहे मह सुंदरि, नयरमरणव्व पडिहाई॥ १॥ 
पुरओ य पिष्ठिओं य, पासेसु य दीसले तुम॑ सुयणु। 
दहइ दिवसावलूयमिणं, मन्‍्ते तुह चित्तरिच्छोली || २॥ 
चित्ते य वट्टसि तुम॑, गुणेसु नय खुदसे तुम सुयणु। 
सेल्नाए पलोट्स तुम, विवद्ठसि दिसामुहे तंसि॥३॥ 
बोल्लंमि वट्टू्स तुमं, कव्वपबंधे पयद्रसि तुमंति । ह 
तुहविरहे मह सुंदरि, भ्रुवर्णपि हु तंमय॑ जाय॑ | ४॥ 
अन्न च न तए संतप्पियव्वं | जओ ' 
कस्स न होइ कम्मवसगस्स विसमो दसाविभागों। 
--रयणजन्नूड० पत्र ४४ का पुव॑ पृष्ठ 
स्वस्ति वेताव्य की दक्षिणश्रेणि में स्थित रथनूपुर चक्रवा् तामक नगर से 
राजा रलचूड प्रियप्रियतमा तिलकसुन्दरी को सस्वेह आलिज्भन करता है, देवि ! तुम्हारे 
कुशलपत्र को प्राप्तकर परम सत्तोष हुआ और चिन्ता का कठित भार हलका हुआ । 
तुम्हारे विरह मे राज्य मुझे नरक समान प्रतीत हो रहा है, विषय भोग विष के 
समान मालूम होते है । यह सुन्दर नगर अरण्यवत्‌ प्रतीत हो रहा है। हे सुतनु ! बागे' 
पीछे और आस-पास जहाँ तक तुम दिखलायी देती हो, वहाँ तक यह समस्त दिग्मण्डल 
जलता हुआ जान पड़ता है । तुम शय्या पर शयन करती हुईं प्रतीत होती हो तुम मेरे 
-हुदय में सदा स्थित हो। मुझे ऐसा अनुभव हो रहा है कि तुम जिस प्रकार करवट 
लेती थी, मेरा मन उस-उस दिशा मे घुमता रहता है। प्राणप्यारी सुन्दरि ! घुम 


प्राकृत के गद्य-पद्य मिश्रित चरित-काव्य ३४६ 


प्रत्येक शब्द में निवास करती हो, काव्य प्रबन्ध मे वसती हो। तुम्हारे विरह के कारण 
यह सारा ससार तद्गूप दुःखी और विरहयुक्त दिखलायी पड़ रहा है। 


तुम्हे अब अधिक सन्‍्तप्त नही होना चाहिए। कर्म के वद्व से - भार्यवश किसी की 
दया विषमता को प्राप्त नही होती है । अब मेरा तुमसे गीघ्र ही मिलन होगा । प्यारी । 
घेय॑ मत खोना और अपने प्राणो को धारण किये रहना। 


यह प्रेमपत्र कितना मार्मिक है। प्रेमी हृदय की वास्तविक स्थिति को स्पष्ट करने की 
इसमें पूर्ण क्षमता है । 


वस्तुवर्णनो मे नदी, पव॑त, वन, सरोवर, चेत्यालय, सन्ध्या, उषा, युद्ध, आश्रम, 
आदि के काव्यात्मक वर्णन प्रशंसनीय है। मदनकेशरी और रत्नचूड के युद्ध का बहुत 
ही सजीव वर्णन है। आरम्भ में मदनकेद्वरी रत्नचूड के दृत को तिरस्कृत कर राजसभा 
से निकाल देता है और जब रत्नचूड की सेना चढ़कर आ जाती है तो रणभेरी बजाकर 
अपनी सेना तैयार करता है और युद्ध के लिए ग्रस्थान कर देता है। रणभूमि में दोनो 
ओर के युद्धा भिड जाते है। तलवार, भाले, छुरिका आदि शज्नो के प्रहार होने लगते 
है । किसी योद्धा के पेट की आँतें अस्रघात से बाहर निकल आती है। रुंड-मुंड भूमि पर 
नृत्य करने लगते हैं। वीरो की मर्म भेदी ललकारें रोमाश्वित कर देती है। उनके रक्त 
खौलने लगते है और चारो ओर से वीरता का रोमाचक दृश्य उपस्थित हो जाता है। 
इस अवसर पर कवि ने अस्न-शसत्रो की चमक-दमक का भी सजीव चित्रण किया है । 
यथा-- 


. तओ निसियसरनियरेहिं अंधारमंबर॑ कुणंता कयंतकायकालेहि करवालेहि 
अद्भाइ लुणंता चारूचामीयरविच्छुरियाहि जमजीहासरिसच्छुरियाहि उदराईं 
विहाडंता कयपाणविवाएहि निद्दृरम्॒द्ठिघाएहि वच्छत्यर ताडंता वल्नसारेंहि 
पण्डिपहारेंहि पंसुहड्डाईं मोडंता रोसप्फुरंतेहि तिबखदंतजंतेहि नासियाओ 
तोडंता कमेण पडिवक्‍्खस्स पहरंति सुहडा। खुरूप्पच्छिन्ना पडंति उत्तुंगधय- 
वडा। परोप्परावलियउदंडसुंडाईं चलणतलूमलियनररूंडाईं तडत्ति तुटुंतदंत- 
खंडाईं जलंतरोसानलचंडाई मोडियसुरकरिमरद्धाइ भिडंति दप्पिट्ठदोघड 
थट्टाइ ।-- रमणचूड० ४५ 

युद्ध का इतना सजीव और आतक पृर्ण चित्रण अन्यत्न कम ही उपलब्ध होगा । 
वर्णनो को सरिस बनाने के लिए सुभाषितो का बहुत सुन्दर प्रयोग किया गया है। तिहूक- 
सुन्दरी के अपहरण के समय तापस भयविहक्लल और अघीर तिलकसुन्दरी को धेर्य॑ देता 
हुआ कहता है-- 
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को एत्थ,सया सुहिओो, जणस्स जीय॑ व्‌ सासय॑. कस्स!। 
इत्थ विशोगो, कस्सव लच्छी थिरा लोए ॥श॥ प्रन्न.९-.. 
ज॑ विहिणा नम्मवियं, त॑ चिय उवणमइ एत्य स॒हमसुहं ।... « 
इय जाणिऊकण धीरा, वसणेवि न कायरा - होति ॥९|--प्रत्र ९ 
इस विश्व मे कौन सदा सुखी है, कौन सवंदा जीवित रहता है, इष्ट वियोग किसको 
नही होता और लक्ष्मी किसकी स्थिर है ? 
विधाता ने जो कुछ 'निर्मित किया है, “ उसीका -शुभाशुभ फू भोगनी पडता है। 
इस प्रकार संसार के स्वरूप को अवगत कर धीर व्यक्ति विपत्ति आने पर भी केयर 
नही होते है । ' 
ऊत्तमकुल,में उत्पन्त शुणी व्यक्तियों को भी विपत्ति भांगनी पड़ती ,है | क्षीर समुद्र 
से उत्नत्त-अमृतम॒य चन्द्रमा को-भी राहुप्रह का कब॒ल बनना पड़ता है । अतः, संसार(के 
उत्थान-पत्तनाका विचार कर घेय॑ धारण क्रना चाहिए।  +# , 
(मा जैवसन्त्िर'कथानको -मे धनपाल सेठ की भार्या:ईश्वरी के स्वश्न ,.._.  ,,. ,...... 
चितन्न ण॑ज्किया। गया हैं ।- कट्ुभाषिणी ,और कजूस ,तारी अतिथियों का. “कितना अपमान 
करती :है और घर,की श्री;को फीका बना देती-है, यह उक्त चरित्र से स्पष्ट है |... , है 
क्। ध्वगरो क़े सौन्दय वर्णन -द्वारा-भी कवि ने <चरित्रों का विकास उपस्थित. किया है. । 
सोन्दुर्यू.चित्ररा द्वारा-भावाभिव्यअ्षन में स्पष्टता आ गयी है, जिससे भावों के, साथ चरित्रो 
की स्पष्ट; रेखाएँ-अद्धित हो गयी है । यथा---. -_ « 
दिट्ं च॒ तत्य बाहि बहुपुगपुन्नागनागनारंगजंबुजंबीर विज्वऊंरिंसहया र- 
केलिनालियरितरूसमिद्वेष._ जाइसयवत्तिकुंदकणियारकणवीरपाडलाकुसु मै- 
सीहियारोप्पएण ' आरामैण संगय॑ महुरवारिभरियं 'मंगोहरवाविकलिय -उत्तुज्ञ- 
मणहरनिमस्मीणं-देवभवर्ण । काऊँण ' चलणसोयणोइय विस्सामनिमित्तंः्पव्रिद्ठा 
थ | निरूवियं चुते समंतओ | पंवरसालभंजिया रेहिरंकरोथ्य॑ बह विहृज॑तुरूव- 
यविराइयदारूसाहुत्तरंगंदेहलियें १ दिंद्वा: तत्थे वॉमपोसे? रह “व्वड़ रूववईण्सेद्ध 
( पस ) त्ति भंगमणोरमा थंसे सालूभ॑जिया। तेच देदेंदृणपचतियंममरदत्तेंग । 
अहो केसकलावो। अहो' नंयण॑निवखेवों । अंहो सैपुन्न॑सुहयर्केयों । अहो)प्रयो 


त ह:,। टला 


“हरकेलेससारया ।-पत्र ५९ पूर्वार्द . | परत 
पाठलिपुत्र के बाहर सुपाडी, पुत्नाग, नागकेशर, नारंज्री/ अज़ोमुतः जवीर/तीबू, 

खजूर, आम्र/नारियल-आदि विविध (ृक्षो से समृद्ध तथा चमेड़ी, कुन्द्र,-केनेर,-कणवीर, 

गुलाब, चम्पा.आदि | विभिन्‍न: पुष्पो-से सुझोप़ित,वाठिकासे- मधुर-और|शीतलछ,जुछू-से 

परिंपृर्ण मनोहर वापिका से,युक्त उत्तत और -विद्याल्ल देव भवन देखा ॥--वहःदेव- भवन 

सुन्दर शालिभिज्जिकाओ से शोभित था। उसके काष्टनिभित कपाट और ड्वेहली अनेक 
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प्रकार के जन्तुरुपक-खर्चित' ज॑न्तु मूतियों से -सुशोभित थे । उवहाँ;बाई भोर &ति के 
पंम्तान स्मणीक एक स्तम्ध- छार्लभभिका ) निर्मित थी) जिसके केशकलापु; नयननिक्षेप 
मुखाकृति एवं अद्भ-प्रत्येंग आकर्षक ये [27 7 / ते हि दा हज ्ावक ््गीड 

मनोभावनाओ का भी सुन्दर ,चित्रण -किया , गया है। प्रेमी-प्रेमिकाओ, वीरो 
ग्रोद्ाओ, तपस्वियो,, भिक्षुओ, गृहपतियों एवं दरिद्रों की विभिन्‍न अवसरों पर उलस्न 
होनेवाली विभिन्‍न भांव-वृत्तियों का सूक्ष्म चित्रण किया हैं। उद्दाहरणोर्थ एक 
मर्तस्विनी नायिका को. सपत्नी विह्वंण की भार्वना उपस्थित की जाती है। मनस्विनी 
अपनी सखी को लक्ष्य कर. कहती है--“मर जाना अच्छा है, गर्भ मे 'नष्ट हो' जानो 
श्रेयस्करें है, वछियों के द्वारा घायल हो जाना उत्तम है, “प्रज्वलित दावानेल में भेस्म 
हो जाना श्रेष्ठ हे, हाथी के द्वारा_कुचछ कर मर जाना श्ेयस्कर है, दोनो नैत्रों को 


5०]. |: >> नि॑)७>+  थ 


फूट जाना उत्तम है, पर अपने पति को अन्य नारियो के साथ्‌ रमणं करते देखना अच्छी 
नही। जीवन भर दरिद्रता का उपभोग करब्ा, अताथ रहना, रोग से पीडिंत रहना 

अनाड़ी बने रहना, कुरूप होना, त्तिगुंण रहना, लूला-छगडा बने रहता, भिक्षां भाँगकर 
खाना उत्तम है, किन्तु संपत्तियों को देखना उत्तम नहीं ।' वह जी सवंदा' दुःखी है, 


जिसका पति कई पत्नियों से विवाह किये हुए है)” बबो+ ला गई 


व व का 7! 


वरिहं मुय वीर _गलियगब्भ, वरि- सेल्लेहिं सल्लिय 
वरि_ जालावलिपज्जलंति ,_दावातलि घृल्निय || 
वरि करि कंवलिय नयणजयलु वरि महु सहि फुट्टंड । 
“मेँ छोल्नउ  मण्हन्तु' अन्च' ,नारिहि सहुविद्ठउ॥ 
तहो वेरि दारिदृउ वरि अर्णाहु वरि वर दुच्लालिउ | 
वरि रोगाउरूं वरि कुरुबु वरि निग्गुणु हालिउ!ए 
ईर्स काव्य की प्रमुख विशेषताएँ निम्न प्रकार है-- ह 
१:-कर्थानक का विकास अप्रत्याशित ढंग से हुआ है । 
/ 7 २ काय॑ व्यापार कौ तीब्रता भीद्योपान्त है । 
एक ही चित्र द्वारा अनेक भावों का निरूपण किया गया ह । 
# ४ 'घटना, चरित्र, वातावरण, भाव और विचारों मे अन्विति है । 
. #« उपदेश या सिद्धान्तो का निरूपण कथानकी द्वारा ही किया है । 
/  .६. सवाद अल्परूप मे 'गठित किये है, -पर उनमें कथानक को गतिशील बनाने की 
क्षता वर्तमान है।। / ' ८४ ४ ' '  ॥/ & 
७. सुभाषितो द्वारा चरित्र चित्रण करने का प्रयार्स किया है । इंसी कॉरणः सुभा- 
षितो मे कथानक तत्त्व का ग्ुम्फन उपलब्ध होता है। + »ाो कह शव बचका वे 
5, मोक्ष परुषार्थ को ठद्वेंइय चंनाकरें ही चरित्रों कीर्वेकास दिखेलायो गया है 
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६. पूवंभव की घटनाएँ वर्तमान जीवन के चरित का स्फोटन करती है । 
*०, अद्भुत शब्दजाल, प्राकृत के साथ अपभ्रंश का प्रयोग, हूम्बे-लम्बे समास 
और वर्णनानुसार भाषा का प्रयोग काव्य को सरल बनाने मे सहायक है । 


सिरिपासनाहचरियं ' 


इस चरित काव्य के रचयिता देवभद्गर या गुणचन्द्र गणि है। सूरिपद प्राप्त करने के पूर्व 
इनका नाम गुणचन्द्र था* । इनके द्वारा रचित चार ग्रन्थ उपलब्ध है--महावीर चरियं, 
पासनाहचरियं, आरव्यानमणिकोस और कहारयण कोस । कथारत्व कोश की प्रशास्ति 
मे बताया गया है कि चन्द्रकुल मे वद्धंमान सुरि हुए । इनके दो शिष्य थे--जिनेश्वर और 
बुद्धिसागर सूरि । जिनेश्वर सूरि के शिष्य अभय देव सूरि ओर इनके शिष्य सर्वशास्त्र 
प्रवीण प्रसक्नचन््र हुए । प्रसन्‍तचन्द्र के शिष्य सुमति वाचक और इनके शिष्य देवभद्ग सूरि 
हुए । इन्होने गोवड़॑न श्रेष्ि के वशज वीर शअ्रेष्टि के पुत्र यददेव थ्रेष्ठि की प्रेरणा से इस 
चरित ग्रन्थ की रचना वि० स० ११६८ मे की है ।* 

कथावस्तु-- समस्त कथावस्तु पाँच प्रस्तावों मे विभक्त है। आरम्भ के दो प्रस्तावों 
में पार्थनाथ की पुर्वे भवावलि वर्णित है। पार्श्वगाथ के जीव मरुभूति के साथ कमठ 
के पूर्व॑जन्मों की झत्रुता तथा उसके द्वारा किये गये उपसर्गों का जीवन्त चित्रण है। मरु- 
भूति कई जन्मो के पश्चात्‌ वाराणसी नगरी के अश्वस्नेत राजा और वामादेवी रानी के 
पुत्ररूप मे जन्म ग्रहण करते हैं । उनका नाम पाश्चनाथ रखा जाता है। घुमधाम से पुत्र 
जन्मोत्सव सम्पन्न किया जाता है । पार्शकुमार के वयस्क होने पर कुशस्थल से प्रसेनजित 
राजा के मन्‍्त्री का पुत्र आता है। पार्श्वकृमार उसके साथ कुशस्यलू पहुँचते है | कलिगादि 
राजा, जो पहले विरोध कर रहे थे, वे सभी पाश्वंकुमार के सेवक हो जाते है । 


पार्शकुमार वाराणसी छोट आते है । एक दिन वे वन विहार करते हुए एक तपस्वी 
के पास पहुँचते है वहाँ अघजले काष्ठ से सर्प निकलवाते है। पार्थ इस सप॑ युगल को 
पद्ननमस्कार मन्त्र देते है, जिससे वे दोनो धरणेद्ध और पद्मावती के रूप में जन्म ग्रहण 
करते है । 

वसन्त के समय पार्श्वकुमार छोगो के अनुरोध से वन विहार के लिए जाते है और 
और वहाँ भित्ति पर नेमि जिनका चित्र देखकर विरक्त हो जाते हैं। लौकान्तिक देव 
आकर उनके वराग्य की पुष्टि करते हैं । पार्शकुमार माता-पिता से दीक्षा लेने की अनुमति 
माँगते है, पर पिता अनुमति नही देना चाहते । पुत्र के प्रस्ताव को सुनकर पिता शोका- 

१. अहमदाबाद से सन्‌ १६४४ मे प्रकाशित । 
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भिभूत हो जाते हैं। पा्रुकुमार उनको समझाते है। माता-पिता से स्वीकृति लेकर वे 
तीनसौ राजकुमारो के साथ दीक्षा धारण कर लेते है । पारणा के लिए धन श्रेष्ठि के घर 
गमन करते है। अनन्तर वे अंगदेश को विहार कर जाते हैं। कि पव॑त पर पार्श्रप्रभु को 
देखकर हाथी को जातिस्मरण हो जाता है और वह॒ सरोवर से कमल लेकर प्रभु की 
पूजा करता है, कमठ का जीव मेघमाली नाना प्रकार का उपसर्ग देता है । धरणेद्र और 
पद्मावती आकर उपसर्ग का निवारण करते हैं। प्रभु को केवलज्ञान की प्राप्ति हो जाती 
है । भगवान्‌ के समवशरण में अश्वसेन राजा सपरिवार जाता है। महारानी प्रभावती 
भगवान्‌ की धर्म-देशना सुनकर दीक्षित हो जाती है। भगवान्‌ के दस गणघर नियत 
होते हैं । यहाँ इन सभी गणधरो के पूव॑जन्म के वृत्तान्त दिये गये है । 

इसके पश्चात्‌ पारशश्नप्रभु का समवशरण मथुरा नगरी में पहुँचता है । अनेक राजकुमार 
दीक्षा धारण करते है। मथुरा से भगवान्‌ का समवशरण काशी आदि नगरियो मे जाता 
है । सम्मेददौल पर प्रभु निर्वाण प्राप्त कर लेते है । 


समीक्षा--यह एक श्रेष्ठ चरितकाव्य है इसमे, उत्कृष्ट भावो या मनोवृत्तियो का 
सुन्दर चित्रण किया गया है । यतः असाधारण वीरय॑-विक्रम-सम्पन्न नायक का पुरुषार्थ 
स्वाभाविक रूप मे विकसित होता जाता है | कमठ के जीव द्वारा नाना प्रकार के कष्ट 
दिये जाने पर भी मस्भूति का जीव अनेक भवो से भी अपनी हृता नहीं छोडता । उनके _ 
भाव, कर्म या वचन मे गाम्भीयं सदा ही लक्षित होता है। इस चरित-काव्य में प्रलोभनो 
ओर उत्तेजनाओ का इस प्रकार का समवाय घटित हुआ है, जिससे नायक पार्थ अनेक 
भाव-भूमियों मे भी जल में रहनेवाले कमलपत्र के समान अलिप्त रहते है। कमठ के 
जीव द्वारा नाना प्रकार के उपसर्ग और कष्ट दिये जाने पर भी उनके मन मे प्रतिशोध 
की अग्नि प्रज्वलित नही होती । एकागी शन्नुता का यह उदाहरण साहित्य मे बेजोड़ है । 
शक्ति के रहने पर भी भोतिक वर की सारग-टकार न करना कुछ विचित्र-सा लगता है। 
क्योकि चरित्र को पूर्ण विकसित दिखलाने के लिए यह आवश्यक है कि मानत्र में देवी और 
मानवीय दोनो ही प्रकार की प्रवृत्तियो का समवाय दिखछाया जाय तया अवसर आने 
पर नायक को प्रतिशोध न करने पर भी प्रतिरोध करना आवद्यक हो जाय | कवि ने 
नायक में आरम्भ से ही जाति और काल प्रवाह का लोकातिशय-विस्तार दिखलाया है 
तीर्थंकर पार्श्वनाथ को वर्तमान भव में तो तीथंग्रुण विशिष्ट रहने के कारण लोकातिशय 
सम्पन्त होना ही चाहिए, किन्तु कई भव पहले से उनके उस रूप की प्रतिष्ठा काव्यतत्व 
से मात्र पौराणिकता का ही चमत्कार उत्पन्न करती है, चरित-काव्य का नही । 

यही कारण ही है कि कवि ने मूलचरित के विकास, विस्तार और आयाम वृद्धि के 
हेतु४हीपजात पुरुष | कथानक, विजयधर्म-घधनधर्म नवभव कृथानक, कृष्ण भ्ृहपति 


कथानक, अंँग-बंग नृप-कथानक, पाताछू कन्या कथानक, सुदर्शना परवैभव कथानक, वसन्त- 
हर 


३५४ प्राकृत-भाषा और साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास 


सेना-देविक कथानक, हस्तिपव-सव कथानक, अहिच्छत कथानक,' ईश्वरनृूप कथानक, 
जयमंगल-कथानक, द्रोणकथानक, मुन्िप्वभव कथानक, ज्वलूत द्विज कथानक,' श्रीदत्त' 
कथानक, विजयानन्द कथानक, विजयवेग कुमार कथानक, नरवाहन कथानक, शिवदत्त 
कथानक, देवछ कथानक, विक्रमसेन कथानक, कृपिछ-तागदत्त-जक्षिणी-सोमिल-शंकरदेव- 
लक्ष्मीधर-विजयवलनृप-सुरेन्द्रदत्त-ब्रह्मदत्त -बाहु-सुबाहु-सो मिछकथानको की योजना की है । 
इन कथानको द्वारा मूलचरित में. एक ऐसी शक्ति का विकास दिखलाया है, जिससे नायक 
पार्थनाथ के चरित से दिव्य, तरल और तेजोमय किरणो का प्रकाश फूटता हुआ दृष्टि- 
गोचर होता है| इस चरित-काव्य की उक्त विशेषता से प्रभावित होकर मणिविजय गणि- 
वर प्रन्थमाला के कार्य सम्पादक श्री बालचछ ने लिखा है--“अन्यच्चानेककेवल- 
सूरिवराणां भिन्न-भिन्नप्रतिपादकावराग्यखानयो: धर्मदेशना: प्राचीनाश्राश्रुतपूर्वा 
कथा; स्थले स्थले प्रदर्शिता: तथैव चास्मिंश्वरित्रे महान्‌ विषयोध्यं, यत्‌ श्रीम:ड्ू 
गवर्ता शुभदत्तादिदशगणधराणां पृर्वभववृत्तान्ता: वराग्यजनकरीत्या भिन्‍न- 
भिन्‍्नगुणनिरूपका; कथितास्सन्ति, येध्न्यचरित्रेषु न दृश्यन्ते, यात्‌ श्रुत्वा भव्य- 
जनानां चित्तप्रसन्‍्ततावबोधवृद्धिश्व भवेत्‌ । कथ्यते च चरित्रमिद पर वास्तविक- 
रीत्याब्नेकपदार्थविज्ञानप्रतिपादकत्वात्‌ ग्रामनगरनृपादिवर्णात्मकत्वानच्चायं ग्रन्थों 
इनुमीयते!! | ' ' 
अतएव स्पष्ट है कि अवान्‍न्तर कथाओ द्वारा विराद चरित्र की स्थापना की गयी है । 
पाश्ववाथ का जीव एक भव में वच्ननाभ का जन्मधारण करता है। उस भव में इनका 
विवाह बगाधिपति की कन्या विजया के साथ सम्पन्त होता है। इस कन्या का कुमारा- 
वस्था मे एक विद्याधर अपहरण कर लेता है। राजा अपने गुरु भागुरायण के आदेशा- 
नुसार कृष्ण चतुर्दशी की रात्रि को इमशान में लाल कनेर के पुष्पो की माछा धारण कर 
बेताल मन्त्र का जाप करवा है। बग नृपति चण्ड्सिंह की साधना से बेताल आाक्ृष्ट 
होता है और ग्रसन्‍त हो कुमारी का पता बतला देता है। चण्डस्सिह विद्याघर से कुमारी 
को छुडाकर छाता है और ब्रजनाभ के साथ उसका विवाह हो जाता है । 
केवलज्ञान प्राप्ति के अनन्तर जब महाराज अश्वसेन के प्रश्व के उत्तर में शुभदत्त 
आयंधोष आदि दस गणधरो की पूर्व भावावल्ि का पार्शनाथ निरूपण करते है तो 
कापालिक मत के समस्त सिद्धात्तो का भी स्पष्टीकरण कर देते है। ऐसा प्रतीत 
होता है कि वज्भयानी शाखा के सिद्धो के तत्व-सम्प्रदाय का प्रचार १९वीं शती में 
अधिक था। तलन्‍्त्र-मत्त की साधना अनेक प्रकार की बतलायी गयी है । इसमे हस्ति- 
तापसो का भी उल्लेख है। ये लोग हाथी को मार कर बहुत दिनो तक उसका माँस 


१. पाश्चचाथचरित प्रस्तावना पृ० ४ 
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भक्षण करते ये । इनकी मान्यता थी कि अनेक जीवों का वध करने की अपेक्षा एक 
जीव का वध करना उत्तम है। थोड़ा सा दोष छूगने पर यदि बहुत गुणो की प्राप्ति का 
लाभ हो तो उत्तम है। जिस प्रकार मँगुली मे साँप के काट लेने पर शरीर की रक्षा के 
लिए भँगुली का काट लेना उत्तम माना जाता है, उसी प्रकार साधनादि गरुणो की प्राप्ति 
के लिए थोड़ा पाप--मास भक्षण रूप किया जा सकता है। प्रसगवश इस चरित 
काव्य में मन्‍्त्र-तन्त्र की विभिन्‍न साधनाएँ भी वर्णित की गयी है। रचयिता ने आख्यानों 
के माध्यम से इस कोटि की बीभत्स और पाप--आउडम्बर पूर्व साधनाओ का खण्डन कर 
सम्यक्‌ चरित्र की प्रतिष्ठा की है। रचयिता का अभिमत है कि मनुष्य का उत्थान आत्म- 
शुद्धि के द्वारा ही सभव है। अहिंसा की साधना तप और त्याग की भावना के साथ 
ही विकसित होती है । श्रमण को जीव जगत्‌ के प्रति पूर्ण साम्य दृष्टि रखनी चाहिए। 
ससार में पशु-पक्षी, कीट-पतगादि जितने प्राणी है, सबकी आत्मा मे समान दक्ति है। 
अतएव अहिंसक साधक व्यक्ति इन्द्रिय-निग्नहू करता हुआ समदृष्टि होता है। विश्व के 
समस्त प्राणियों के प्रति वह दयालु होता है। राग-द्वेष-मोह रूप त्रिदोष का त्याग कर 
देने से साधक उत्तरोत्तर निर्मलता को प्राप्त होता जाता है । 

इस प्रकार इस चरित-काव्य में चरित्रो का विकास पूर्णतया दिखलाया गया है। 
चरित में काव्य तत्व उत्पन्न करने के हेतु सवादों को भी सरस योजना है। पज्चम 
प्रस्ताव में शिव, सुन्दर, सोम और जय के सवाद, भागुरायण और चण०्डसिह का सवाद 
सुन्दर है । 

इस चरित-काव्य मे विवाहोत्सत का सजीव वर्णन है। उपमा, उत्हरक्षा, रूपक, 
काव्यलिग, दृष्टान्त, ब्लेष, यथासख्य प्रभृति अलकारो का भी प्रयोग पाया जाता है। 
पद्य की भाषा की अपेक्षा गद्याश की भाषा श्लिष्ट है। वीर-वीभत्स एवं शान्‍्त रसो का 
सुन्दर निरूपण हुआ है। 

सक्षेप से इस काव्य की निम्त लिखित विशेषताएँ है--- 

१. नायक के चरित में सहिष्णुता गुण की पराकाष्ठा है । 

१. अनेक भवो--जन्मो के सध्य नायक के चरित का विकास होता है और पूर्णता 
प्राप्त होती है । हूँ 

१. जीवटपना--भीतर की उष्मा--जब बीज के भीतर उष्मा प्रकट होती है तो 
अकुर फूटता है ओर बीज फल-फूलवाला वृक्ष बनकर अपनी सार्थकता सिद्ध करता है। 
मानव चरित में भी इस उष्मा का रहना आवश्यक है । इस चरित में तायक की उष्मा 
जागृत है, जो काव्य के चारो ओर अपना भामण्डल बनाये हुए है। 

४ सिन्धु, पवत, गगन, ऋतु, उद्यान, केश, कपोल, वसन्‍्त, मघु-माघवी-रजनी 
प्रभृति के रसमय चित्र हैं, इन चित्रों के कारण ही इससे काव्यत्व का सचिवेश हुआ है । 


६५६ प्राकृंत-भाषा और साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास 


५. जीवन की समग्रता के हेतु विक्षत और अविकृृत सभी प्रकार की साधनाओ 
का चित्रण है । 

६, उक्ति वेचित््य के हेतु उपदेश और आचरतत्त्व की अभिव्यक्षना भी भवान्तर 
कथाओ के जमघट के मध्य विकसित की है । 

७ संकेत द्वारा भी नायक के चरित्र का विकास-- अवान्तर घटनाओ के आधार 
पर नायक की मनोवृत्तियो का उद्घाटन किया है । 

८. संघर्ष के अनन्तर घटित होनेवाली घटनाओ के परिणामों का प्रदर्शन उपलब्ध है। 

९, रसमय भावो की अभिव्यजना के हेतु वर्णन और घटनाओ की उचित योजना की 
गयी है । 

महावीरचरिय ' ( गद्य-पद्च-सय ) 

यह महावी रचरियं ग्रुणचद्ध सूरि का है। इस चरितकाव्य के स्वयिता ग्रुणचत्ध 
प्रसन्नचन्द्र सूरि के शिष्य थे । इन्ही के उपदेश से और छत्नावली ( छंत्रार ) निवासी सेठ 
दिष्ट और वीर की प्रार्थना से वि० सं० ११३६ ज्येष्ठ शुक्ला तृतीया सोमवार के दिन 
इस ग्रन्थ की रचना की है। शिष्ट और वीर का परिचय देते हुए बताया गया है कि इनके 
पृर्व॑ज गोवध॑न कर्पट वाणिज्यपुर के रहनेवाले थे। गोवर्धन के चार पुत्र हुए । इन 
पुत्रों भें से जज्जगण छत्रावलि में जाकर रहने लगा। इसकी पत्नी का नाम सुच्दरी 
था । इस दम्पति के शिष्ट और वोर ये दो पुत्र हुए थे । 

आचाय॑ ग्रुणचन्द् ने सिद्धा्त निरूपण, तत्त्व निर्णय और दर्शन की गृूढ समस्याओ 
को सुलझाने और अन्य अनेक गम्भीर विपयो को स्पष्ट करने के हेतु इस चरित-काव्य 
का प्रणयत् किया है। इसका नायक अन्तिम तीर्थंकर भगवान्‌ महावीर को बनाया है। 
आचाय॑ ने समाज और व्यक्ति के जीवन की विक्ृतियो पर मार्मिक चोट करने तथा भआदर्श- 
चरित को प्रस्तुत करने के लिये ही इस चरित काव्य का प्रणयन किया है। नायक के 
सम्पूणं जीवत को सरस चरित-काव्योचित शैली मे प्रस्तुत किया गया है। कथानक मे 
पुव॑जन्मो की घटनाओ का समस्मिश्रण हो जाने से सर्वाज्जीणता भा गयी है। कार्य 
व्यापारों में विज्येष प्रकार का उतार-चढ़ाव वत्त॑मान है। नायक के चरित्र का उद्घाटन 
अनेक परिस्थितियो और वातावरणो के बीच दिखलाया गया है। संवादो की योजना 
अत्यन्त चुस्त है। सजीव, स्वाभाविक और सरस कथोपकथन चरित्रो के स्पष्टीकरण के 

१ सन्‌ १९६२६ मे देवचन्द लालाभाई ग्रत्थमाला से प्रकाशित । 

नंदसिहिरुदसंले वोककते विककमाओ कालूम्मि | 
जेटुस्स सुद्धतइया तिहिम्मि सोमे समत्तमिम्म ॥ 
>-म० चे० पू७ ३४१ गा० परे 


प्रांत के गद्य-यद्य मिश्रित चरित काव्य त्इप७ 


साय कथावस्तु को अग्नसर करने में पूर्ण सहायक है। इस कलात्मकता ने ही नाटक़ीयता 
का भी प्रभाव प्रचुर परिमाण मे उत्पन्न कर दिया है । 
इस चरितकाव्य मे आठ प्रस्ताव है--सर्ग है । इसके आरम्भ के चार सर्गों मे भग- 
वान्‌ महावीर के पूर्वभवों का वर्णन है और शेष चार में उनके वर्तमान भाव का। इस 
पर कालिदास, भारवि और माघ के सस्क्ृत काव्यो का पूर्ण प्रभाव परिलक्षित होता 
है | महाराष्ट्री प्राकृत के अतिरिक्त बीच-बीच में अपभ्रद और सस्क्ृत के पद्म भी आये 
हैं। देशी शब्दो के स्थात पर तख्भूव और तत्सम शब्दों के प्रयोग अधिक मात्रा में 
उपलब्ध हैं । 
कथावस्तु -- 
आरम्भ मे सम्यक्त्व प्राप्ति का निरूपण है । दूसरे प्रस्ताव मे ऋषभ, भरत, बाहु- 
बलि एवं मारीचि के भवो का प्रतिपादन किया है। तीसरे प्रस्ताव में विश्वभूति की 
वसन्त क्रीडा, रणयात्रा तथा सभूति आचाय॑ के उपदेश से विश्वभूति की दीक्षा का निरू- 
पण किया गया है ) इस प्रस्ताव मे त्िपृष्ठ का अजय ग्रीव के साथ युद्ध एवं प्रियमित्र 
चक्रब्नरत्ती के दिः्वजय और उनकी प्रव्ज्या का वर्णन है। चौथे प्रस्ताव में प्रियमित्र का 
जीव नन्दन होता है । नन्दन पोट्टिल नामके आचाय॑ से नरविक्रम का परिचय पूछता है 
और आचाय॑ उस चरित का कथन करते है | अत: चतुर्थ॑ प्रस्ताव मे नरविक्रम का चरित्र 
वर्णित है। नन्दन का जीव ही क्षत्रिय कुण्ड के महाराज सिद्धार्थ के यहाँ महावीर के 
रूप में जन्म ग्रहण करता है। बालक का नाम वर्धमान रखा जाता है। वर्घमान का 
वार्धापन समारोह सम्पन्न किया जाता है। पराक्रमशील होने के कारण इनका नाम 
महावीर पड जाता है। २८ वे व में माता-पिता के स्वर्गंवास के अनन्तर नन्दिवद्ध ते 
का राज्याभिषेक सम्पन्त होता है। महावीर अपने भाई से अनुमति प्राप्त कर प्रन्नज्या 
धारण कर लेते हैं । पाँचवे प्रस्ताव मे शुठछलपाणि और चण्डकौशिक के प्रबोध का 
वृत्तान्त है। महावीर ने क्षत्रिय कुण्डग्राम से बाहर ज्ञातृ्ण्ड नामक उद्यान में श्रमणदीक्षा 
ग्रहण की और कुम्मारग्राम में पहुँचकर ध्यानावस्थित हो गये । इस ग्राम में उन पर 
गोप ने उपसर्ग किया। भ्रमण करते हुए वर्धमान ग्राम पहुँचे, वहाँ शूछाणि ने उपसगं 
किया। महावीर ने उसे प्रबुद्ध बनाया। अनन्तर कनखल आश्रम मे पहुँचकर चण्ड- 
कौशिक को भ्रबुद्ध किया | छठवें प्रस्ताव मे गोशाल की उद्ृण्डता का वृत्तान्त है। राजगृह 
के पास नारूच्दा नामक सन्तिवेश में महावीर और गोशालू का मिलाप हुआ था। यह 
गोशाल मंखली नामक ग्रहपति का पुत्र था, अत यह मखलीपुत्र कहलाता था। सातवें 
प्रस्ताव में महावीर के परीषह सहन और केवलज्ञान प्राप्ति का कथन है। राजगृह के 
विंपुलाचल पर सम्पन्‍्न हुई घर्मंसभा एवं अन्यत्र विहार का प्रतिपादन किया है । आठवें ,“ 
प्रस्ताव मे महावीर के निर्वाणलाभ का कथन है। इस प्रस्ताव मे चन्दनवाला की 
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दीक्षा, चतुविध संघ की स्थापना, रानी मृगावती की दीक्षा, शआवस्ती मे गोशालक का 
आगमन, उसका जिनत्व का अपलाप, तेजोलेश्या का प्रयोग आदि वर्णित है। 


आलोचना--इस चरित काव्य मे वायक महावीर के चरित का विकास अनेक 
भवो के मध्य मे दिखलाया है। चरित-तायक महावीर सम्यक्त्व प्राप्ति के अनन्तर 
तीर्थंकर ऋषभदेव के मुँह से अपने निर्वाणछाभ को निश्चित जानकर अहुंंकाराभिभूत 
हो जाते है। इसी कारण उन्हे अनेक भव धारण करने पड़ते है। महावीर के चरित को 
उदात्त और सरस बनाने के लिए हरिवर्मा, सत्यश्रेष्ठि, सुरेच्रदत्त, वासवदत्ता, जिनपा- 
लित, रविपाल, कोरंट, कामदेव, सागरदेव, सागरदत्त-जिनदास और साधरक्षित के 
आख्यानो का सन्तिवेश कर कपिलदीक्षा और मारीचि के क्ृत्यो का वर्णन प्रोढ़ 
शेली में किया है। वधंमान की बालक्रीडाएँ, लेखशाला मे प्रदर्शित बुद्धकौशरू एवं चरित 
को सरस बनाने के लिए गोशाल का आख्यान ऐसे तत्व है, जिनके मध्य से 
महावीर के चरित की धारा फूटती है। आद्योपान्त कवि का यहीं प्रयास रहा है कि 
महावीर के चरित को अनेक दृष्टियों से उपस्थित कर उसमे इस प्रकार के आवर्त-विवर्त 
उत्पन्न किये जाये, जिनसे यह काव्य पुर्णतया सफल हो सके । 


चरित को उज्ज्वल भोर निमल बनाने के लिए अहिंसा, सत्य, अचौय॑ आदि महात्रतो 
के आख्यानों का सयोजन किया है। धर्म के रूप और साधनाएँ भी अकित है। 
नगर, वन, अटवी, उत्सव, विवाह, विद्यासिद्धि, उद्यान, धर्मंसभा, श्मशान भुमि, 
ग्राम, युद्ध, आदि का वर्णन बहुत ही सरस हुआ है। आलकारिक वर्णन इसे चम्पुकाव्य 
बनाते है, पर पौराणिक मान्यताएँ, धामिक सिद्धान्त एवं चरित का विहलेषणात्मकरूप 
इसे चरित-काव्य की सीमा मे ही आबद्ध कर देते है । चम्पकमाला के सौन्दर्य का वणन 
करते हुए कवि ने बताया है कि वह अपने सौन्दय॑ से देवाज्भुनाओ को भी परास्त करती 
थी । सेकड़ो जिह्लाओ से भी उसके सौन्दर्य का वर्णन करना शक्‍्य नही है-- 
नियरूवविजियसुरवहुजोव्वणगव्वाए कुवलयच्छीए । 
उब्मडसिगारमहासमुदृदुद्ध रिसवेलाए ॥ १॥ 
को तीए भणिय विब्भम नेवत्यच्छेययाग्रणसमूहं । 
वण्णे.. तरइ तूरंतओ$ईवि जीहासएणंपि ॥ २॥ 
चतुर्थ प्रस्ताव 
वर्णन क्षमता कवि की अपूुर्व है। घोराशिव नाम का योगी इमशान भूमि मे साधना 
करता है । कवि ने इमशान भूमि के भयंकर और बीभत्स हृदय का ऐसा सुन्दर चित्रण 
'किया है, जिससे उसका हृ्य पाठकों के सामने उपस्थित हो जाता है। इस प्रकार के 
सजीव वर्णन बहुत कम काव्यो मे पाये जाते है-.- 


प्राकृत के गद्ययद्य मिश्रित चरित-काव्य ३५६ 


निलीणविज्जसाहगं, पवृढपुयवाहरगं | 
करोडिकोडिसंकर्ड रडन्तघूयकक़ुड ॥ 
सिवासहस्समंकुलं, मिलन्तजोगिणीकुलं । 
पभ्ुयभूयभीसणं, कुसत्तसत्तनासणं ॥ 
पघुट्ददृद्ठलगावर्य, जलन्ततिव्वपावयं । 
भमन्‍्त डाइणीगण, पवित्तमंसमग्गणं ॥ १॥ 
कहकहकह॒टुहासो वलक्खग्रुरक्ख लक्खदुपेच्छ । 
अइरुक्खरुपखसम्बद्धगिद्धपा रद्धघो रव॑ ॥२॥ 
उत्तालतालसदुम्मिलंतवेयालविहियहुलबोले. । 
कीलावर्ण व विहिणा विणिम्मियं जमनरिन्दस्स ॥| ३ ॥| 
युद्ध का वर्णन भी कवि ने रोमाश्चक किया है । योद्धा परस्पर में किस प्रकार अज्नो 
का प्रहार करते हुए युद्ध करते है और एक दूसरे को ललका रते है तथा उत्तेजित करने के 
लिए किस प्रंकार गाढी-गलौज करते है, इसका आँखो देखा जैसा वर्णन किया गया है-- 
सियभल्लय सब्वलसिल्लसुलू, अवरोप्परु मेल्लहि भिडिमाल। 
वत्ञावहि तकक्‍्खणि तद्धरक्ख पुण, परइ जय जस सब्वंपक्ख ॥ १॥ 


पत्चमो5ध्याय! 


प्राह्मत-चम्प्काव्य 

प्राकृत-भाषा में यथार्थंत: चम्पुकाव्य प्राय, नहीं हैं । पुर्व में जिन गद्य-पद्य मिश्चित- 
चरितकाव्यों का इतिवृत्त उपस्थित किया गया है, वे भी इस कोटि में परिगणित नही 
किये जा सकते है। केवल गद्य-पद्य के मिश्रणमात्र से किसी भी काव्य को चम्पू नहीं कहा 
जा सकता है। चम्पू की शास्त्रीय परिभाषा यह है कि जिस काव्य में वस्तु और हृड्यो... 
का रूप चित्रण गद्य में किया गया हो और उसकी पृष्टि के हेतु भावों या विआवीदि का 
पद्य मे निरूपण हो, वह चम्पू काव्य है। कथावस्तु का गुम्फन भी 2 आई ग़व्यो एवं चरित 
या पुराण काव्यो की अपेक्षा भिन्न शेली मे किया जाता है तथा गद्य ग पद्य दोनों का 
परस्पर ऐसा सम्बन्ध रहता है जिससे किसी एक के एकाध मंश के निकाल देने पर 
आधूरापन प्रतीत होने लगता है। सस्कृत मे भी उत्तम कोटि के कम ही चस्पूकाव्य है, 
जिनमे चम्पू की पूर्णतया शास्त्रीय परिभाषा घटित हो । 

प्राकृत मे समराइचकहा, भहावीरचरिय प्रभृति चम्पृकाव्य के उदाहरण नहीं है । 
यदि विकास परम्परा पर दृष्टिपात किया जाय तो कुवलूयमाला काव्य अवश्य चम्पूकाव्य 
की श्रेणी मे स्थान प्राप्त कर सकता है। इस काव्य में [निम्नलिखित चम्पू के लक्षण 
घटित होते है :--- 

१. दृश्यों और वस्तुओ के चित्रण में प्राय; गद्य का प्रयोग किया गया है। 

२. विभाव, अनुभाव और संचारी भावों का चित्रण प्राय: पद्मो मे ही किया है। 

३. गद्य और पद्य कयानक के सुश्लिष्ट अवयव है। दोनो में से किसी एक के 
एकाध अंश के निकाल देने पर कथानक मे विश्युंखछता भा जाती है। अतः: इसमे सब्लिष्ट 
रूप में गद्य पद्म का सद्भाव पाया जाता है। 

४. शछी की दृष्टि से कवि ने चम्पुविधा का अनुकरण किया है। यहाँ शैली से 
तात्पय॑ उस प्रक्रिया से है, जिसके द्वारा कवि ने झूपचित्रों को विभ्ावादि हारा रसमय 
बनाया है । महाकाव्यो मे पद्च-बद्धता के कारण दृश्य और भावों के चित्रण मे शैली भेद 
परलक्षित नही होता ॥ कथा या आख्यायिकाओ मे गद्याश की प्रमुखता रहने से भावों का ' 
निरूपण भी गद्य मे रहता है, जिससे दृश्य और भावो की अभिव्यञ्जना मे शेीगत भेद 
दिखलायी नही पडता । परन्तु चम्पूकाव्यों में हृदय और भावों के चित्रण मे शोलीगत 
भिन्नता की सीमा रेखा निर्घारित की जा सकती है। इस प्रकार का शेली भेद कुवलूय- 
माला मे है । हि ष 


हा 
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हाँ आपको 

प्राकृत-चम्पु-काव्य चला तो उसे 

4 एक्र विशारू 

५ वस्तुविन्यास में प्रबन्धात्मकता आद्योपान्त व्याप्त है। काव्य के पचचचु के दाहिनी 
घटनावलि को प्रस्तुत किया है । गम्भीर शब्दो 


६. धर्मृतत्व के रहने पर भी काव्य की आत्मा दबी नही है, कवि ते % रहस्य मुनि 
पूरा निर्वाह किया है । 
७. चरित, आख्यान, पात्रों की चेष्टाएँ, नायक यथा नायिका के 
कारिक रूप में प्रस्तुत किये गये है । न्ज 
८ अचन्योक्तियों द्वारा चरित्रों की व्यजना की है। पी 
घया कि वसनन्‍्त का 


ऊँवलयमाला घारे है भन्‍्त्री 

कुवलयमाला प्राकृत चम्पूकाव्य का अनुपम रत्न है। इसके रचयिता णय॑ के पघारने 
उद्योतन सूरि हैं। ये आचाये हरिभद्र सरि के शिष्य थे। इनसे इन्होने प्र सा 
और धर्मादि विषयो की शिक्षा प्राप्त की थी । इस कृति की रचना इन्होनो शंन £-वा-। 
के सुप्रसिद्ध तगर जाबालिपुर ( वर्तमान जालोर ) मे रहते हुए वीरभद्र सूरि केर दुःखो का 
ऋषभदेव के चेत्यालय मे बेठकर की है । इस चम्पृ ग्रत्थ का रचना काल शक सवतझण कंरने 
में एक दिन कम बताया गया है ।* पन्तरो के 

कथावस्तु--मध्य देश मे विनीता नाम की नगरी थी । इस नगर्री में दृहवर +नयम का 
का राजा राज्य करता था। इसकी पटरानी का नाम प्रियगुश्यामा था । एक दिन वहा ए० 
आस्थान-मंडप में बैठा हुआ था कि प्रतिहारी ने आकर निवेदन किया-- दिव ! एव 
सेनापति का पुत्र सुषेण उपस्थित है, आपके आदेशानुसार मालव की विजय करे लौटा २. 
है ।” राजा ने उसे भीतर भेजने का बादेश दिया । सुषेण ने 'आकर राजा को अभिवादद 
किया । राजा ने उसे आसन दिया और बेठ जाने पर पूछा--'कुमार ! कुशल है । 

कुमार--महाराज । आप के चरण-युगल प्रसाद से इस समय कुशल है |? 

राजा--मालवे-युद्ध तो समाप्त हो गया? ? 

सुषेण --दिव की कृपा से हमारी सेवा ने मालव की सेना को जीत लिया । हमारे'क्ष 
सेनिको ने लूट में शत्रुओं की अनेक वस्तुओं के साथ एक पाँच वर्ष का बालक भी प्राप्त पते 


किया है । 
रोजा ने उस बालक को आस्थान-मण्डप में बुलवाया । बालक के अपर्व सीन्दर्य को 


देखकर राजा मुग्ध हो गया और बारूक का आलिज़ुन कर कहने लगा--वह मात' 
धन्य है, जिसने इस प्रकार के सुन्दर और गुणवान्‌ पुत्र को जन्म दिया है ।? ही 
बालक अपने को तिराश्रय जानकर रोने रूमा। उसे रोते देखकर राजा के हृदय की 
' ममता जाग्रत हई. उसने अपने चादर के छोर से उसके भंँस्‌ पौछे तथा परिजनों द्वार 


््ान्यज््या 
ते परन्दरदल नाम का 


भ्ृ 


प्राकृत-भाषा और साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास 


कर उसका मुँह घोया। राजा ने मन्त्रियो से पूछा--'मेरी गोद मे आने पर 
क्यो रोया ? मंत्रियों ने उत्तर दिया --स्वामि ! यह अल्पवयस्क बालक माता- 
प्राकृत-भाषात है, अतः निराश्रय हो जाने के कारण रुदन कर रहा है। राजा ने बड़े प्रेम 


चरितकाव्यों काछ्झा--'कुमार महेद्व बताओ क्यो रो रहे हो ?” 
किये जा सकतेंद-.- “रप्वकी गोद मे आने पर मैने सोचा---इन्द्र और विष्णु के समान पराक्रम- 


जा सकता है । चमए बुत होने पर भी मुझे शत्रु की गोद में जाना पड़ रहा है। इस बात की 


का रूप चित्रण गद्य 4 मेरी बाँखो से आँसू निकल पढ़े है 0! 
पद्य में तिरूषण होवर्मा ने कहा--कुमार महेन्द्र बडा बुद्धिमान प्रतीत होता है | इस छोटी 
या पुराण काव्यो तनी अधिक चतुराई है। 

परस्पर ऐसा सी ने कहा--प्रभो | जिस प्रकार घूँघची के समाव एक छोटा-सा अग्विकण 
नगर और गाँवो को जलाकर भस्म कर देता है, उसी प्रकार तेजस्वियो क॑ पुत्र 


आधूरापन प्रर्द ः 
होनेपर भी तेजस्वी ही होते है । क्‍या सप॑ का छोठा सा बच्चा विषेला 


जिनमे चंम्ण 


वा। 
जा ने कुमार महेन्द्र को सान्त्वना देते हुए कहा-कुमार ! मै तुम्हे अपना पुत्र मानता 
>प् निर्भव होकर रहो । यह राज्य अब तुम्हारा है। यह कहकर अपने गले का 
(ली * उसे पहना दिया । े 
) इसी समय अन्त.पुर से महत्तरिका आई ओर राजा के कान में कुछ कहा । राजा 
कुछ स्य के उपरान्त प्रियग्रुदयामा के वासभवन मे गया। पुत्र न होने से रानी को 
उदास पाकर उसने उसे अनेक प्रकार से समझाया। मत्त्रियो के परामशरत्रुसार उसने 
राज्यश्ली भगवती की उपासना की और देवी ने उसे पुत्रप्राप्ति का वरदान दिया । 
प्रियंगुश्यामा ने रात्रि के अन्तिम प्रहर में स्वप्त में ज्योत्स्ता परिपूर्ण निषकलक 
पुर्णचन्द्र को कुवलयमाला से आच्छादित देखा। प्रातःकाल होनेपर राजा ने देवज्ञ को 
बुलाकर इस स्वप्त का फल इृछा । देवज्ञ ने स्वप्नशासत्र के आधार पर कहा-चन्द्रमा के 
दर्शन से रानी को अत्यन्त सुन्दर पुत्र उत्पन्न होगा । कुवलूयमाला से आच्छादित रहने के 
कोण उसकी प्रियतमा कुल्वयमाला होगी । 
समय पाकर रादी ने पुत्र प्रसव किया और पत्र को कक कुबलयचन्ध रक्‍्खा गया। 
देवी के आशीर्वाद से उत्तन्न होने के कारण इस कुमार को. दूसरा नाम श्रीदत्त भी 
था । कुमार कुवलयचन्द् का विद्यारम्भ संस्कार कराया गया। थोटे ही समय मे इसने 
भी विद्याओ और कलाओ मे प्रवीणता प्राप्त कर ली | एक दिन समुद्र कल्छोरू नाम का 
इव कुमार कुवलयचन्द् को भगाकर जंगल की ओर ले चला, मार्ग मे अचानक ही 
ज्की ने अहृद्यरूप में घोड़े पर छुरिका हर एटपर किया ॥...घोडा_भमि फर-हेस हो -तारा-। - 
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प्रहार किया है ? इसी समय आकाशवाणी हुईं कि दक्षिण की ओर जाइये, वहाँ आपको 
अपूव वस्तु दिखलाई पडेंगी । 

आकाशवाणी के अनुसार आश्चर्य चकित कुमार दक्षिण दिशा की ओर चला तो उसे 
घोर विन्ध्याटवी मिली । थोड़ी दुर और चलने के बाद इस अटठवी मे उसे एक विशाल 
वटवृक्ष दिखलायी पडा । इस वृक्ष के नीचे एक साधु ध्यान मर्न था और साधु के दाहिनी 
ओर एक सिंह बैठा हुआ था, जो अत्यन्त शान्त और गस्‍्भीर था। मुनि ने गम्भीर शब्दो 
में कुमार का स्वागत किया । कुमार ने अद्वापहरण और आकाशवाणी का रहस्य मुनि 
से पूछा । मुनिराज कहने लगे-- 

वत्सनाम के देश मे कोशाम्बी नाम की सुन्दर नगरी है। इसमें पुरन्दरदत्त नाम का 
राजा शासन करता था। इसका वासव नाम का भ्रधानमन्त्री था | एक दिन उद्यानपालू 
हाथ में आम्रमंजरी लेकर आया और उसने वासव मन्‍्त्री को सुचित किया कि वसनन्‍्त का 
आगमन हो गया है। उद्यान मे एक आचार्य भी अपने शिष्यो सहित पधारे है। मन्त्री 
ने उद्यातपाल को पचास हजार स्वर्णमुद्राएँ देकर कहा--तुम अभी आचाये के पधारने 
की बात को गुप्त रक्खो, जिससे वसन्तोत्सव सम्पसन्त हो सके । पन 

राजा ने उद्यान मे जाकर धर्मातनद आचाये का शिष्यो सहित दर्दात «स्नान 
राजा ने मुनिराज से उनकी विरक्ति का कारण 5 अर । झुनिराज ने-ंसार दुःखो का 
वर्णन करते हुए क्रोघ, मात, माया, लोभ ओर मोह के कारण परिभ्रमण करने 
वाले चण्डसोम, मानभट, मायादित्य, लोभदेव गहँदत्त के जन्म-जन्मान्तरो के 
आख्यान निरूपित किये । मुनिराज ने बताया कि प्रन्नज्या ग्रहण कर इन्होने संयम का 
पालन किया । वहाँ से मरण कर ये सोधम कल्प मे उत्पत्त हुए। इन्होने वहा पर 
आपस में एक दूसरे को सम्बोधित करने की प्रतिश्ञा की थी । इस समय इन पाँचो मे 
से एक वणिक्‌ पुत्र, दुसरा राजपुत्र, तीसरा सिंह चौथा कुवलूयमाला और पाचिवा कुवलूय- 
चन्द के रूप में उत्पन्न हुआ है । 

कुवलयमाला का नान सुनते ही कुमार ने मुनिराज से पूछा--प्रभो ! यह कौन 
है ? और उसे किस प्रकार सम्बोधित किया जायगा । 

मुनिराज ने बताया--दक्षिणापथ मे विजया नाम की नगरी है। इसमे विजयसेन 
नाम का राजा राज्य करता है। इसकी भार्या का नाम भावुमती है । बहुत दिनो के 
उपरान्त उसको कुव॒लयमाला नाम की पुत्री उत्पन्न हुई है। यह कन्या समस्त पुरुषों से 
विद्वेष करती है, किसी पुरुष का मुँह भी नही देखना चाहती । इसके वयस्क होने पर 
राजा ने एक मुनिराज से इसके विवाह के सम्बन्ध मे पुछा-मुनिराज ने बताया कि 
इसका विवाह विनीता--अयोध्या नगरी के राजा हृवर्मा के पत्र क्ुवलयचन्द के सांथ॑ 
होगा । वह स्वयं ही यहाँ आयेगा और समस्या पूत्ति द्वारा कुमारी का अनुरक्षन करेगा । 
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मुनिराज ने अपनी बात को आागे बढ़ाते हुए कहा--तुम्हारे घोड़े को भी यहाँ तुम्हे 
सम्बोधित करने के लिए लाया गया है और मायावी ढंग से उसे मृत दिखलाया गया 
है। तुम यहाँ से दक्षिण की ओर विजया नगरी को चले जाओ | कुमार कुवलूयचन्द वहाँ 
पहुँचा और समस्यापूरत्ति हारा कुषारी को अनुरक्त किया। इधर कुमार महेन्ध भी 
कुवलयचन्द की तलाश करता हुआ वहाँ पहुँचा और उसने कुवलयचन्द का परिचय 
राजा को दिया । विवाह होने के उपरान्त पति-पत्ती बहुत समय तक आनन्‍दपूर्वक मनो- 
विनोद करते रहे । अन्त में वे आत्मकल्याण में प्रवृत्त हुए । 

आलोचना--इस चम्पूकाव्य में घर्मे, कथा, काव्य और दर्शंन का एक साथ 
समन्वित ल््प वर्तमान है । इसमे प्रधान रूप से क्रोध, मान, माया, छोभ और मोह इन 
पाचो विक्रारों का परिणाम प्रदर्शित करने के लिए. अनेक अवान्तर कथानको का गुम्फन 
किया गधा है। पत्ते के भीतर पत्तेवाले कदलीस्तम्भ के समान कथाजाल का संघटन 
काव्यगुणो ये युक्त है । कथानक का जितना विस्तार है, उससे कही अधिक वर्ण॑नों का 
बाहुल्‍य है, पर कथावस्तु का विभाजन आश्वासो मे नहीं किया गया है । अन्धविश्वास, 
मिथ्यात्व, वितण्डावाद एवं क्रोधादि विकारों का विश्लेषण तक॑ पूर्ण दार्शनिक शेली में 
किया है । 

इस चम्पकाव्य मे चरित्र वर्गविशेष का ही प्रतिनिधित्व करते है, संस्कृत काव्यो के 
समन चरित्रो मे व्यक्तित्व की प्रतिष्ठा नही हो पायी है। अभिजात्यवर्ग के चरित्रो में 
पूरा उदात्तीकरण उपलब्ध है-। 

इसमे सन्देह नहीं कि इस चम्पुकाव्य मे हरिभद्र की अपेक्षा काव्यात्मकता 
अधिक है। कथात्मक सकेत आरम्भ से ही उपलब्ध होने छगते है। लूट मे कुमार 
महेन्द्र का प्राप्त होना राजा हढ़वर्मा को पुत्र प्राप्ति का संकेत करता है। इतता होने पर 
भो मूल कथा में अवान्तर कथाओं की सघटता, उनके पारस्परिक सम्बन्ध एवं चरित्रो 
के विश्लेषण क्रम के लिए उद्योतन सूरि धपने पुर्व॑बर्ती प्राकृत काव्यो के आभारी 
है। कथानकगठन की दृष्टि से इस कृति मे निम्न प्रमुख विशेषताएँ पायी जाती है । 

१. कथावस्तु के विकास मे कथानकों का चमत्कार पूर्ण योग है । 

२, मनोरंजन के साथ उपदेश तत्त्व की योजना और लक्ष्य की दृष्टि से आयन्त 
एक रूपता है। 

३. मूल वृत्तियाँ--क्रोष, मान, साया, लोभ और मोह के थोधन, माजेन और 
विलयन के अनेक रूप वर्णित है । 

४. कथानक का आधघार बाश्चर्यजनक घटना, कथावस्तु के विकास में जन्म-जन्मान्तर 
के संस्कारों का एक सघन जाल, कथानक झढ़ियो का प्रयोग एवं पात्र वैविध्य 
प्रदर्शित है । 
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५, संवादो में काव्योचित प्रभावोत्यादकता पायी जाती है। 

६. चम्पूविधा के योग्य कथा सकेतो का सुन्दर सन्निवेश किया गया है । 

७, कथा को गतिशील और चमत्कारपूर्ण बनाने के लिए स्वप्न दर्शन, अश्वापहरण 
एवं पूर्व जन्म क वृत्तान्त को सुनकर प्रणयोद्वोध प्रभुति कथानक छढ़ियों का प्रयोग 
हुआ है, पर इनसे काव्यतत्व बाधित नही है । 

८. हणराज तोरमान की लूटपाट जैसे ऐतिहासिक तथ्यो की योजना भी है । 

९. वाग्वेदरध्य और व्यंग्यापकर्पक काव्य की छटा भनेक स्थानों पर उपलब्ध है । 

१०, समासान्‍्त पदावली, नथे-नये शब्दों का प्रयोग, पदविन्यास की रहूय, सग्री- 
तात्मक गति, भावतरलता एव प्रवाहमय भाषा का समावेश वर्तमान है । 

११, चण्डसोम, मानभट, सायादित्य प्रश्नति नामकरणो में संज्ञाओ के साथ॑ प्रतीक- 
तत्त्व भी अन्तहिंत है। चण्डसोम शब्द परिस्थिति और वातावरण का विशदीकरण ही 
नही करता, अपितु क्रोध का प्रतीक है। इस प्रतीक द्वारा कृतिकार ने क्रोध की भीषणता 
को कहा नही है, बल्कि व्यग्यरूप में उपस्थित कर दिया है । 

१२. जन्म-जन्मान्तर के संस्कारों का जाल पूर्व के ग्रन्थकारों के समान ही' 
है, पर सयोग या चान्सतत्त्व में कुतृहल का मिश्रण कर वस्तु विन्यास मे,« ता 


उ्त्पन्न | 

१३. विषय और कथा विस्तार की दृष्टि से यह कृति ही का 
संघटन कुशलतापुर्वक किया गया है । 

१४ जो जाणइ देसीओ भासाओ लक्खणाईं धाऊ य। 

वय-णय-गाहा छेय॑ कुंवलयमा् वि सो पढउ" ॥ 

१५ आहवासो में कथावस्तु का विभाजन न होने से स्गंबद्धता का अभाव है, 
जिससे चम्प विधा का चुडान्त निदर्शन आख्यान के गठन में प्रस्फुटित नही हो पाया है । 
कृथाविराम- आइवास चम्पू में ऐसे आराम स्थल उत्पन्त करते हैं, जिनसे पाठक विश्राम 
ग्रहण करता हुआ वर्णन चमत्कारो के द्वारा रसोदबोध की प्रवृत्ति का परिष्कार करता 
है । यह गुण इस कथावस्तु में नही है । 

कुचलयमाला मे प्रोढ समस्यन्त गद्य का प्रयोग किया गया है। यहाँ उदाहरणार्थ॑ 
उद्धरण प्रस्तुत किये जाते है। इन उद्धरणो में कवि ने हृद्यो का प्षाकार चित्रण 
किया है। यह गद्य का प्रौदरूप किसी भी चस्पृकाव्य के गद्य से कम महत्त्वपूर्ण 
नही है यथा -- 

“इओ देव समाएसेणं तहि चेय दिवसे परिय-महा-करि-तुरय-रह-णर-सय- 
सहस्सुच्छल्त-कलयलाराव संघटू-घुद्ठभाण-णहयल॑ गुरुभर दलंत-महियल जण- 

१ कुब० पृ० २८१ अनु ० ४२६ 
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सय-संबाह-रुंभभा ण-दिसावहं उहण्ड-पोंडरीय-संकु् संपत्तं देवस्स संतियं बर्ले । 
जुज्म॑ च समाढत्तं । तओ देव, सर-सय-णिरंतरं खग्गगा-खणखणा-सह-बहिरिय- 
दिसिवहं-दलूमाण संणाह-च्छणच्छणा-संघट्टुद्ड त-जलूण-जाला-करालू-भीसपणं संप- 
लग्ग॑ महाजुद्ध! । 
“क्ुवछूयमाला पु० १०, अनु ० २२ 
इस गद्य खण्ड मे कवि ने सुषेण द्वारा मालवनरेन्द्र के साथ हढ़वर्मा की सेता के साथ 
किये गये युद्ध का वर्णन किया है। कवि ने तलवारों की सरसराहूट और खतखनाहट 
का अनुरणनात्मक घ्वनियों द्वारा सजीव चित्रण किया है। वलवारों की परस्पर 
टकराहट से उत्पन्न होनेवाली अग्ति चिनगारियो का जाज्वल्यमान रूप उपस्थित किया 
है । इसी सन्दर्भ में शावर सेनापति सुषेण अपनी सेना के पराक्रम का चित्रण करता हुआ 
युद्ध की [भीषणता का दृश्य उपस्थित करता है--- 
2 य देव, अम्ह-बलेणं विवर्डेत-छत्तयं णिव्डंत-चिधयं पडत-कुझ्वरं 
 खलंत-आसय॑ फुरंत-कोतयं॑ सरंत-सर वरं दलंत-रह-वरं भग्गं 






श । “ कुवे ० पृ० १० अतु० २२ 
छवि रूप चित्रण में कितना पटु है, यह निम्त उदाहरण से स्पष्ट है-- 
वयण-मियंकोहामिय-कमर्ल कमल-सरिच्छ-सुर्पिजर-थणय । 
थणय-भरेण सुणामिय-मज्ञ॑-मज्झ-सु राय-सुपिहु्ल णियबं | 
पिहुल-णियंब-समंथर-ऊरं ऊर भरेण... सुसोहिय-गमर्ण । 
गमण-विराविय-णेउ र-कडय॑ णेउर कडय-सुसोहिय-चलर्ण ॥ 
“वही, पृ० १४, अनु० ३५ 
कवि ने रानी प्रियंगश्यामा के मुख, स्तन, कंटि, नितम्ब, ऊरु और चरण आदि 
अगो का बहुत ही सजीव चित्रण किया है। रूपक जअलकार की योजना भी उक्त पद्म मे 
दृष्व्य है । 
प्रकृति चित्रण में कवि ने अपूर्व कौशल प्रदर्शित किया है। सन्ध्या और निस्सन्तान 
रानी का एक साथ चित्रण करता हुआ कहता है-- 
कुंकुम-रसारुणंगो अह कत्थ वि पत्थिओ त्ति णाउ जे । 
संझा-दूई राईएँ पेसिया  सुस्मग्गेण ॥ 
णिच्च॑ पसारिय-करो सूरो अणुराय-णिव्भरा संझा। 
इय चितिऊकगराई अणुमर्गेणव संपत्ता॥ 
संझाएं समासत्तं रत्त दद्ठरूण कमजऊ-वण-णाह । 
वहइ ग़ुरुमच्छरेण व सामायंतं मुहं रयणी। 
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पच्चवख विलय-दंसण-गुरुकोवायाव-जाय संतावे । “ 
दीसंति सैय-बिंदु व्व तारया रयणि देहम्मि ॥ 
उत्तार-तारयाए विलुलिय तम-णियर कसिण-केसीए । 
| चन्द-कर-धवलू-दसण राईए समच्छरं॑ हसिय॑ ॥ 
पुन्व-दिसाएँ सहीय व दिण्णा-णव-चंद-चंदण-णिडाली | 
रवि-विरह-जलूण-संतावियम्मि वयणम्मि रयणीए || “ 
ससियर पंडर देहा कोसिय-हुंकार-राव णित्थामा | 
अह झिल्निउं पता रएण राई विणा रविणा॥ 
बरुणारुण-पीउट्धि आयम्बिर-तारयं॑ सुरय-झीणं । 
दट्ठूृण पुव्वन्संस॑ राई रोसेण व विलीणा ॥ 
इय-राई-रवि-संझा तिण्हू पिहु पेच्छिउ' इमं चरिय॑ । 
पल्हत्थ-दुद्धघवर्ल॑ अह हसियं दियह-लच्छीए ॥ 
--वही पृ० १५-१६, अनु० ३७ 
उपयुक्त गाथाओ मे कवि ने रूपक अलकार द्वारा सब्ध्या में दुती का आरोप किया 
ह पव्या के समय सूर्य को अरुण देखकर मात्सयँ के कारण ही सब्ध्या लालिमा 
दिखलायी पड़ती है । कवि सब्ध्योपरान्त तारागणो के उदय पर उत्द्रेक्षा करता 
/ कहता है कि क्रोध के कारण रात्रिख्पी नायिका के मुख पर श्वेत पसेव विन्दु ही 
बाँदनी को रात्रिका हास्य और अन्धकार को काले केश कहा गया है। चन्द्रमा के 
: को रात्रिखूपी तायिका का पाण्डुशरीर कहा है, क्योकि वह सूर्य के विरह के कारण 
रहने से पीछी पड गयी है और अब पति के विना क्षीण होने रूगी है। अतरब 
3हत्ते के समय भबर का लालिमा से तारागण विलीन होने लगे है । 
यहाँ कवि ने एक साथ रानी-प्रियगरुश्यामा, सुर्य और सन्ध्या इन तीनो के चरित्र 
' व्यजना की है । 

गर्भवती होने पर रानी किस म्रकार शोभित होती है, इसका चित्रण कवि ने उपपा 
हारा किया है-- 

“अह देवी त चेय दियहूं घेत्तुण छायण्ण-जलू-प्पवड्ढिया इव कमलिणी अहि- 
ययरं रेहिउ' पयत्ता । अणुदियह-पवड्ढमण-कला-कलाव करलंक-परिहीणा विय 
चंदिमा-णाह-रेहा सब्व-जण-मणोहरा जाया” । 

वही, पृ० १७ अचु ० ४२ 

इस प्रकार इस चम्पू काव्य मे अलकार, रस एवं भावादि की अधभिव्यक्षना सम्यक्‌ 
प्रकार सम्पन्न हुई है। इसमे सूक्तियों की भी बहुलूता है, कवि ने सूक्तियो द्वारा भावों को 
चमत्कारपूर्ण किया है। कवि अग्नि स्वभाव और शत्रुता का चित्रण करता है--- 


) 
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जहा गुल्लाहल-फल-प्पमाणो वि जलूणों दहणसहावो, सिद्धत्यपम्माणों वि 
वइर-विसेसो गुरुसहावो”॒ 
“वही, पृ० ११, अनु० २५ 
मर्थातृ-जिस प्रकार घु घची के समान अग्ति कण ज्वलन स्वभाव का होता है, उसी 
प्रकार सरसो के समान छोटा सा वर भी महान्‌ फलवाला होता है। क्रोध का चित्रण 
करते हुए कहा है-- 
“आबद्ध-तिवलि तरंग-विर्‌इय भिउडी-णिडालवट्रेणं रोस-फुरफुरायमाणा- 
हरेणं अमरिस वस विहूसमाण-भ्रुवया-लएणं"** “7? | 
वही, पु० ४७, अनु० ९७ 
स्पष्ट है कि क्रोध के कारण उत्पन्न हुई विक्ृति का स्वच्छ रूपांकन है । 
हे की दृष्टि से भी यह काव्य महत््वपर्ण है। पेशाची का उदाहरण इसमे 


है। 


न्त्क््कीकल्त्चचर 
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प्राक्ृत-पृक्तककाव्य 
पूर्वापर निरपेक्ष स्वत.” पर्यवसित काव्य को सुक्तक काव्य कहते है । केशवक्षत शब्द 
कल्पद्रुम में बताया है-- 


बिनाकृतं॑ विरहित॑ व्यवच्छिन्न॑ विशेषितम्‌ । 

भिन्‍न॑ स्थादथ निव्यहे झुक्‍्त॑ यो वाति शोभनः | 
इस पद्य मे आाये हुए विनाकृत, विरहित, व्यवच्छिन्न, विशेषित और भिन्न अर्थ 
लगभग एक ही है। इन अर्थों से सिद्ध है कि जो काव्य अथ-पर्यंवसान के लिए परापेक्षी 
न हो, वह मुक्तक कहलाता है। प्रबन्ध काव्य मे अथे का पर्यवसान प्रबन्ध-गत होता' है 
पर मुक्तक में निव्यूह अर्थात्‌ स्वत्त पर्यंवसायी रहता है । तात्परय यह है कि मुक्तक काव्य 
में रस की समस्त विशेषताएं और चमत्कृति के सारे उपकरण एक ही पद्च मे मपेक्षित 


होते है । 


सक्षेप में मुकतक काव्य वह है जिसके पद्म परत: निरपेक्ष रहते हुए पूर्ण॑ अर्थ की 
अभिव्यक्ति में समर्थ हो, काव्य के लिए भपेक्षित चमत्कृति आदि विशेषताओं से युक्त हो, 
अपनी काव्यगत विशेषताओं के कारण जो आनन्द देने में समर्थ हो, जिनका गुम्फन 
अत्यन्त रमणीय हो और जिनका परिशीलन ब्रह्मानन्द-सहोदर रसचवेणा के प्रभाव से 
हृदय की मुक्तावस्था को प्रदान करनेवाला हो । मनीषियो ने मुक्तक काव्य में प्रबन्ध के 
समान रसधारा को नही माना है, प्रबन्ध काव्य मे कथा-प्रसग के कारण पाठक अपने 
को भूला रहता है, पर मुक्तक में रस के ऐसे छीटे रहते है, जिनके कारण उसकी हृदय 
कलिका विकसित हो जाती है। अत; प्रवन्धकाव्य को वनस्थली कहा है तो मृक्तक को 
गुलदस्ता । मनोरम वस्तुओं और व्यापारों का प्रबन्ध के आश्रय बिना ही वर्णन करना 


' पडता है, जिससे कल्पना की समाहार शक्ति के साथ भाषा की समास छक्ति भी 
अपेक्षित रहती है । 


प्राकृत भाषा से मुक्तको का विकास छान्दस्‌ की मुक्तक शेली के आधार पर हुआ 
है। सभ्यता के अरुणोदयकाल से हमे दो महान्‌ मुक्तक-सम्रह उपलब्ध होते है-- एक 
ऋणग्वेद और दूसरा अथवंवेद । विषय की दृष्टि से इनमे दो प्रकार की प्रमुख विचारधाराएँ 
उपलन्ध होती है-लौकिक या ऐहिकतापरक और दूसरी परलौकिक या आमुष्मिकता 
परक। ये दोनो प्रकार की विचारधाराए अत्यन्त प्राचीनकाल से प्रवाहित होती चली 


था रही हैं,। 
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ऐतिहासिक मुक्तको के अन्यान्य प्रकारों में नीति एवं उपदेशात्मक मुक्तको की रचना 
सर्वप्रथम ऐतरेय ब्राह्मण के अन्तर्गत आये हुए उन कथानको के बीच हुई है, जो गद्य में 
ही लिखे गये है । शुनःशेफ कथानक के बीच उपदेशात्मक पद्य ग्रम्फित हुए है, जिनका 
रूप मुक्तको का है। यथा-- 
चरनु वे मधु विन्दति चरन्मास्वादुमुदुम्बरम । 
सुर्यस्य पश्य श्रेयार्ण यो न तन्द्रयते चरंख्वरेवेति। 
ऐत. ब्रा. प्र. ३३ अ. पृ. ८४५ 
इस पद्म मे मधु शब्द में श्रेय और प्रेय का समन्वयपृर्ण भाव है और भौतिक सुख 
का प्रतीक है उदुम्बर । सूर्य कर्म और उद्योग का प्रतीक है। इस प्रकार प्रतीको की 
योजना कर सुन्दर उपदेश दिया गया है । 
पुत्र की प्रदंंसा करते हुए इसी ग्रन्थ में बताया गया है--- 
शाय्रत्पुत्रेण पितरोध्त्यायन्बहुल॑ तम: आत्मा। 
हि जज्ञ आत्मनः स इरावत्य तितारिणी | 
ऐतरेय ब्रा० प्रथम खड ३१वाँ अ० ३-४ 


ऐयरेय ब्राह्मण की इस झोली से ज्ञात होता है कि आरम्भ मे मुक्तक पद्म ऐसे कथा 
ग्रन्थों में प्रयुक्त हुए है, जो उपदेश या प्रवचन के लिए लिखे गये है । 

आगे चलकर मुक्तक स्वतन्त्र मुक्तक छन्दो के रूप मे ग़ृहीत किये जाने लगे । प्राकृत 
और सस्कृत मे गाथाओ ओर बार्याओ का मुक्तक रूप मे जो विकास दीख पड़ता है, वह 
परम्परा अनुसार कथाओ और कल्पनाओ से सदा सम्चद्ध रहा है । मुक्तक का वाह्य रूप 
अवध्य आत्मपर्यंवंसित है, पर उसका वास्तविक रहस्य अवगत करने के लिए किसी जीवन 
प्रबन्ध की कल्पना करनी पड़ती है । अतएव मुक्तक प्राचीन कथातत्व के ही कलात्मक, 
विकसित एवं संक्षिप्त रूप है। यही कारण है कि एक-एक मुक्तक अनेक कथाओ के बराबर 
रस प्रदान करके की क्षमता रखते है । 

प्राकृत भाषा मे मुक्तक काव्य का विकास वस्तुतः आगम-साहित्य की उस प्रवचन 
पद्धत्ति से हुआ है, जिसमे उपदेश की वात को सरस पद्य से कह दिया जाता था। 
वैराग्य भाव या सिद्धान्त के अतिरिक्त प्रकृति के चित्र भी इस काव्य में पाये जाते है । 
रामायण और महाभारत मे नीति और उपदेगात्मक पद्मो का गुम्फत मुक्तक काव्य का 
स्वरूप स्पष्ट करता है । आनन्दवद्धंन ने मुक्तक काव्य की जो परिभाषा और व्याव्या 
प्रस्तुत की है, उसके अनुसार मुक्तक काव्य की रचना का श्रेय संस्कृत को न मिलकर 
प्राकृत भाषा को ही मिलता है) छोक भाषा के रूप में जब प्राकृत भाषा समृद्ध हो गयी, 
तब प्राकृत मे रसमय रचनाएँ होने लगी, जिन रचनाओ से संस्कृत साहित्य भी प्रभावित 


प्राकृत-मुक्तककाव्य ३७१ 


हुआ । इसमे सन्देह नहीं प्राकृत साहित्य ने यदि सस्क्ृत से कुछ ग्रहण किया है, तो 
उसने सस्क्ृत को कुछ दिया भी है । 

मुक्तक काव्य की बिल्कुल नवीन परम्परा का आरम्भ गाथासप्तणती से होता है। 
इस मुक्तक की प्रौढ़ परम्परा इस बात की ओर भी इंगित करती है कि प्राकृत में इस 
काव्य भ्रन्थ के पूर्व भी इस कोटि की रचनाएँ अवश्य रही होगी । गोवद्धंताचाय, अमरुक 
और भतृ हरि जैसे कवियो ने अपने मुक्तक काव्यो की रचना मे प्राकृत-मुक्तको को अवश्य 
आधार बनाया है। 

प्राकृत के मुक्तक स्तुति, स्तवन या स्तोत्र रूप में आविशृंत होकर भी ऐहिकतापरक 
पाये जाते है । घामिक पृष्ठभूमि के साथ जीवन की अन्य प्रवृत्तियो को भी अपनाये रहने 
के कारण प्राकृत मुक्तको मे जीवन के विभिन्‍न चित्र सहज रूप से अंकित हो सके हे । 

कुछ विद्वान्‌ गाथासप्तगती” के श्यृंगारिक मुक्तको पर आभीर जाति के लोगो का 
संसर्ग मानते है। यह सत्य है कि आभीरो का ससर्ग भारतीयो से इसी प्राकृत काल मे 
आरम्भ होने छूगा था। इसकी भाषा ने प्राकृत भाषा को भी प्रभावित किया। आभीरो 
की अपनी उपासना पद्धत्ति थी, जिसके साथ मिलकर भागवत-धर्म एक दूसरी ओर ही 
मुड गया है । गोप-गोपिकाओ की श्ंगारिक भावनाओ का प्रचार भी आभीरो के सम्पर्क 
से हुआ है । अतएव प्राकृत के मुक्तकों को इस नवीन धारा मे बहती हुई ऐहिकतापरक 
प्रवृत्ति को मनीषियो ने आभीरो की देन माता है । गायासप्तशती में श्यृगारिक भावनाओं 
और चेष्टाओ का बहुत ही सुन्दर विश्लेषण हुआ है । 

प्राकृत-मुक्तक आमृष्मिकता के आधार पर निर्मित हुए थे, पर गाथाप्तप्तदती के 
काल मे भाव एवं विधान इन दोनों ही दृष्टियो से उनमें परिष्कार हुआ। सस्कृत में 
कालिदास ने श्युगारिक मुक्तको की रचना की, पर भर्तृहरि ने इस क्षेत्र मे आकर वेराग्य 
और नीति के भी मुक्तक रचे। श्युगार शतक का नारी सौन्दर्य वर्णन से और वेराग्य का 
सासारिक अस्थिरता से आरम्भ हुआ है । अमरुक ने अपने अमरुक शतक से श्वूगार की 
जितनी अवस्थाएँ सम्भव्य है,उन सभी का सुन्दर चित्रण किया है । गोवर्द्धनाचार्य ने आर्या- 
सप्तशती में ग्रामीण एवं गाहस्थिक वातावरण का सुन्दर विश्लेषण किया है। नीति एवं 
उपदेशात्मक मुक्तको के अन्तर्गत चाणक्य नीति, तथा वाण, मयूर आदि कवियो के स्तोत्र 
संग्रह भी आते है । 

आभीर ओर हृणो के ससर्ग से प्राकृत भाषा के उच्चारण और वाक्यविन्यास में 
धीरे-घीरे परिव्तत हो रहा था। फलछत छोक भाषा ने अपभ्रश का रूप धारण किया । 
अन्य काव्य-विधाओं के समान अपभ्रक्ष में भी मुक्तक रचनाएँ लिखी जाने छगी। प्राक्ृत 
का गाथा छन्द अपभ्रंश मे दोहा या दुह्ा बनकर जा गया । कुन्दकुन्द, स्वामिकात्तिकेय, 
वहकैर, नेमिचन्द्र, हरिभद्र प्रभृति प्राकृत लेखकों के आमुष्मिकतापरक सैद्धान्तिक मुक्तक- 
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काव्यो की शेल्ली पर जोगीन्दु का योगसार और परमात्म प्रकाश, रामसिंह मुनि की 
'पाहुड दोहा, देवसेन का सावय घम्म दोहा” आदि रचनाएँ प्रस्तुत की गयी है । आचार्य 
हेमचन्द्र के शश्वगार, वीर और करुण रस सम्बन्धी मुक्तक पद्म प्रसिद्ध है । 

इस प्रकार प्राकृत भाषा मे मुक्तक-काव्यो को परम्परा धर्म और सिद्धान्त के आधार 
पर आरम्भ हुई और ऐहिकता का समावेश हो जाने पर श्वगार का विभिन्‍न रूपों में 
विकास हुआ है | अतः प्राकृत में मुक्तक काव्यो की परम्परा बहुत ही व्यवस्थित और 
वेविध्य पूर्ण है । इसमे एक ओर घम्मं तत्व है, तो दुसरी ओर श्युगारतत्व । कतिपय 
मुक्तक काव्यों का विवेचन प्रस्तुत किया जायगा । 

गाहासत्तसई' ( गाधासप्तशती ) 

गाथासप्तशती इस प्रकार का रसमुत्तक काव्य है, जो सहृदयों मे चमत्कार का 
सचार करने मे पूर्ण समर्थ है। इसमे रमणीय दृश्यों एवं परिस्थितियों का चित्रात्मक 
और शावपूर्ण वर्णन विद्यमान है। वायक और नायिका के विभिन्‍त मनोभावों का कवि 
ने एक चित्रकार की भाँति साज्भोपाड्भ निरूपण किया है। विछास की अगणित ललित 
क्रीडाओं का सजीव वर्णन इस मुक्तक में आद्योपान्त वर्तमान है। ऐन्द्रिय या बौद्धिक 
अनुभृतियो के माध्यम से आध्यात्मिक अनुभूति का सुूक्ष्मरूप उपस्थित किया गया है । 

इस मुक्तक मे सयोग पक्ष के अन्तगंत आलम्बन-रूप-नायक-नायिका, सखी, दूती, 
पटऋतु और अनुभाव, सात्विकभाव, तायिकाओ के स्वभावज अलकार आदि का मनोहर 
वर्णन विस्तार पूवक किया गया है। वियोग पक्ष में पृव॑ राग, मान, प्रवास के साधन, 
गुणश्रवण, चित्रदर्शन, प्रत्यक्षदर्शन, मान-मोचन के अनेक उपाय और वियोग जन्य 
काम दशाएँ वाणित है । नख-शिख वर्णनो के साथ वय सन्धि के वर्णनो मे केवल परम्परा 
भुक्त उपमानों का ही प्रयोग नहीं हुआ है, वल्कि उसमे निरूपण के द्वारा रस-लिप्सु 
चेतना का ऐसा' असन्दिग्ध निरूपण किया गया है, जिससे प्रेम विह्वलता, लालसा, अतृप्ति, 
सम्मिलन-सुख की आत्म-विस्मृति के ममंस्पर्शी चित्र अकित हो गये है । 

इस काव्य मे वायिकाओ के प्राणो के भीतर की सिहरन, प्रेमिल हृदय की अगणित 
वृत्तियों का भ्ंकन, भावों में स्वाभाविकता के साथ सरलता का मंजुल मिश्रण, अनुराग 
लीलाओ की अलौकिकता का निर्देश एव हावो और भावों की रमणीय योजना उपस्थित 
की गयी है । यही कारण है कि गोवद्धंत की आर्यासप्तराती इसीका अनुकरण मात्र है । 

प्रेम की पीर की अभिव्यक्षना अत्यन्त गम्भीर है। पाथिव प्रेम की सम्पूर्ण श्याम- 
लता एवं उज्ज्वलता, विछासिता एवं नेसगिकता, कुरूपता एवं कमनीयता एक साथ 

प्रतिफलित हुई है । प्रेम एव सौन्दययं के चित्रण उत्तरोत्तर-सुक्ष्म एवं अभौतिक होते गये 
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हैं। शज्जार मे होनेवाले स्तम्भ, रोमाञ्च, स्वरसग, कम्प तथा निर्बछता का हेतु भय 
या च्रास भी पूर्ण रूपेण. वर्णित है। 

इस मुक्तक मे श्वुगार रस की अभिव्यक्ति किन्‍्ही विज्येष प्रकार के नायक-नायिकाओ 
को लक्ष्य करके नही की गयी है, अपितु, कवि ने सामान्यतः नायक-तायिकाओ की 
उन मानसिक दश्शाओ का चित्रण किया है, जो किसीके भी विषय में सभव है । 

इस मुक्तक काव्य मे सर्वक्षेण कबि और कवयित्रियो की चुनी हुई लगभग सात सौ 
गाथाओ का सकलन है। पहले इसे गाहाकोस ( गाथाकोश ) कहा जाता था। महा- 
कवि बाणभट्ट ने अपने हर्प चरित में इसे इसी नाम से उल्लिखित किया है। इसके 
सम्बन्ध मे कहा जाता है कि एक करोड़ प्राकृत गाथाओ में से रमणीयार्थ प्रतिपादक 
केवल सात सौ गाथाएँ ही इसमें सग्रहीत की गयी हैं । इन गाथाओ की रसमयता की 
प्रशंसा बाण, रुद्रट, मम्मटठ, वाग्भट्, विश्वनाथ और गोवर्धन भादि भाचायो ने मुक्तकष्ठ 
से की है। बाण ने लिखा है-- 


अविनाशिनमग्रास्यमकरोत्सातवाहन, । 
विश्यु्जातिभि: कोष रत्नेरिव सुभाषित, ॥--हर्षचरित इलो० १३ 
इस काव्य का मत्येक पद्य अपने आप में स्वतन्त्र और आमुष्मिकता की चिन्ता से 

विलकुल मुक्त है। इस काव्य मे छोकजीवन के विविध पटलो की सजीव अभिव्यक्ति 
हुई हैं। गाथाओ के दृश्य अधिकतर सरल ग्राम्य जीवन से लिये गये है। वहाँ के छोग 
नगर की विलछास सामग्रियो से भले ही वचित हो, पर प्रेम, दया, सहृदयता, एकनिष्ठता 
जैसे भावो के घनी हैं । गाथाओ में तत्काक्षीत सामाजिक प्रथाओ का भी सुन्दर चित्रण 
हुआ है। शंगार के अतिरिक्त इसमे प्रकृति-चित्रण एवं नीति विषयिक सुक्तियाँ भी 
पायी जाती हैं। गाथाओ में तत्कालीन सामाजिक अवस्थाओ के सुन्दर चित्रण प्रस्तुत 
किये गये हैं । प्रत्येक गाथा मे किसी न किसी प्रकार का चमत्कार माधुर्य या सौष्ठव 
तो है ही, साथ ही व्यग्यार्थ की सुन्दर छटा सर्वत्र दर्शनीय है। अलंकारों की योजना 
द्वारा कवि ने भावों को उदात्त बताया हैं। निम्न पद्च में उत्प्रेक्षा का चमत्कार 
दर्शनीय है -- 


रेहंति कुछ्ुअदलणिच्चलट्ठिआ मत्तमहुअरणिहाआ । 
ससिमरणीसेसपणासिअस्स गण्ठि व्व तिमिरस्स || ५६१ ॥ 
मरकत की सुई से विधे मोती के समान, तृण की नोक पर चमकते जल-विन्दु को 
भूग चाट रहे है, कही काले मेघो के प्राणो की भाँति बिजली घुक्‌-घुक्‌ काँप रही है । 


कही कुमुददलो पर निश्चल भाव से बेठे काले भौरे अन्धकार की ग्रन्थियो के सटश 
प्रतीत हो रहे है । 
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चमत्कारपूर्ण सुक्तियों की बहुलता है । बताया है कि संसार में बहरो और अंधो 
का ही समय सुख से बीतता है; क्योकि बहरे कटु शब्द सुन नहीं सकते और अधघे दुष्टो 
की समृद्धि नही देख पाते | क्पण के लिए उसका फल उसी प्रकार निष्फल है, जिस 
प्रकार प्रीष्म की कडी ध्वप मे व्याकुल परथिक के लिए उसकी अपनी छाया । 
वक्र- टेढ़े स्वभाव और अवक्र-सीधघे स्वभाव वालो का साथ कभी नहीं निभ 
सकता ? तभी तो सीधे वाण को टेढ़ा धनुप दूर फेंक देता है। कवि ने इस तथ्य का 
बहुत ही सुन्दर चित्रण किया है--- 
चावो सहावसरलं विच्छिवइ सर॑ं ग्रुणम्मि वि पडंत॑। 
वंकस्स उज्जुअस्स अ संबंधों कि चिर॑ होई॥ ४२४॥ 
ग्रामीण जीवन के चित्र भी कवि ने अनूठे खीचे है । किसान की मुम्धा पुत्रबधु को 
एक नयी रगीन साड़ी मिली है, उसका उल्लास इतना असीम हो रहा है कि गाँव के 
चौडे रास्ते मे भी वह तन्‍वी नहीं समा रही है। गाँवो की दरिद्रता के करुण दृश्य 
भी बडे हृदय स्पर्शी है। कृषक पति अपनी गर्भवती पत्नी से उसकी दोहद-अभिलाषा 
पूछदा है। पति को आधिक कष्ट न हो, अतएवं वह केवल अपनी जरू की इच्छा ही 
प्रकट करती है । मूसछाधार पानी बरस रहा है, झोपड़ी में टप-टप पानी चु रहा है, 
कृषक पत्नी अपने प्यारे बच्चे को बचाने के लिए उस पर झुककर पानी की बून्‍्दें अपने 
सिर प« ले रही है, पर कवि कहता हैं कि उसे यह नहीं पता कि इस प्रकार वह अपने 
नयनो से झरते जल से उसे भिगो रही है । 
गाथासप्तशती मे प्रेम और करुण भाव के साथ प्रेमियो की रसमयी क्रीड़ाओ का 
सजीव चित्रण हुआ है। भहीर-अहीरिनो की प्रेम गाथाएँ, आमबघुओ की श्रृंगार 
चेष्टाएं, चक्की पीसती हुईं ग्रुवतियों की विभिन्‍न भावावलियाँ, पौधो को सीचती हुई 
सुन्दरियों के मोहक चित्र, युवक-युवतियो की विभिन्न क्रीड़ाएँ, सास-तनद और युवतियों 
के व्यग्याभिभाषण. एवं ऋतुओ के मोहक चित्र प्रस्तुत किये गये है। ग्रीष्म ऋतु ने 
अपनी उष्णता के कारण चारो ओर एक विचित्र भाव उत्पन्न कर दिया है। एक उदाहरण 
यहाँ प्रस्तुत किया जाता है-- 
गिरिसोत्तो त्ति ध्रुअंग महिसो जीहइ लिहइ संत्तत्तो । 
महिसस्स कहृवत्यथरझरों त्ति सप्पो पिअइ लालं॥ ५५१॥ 
प्रीष्म सन्‍्ताप से सनन्‍्तप्त महिष--भेसा गिरि-ल्लोत समझ कर सप॑ को अपनी 
जिह्ना से चाट रहा है और सर्प भी काले पत्थर का झरना समझ कर उसका लार 
पी रहा है। 
अब््न॑ गओत्ति अज्न॑ गओत्ति अज्जं गओत्ति गणरीए। 
पढम व्विअ दिअहद्धे कुड़्डो रेहाहि चित्तलिओं ॥ २०८॥ 


नी 


श्रा 
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मेरा पति आज गया है, आज गया है, इस प्रकार एक दिन मे एक लकीर 
खीचकर दिन गिननेवाली नायिका ने दिन के प्रथमार्ध मे ही दीवाल रेखाओ से 
चित्रित कर डाली । 
उपयु'क्त गाथा मे कवि ने एक नायिका के वियोग श्यगार का बहुत ही सुक्ष्म एवं 
सुरुचिपूर्ण चित्रण उपस्थित किया है। वियोग से आक्रान्त नायिका में इतना सामथ्य॑ नही 
कि वह एक क्षण के लिए भी अपने प्रिय से अलूग रह सके । 
कवि ने विरहाग्नि का बहुत सुन्दर गम्भीर चित्रण किया है। कवि कहता है कि 
नायिका के हृदय मे वियोगागर्ति धधक रही है और उसे ऐसा प्रतीत हो रहा है कि यह 
अग्नि उसे भस्मसात्‌ किये बिना नही रहेगी | कोई नायिका किस प्रकार आँखो में आँसू 
भर कर अपने प्रियतम को रोकने की चेष्टा करती है । 
एको वि कहसारो ण देइ गन्तुं पआहिणवलूंतो। 
कि उण वाहाउलियं लोअणजुअल् पिश्रअमाए॥ १२५॥ 
कृष्णसार मृग का यात्रा के समय बाई ओर से दाहिनी ओर आना अपशकुन समझा 
जाता है। फिर, भला प्रियतमा के आँसुओ से भरे हुए दो नेत्र रूपी काले भृगो के सामने 
आ जाने पर यात्रा किस प्रकार हो सकती है । 
अपने प्रियतम के प्रात काल विदेश जाने का निश्चय अवगत कर नायिका सोचती 
है । कवि ने उसकी विचारधारा का बहुत ही सुन्दर विश्लेषण किया है - 


कल्‍्ल किल खरहिआओ पवसिईडह पिओत्ति सुण्णइ जणम्मि। 
तह बड्ढ भअवइ णिसे जह से कलल्‍ले विश्व ण होइ॥ १४६॥ 
ऐसा सुता जाता है कि मेरा क्रूर हृदय प्रियतम प्रात. प्रवासार्थ जायेगा, है निशा- 
देवि, तुम इस प्रकार बढ जाओ कि प्रातः ही न हो । 
प्रवासगर्मनेच्छु व्यक्ति की भार्या घर-घर घूमकर विदाई के समय प्राणधारण करने का 
रहस्य उन महिलाओ से पूछती फिर रही है, जिन्होने प्रिय का विरह सहन किया है । 
भावना की पराकाष्ठा वहाँ पर हो जाती है, जहाँ प्रियतम के लौटने पर भी नायिका 
इसलिए वस्ताभरण नहीं धारण करती कि अभी उसका पड़ोसी नही लौठा है, और उसके 
श्वूगार करने से उसकी पड़ौसिन को कष्ट होगा । 
भोजन बनाने मे संलग्न नायिका का काला हाथ उसके मुँह से लूग जाता है। 
नायक गृहिणी के मुख पर छगी कालिमा को देखकर हँसता हुआ कहता है कि वाह ! 
तुम्हारे मुख और चन्द्रमा मे तनिक भी अन्तर नही है । 
घरिणीए महाणसकसम्मरूमग्गमसिमलिएण हत्थेण । 
छित्त मुहं हसिज्जइ चन्दावत्यं गर्अं पहणा। १३॥  वबलू 
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रसोई बनाते समय कही पत्नी के कालिख छगे हाथ से मुँह पर काला धव्वा लग 
गया, उसे देखकर मुसकुराता हुआ पति कहने लगा--अब तो तुम्हारा मुख चन्द्रमा ही 
बन गया है। कलूंक की जो कमी थी, वह भी पूरी हो गयी है । 
गाथासप्तशती की प्रत्येक गाथा में किसी न किसी भाव या रस की अभिव्यक्ति 
अवर्य हुई है । नायिका के मुख की समता चन्द्रमा नही कर सकता, इस तथ्य का निरू- 
पण कवि ने अन्योक्ति अलंकार द्वारा कितना सुन्दर किया है। 
तुह मुहसारिच्छे ण लह॒इ त्ति संपुण्णमंडलों विहिणा | 
अण्णमअं व्व घडइउठ' पुणो वि खंडिल्लनइ मिअँंको | २०७ ॥ 
जब ब्रह्मा ने देखा कि पृणचन्द्र बनाने पर भी वह नायिका के मुख की समता नही कर 
सका, तब वह उसे पुनः बनाने के लिए खण्ड-खण्ड कर डालता है। एक अन्य सुकुमार 
अन्योक्ति भी दर्शनीय है-- 


जाव ण कोसविकास पावइई ईसीस मालई कलिआ। 
मभरन्दपाणलोहिलल्‍्ल भमर तावच्चिञ्न मलेसि ॥४४४॥ 


जब तक मालतीकलिका--कोष कुछ बढ़ नही जाता, तब तक रसपानछोलुप भ्रमर, 
तुम कालिका के मद॑नमात्र से ही सन्तोष प्राप्त कर रहे हो । 
संक्षेप में गाथासप्तशती की गाथाओं को व्ण्य विषय की दृष्टि से निम्न वर्गो से 
विभक्त किया जा सकता है। 
१, नायक-नायिकाओ की विशेष दाओ का चित्रण । 
, सामान्य कोटि और निम्न श्रेणी की नायिकाओं की भावदशाओ का चित्रण । 
 प्रेम-प्रसग के वर्णन में सामयिक रीति-तीति, आचार-व्यवहार का चित्रण । 
. कृषक एवं उनकी युवतियों की विभिन्‍न दणाएँ | 
« ग्रामीण सौन्दर्य और ग्राम्य चित्रों का प्रस्तुतीकरण । 
, ऋतुओ के मासिक चित्रण । 
» सामाजिक रीति-तीति के साथ देश और काल की परिस्थिति पर प्रकाश । 
, काम की विभिन्‍न दशाओ का चित्रण 
६. नारी सौन्दर्य की अभिव्यअक्षना । 
१०, केैलि-क्रीड़ाओ के विभिन्‍न चित्र । 
११, दास्पत्य जीवन की अनेक रोचक कथाएँ । 
संस्कृत साहित्य के प्रसिद्ध इतिहासकार डॉ कीथ ने लिखा है कि गाथा-सप्तशती की 
'न गाथाओ में केवल ४३० गाथाएँ ऐसी है, जो कि अब तक उपलब्ध होनेवाली समस्त 
यो में मिलती है। इससे ज्ञात होता है कि इस पुस्तक में परिवर्तत एवं परिव्ेन 
४ प्रान्ना में हुआ है। आज जिस रूप मे यह कृति उपलब्ध है, वह ःइज्ञाररस का 


ध्यु 
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प्रदान्त समुद्र है। इसने स्वय को ही नही, प्राकृत भाषा को भी अमर बना दिया है। 
काव्य-जगत्‌ में इसकी समकक्षता करने वाला कोई भी ग्रन्थ नही है । व्यक्षना का सुन्दर 
और सुमधुर समावेश इसमें हुआ है। यह वंदर्भी शेली मे लिखा गया काव्य है। अल- 
कारो का स्थान-स्थान पर सुन्दर और उचित प्रयोग हुआ है। व्यग्य का तो ऐसा 
साम्राज्य है कि एक भी पद्म इससे वचित नही है। व्यग्यार्थ अपने चरम उत्कर्ष को 
प्राप्त है । 
लक्षण शास्र की दृष्टि से यह जितना महत्वपूर्ण है, वर्ण्य विषय की दृष्टि से भी 
उतना ही । समाज के प्रत्येक वर्ग का इसमे प्रतिनिधित्व किया गया है। एक ओर 
नागरिक जीवन के प्रौढ चित्र है, तो दुसरी ओर ग्रामीण जीवन के भोले और मधुर 
इ 
भ्रि की कमी नही है । 
पार्याप औव्य का रचयिता शेव-धर्मावलम्बी प्रतीत होता है। यो हाल को जैनधर्माव- 
*र जेनतीर्थों का उद्धारक कहा जाता है। सस्क्ृत एवं प्राकृत साहित्य में ऐसे 
डे, जिनसे सातवाहन दानी, धर्मात्मा, पराक्रमी, लोकहितैषी एवं विद्यानुरागी 
हेमचन्द्र ओर मेसुतुज्भ ने उसे नागाजुन का शिष्य बतलाया है । हाल 
कांव वलासो रुचि और शाज्जार प्रेमी प्रतीत होता है। इस ग्रन्थ का रचना काल 
साधारणत, ई० प्रथम शती माना जाता है। कुछ विद्वान्‌ इसका समय ४-५ ई० झती 
मानते है । 
यह एक संकलन ग्रन्थ है। इसका प्राचीन नाम गाथ्राकोप आया है और दशवी 
शताब्दी तक यह ग्रल्थ इसी नाम से प्रसिद्ध भी रहा है। इसमे प्रवरसेन, सवंसेन, मान, 
देवराज, वाक्पतिराज, कर्णराज, अवन्तिवर्मन, ईशान, दामोदर, मयूर, बप्पस्वामी, 
बललभ, नरसिंह, अरिकेसरी, वत्सराज, वराह, माउरदेव, विभद्र, धनञ्लय, कविराज, 
माधवसेन एवं नरवाहन आदि का नामोल्लेख पाया जाता है। इस कारण कुछ विद्वान्‌ 
इसका संकलन काल दसवी शताब्दी तक ले जाते हैं । 


वज़ालग्गं 


हाल की गाथासप्ततती के समान घज्ञालगग भी एक सुन्दर मुक्तककाव्य 
सग्रह है। इसमे भी अनेक प्राकृत कवियों की सुभाषित गाथाएँ सम्रहीत है । 
श्वेत्ताम्बर मुनि जयवल्लभ ने इस ग्रन्य का सकलन किया है । हाल की सप्तशती के समान 
इसमे ७६५ गाथाओ का सग्रह है । 

वज्ञा शब्द देशी है, इसका अर्थ अधिकार या प्रस्ताव है। एक विषय से सम्बन्धित 


१. प्रोफेसर जुलियस लेवर द्वारा सपादित होकर कलकत्ता से सन्‌ १६४४ में रॉयल 
एसियाटिक सोसाइटी भाँव बंगाल द्वारा प्रकाशित 


इ्श् 
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गाथाएँ एक वज्जा के अन्तगंत आती है । जिस प्रकार भतृंहरि के नीति शतक मै पद्धत्तियाँ" 
है और एक पद्धत्ति मे एक विषय के पद्म संग्रहीत है, उसी प्रकार एक वज्ञा मे एक 
विपय से सम्बद्ध गाथाएँ संकलित है । जयवल्लभ ने मंगलाचरण के अनन्तर बताया है -- 
विविहकइविरइयाणं गाहाणं वरकुलाणि चेत्तृण | 
रइये वज्जालग्गं विहिणा जयवल्लहँ नाम ॥ ३॥ 
एकुत्थे पत्थावे जत्यथ पढिज्लन्ति पठरगाहाओ। 
ते खलु वल्लालग्गं वज्ज त्ति य पद्धई भणिया ॥ ४ || 
नाना कवियों द्वारा विरचित श्रेष्ठ गाथाओं को ग्रहण कर इस वजरूग्ग काव्य की 
रचना की जा रही है । 
एक प्रस्ताव या अधिकार मे उन गाथाओ का संकलन किया गया है, जो उस 
प्रस्ताव के विषय से सम्बद्ध है। अतः वज्ञा शब्द पद्धत्ति का भी पर्यायवाच्ची है। इस 
काव्य मे अनेक विपयो या प्रस्तावों से सम्बन्धित गाथाएँ सग्रहीत की जा रही है । 
इस ग्रन्थ में थ्रोतृ, गाथा, काव्य, सजन, दुर्जन, मित्र, स्नेह, नीति, धीर, साहस, 
देव, विधि, दीन, दारिद्रय, प्रभु, सेवक, सुभट, धवल, विन्ध्य, गज, सिंह, हरिण, करभ, 
मालती, अ्रमर, सुरतरु, हंस, चन्द्र, विव्धजन, पद्मम, नयन, स्तन, छावण्य, सुरत, 
प्रेम, मान, प्रवसित- विरह, अनग, पुरुषोल्लास, प्रियानुराग, दुती, विरहपीडिता, प्रवा- 
सित, धन्य, हृदयसवरणा, सुगृहिणी; सती, असती, ज्योतिषिक, लेखक, धार्मिक, मान्त्रिक, 
मुसल, वालासवरण, कुट्टिणी शिक्षा, वेश्या, कृपण, खनक, कृष्ण, रुद्र, प्रहेलिका, शशक, 
वसन्‍्त, ग्रीष्म, प्रावृट, शरत्‌, हेमन्त, शिशिर, जरा, महिला, पृर्वक्ृतकर्म, स्थान, गुण, 
गुणनिन्दा, गुणइलाथा, पुरुषनिन्दा, कमल, कमलनिन्दा, हंसमान, चक्रवाक, चन्दन, 
वट, ताल, पलाश, वडवानल, रत्ताकर, समुद्रनिन्‍्दा, सुवर्ण, आदित्य, दीपक, प्रियोल्लास 
एवं वरूव्यवसायी विषय वर्णित है । 
इस काव्य पर॒रलदेव गणि मे सबत्‌ १३६३ मे संस्कृत टीका लिखी है। इसमें 
हेमचन्द्र और सदेशरासक के लेखक अब्दुल रहमान की गाथाएँ भी संकलित हैं। इसका 
रचनाकाल चौथी शती होना चाहिए । अतः स्पष्ट है कि हेमचन्ध और अब्दुल रहमान 
की गाथाएँ जयवल्लभ द्वारा संग्रहीत नहीं है। हमारा जनुमान है कि टीकाकार ने 
इन गाथाओ को पीछे से जोड़ दिया है । ग्रन्थ की विषय सामग्री का आन्तरिक परीक्षण 
करने पर ऐसा प्रतीत होता है कि इस काव्य का सकरून जयवल्लभ के पीछे भी होता 
रहा है। दीकाकार रत्नदेव गणि ने भी इसके कलेवर की वृद्धि मे सहयोग दिया है। 
वज्जारूग्ग मे जीवन के जितने क्षेत्रों की अनुभूतियाँ समाविष्ट है, गाथासप्तशती में 
सही । इस काव्य की गाथाएँ पाठकों को केवल शाज्भार के पेरे मे न रखकर सच्ची मात- 
वता के प्रसार का सन्देश देती है। मानव जीवन मे ःइज्जार का महत्व तो सर्वभान्य ही है, 
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पर उसके साथ यह भी स्वीकार करना पडेगा कि श्यूज्भार मनुष्य को 'स्व' तक ही सीमित 
कर देता है और वह लोक जीवन से हटाकर व्यक्ति को एकान्त कक्ष की ओर जाने को 
बाध्य करता है। जो कविता व्यक्ति की ऐकान्तिकता को दूर कर उसे लोकजीवन के 
बीच जाने की मंगलमयी भ्रेरणा देती है, वही ऊँची कविता है। उसीका जीवन से 
गहरा सम्बन्ध है। व्यक्तिहित वा वेयक्तिक सुख से सामाजिक या सामूहिक सुख उत्तम 
है। जो काव्य मानव को छोक मगर की ओर प्रेरित करे श्रेष्ठ काव्य कहलाने का अधि- 
कारी है । भारतीय सस्कृति समूह के हित का विधान करती है, केवल व्यक्ति के हित का 
नही, अतएवं इस काव्य मे लोकसग्रह की भावना अन्तनिहित है। इस दृष्टि से यह 
गाथासप्तशती की अपेक्षा श्रेष्ठ है। लोकमंगल का आधघान इसके द्वारा होता है। 
यहाँ एक दो वज्जा का साराण देकर उत्तम काव्य के महत्व को सिद्ध करने की चेष्टा 
की जायगी । 
सज्जणवज्जा के आरम्भ मे कवि आश्चर्य प्रकट करता है कि समुद्र मन्यन से 
चन्द्रमा, कल्पवृक्ष ओर लक्ष्मी की उत्तत्ति हुई है, पर इनसे भी बढ़कर सुन्दर एवं सुखद 
इस सज्जन की उत्पत्ति कहा से हुई है, यह नही कहा जा सकता । सज्जन व्यक्ति का 
स्वभाव बुद्ध होता है। दु्जन व्यक्ति यांद सज्जन को मलिन भी करना चाहे तो वह 
मलिन नही होता, बल्कि क्षार या राख से मले दर्पण के समान और अधिक चमकने 
लगता है। सज्जन कभी क्रोधित नही होता और यदि क्रोधित भी हुआ तो पाप करने 
की बात नहीं सोचता है। यदि कदाचित्‌ सोच भी लेता है तो उसे कहता नही 
और कह भी देता है तो लज्जित हो जाता है। क्रोध करने पर भी व्यक्ति अपने मुख से 
कठु भाषण नहीं करता । जिस प्रकार चन्द्रमा राहु के मुख में जाने पर भी अमृत की 
वर्षा करता है, उसी प्रकार पीड़ा दिये जाने पर भी सज्जन व्यक्ति अन्य लोगो को सुख 
पहुँचाता है। सज्जन व्यक्ति देखते ही दुसरो के दुःख को दुर करता है और उसके 
वचनमात्र से भी सभी प्रकार के सुख प्राप्त होते हैं। विधाता ने इस ससार मे 
समस्त सुखो के सारभूत सज्जन का निर्माण किया है। सज्जन न तो किसीकी' हंसी 
उड़ाता है और न अपनी आत्मइलाघा करता है, यह तो सज्जन का स्वभाव है। 
संसार मे उपकार करने या न करने पर उपकार करने वाले दिखलायी पड़ते 
है किन्तु बुराई करने पर जो हित साधन करें, ऐसे सज्जन व्यक्ति इस ससार मे 
दुलंभ है । 
सामान्यत. मनुष्य का स्वभाव है कि प्रिय उपकार करने वाले व्यक्ति का वह प्रिय- 
उपकार करता है, पर: सज्जन का यह स्वभाव है कि अप्रिय करने वाले का भी 
प्रिय साधन करता है । सज्जन कठोर नहीं बोलता, अत. कवि कहता है कि पता नही 
सज्जन का स्वभाव किसके समान है । सज्जन किसी का अपकार करना नहीं चाहता 
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है, वह नित्य उपकार करने की इच्छा करता है। दूसरो के द्वारा अपराध किये जाने 
प्र भी वह क्रोधित नही होता । सज्जन व्यक्ति के अधिक ग्रुणों की वया प्रशसा की 
जाय, उसके दो ग्रुणो का उल्लेख करना ही पर्याप्त है। उसका क्रोध बिजली की चमक 
के समान अस्थिर और मित्रता पत्थर रेखा के समान स्थायी होती है । अब कलियुगरूपी 
मदोन्मत्त गजराज को गज॑ना करने का समय नही है, क्योकि इस समय सज्जन पुरुप- 
रूपी सिंह शावक के चरणों से भूसि अकित हो गयी है। दीनो का उद्धार करना 
गरणागत की रक्षा करना और अपराधी के अपराध को क्षमा करना केवलरू सज्जन 
ही जावते है । दो व्यक्ति ही इस पृथ्वी को घारण किये हुए है अथवा वे ही दो इस 
पृथ्वी को धारण करने में समर्थ है। प्रथम वह व्यक्ति है, जिसकी बुद्धि उपकार 
करने मे प्रवत्त है और दूसरा वह व्यक्ति हैं जो दूसरे व्यक्ति के. किये हुए उपकार 
का स्मरण रखता है। दुःख या विपत्ति के आने पर भी सज्जन व्यक्ति बदरूता 
नहीं, वह पाषण रेखा के समान सदा अटल रहता है। प्रलूयकाल मे पर्वत विचलित हो 
जाते है, समुद्र भी अपनी मर्यादा का अतिक्रमण कर देता है, पर सज्जन व्यक्ति उस 
समय भी स्वीकार की गयी प्रतिज्ञा को नही छोडता है। चन्दन वृक्ष के समान फल रहित 
होते पर भी सज्जन व्यक्ति अपने शरीर द्वारा परोपकार करते है। 

सस्कृत साहित्य मे भी सज्जनों के स्वभाव गौर ग्रुणो की प्रश्यसा की गयी है। पर 
इतना उत्कृष्ट और स्वच्छ निरूपण भर्त्‌हरि या अन्य किसी कवि ने नही किया है । 

इसी प्रकार कवि ने आदर्श गृहिणी का बहुत ही हृदय स्पर्शी चित्रण प्रस्तुत किया 
है । कवि कहता है-- 
भुज्जइ भुज्जियसेसं सुप्पइ सुप्पस्मि परियणे सयले । 
पढम॑ चेय बिब्॒ुझ्झइ घरस्स लच्छी न सा घरिणी॥ ४५५ ॥ 
दुगय घरम्मि घरिणी रक्‍्खन्ती आउलछत्तणं पइणो। 
पुच्छिमदोहलसद्धा उदयर्य चिय. दोहले कहइई ॥ ४५७ ॥ 
पत्ते पियपाहुणए मंगलवलूयाइ विक्किणन्तीए। 
दुग्गयबधरिणी कुलवालियाए रोवाविओ गामो ॥ ४५८॥ 
बंघवमरणे विह॒हा दुग्गयघरिणीए विन तहा रुण॑ । 
अप्पत्त बलिविलकखे वललहकाएं समुड़डीणे।| ४५९ ॥ 

सुघरिणीवज्जा , 

पूरे परिवार के भोजन कर लेने पर जो कुछ बच जाता है, उसे ही खाकर सस्‍्तुष्ट 
रहती है, समस्त कुदुम्बियो के सो जाने के अनन्तर सोती है और प्रातःकाल सबसे 
पहले जाग जाती है, ऐसी स्त्री गृहिणी नही, गृहलुष्मी होती है । 

गरीब के घर की गृहिणी अपने पति की चिन्ता से रक्षा करती है, , गर्भ की दशा 
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मे जब पति उसकी इच्छा को जानना चाहता है कि उसे किस वस्तु के खाने का दोहद है 
तो वह केवल पानी की इच्छा प्रकट करती है। ; 
गरीब घर की गृहिणी के यहाँ कोई अत्यन्त प्रिय अतिथि आ गया, घर में उसको 
भोजन कराने योग्य अन्न नही है, इस स्थिति मे वह अपने घर की प्रतिष्ठा की रक्षा के 
लिए अपना मंगलूकंकण-- विवाह के समय सौभाग्य चिह्न के रूप मे प्राप्त कंकण को भी 
बेचकर भोजन सामग्री का प्रबन्ध करती है। उसकी यह विवशवता सारे गाँव को स्ला 
देती है । 
प्रोषितपतिका के घर की छत पर एक कौवा आ बैठा । पर उस गरीब के घर एक 
रोटी का दुकड़ा तक नही था, जिसे शकुन बतलानेवाले कौवे को वह दे । इस बेचेनी या 
विह्वलता की स्थिति के कारण वह इतना रोई, जितना वह बाँधव के भरने पर भी' 
नही रोई थी । 
स्पष्ट है कि उपयुक्त गाथाओ मे तारी के उस उज्ज्वल चरित्र का भकन किया गया 
है, जो भारतीय नारी का सनातन आददशं है। भारतीय नारी देवी के समान पूजनीया 
मानी गयी है; इन गाथाओ से उसके सच्चे रूप का प्रतिबिम्ब प्रस्तुत किया गया है । देश 
निर्माण के लिए' इस प्रकार की कविताएँ, जिनमे त्याग, सेवा एवं परोपकार की वृत्ति 
अन्तहित है, बड़ी उपयोगी है । धनहीन परिवार का निम्न चित्र द्रष्टव्य है--- 
संकुयइ संकुयंते वियसइ वियसन्तयम्मि सुरम्मि। 
सिसिरे रोरकुडुम्ब पंकयलीलं समुव्बहद ॥ १४६॥ 
दरिहृवज्जा 
उपयु क्त पद्म में कवि ने एक दरिद्र परिवार की दयनीय स्थिति का सुन्दर और 
सहानुशूति पूर्ण चित्रण किया है। कवि कहता है कि सूर्य के सकुचित होने पर सकुच्ति 
हो जाता है और उसके विकसित होने पर--..उदित होने पर विकसित हो जाता है, 
शिशिर ऋतु मे दरिद्र परिवार कमल का आचरण भरहण कर लेता है। आशय यह है कि 
सूर्य के इबने पर सारा परिवार ठिठुर कर सिकुडा रहता है और उसके निकलते ही धप 
में लोग बेठकर ठढक मिटाते है । छ 
दरिद्रता का वर्णन करते हुए कवि ने निम्न गाया में बहुत ही सुन्दर ओर हृदयग्राह्म 
तथ्य की ओर सकेत किया है । 
दारिहय तुज्ञ नमो जस्स पंसाएण एरिसी रिद्धी। 
पेच्छामि सयबललोए ते मह छोया न पेच्छन्ति ॥ १३९॥ 
दरिदृवज्जा 
हें दरिद्रता तुझे नमस्कार करता हूँ, क्योकि तुम्हारी कृपा से मुझे ऐसी ऋद्धि प्राप्त 
हो गयी है कि मैं तो सब लोगो को देख लेता हूँ, किन्तु मुझे कोई भी नही देखता । 
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कवि ने उक्त गाथा मे मर्मभेदी तथ्य को गिने-चुने शब्दों में रख दिया है। इस 
प्रकार वज्ञालग्गं का विषय केवल शंगार नहीं है। उसमे जीवन के सभी मामिक पक्षों 
का उद्घाटन किया हैं । 
वल्नारूग्गं का परवर्ती काव्यों पर प्रभाव--जिस प्रकार गाथासप्तशती का 
प्रभाव हिन्दी के महाकवि बिहारी, सस्क्षत्त के गोवर्धनचायं, अमरुक प्रभ्नति पर पड़ा, 
उसी प्रकार वज्जलूग्ग का प्रभाव आचर्य भामह, भतृहरि तथा हिन्दी के कहाकवि 
« तुलसीदास, रहीम, विहारी प्रभ्ृति कवियों पर पड़ा है। यहाँ तुलना के लिए कुछ पद्च 
प्रस्तुत किये जाते है--- 
छप्पय गमेसु काल॑ आसवकुसुमाइ ताव मा सुयसु । 
यन्‍्त जियन्तों पेच्छसि पठरा रिद्धी वसंतस्स | २४४॥ 
इन्दिन्दिरवज्ञा 
पण्डितराज जगन्नाथ ने यही उपदेश कोकिल को देते हुए लिखा है-- 
तावत्कोकिल विरसानु यापय दिवसात्‌ वत्तान्तरे निवसत्‌ । 
यावन्मिकदलिमारल: को पि रसाल: सम्ुल्लसति ॥ ७॥ 
भामिनी विलास 
हैं कोकिल ! तब तक इत नीरस दिनो को वन के भीतर छिपकर चुपचाप काट 
ले, जब तक भौरो से घिरा हुआ कोई आम का वृक्ष खिल न जाय । 
वज्ालूस्गं का कवि जो बात भौंरे से कहता है, वही वात्त पण्डितराज कोयल से 
कहते है । 
दूरयरदेस परिस-ठियस्स पियसंगर्म महंतस्स । 
आशाबंधो च्चिय मा-णसस्स अवलरूम्बए जीव॑ || ७८६॥ , 
पियोल्लासवल्ना 
प्रियतम के दूर देश चले जाने पर वियोग के कठित समय मे मनुष्य के प्राणो को 


रक्षा आशा का बन्धन ही करता है । | 
कविकुल ग्रुरु कालिदास ने भी मेघदूत मे इस तथ्य को निम्न प्रकार अभिव्यक्त 
किया है-- ॥॒ 
आशाबन्ध: कुसुमसहदं प्रायशों छ्यद्नानां । 
सद्यपाति प्रणयि-हृदयं विप्रयोगे रुणद्धि ॥ ९ ॥ 
पू्वमेघ इलो० 


प्राय: स्त्रियों के कुसुम के समान शीघ्र ही मुरझा जानेवाले प्रेमी हृदय को वियोग 


में आशाबन्ध ही सुरक्षित रख पाता है । 
इस संग्रह की गाथाएँ' पुरातन है, अतः संभव है कि महाकवि कालिदास ने उस 


प्राकृत गाथा से भावचयत किया हो । 
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सहावसहभीरू प्रए पए किंपि चितंतो। 
दुक्खेहि कहवि पावइ चोरो बत्थं कई कव्वं ॥ २३॥ 
कृठ्ववच्ञा 
शब्द और और अपशब्द से डरने वाला, पद-पद पर कूछ कुछ सोचता हुआ बडे 
दु.ख से चोर धन को और कवि काव्य को पाता है । उक्त अर्थ की समता करनेवाला 
हिन्दी का निम्न दोहा प्रसिद्ध है । 


चरन घरत चिन्ता करत. चहत न नेकहु सोर । 
सुवरन को खोजत फिरत, कवि व्यभिचारी चोर ॥ 
अन्य गाथा की तुलना कवीर के साथ की जा सकती है-- 
छायारहियस्स निरा-सयस्स दूरवरदावियफलस्स | 
दोसेहि समा जा का वि तुगिया तुज्ञरे ताल ॥| ७३७॥ 
तालवज्ना 
हैं ताड़ के पेड ! छाया-हीनता, आश्रयत्वहीनता और बहुत ऊँचाई पर दृष्टि 
आनेवाली फलवत्ता, इतने दुगुंणो के साथ रहकर तेरी ऊंचाई भला किस काम की है । 
कवीर की सखी से तुलना-- 
बडा भया तो क्या भया, जेसे पेड खजूर | 
पंक्षी को छाया नही फल लागे अति दूर ॥ 
तुलसीदास पर भी वज्ञालग्ग का प्रभाव वर्तमान है। यहाँ उदाहरणार्थ केवल एक 
पद्य उद्धृत किया जाता है-- 
चिन्ता-मन्दर-मन्थाण मन्थिए वित्थरम्मि अत्थाहे। 
उप्पल्लनन्ति कई-हियय-सायरे कव्व रयणाइई ॥ १९ ॥ 
केव्ववल्ञा-- 
चिन्ता के मन्दराचछ की मथानी से मथने पर विस्तृत एवं अथाह कवि हुृदयरूपी 
सिच्धु से काव्य-रत्न निकलते है । 
पेम्ु अमिञ्र मंदरु बिरहु भरतु पयोधि गंभीर । 
सथि प्रगटेउ सुर साधु हित कुपासिन्धु रघुवीर ॥ 
रा० च० मा० भयो० का० दो० २३८ 
विषमबाणलीला 
विषम बाणलीला का उल्लेख जानन्दवधेत ने किया है। उन्होने अपने ध्वन्यालोक में 
इस कृति का उल्लेख करते हुए इसकी एक प्राकृत गाथा उद्घृत की है। आचाय॑ हैमचन्द्र 
ने काव्यानुशासन को मलकार चुड़ामणि ( १-२४ पृ० ८5१ ) में मधुमथ विजय के साथ 
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विषमवाणछीला का भी उल्लेख किया है। यह कृति भी एक मुक्तक काव्य प्रतीत होती 
है। कविता की छेली निम्त प्रकार है--- 
ते ताण सिरिसहोअरर॒यणा हरणम्मि हिअयमिक्ूरस । 
बिबाहरे पिआणं निवेध्चिय॑ कुसुमबाणेण ॥ 
प्राकृत पुष्करिणी ' 
श्री डा० जगदीशचद् जैन ने अलकार ग्रन्थों मे उदाहरणो के रूप मे प्रयक्त गाथाओं 
का संकलन प्राकृत पुष्करिणी के नाम से किया है। अलंकार ग्रन्थो मे जितने उदाहरण 
आये है, वे सभी एक से एक सुन्दर और सरस है। प्रत्येक पद्य अपने पीछे प्रबन्ध की 
परम्परा लिए हुए हे । अतः इन मुक्तक पद्यों का अपृव॑ सौन्दर्य है। प्रायः ये सभी पद्च 
श्वृद्धार रस के है। यहाँ एकाध उदाहरण उपस्थित किया जाता है-- 
अइपिहुल जलकुम्भं घेत्तुण समागदम्हि सहि | तुरिअस्‌ । 
समसेअसलिलणीसासणीसहा वीसमामि खणमस ॥ काव्य० प्र० ३,१३ 
हे सखि | में बहुत बड़ा जल का घड़ा लेकर जल्दी-जल्दी आई हूँ, इससे श्रम के 
कारण पसीना बहने लगा है और मेरी साँस चलने छगी है, जिसे मे सहन नही कर 
सकती, अतएवं क्षणभर के लिए मै विश्राम कर रही हूँ। प्रस्तुत पद्य में चोरी-चोरी 
की गयी रति की ध्वनि व्यक्त की गई है। 
अल्न सुरअंमि पिअसहि ! तस्स विलक्खत्त्णं हरंतीए । 
अकअत्याए कअत्यो पिज्यो मए उणिअ मवऊढों॥ 
“+टेज्ञार ४७, २२९५ 
है प्रिय संखि ) आज सुरत के समय उसकी लज्जा अपहरण करते हुए मुझ 
अक्तार्थ द्वारा इृतार्थ किया हुआ प्रियतम पुनः पुनः मेरे द्वारा आलिगन किया गया ॥ 
अवसर रोउ' चिअ णिम्मिआइं मा पुससु मे हअच्छीई। 
दंसणमेत्तम्मत्तेहि जेहि हिअअ॑ तुह ण॑ णाअमु ॥ 
“व्वन्या० उ० ३ पृ० ३३१ 
हे शठ नायक ! यहाँ से दूर हो, मेरी अभागी आँखें विधाता ने रोने के लिए ही 
बनायी है, इन्हे मत पोछ, तेरे दर्शनमात्र से उन्मत्त हुई ये आँखें तेरे हृदय को न 
पहचान सकी । 
इस सग्रह की अधिकाश गाथाएँ गाथा सप्तशती की है। कुछ ही गायाएँ नयी है । 
शज्ार रस के मर्म को समझने के लिए ये गाथाएँ उपयोगी है। 
जच्यय20<>0८- 
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रसेतर मुक्तक काव्य दो रूपो में मिलते हैं--नेतिक और आचार मूलक काव्य तथा 
स्तोत्र काव्य । नेतिक और आचार मूलक मुक्तक काव्यों में गौरवमय जीवन व्यतीत 
करने के हेतु शरीर की क्षणभग्॒रता, सत्यभाषण, गम, दम, विवेक, विद्वत्ता, विद्या का 
महच्व, मनस्विता, तेजस्विता, धर्म, भक्ति, विनय, क्षमा, दया, उदारता, शील, सन्तोष 
प्रभृति ग्रुणो की उपादेयता पर प्रकाश डालने के साथ-साथ आत्मोत्थान के निमित्त 
शुणस्थान जैसे जीवनमार्गों का भी विवेचन किया गया है । इन काव्यों में काम, क्रोध, 
लोभ, मोह, छल-कपट, भहकार, मात्सय॑, कार्पण्य की भरत्संना और उनके दोषों का 
कथन भी वर्तमान है। प्राकृत-भाषा के कवियो ने मानव को आदश की ओर प्रवत्तं 
करने के लिए गर्भवास, विभिन्‍न गतियो के दु ख, सासारिक' आताप, मृत्यु की अनि- 
वार्यता का उल्लेख किया है। यौवन सुलूभ दोषो को दिखलाते हुए तारुण्य तथा 
निबंछता का अनादर व्यक्त किया है। सक्षेप में प्राकृत-साहित्य में निबद्ध-रसेतर मुक्तक 
काव्यों के विषय को निम्तलिखित तीन वर्गों मे विभक्त किया जा सकता है;-- 

१ प्रशस्य--तप, त्याग, वेराग्य, अहिसा, मोहनिवृत्ति, धर्म, आत्मानुभृति, विवेक, 
सम्यग्ज्ञान, गुणस्थानारोह आदि । 

२. निन्ध - पाप, दुराचार, तारुण्य, कषाय, विकार, ससार-शरीरभोग, वासना, 
विषयासक्ति आदि | 


३. मिश्रित - मार्गणा, अनुप्रेक्षा--चिन्तन प्रक्रिया, ससार सम्बन्ध, प्रभ्ृति । 

यो नीतिकाव्यो मे शारीरिक, आत्मिक, सामाजिक एव राष्ट्रीय व्यवस्थाओ का 
काव्य के परिप्रेक्ष्य में निरूपण रहता है । यदि ये व्यवस्थाएँ केवल व्यवस्था का रूप 
ग्रहण कर लें तो निश्रयत. गास्बलकोटि में आ जाती है। यद्यपि कुछ इतिहासकार शास्त्र- 
काव्य की भी काव्य-श्रेणी मे परिगणित कर इतिहास का लेखन करते है, पर वस्तुत' 
कोराक्षासत्र काव्यत्व को प्राप्त नही हो सकता है। जहाँ अन्योक्ति जन्य या वर्णनसम्बन्धी 
कोई चमत्कार है, वही काव्यत्व माना जा सकता है। प्राकृत भाषा के अधिकाश रसेवर 
काव्य मुक्तक है शास्त्र नही। अतएव प्रस्तुत इतिहास मे उनका सामान्य निर्देश आगम 
साहित्य के इतिहास ५ अन्तगंत कर दिया गया है। प्राकृत कवियों ने उक्त नीतियों 
का स्फोटन निम्न प्रकार किया है-- 

शारीरिक नीति--शरीर की क्षणभग्रुरता दिखलाने के लिए उसका चित्रण जल- 
बुलबुलो ओर प्रभात नक्षत्रों के समान किया गया है। सामान्यत, मनुष्य अपने यौवन, 
सौन्दर्य, शक्ति आदि के कारण ह॒प्त होकर अनैतिक मार्गका अनुसरण करता है। अतएवं 
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उसे सचेत या सावधान करने के लिए शरीर की क्षणभगुरता और मृत्यु की अनिवार्यता 
का निरूपण किया गया है । विषयी जीवन मे नि:श्नयस की प्राप्ति संभव नही है । त्याग 
और तपके अभाव में कल्याण का मार्ग व्यक्ति को प्राप्त नही हो सकता है। अतः 
सत्कृत्य करने के लिए प्रेरित किया है । 

वाचिक नीति--हित-मितर्नप्रिय वाणी हो सम्बन्धोको मधुर बना सकती है। व्यक्ति 
और समाज का कार्य सत्यवचनों से ही चलता है। धोखा या मिथ्याभाषण करने से 
आत्मवच्चना के साथ परवच्चना भी होती है। अतएव वचन-सम्बन्धी नीतियो का 
विवेचन प्राकृत काव्य मे पर्याप्त विस्तार के साथ पाया जाता है । 

मानसिक नीति--मनका सन्तुलन जीवनोत्थान के लिए आवश्यक है। विवेक 
द्वारा मानसिक शान्ति प्राप्त होती है। मनकी अशाति शरीर और वचन को भी अश्ञान्त 
बना देती है। 


आत्मिक नीति--इन्द्रिय और मन्का निग्नह तभी सम्भव है, जब काम, कोधघ, लोभ, 
मोह, मान, मात्सर्य का त्याग किया जाय, अतः आत्मिक नीति में उक्त उपायो पर 
प्रकाश डाला जाता है। 


सामाजिक नीति--समाज-सुधार, वर्णाश्रम-संस्कार, सामाजिक सम्बन्ध, घन- 
सम्पत्ति की अस्थिरता, नारीनिन्दा--वासना की निन्‍्दा, बाह्य आडम्बरो की निस्सारता 
प्रभृति का विवेचन इस श्रंणी की नीतियो मे किया जाता है । 

प्राकृत भाषाके कवियों ने उपनिषद्‌, चाणक्य, भतृंहरि प्रभृति संस्कृत के नीति- 
काव्यो की परम्परा का अनुसरण किया है। भारतीय वाड्मय में नीति या सुक्तियो का 
प्रयोग अथर्ववेद से आरम्भ होता हें । उपनिषद्‌ काव्य से आत्मिक और मानसिक नीतियो 
एवं सासारिक प्रपद्चो की निस्सारता का निरूपण दीघतस्वर मे हुआ है। इस परम्परा का 
अनुसरण चाणक्य, भर्तृंहरि एवं सुक्तिनिर्माता अन्य कवियों ने भी किया है। शरीर की 
क्षणभग्रुरता और आत्मा को अमरता का स्वर उपनिषदो मैं उठाया गया, पर इस स्वर 
को व्यावहारिक रूप प्रदान करने का श्रेय नीतिकाव्य निर्माताओं को है। यहाँ धर्मशात्त्र 
के उपदेश को जन जीवन में पहुँचाने का कार्य कवियो के द्वारा ही सम्पन्न होता है। 
काव्य के मूल्य जीवन को मधुमय बनाते है। जीवन की ग्रुत्यियो को सुलझाते है और 
रसके आक्षंण से वे पाठकों को तथ्य और सत्य भी उपस्थित कर देते है । 


प्राकृत काव्यो में नीतिका प्रारम्भ आगम भप्रन्योमे आयी हुई आत्मिक, मानसिक 
और वाचिक अस्युत्यानों से होता है। दशवेकालिक, उत्तराध्ययन, मूलाचार, स्वामि- 
कात्तिकेयानुप्रेक्षा प्रभृति प्रन्थ एक प्रकार से नीतिकाव्य है। इन काव्यो में आयी हुई 
नीति की बातो को यदि पृथक्‌ कर दिया जाय तो स्वतन्त्र रूप से नीतिकाव्यों के कई 
सकलन प्रस्तुत किये जा सकते है | आचार्य कुन्दकुन्द के प्राभृत, पद्मनन्दि का धर्मरसायन, 
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अजितब्रह्मकृता ' कल्याणालोचना, जिनचन्ध का सिद्धान्तसार, वेराग्यशतक ( अज्ञात 
कवि ) और लक्ष्मीलाभ का वेराग्य रसायन प्रकरण इस श्रेणी के काव्य हैं । प्राकृत 
भाषा में नीति काव्यो की रचना और भी अनेक कवियो ने की है । 

प्राकृत भाषा मे निबद्ध नीतिकाव्यो मे निम्नलिखित शेलियाँ परिलक्षित्र होती है। 
यद्यवि इन शेलियों का प्रयोग सस्क्ृत नीतिकाव्यों में भी पाया जाता है पर क्रान्तिसूलक 
प्राकृत काव्य ने इन शेलियों का सम्भवतः सवंप्रथम प्रयोग किया होगा । घर्म की आचार 
पद्धति और आध्यात्मिक मान्यताओं का निरूपण' उपनिषदों के समानात्तर प्राकृत के कवि 
करते आ रहे है | यतः विवेकहीन आचार जीवन के लिए कभी भी अभिप्रेत नही रहा 
है। गम्भीर भावों को सरल एवं जनग्राह्म बनाने के लिए प्राकृत कवियों ने अनेकान्त 
विचारघारा का प्रवतंत किया और जीवनसत्यो को मधुमय काव्यवाणी मे उपस्थित कर 
ऐहिक मनोवासनाओ को दमित करने का सकेत किया । जो प्राणी जिस स्तर का है, 
उसके लिए उसी स्तर के जीवन मूल्यो का अकन अधिक फलप्रद होत। है। शारीरिक 
आवश्यकताओ की कोटि से ऊपर उठने पर ही आध्यात्मिक आवश्यकताओ की अनुभूति 
व्यक्ति को हो पाती है। अतः कविवर्ग जनजीवन में उतर कर आचार के नियमो का 
प्रणयन करता है | ये नियम ही काव्यहोली से निबद्ध रहने के कारण नीतिकाव्य की 
सज्ञा प्राप्त करते हैं । 

( १ ) तथ्यनिरूपक शेली 

(२ ) उपदेशक शेली 

( ३ ) आत्माभिव्यजक शेली 

( ४) प्रदनोत्तर शेली 

( ५ ) कथात्मक शेली 

(६ ) व्याख्यात्मक शेली 

(७ ) अन्यापदेशात्मक 

(८ ) नेतिक उपमानो की शेली 


बेराग्य शतक 
इस नीतिकाव्य के रचयिता का नाम एवं परिचय अज्ञात है। आद्योपान्त पढ जाने 
के अनन्तर भी रचयिता का परिचय उपलब्ध न हो सका। इस काव्य पर गुणविनय 
ने वि० सं० १६४७ में सस्कृत वृत्ति लिखी है। जिस प्रति के आधार पर इसका मुद्रण 
किया गया है वह कात्तिक वदि षष्ठी वि० स० १६६३ की है । 
इस शतक का नामकरण भर्तृहरि के वेराग्य शतक के आधार पर किया गया है। 
श्यूद्धार, नीति और वेराग्य ये तीन सज्ञाएँ प्रमुख भावनाओं के आधार पर ही घटित 
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की गयी है। इस शतक मे १०५ गाथाएँ है और वेराग्य उत्पन्न करने के हेतु शरीर, 
यौवन और घन की अस्थिरता का चित्रण किया गया है । बताया है-- 
रूवमसासयमेयं विज्जुलयाचंचर्ल जए जीय॑। 
संझाणुरागसरिसं खणरमणीयं च ताएुण्णं || वे० ग० ३६ ॥ 
शारीरिक सोन्दय॑ रोगादि के द्वारा विक्ृत होने के कारण अनित्य है, जीवन विद्युत्‌ 
लता के समान क्षणविध्वसी है और योवनसध्याकालीन अरुणिमा के समान क्षणपयंन्‍्त 
सुन्दर प्रतीत होता है। अतएवं सावधान होकर सकल्प करता चाहिए-- 
ज॑ कल्‍ले कायव्बं तं अज्जं चिय करेह तुरमाणा। 
बहुविग्घो हु मुहुत्तो मा अवरण्हं॑ पडिक्खेह ॥ ३॥ 
ही !! संसारसहावं, चरिय॑ नेहाणुरागरत्ता वि । 
जे पुव्वण्हे दिद्ठदा, ते अवरण्हे न दीसन्ति ॥ वे० श० ४ 
जिस काम को कल करना है, उसे आज ही कर लेना चाहिए। प्रत्येक समय मे 
अनेक विध्त उत्पन्न होते है अतः समय की प्रतीक्षा नही करनी चाहिए। 
इस ससार के स्वभाव और चरित को देखकर कष्ट होता है क्योकि जो स्नेह सम्बन्धी 
पूर्वाह्न में दिखलाई पडते है वे ही सध्या के समय दिखलाई नही पड़ते है। अतः संसार 
की क्षणभंग्ुरता को जानकर आत्मोत्यान के कार्यों से विलम्ब नहीं करना चाहिए। 
तथा-- 
विहवों सञ्मणसंगो, विसयसुहाईं विल्ूसललियाईं। 
नलिणीदलश्गघोलिर-जलूलवपरिचंचल॑ सब्बं ॥ वे० श० १४॥ 
वेभव, सज्जनसंगति, विषयसुख और सुन्दर विलास सामग्री कमरूपसते पर सलग्त 
जलबिन्दु के समान क्षणस्थायी है। वायु के चलते ही जिस प्रकार कमल-पत्र के' जलकण 
नष्ट हो जाते है उसी प्रकार धन-वेभव, माता पिता आदि स्वजनो का साथ भी विछुड़ 
जाता है। 
इस पद्य मे प्रयुक्त कमलपत्रपर स्थित जलबिन्दु की चंचलता द्वारा कवि ने धन 
वेभव, कुटुम्ब, परिवार की अस्थिरता का निर्देश किया है । 'सज्जणसगो”, में भी लक्षणा 
से माता-पिता और परिवार का संसर्ग ग्रहण किया गया है । 
कवि आत्मोत्यान के लिए प्रमादी व्यक्ति को सावधान करते हुए कहता है कि जो 
एक क्षण को भी घर्मं से रहित होकर व्यतीत करता है वह बहुत बड़ी भूल कर रहा है । 
तह उस व्यक्ति के समान है जो घर से आग लग जाने पर भी निश्चित्त हो शयन करता 
है। यथा--- 
निसाविरामे परिभावयामि गेहे पलित्ते किमहं सुयामि। 
डज्झंतमप्पाणमुविक्खयामि ज॑ धम्मरहिओ दिअहे गमामि ॥ वही २९ | 


प्राकृत के रसेतर मुक्तक॑ शैघ६ 


इस पद्य से व्यक्षना द्वारा यह ध्वनित हो रहा है कि कर्माम्नि से जलते हुए-- 
कर्मोदय से नाता प्रकार के कष्टो को उठाते हुए आत्मकल्याणा की उपेक्षा करना अत्यन्त 
अनुचित है । 

/ माता-पिता भाई बच्चु आदि कोई भी कुटुम्बी मृत्यु से प्राणी की उस प्रकार,रक्षा 
नही कर सकता है, जिस प्रकार सिंह के द्वारा पकड़े जानेपर मृगको कोई नही बचा पता 
दै- मी कल 

जहेह सीहो व मिय॑ गहाय, मच्चु नरं णेइ हु अंतकाले । 

ण॒ तस्स माया व पिया न भाया कालंमि तंमिध्सहरा भवंति ॥ वही ४३ ॥ 

मनुष्य जिन माता, पिता, स्त्री, पुरुष, पुत्र, बन्चु आदि कृटुम्वियों के भरण-पोषण के 
हेतु घनाज॑नार्थ जो पाप कर्म करता हैं उसके फल तरक और तिर्य॑न्च योनियो मे अकेले ही 
उसे भोगने पड़ते है, कोई भी व्यक्ति उसकी रक्षा करने में असमर्थ है। इस तथ्य की 
अभिव्यक्षना कवि ने बहुत सुन्दर की है -- 

पियपुत्तमित्ततरघरणिजाय, इहलोइअ सवि नियसुहसहाय । 

नवि अत्थि कोइ तुह सरणि म्ुक्‍्ख ! इकुल्लु सहसि तिरितरयदुक्ख ॥ वही ७१॥ 

इस प्रकार इस नीतिकाव्य में कवि ने वेराग्य की पृष्टि के लिए सासारिक वस्तुओं 

की अस्थिरता का चित्रण किया है । काव्यकला की दृष्टि से यह ग्रन्थ अच्छा है। , 

वेराग्य-रसायन-प्रकरण 
इस नीतिकाव्य के रचयिता लक्ष्मीलाभगणि हैं। कवि के समय, जीवन परिचय 
आदि के विषय मे जानकारी उपलब्ध नहीं है। ग्रन्थ के अन्त से 'रइय पगरणमय?” 
लाच्छी लाहेण वर्मुणिणा ( १०२ गा० ) अकित उपलब्ध होता है । इस वेराग्यरसायन 
में १०२ गाथाएँ हैं | कषाय और विकारो को दूर करने के लिए उपदेश दिया गया है। 
कवि ने बताया है कि वेराग्य उसी व्यक्ति को प्राप्त होता है जो भवभीर है। भवभीरुता 
के अभाव में वेराग्य के वचन भी विष के समान 'प्रतीत होते हैं। जिस साधक को अपनी 
आत्मा का उद्धार करना अभीष्ट है वह ससार से अनासक्त रहता है। यथा--- 
वेरग इह हवई तस्स य जीवस्स जोहु भवभीरू । 
इयरस्स पुणो वेरुग-रंगवयर्ण पि विससरिसं ॥ वेरा० ३ ॥ 
कवि रूपक अलकार की योजना करता हुआ कहता है कि मानव दारीर रूपी कमर 
के रस का पान मूृत्युरूपी भ्रमर नित्य करता रहता है। अतः जिस प्रज्वलित क्रोधाग्नि 
मे दरीर रूपी तृणकुटीर जल रहा है, उसकी शाति संवेगरूपी शीतल क्षमा जल से करनी 
चाहिए । शरीर रूपी गहनवन में उत्पन्न मानरूपी उन्मत्त गजेद्ध को मृदभावरूपी अंकुश 
के द्वारा वश मे करना चाहिए। अत्यन्त कुटिक और आत्मपुरुषार्थ को विषाक्त बनाने 
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वाली माया-सर्पिणी को आज॑वरूपी महासप॑ से वश करना एवं जीवन नृपति के देहश्रीरूपी 
घर से गुणसमृह को चुरानेवाले भयकर तृष्णाचोर को वश करना चाहिए.। इस सन्दर्भ 
में कवि ने रूमक अलंकार का बहुत सुन्दर और उचित प्रयोग किया है। मानवीय 
विकारो को उनके स्वरूप और गुणो के अनुसार उपमान प्रदान किये है । कवि की यह 
उपमान योजना प्रत्येक काव्यरसिक को आक्ृष्ट कर लेती है । यथो--- 

नरखित्तदीहकमले दिसादलड़ढेवि नागनालिल्ले । 

निश्च॑ं पि कालभमरो, जणमयरंदं पियइ बहुहा ॥ वही ११॥ 

कोहानलं जलछंत॑ पज्जालंतं शरीरतिणकुडीरं । 

संवेगसीयसीयल खमाजलेण॑_ च विज्ञञवह ॥ वही १२॥ 

तनुगहणवणुप्पन्न॑ उम्मुलंतविवेयतरुमणहूं । 

मिउभावअंकुसेणं माणगयंद॑ वसीकुणह ॥ वही १३॥ 

जा अइकुडिला डसइ अप्पापुरिसं च विस्सदोहयरा । 

अज्जवमहोरगेणं त॑ मायासप्पिणि जिणह ॥ वही १४॥ 

सुहं देहसिरिघराओ जीवनिवइणो य ग्रणगणनिहाणं । 
गिण्ठन्तं हो! साहह, तण्हाचोरं महाघोरं ॥ वही १५॥ 
कवि रूपक अलकार का परम धनी है। उसने चार कषायों को वृक्ष का रूपक दिया 
है। इस वृक्ष की हिंसा जड़ है, विषय वासना शाखाएँ है और जन्मजरा तथा मरणरूपी 
फल है। अतः जो इस वृक्ष के क॒ठु फलो को छोड़ना चाहता है उसे इसको जड़ से उखाड़ 
कर फेक देता चाहिए । यथा--- 
चउव्विहकसायरवो हिंसादढघूलविसयबहुसाहो । 
जम्मजरामरणफलो उम्मुलेयव्वों यः मुलाओ॥ वही १८ ॥ 

, कवि वेराग्य को पद्म सरोवर का रूपक देकर कहता है कि इसमे आगमरूपी जल- 
भस है, इसमें करुणारूपी कमलूकणिका है और इस सरोवर मे क्रीड़ा करनेवाले 
बारह भावनारूपी हस है। इस वेराग्य सरोवर मे साधक को स्तान कर अपने को पवित्र 
बनाना चाहिए। यथा-- 

करुणाकमलाइच्ने आगमउज्जलजलेण पडिपुन्ने । 
बारस भावणहंसे, झीलह वेरुूगपउमदहे || वही २० | 
इस गाथा मे झीलह' क्रियापद भाषा की दृष्टि से विचारणीय है। यह देशी रूप 
है। 'झील” एक बढ़े सरोवर का वाचक है, इसका व्यवहार देशी भाषाओ मे होता हैं । 
जाज्ञा अर्थ से 'स्तान करो, भाव को व्यक्त करने के लिए 'झीलूह' क्रियापद का व्यवहार 
किया गया है। झील धातुरूप में व्यवहृत होने पर स्नान के अर्थ में आता है। अतः 


किक जाल | थे 
के 
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कवि ने इस क्रिया के प्रयोग द्वारा सरोवर की विशालता, गहनता, रम्यता एवं सरसता 
इन चारो गुणो की अभिव्यक्षना एक साथ कर दी है ॥. री 

कवि उपमा अलंकार की योजना द्वारा बतलाता है कि यह प्राणी भोगो की आसक्ति 
में ही अपने समय को व्यतीत कर देता है, पर उनको छोड़ता नही । पर वे भोग पुरुष 
को उस प्रकार छाड़कर चले जाते है जिस प्रकार फल नष्ट हो जानेपर पक्षी वृक्ष 
का त्याग कर देते है। साधारणतः देखा जाता है कि जबतक वृक्ष पर पक्‍व मधुर फल 
रहते है जब तक पक्षी उस पर निवास करते है। पर जैसे ही ऋतु की समाप्ति होते ही 
फल नष्ट हो जाते है, पक्षी उसे छोडकर अन्यत्र चले जाते है । इसी प्रकार ससार के ये 
भोग भी यौवन अवस्था के रहने पर भांगे जाते है। शक्ति या पुरुषार्थ के क्षीण होते ही 
भोग विलास व्यक्ति का त्याग कर देते है। कवि ने इस तथ्य को बहुत ही सुन्दर रूप में 
प्रस्तुत किया है। यथा-- 


अंचेइ कालो य तरंति राइओ, नयावि भोगा पुरिसाण निच्चा |, 

उविद्च भोगा पुरिसं चयंति, दुम॑ जहा रवीणफरल व पक्खी ॥| वही ६२ ॥ 

कवि समाधि इच्छुक विरक्त श्रमण की भावना का' विइलेषण करता हुआ कहता है 
कि शुद्ध और साच्विक भोजन की इच्छा करे अर्थात्‌ आहार इस प्रकार का हो जो किसी 
भी प्रकार की विकार-प्रवृत्ति को प्रोत्साहन न दे तथा जिसके सेवन से आत्मध्यान और 
इच्धियसंयम के पुरुषार्थ मे बाघा उत्पन्न न हो । सगति या सहायता इस प्रकार की प्रांप् 
होनी चाहिए जिससे विवेक जाग्रत हो। घर इस प्रकार के स्थान और वातावरण 
से युक्त हो जिससे विवेक बराबर बना रहे और अविषयो मे प्रवृत्ति न हो। यथा -- 

आहारमिच्छे मियमेसणिज्जं, साहायमिच्छे निउणट्ठबुद्धिं । ' 

निकेयमिच्छेज्ज विवेगजुग्गं समाहिकामो समणो विरत्तो ॥ वही ७५ ॥ 

कवि जीवन को सुखी बनाने का नुस्खा आकिचन को ही मानता है । अतः वह 
कहता है कि दुख के नष्ट होने से भोह नष्ट हो जाता है, मोह के नष्ट होने से तृष्णा, 
तृष्णा के नष्ट होने से लोभ ओर लोभ क़े नष्ट होने से सभी प्रकार के भय-विवाद नष्ट 
हो जाते है। यथा-- 

दुवर्ख हय॑जस्स न होइ मोहो, मे हो हमो जस्स न होइ तपण्हा । 
तण्हा हया जस्स न होइ लोहो, ल्|]हो हओ जस्स न किचणाइ ॥| वही ७९॥ 

जिस प्रकार वन में दावार्नि के लगने पर प्रचुर परिमाण मे सूखे इन्धन के मिलने 
से दान्त नही होती । उसी प्रकार सरस और स्वादिष्ट भोजन के करने से पज्न्चेन्द्रिय 
की अग्नि के वृद्धिगत होने से अब्नह्म की भावना अन्त नही होती । यथा--- 

जहा दवग्गी पउरिंधणे वणे, सामहओ नोवसमं उवेइ। 

पंचिदियग्गीवि पगामभोइणो, न बंभयारिस्स हिआय कस्सइ ॥| वही ८१॥ 
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पञ्चेन्द्रियों के! विषय रूप, रस, गन्ध, स्पर्श और शब्द की आसक्ति के सम्बन्ध में 
कवि आसक्ति के त्याग का निर्पण करता है। यथा -- 

रूवेसु जो गिडिमुवेइ तिव्व॑ अकालियं पावइ सो विणासं। 

रागाउरों सो जह॒वा पयंगो, अलोयलोलो सम्ुवेइ मच्चुं ॥ ८६॥ 

सद्देसु जो गिद्धीमुवेइ तिव्वं, अकालियं पावइ सो विणासं। 

रागाउरो सो हरिणुव्व गिद्धो सहे अतित्तो समुवेद मच्चु"॥ वही ८७ ॥ 

इस प्रकार कवि ने उपमा, उत्प्रेक्षा, रूपक, यथा-सख्य आदि अलंकारो का प्रयोग 
कर इस धर्मंमूलक काव्य को उच्चता प्रदान की है । उपदेशक और, तथ्यनिरूपक शी के 
प्रयोग के साथ नेतिक उपमानों की कवि ने झड़ी छगा ही है। तथ्य-प्रतिपादन के साथ 
अन्यापदेशिक शेली का भी व्यवहार किया है । यह नीतिकाव्य का उत्कृष्ट उदाहरण है । 
अनेक स्थानों पर सकेत रूप में विषय सेवन के त्याग का निरूपण किया है । भाव, भाषा, 
अलंकार, गुण, आदि की दृष्टि से भी यह अच्छा काव्य है । 


चस्मरसायण 


प्रस्तुत धम्मरसायण--धर्म॑ रसायन ग्रन्थ के रचयिता पद्मनन्दि मुनि है। ग्रन्थ के अन्त 
में कवि का नाम आया है ।" प्राकृत और संस्कृत कवियों मे इस नाम के कई कवि और 
आचाय॑ हुए है, अतः यह कह सकना सम्भव नही कि इस ग्रन्थ के रचयिता कौन पद्मनन्दि 
है? जम्बृद्वीप प्रज्ञप्ति के कर्ता और पद्मनन्दी पद्नविद्वतिका के कर्त्ता पद्मनन्दि से ये 
भिन्न है अथवा उन्ही मे से है। पद्मप्रभदेव के पाइ्व॑नाथ स्तोत्र मे भी एक पद्मतन्दि का 
नाम आया है, ये यहाँ पर तक॑, व्याकरण, नाटक, काव्य आदि मे प्रसिद्ध बतलाये 
गये है । निश्चित प्रमाणो के अभाव में रचयिता के विषय मे यथार्थ प्रकाश डालना 
कृठित है। 

इस काव्य ग्रन्थ मे | १६३ गाथाएँ है। धर्मरसायन नाम के मुक्तक काव्य प्राकृत भाषा 
के कवियों ने एकाध और भी लिखे है। इस नाम का आशय यही रहा है कि जिन मुक्तको में 


१, भवियाण बोहणत्य इय धम्मरसायर्ण समासेण । 
- वर॒पउठमणंदिमुणिणा रइय जमणियमजुत्तेण ॥ 
धम्मरसायण-- 
सिद्धान्तसारादि के अन्तगंत मा० दि० जैन ग्र० बम्बई सं० १६०९ गाथा १६३ 
२. तके व्याकरणे च नाटकचये काव्याकुले कौशले। 
विख्यातो 'भुवि पद्मनन्दिमुनिपस्तत्त्वस्थंकोपनिधि: ॥ 
। --पाइव॑नाथ स्तोत्र, सिद्धान्त० पृ० १६२, पद्च € 


प्राकृत के रसेतर सुक्तक ४ ३९३ 


संसार, शरीर और भोगो से विरक्त होने के साथ आचार और नेतिक नियमो को चचित 
किया जाता है, इस प्रकार की रचनाएँ घर्मरसायन के अन्तर्गत जाती है। प्रस्तुत ग्रन्थ 
का भी मूल वण्य॑ विषय यही है। यद्यपि इस प्रन्थ मे काव्यतत्व की अपेक्षा धमंतत्त्व 
ही मुखर्ति हो रहा है तो भी जीवन के शाश्वतिक नियमों की दृष्टि से इसका पर्याप्त 
मूल्य है । नेतिक काव्य के प्रायः सभी ग्रुण इसमे वर्तमान है। कवि धर्म को त्रिकोक का 
बन्धचु बतलाता हुआ कहता है कि इसकी सत्ता से ही. व्यक्ति पूजनीय निभुवन प्रसिद्ध एवं 
मान्य होता है ।-- 
धम्मो तिलोयबधु धम्मो सरणं हवे तिहुयणस्स । 
धम्मेण पुषणीओ होइ णरो सब्वलोयस्स ॥ धम्म० ३॥ 
आगे धरम के प्रभाव से सुकुल, धन-वेभव, दिव्यरूप, आरोग्य, जय, कीर्ति, श्रेष्ठ 
भवन, वाहन, दणय्या आसन, भोजन, सुन्दरी पत्नी, वस्ताभूषण आदि समस्त लौकिक सुख 
साधनों की प्राप्ति का कथन करता हुआ कहता है ।--- 
धम्मेण कुल विउलं धम्मेण य दिव्वरूवमारोग्गं । 
धम्मेण जए कित्ती धम्मेण होइ सोहर्गं || ४ ॥ 
परभवणजाणवाहणसयणासणयाणभोयणाणं च। 
परजुवइवत्थुभूसण संपत्ती होइ धम्मेण || वही ५॥ 
कवि इस घर्मरसायन को सामान्यतया वर्णित करता हुआ रसभेद से उसकी भिन्नता 
उपमा द्वारा सिद्ध करता है। यथा-- 
खीराईं जहा लोए सरिसाईं ह॒वंति वण्णणामेण । 
रसभेएण य ताईं पि णाणाग्रुणदोसजुत्ताईं ॥ वही ९ ॥ 
काईं वि खीराईं जए हवंति दुक्खावहाणि जीवाणं। 
काइं वि तुद्दि पुद्धि करंति वरवण्णमारोग्गं।॥| वही १० ॥ 
जिस प्रकार वर्णमात्र से सभी दूध समान होते है पर स्वाद और ग्रुण की दृष्टि से 
भिन्नता होती है, उसी प्रकार सभी धर्म समान होते है पर उनके फल भिन्न-भिन्न होते है । 
आक-मदार या अन्य प्रकार के दूध के सेवन से व्याधि उत्पन्न हो जाती है पर गो-दुर्घ 
के सेवन से आरोग्य ओर पुप्टिकाभ होता है। इसी प्रकार अहिंसा धर्मं के आचरण से 
शान्तिलाभ होता है पर हिंसा के व्यवहार से अशान्ति और कष्ट प्राप्त होता है। 
कवि ने चारो गतियो के प्राणियो को प्राप्त होनैवाले दु खो का मामिक विवेचन 
किया है। मनुष्य, तिय॑ंत्न, नारकी और देव इनको अपनी-अपनी योनियो मे पर्याप्त कष्ट 
होता है। जिसे इन कष्टो से मुक्ति प्राप्त करने की आवश्यकता है वह धर्म रसायन का 
सेवन करे । कवि ने इसमे वीतरागी और सरागी देवो की भी परीक्षा की है तथा बत- 
लाया है कि जिसे अपने हृदय को रागद्वेष से मुक्त करना है उसे वीतरागता का आचरण 
३७ 
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करना चाहिए । कवि बतलाता है कि जो विषयवासना के अधीन हो जाता है और 
कामार्ति से पीडित हो हमारे ही समान नाना प्रकार के दुराचार करता है; उसे 
परमात्मा नहीं कहा जा सकता । यथा-- 
कामाग्गितत्तचित्तो इच्छुयमाणो तिलोयमारूव॑ | 
जो रिच्छी भत्तारो जादो सो कि होइ परमप्पो )| वही १०४॥ 
सम्यवत्व में सलिल का आरोप कर रूपकालकार द्वारा कर्म बालुका के बन्धाभाव 
का निर्देश करते हुए कहा है-- 
सम्मत्तसलिलपवहो णिच्च हिययम्मि पवट्ुए जस्स । 
कम्म॑ वालुयवरणं तस्स बंधों च्विय ण एडइ ॥ वही १४० ॥ 
कवि ने कम में बन का और तप में अग्नि का आरोप कर प्राप्त होने वाले सिद्धसुख 
का वर्णन, किया है। यथा--- 
डहिऊण य कम्मवर्ण उम्गेण तवाणलेण णिस्सेस । 
आपुण्णभव॑ अणंत सिद्धिसुहं पावए जीओ ॥ वही १८१॥ 
इस प्रकार कवि की इस रचना में जहाँ तहाँ काव्य चमत्कार भी पाया जाता है । 


धार्मिक स्तोत्र 

धार्मिक मुक्तक परम्परा का मूलस्रोत ऋग्वेद में समुपलब्ध होता है। ऋग्वेद 
में दोनो प्रकार के भुक्तक वर्तमान है--स्तोत्ररूप मे और सिद्धान्त प्रतिपादत रूप मे । 
धामिक जगत्‌ में यह परम्परा सदा से अपना अधिकार बनाये चली आ रही है । 

प्राकृत साहित्य मे भी तीथँैडूरो, मुनियो, गरुरुओ और वाड्मय की भक्ति मे स्तोत्रो 
की रचना हुई है । इन स्तोत्रो मे आराध्यो की प्रशसा के साथ दाश॑निक विचारो की 
महत्ता भी प्रदर्शित की गयी है | अधिकाश प्राकृत स्तोत्र सासारिक सुखभोगो की कामना 
से नही लिखे गये है। प्राकृत के कवियो ने आध्यात्मिक तत्व की प्राप्ति के हेतु स्तोन्नो का 
प्रणयन कियां है। इसमे सनन्‍्देह नही कि प्राक्ृत स्वोत्रो मे कुछ ही ऐसे स्तोत्र है, जो 
सासारिक कामना से लिखे गये है। भक्ति-विभोर होकर आत्म-समपंँण की प्रवृत्ति 
भारतीय साहित्य में प्राचीनकाल से ही चली आ रही है। प्राकृत के कवियो को ऋग्वेद 
की स्तोत्र साहित्य सम्बन्धी भावभूमि के साथ जैनागम मे वर्णित चीथ्थ॑ड्भरों के शुद्ध 
आध्यात्मिक रूप, उनकी वीतरागता, विशेष चमत्कार एवं अलौकिक शक्तियों के चम- 
त्कार विरासत के रूप मे उपलब्ध हुए थे, फलतः प्राकृत कवियों ने अपने हृदय की 
मधुर रागात्मक वृत्तियो को स्तोत्रो के रूप में प्रकट किया। प्राक्ृत स्तोत्रों मे निम्नलिखित 
काव्य के तत्त्व पाये जाते हे--- 

१, रागतत्त्व-कबियो ने आराध्य की विभिन्न शक्तियो का निरूपण करने के हेतु 
हृदय के राग-भाव की पूर्ण अभिव्यक्षना की है। 


ध्रांकृत के रसतर मुक्तक ३९५ 


२. आराध्य के श॒द्ध स्वरूप--आत्मरूप की अभिव्यक्ति की गयी है । 

३ कल्पनातत्त्व--आराध्य के स्वरूप का सर्वाज्जीण विवेचन करने के लिए उपमा 
उतठक्षा आदि अलकारो द्वारा विश्लेषण किया है । 

४. वुद्धितत्व--दार्शनिक मान्यताओ को स्तोत्रो मे समाविष्ट करने के लिए बुद्धिततत्व 
का उपयोग किया है। जो सिद्धान्त बडे-बडे ग्रन्थों में वणित किये गये हैं, उन सिद्धान्तों को 
एकाघ पद्य में ही निरूपित करने की समास शेली का आयोजन किया है । 

कुछ स्वोत्रों का इतिवृत्त प्रस्तुत किया जाता है। 


ऋषभ पश्चासिका' 


शोभन कवि के भाई घनपाल द्वारा रचित ५० पद्मयो की प्राकृत स्तुति है। 
कवि का समय लरूगभग दशवी शताब्दी है। इस स्तोत्र के प्रारम्भ मे ऋषभदेव की 
जीवन घटनाओ पर प्रकाश डाला गया है और अन्तिम भाग में उनकी प्रशसा 
की गयी है। बताया है कि “आप चिन्ता द्वारा भी प्राप्त न किये जा सकने 
वाले मोक्षफल को देनेवाले अपुर्व कल्पवृक्ष है। जब आपका जन्म हो गया, तब मातरो 
लज्जित होकर कल्पवृक्ष मृत्युछोक को छोडकर कही जा छिपा ।” इसी प्रकार जहाँ 
ऋषभदेव का जन्माभिषेक हुआ तथा जहाँ उन्होने शिव निर्माण सम्पत्ति प्राप्त की, वे दौनो 
पव॑तकुलो मे मूर्धन्य है। जो लोग ऋषभदेव के सौन्दर्य को देखकर मुग्ध नही होते, वे या 
तो केवली है या हृदयहीन । यथा-- 


तुह रूव पेच्छन्ता न हुन्ति जे नाह हरिसपडिह॒त्या । 
समणावि गयमणच्चिअ ते केवलिणो जइ न हुन्ति ॥ २१॥ 


आगे कवि कहता है कि हे प्रभो ! आप जैसे वीतरागी की निन्‍दा वचनप्रवीण चतुर 
व्यक्ति भी करे, तो वह भी मूर्ख बन जाता है। आपके श्रेष्ठ बीतरागी गुण सभी सरा- 
गियो को वीतरागी बनाने का सामर्थ्य॑ रखते हैं । यथा--- 


दोसरहिअस्स तुह जिण निनन्‍्दावसरम्मि भग्गपसराए। - 
वायाइ वयणकुसला वि बालिसा हुन्ति-मच्छरिणों ॥१३॥ 
कवि ने भगवान्‌ ऋषभदेव के विभिन्न ग्रुणो का विवेचन करते हुए बताया है कि 
प्रभो ! आपके वचन कर्णकुहरो मे प्रविष्ट होकर मिथ्यात्व, विषय और कषाय का नाश 
मन्त्र की शक्ति के समान कर देते है। जिस प्रकार कोई साधक मन्त्र. का जांप कर 


अपनी कामनाओ की पृत्ति करता है, उसी प्रकार आपका वचन समस्त दोषो का विनाश 
कर मोक्ष प्राप्ति में सहायक होता है । 


अं 


१. काव्यमाला के सप्तम गुच्छक में प्रकाशित--सन्‌ १९२६ * 


का: थक 
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मित्थत्तविसयसुत्ता सचेयणा जिण न हुन्ति कि जीवा । 
कन्नम्मि कमइ जइ कित्तिअं पि तुह वयणमन्तस्स ॥३८॥ 
अन्त मे कवि भव-अ्रमण के भय को दूर करने की प्राथना करता हुआ कहता है-- 
भमिओ कालमणंतं भवम्मि भीओ न नाह दुक्खाणम्‌ । 
दिदठे तुमम्मि संपई जाय॑ च॑ भय॑ पलाय॑ च॥४८॥ 
इस प्रकार विभिज्न पहलुओ द्वारा कवि धनपाल ने भगवान्‌ ऋषभदेव की स्थुति 
की है। 
उवसग्गहर स्तोत्र 


उपसगहर स्तोत्र महत्वपूर्ण माना जाता है। इस स्तोत्र मे २० गाथाएँ है । 
इसके रचयिता भद्रबाहु स्वामी माने गये है |, यह स्तोत्र इतना लोकप्रिय रहा है, 
जिससे इसकी समस्यापूत्ति कर तेजसागर ने पृथक पाइवनाथ स्तोत्र की रचना की 
है। इस स्तोत्र के सम्बन्ध मे यह प्रसिद्धि है कि जो व्यक्ति इसकी आराधना करता 
है, उसके समस्त दुःख-दोष नष्ट हो जाते है और सभी सुखो को प्राप्त होता है। फल 
प्राप्त करनेवाले प्रियद्धूर नृप की कथा भी प्रचलित है। इस स्तोत्र पर बृहद और लघु 
वृत्तियाँ भी उपलब्ध है । 
इसमे पाश्व॑त्नाथ की स्तुति की गयी है और आरम्भ मे ही उन्हे सप॑ आदि के विष 
का विनाशक तथा समस्त कल्याणों का साधक कहा है। मन्त्रसहित जो इस स्तोत्र का 
पाठ करता है, उसके ग्रह, रोग, दुष्टज्वर तथा अन्य सभी प्रकार की आधि-व्याधियाँ दुर हो 
जाती है। कवि ने विभिन्न दृष्टिकोणो से पाश्वंनाथ की स्तुति करते हुए मन्त्रगर्भित इस 
स्तोच की रचना की है। कहा है-- 
उवसग्गहरं पास, पासं॑ वंदामि कम्मघणमसुक्कु । 
विसहरविसनिन्नारस, मंगलकल्लाणआवास || १ ॥ 
विसहरफुलिज्ञमंतं, कंठे धारेइ जो सया मणुओं। 
तस्स गह-रोग-मारी-दुद्ठजनरा जंति उबसाम॑।॥ २॥ 
ऊँ अमरतरु-कामधेणु-चिल्तामणिकामकुंभमाइया । 
सिरिपासनाहसेवाग्गहाण सब्वे वि दासत्तं ॥४॥ 
इस प्रकार स्तोत्र को कल्पवृक्ष, चिन्तामणिरत्न, कामघेनु प्रभ्ृृति विशेषणों से अल- 
कृत किया गया है। काव्य की दृष्टि से भी यह स्तोत्र सरस है । 


अजिय संतिथय 
नन्दिषेण छदारा रचित यह अजितनाथ तीर्थ॑द्वार और शान्तिनाथ तीर्थ॑ड्भूर 
का सम्मिलित स्तोत्र है । सम्सिलित स्तोत्र लिखने का कारण यह बतलाया 


ध्राकृत के रसेतर मुक्तक '३६७ 


जाता है कि दोनो तीर्थद्धूरो ने अपने वर्षावास वत्रुक्षयपवंत पर ही व्यतीत किये थे। 
इस स्तोत्र की रचना कवि ने उस पव्व॑त की तीथ्थँयात्रा करते समय की है। नन्दिषेण का 
समय €्वी शताब्दी के पहले है । इस स्तोत्र का अनुकरण परवर्ती कई कवियों ने किया 
है। १२ वी बताब्दो में जयवल्लभ ने अजित-शान्ति स्तोत्र लिखा है। वीरगन्दी का 
अजिय-सतिथय! स्तुति भी प्रसिद्ध है । 


न्चै 3 
शाब्वतचेत्यास्तव 

देनेन्द्र सूरि ने प्राकृत भाषा में आदिनाथ ओर शाइवत-चेत्यालय स्तोत्रो 
की रचना की है। ये जगच्च॒न्ध सूरि के शिष्य थे। इन्होने अनेक ग्रन्यो की 
रचना की है । इनका समय तेरहवी शताब्दी माना जाता है। प्रस्तुत स्तोत्र में २४ 
गाथाएँ है । आरम्भ मे ऋषभदेव, वरद्धमान, चन्घ्रानान और वारिषेण नामक शाइवत चार 
जिनेतद्रों को नमस्कार कर त्रिकालवर्ती अक्नत्रिम जिनचेत्यालयो की सख्या का वर्णन किया 
गया है । बताया गया है कि नन्‍्दीश्वर द्वीप में ५२ चेत्यालय है । कुण्डल नामक द्वादश 
द्वीप मे चार और रुचक नामक अठारहवें द्वीप में चार इस प्रकार कुक ६० शाइवत्‌ 
जिनालय है, जिनमें प्रत्येक में १२४ जिन प्रतिमाएँ है। इस प्रकार इस स्तोत्र मे नन्‍्दी- 
इवर द्वीप, कुण्डल द्वीप, रचक द्वीप आदि द्वीपो की हलूम्बाई, चौड़ाई, ऊँचाई आदि का 
भी निरूपण किया गया है। 

इस स्तोत्र में अनुत्त रविमान, ग्रवेयक, वेमानिक, व्यन्तर, भवन वासी, ज्योतिषी 
देव, काञचनगिरि, वेताब्य पवत, गजदन्त, मेर, वक्षार पव॑त, कुलंगिरि, रुचक द्वीप, 
कुण्डल, आदि ३७ स्थानों मे प्रासादसख्या, प्रतिमासंख्या, विस्बसख्या, विम्बमान, 
आयाम, विष्कम्भ एवं उद्यानो का निरूपण किया है । श्वेताम्बर सम्प्रदाय द्वारा मान्य 
भूगोल का परिज्ञान भी इस स्तोत्र से प्राप्त होता है । प्रतिमा के स्वरूप का वर्णन करते 
हुए कवि ने कहा है-- 

कणगमयजाणु जंघा तणुजद्दधा नाससवणभालोरू। 
पलिअंकनिसण्णाणं उप पडिमाणं भवे वण्णों ॥१०॥ 

पर्याद्भासन स्थित प्रतिमाओ का वर्ण स्वर्णमय होता है। जघा आदि अंग भी स्वर्ण 

मय होते हैं । 
भवस्तोत्राणि 

घर्घोष सूरि ने आदिनाथ के तेरह्‌ भवों का वर्णन आदिनाथ भवस्तोत्र 

मे, चन्द्प्रभ के सात भवो का वर्णन चन्दप्रभ भवस्तोत्र में, झान्तिनाथ के बारह 


१.०३ प्राचीन साहित्य और ग्रत्यावलि में संग्रहीत--सन्‌ १६३२ में साराभाई 
मृणिलाल नबाव द्वारा प्रकाशित 
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भवों का वर्णन शान्तिनाथ भवस्तोत्र मे, सुनिसुक्रत के नौ भवों का वर्णन सझुनि- 
सुब्रतनाथ भवस्तोत्र मे, नेमिनाथ के नौ भवो का वर्णन नेमिनाथ भवस्तोत्र में, पाइवँ- 
ताथ के दस भवो का वर्णन पार्श्ववाथ भवस्तोत्र मे और महावीर स्वामी के सत्ताइस भवों 
का वर्णन वीरभवस्तोत्र मे किया है । ये आचाय॑ तपागच्छीय थे । इनका समय विक्रम 
की चौदहवी दाती माना जाता है। चन्द्रप्रभ स्तोत्र के प्रारम्भ मे कहा है-- 
महसेणलक्खणसु अं चंदपहं चंदचिन्हमिन्दुनिह । 
सत्तभवकित्तणेणं थुणामि सड्ढसयधणुम्माणं || १॥ 
महासेन नृप के पुत्र चन्द्रमा के समात कान्तिधारी और डेढ सो धनुष-प्रमाण उन्नत 
शरीखाले चन्द्रप्रभ स्वामी के सात भवों का वर्णन करता हूँ । इन भवो मे प्रायः संक्षिप्त 
रूप मे तीर्थद्ूरों की जीवन गाथाएँ भी उपलब्ध हो जाती है । 
कवि ने प्रायः सभी तीर्थंद्धूरो के वंश परिचय, शरीर की कान्ति और ऊँचाई का 
प्रतिपादन प्रत्येक स्तोत्र मे किया है। नेमिनाथ स्तोत्र के आरम्भ में बताया है-- 
तेमिरायमइजुअं थोसामि सिवाससुछविजयसुआं । 
दसधणुहतणु' माणेणं नवभवकह॒णेण संखंक॑ ॥ १॥ 
>< 2८ हा 
नवह॒त्य॑ नीलाहं वामंगजमाससेणयं पास । 
भवदहगसंथवेणं थोसामि दुृह्वराहिगयं ॥ १॥ 
पाश्चेनाथ स्तोत्र 
३ १ ह हर 
तिसलासिद्धत्थसुअआ' सीहूं के सत्तहत्यथ कणयनिहं। 
भवसत्तावीसकहणेणं वद्धमाणं थुणामि जिणं ॥ 
वीरस्तोत्र 
निर्वाणकाण्ड 
प्राकृत का प्राचीन स्तोत्र निर्वाणकाण्ड है। इसमें चोबीस तीर्थंकर एवं अन्य ऋषि- 
मुनियो के निर्वाण स्थानों का निर्देश किया गया है इस स्तोत्र मे तीर्थों का उल्लेखकर वहाँ 
से मुक्ति पानेवालो को नमस्कार किया है। इस स्तोत्र में अष्ठापद, चम्पा, ऊर्जयन्त 
( गिरनार ), सम्मेदशिखर, तारउर, पावागिरि, गजपन्‍्था, तुंगीगिरि, सुवर्णगिरि, रेवा- 
नदी, बडवाती, चेलना नदी, चुलमिरि, द्रोणगिरि, मेढगिरि, कुन्युगिरि, कोटिशिला, 
रेसिन्दीगिरि स्थानो से निर्वाण लाभ करने वाले महापुरुषो को नमस्कार किया है । निर्वाण 
काण्ड से कुल २१ गाथाएँ है । आरम्भ मे बताया गया है-- 
अद्ठावयस्मि उसहो चंपाए वसुपुज्ज-जिणणाहो | 
उज्जंते णेमि जिणो पावाए णिव्वुद्धो महावीरों ॥ १ ॥ 


प्राकृत के रसेतर मुक्तक ३९६ 


बीस तु जिण-वरिंदा अमरासुर-वंदिदा घुद-किलेसा । 
सम्मेदे गिरि-सिहरे णिव्वाण-गयां णमों तेसि ॥| २॥ 
ऋषभदेव तीर्थंकर अष्टापद--कैलास पव॑त से, वासुपृूज्य स्वामी ने चम्पापुर से, 
नेमिनाथस्वामी ने ऊर्ज॑यन्त--गिरिनार से और महावीर स्वामी ने पावापुर से निर्वाण 
प्राप्त किया । देव-अमुरो द्वारा वन्दित और समस्त कर्मकलडू को नष्ट करनेवाले शेष 
बीस तीथैकरो ने सम्मेदशिखर से निर्वाण प्राप्त किया । मैं उन समस्त तीर्थंकरो को 
नमस्कार करता हूँ । 
यह निर्वाणकाण्ड स्तोत्र दिगम्बर सम्प्रदाय मे अत्यन्त प्रमाणिक स्तोत्र माना जाता है। 
तीर्थंस्थानों का इतिहास इस स्तोत्र मे निहित है। चक्रवर्ती, नारायण, प्रतिनारायण, एव 
अन्य महान्‌ तपस्वी, जिन्होते घोर तपश्चरण कर निर्वाण प्राप्त किया है, इस स्तोत्र मे 
उल्लिखिंत हे । 
प्राकृत भाषा मे धर्मंवर्धन का पासजिनथव, जिनपञ्म का सतिनाहथव, जिनप्रभसूरि 
का पासनाहलघुथव, मानतुंग का भयहर, अभयदेव सूरि का जयतिहुयण, धर्मंधोषसूर्रि 
का इसिमंडल थोत्त, नन्‍नसूरि का सत्तरिसयथोत्त, महावीरथव आदि प्रसिद्ध स्तोत्र है। 
इनके सिवाय जिनचन्द्र सूरि का नमुक्कार फलपगरण, देवेन्द्रसरि का चत्तारि-अद्गुदसथव, 
पुडरीकस्तव, जिनराजस्तव आदि स्तोत्र भी महत्वपूर्ण है । 


लध्वजित-शान्तिस्तवनम्‌ 


यह पहले ही बताया गया है कि अजित भौर शान्तिनाथ की स्तुति में छोटे बडे सभी 
प्रकार के कई स्तोत्र लिखे गये है । नवाज्भवृत्ति के रचयिता अभयदेवसूरि के शिष्य जिन- 
वल्लभ"सूरि ने १७ पद्यो में स्वोत्र का प्रणयन किया है। यह स्तोत्र काव्यकला की दृष्टि 
से अच्छा है । पद्य मनोहर है, कवि ने सरस शी में अपने भराध्यो का महत्त्व प्रकट 
२, यह स्तोत्र वेराग्यगतकादिस्नन्यपत्नकमु मे पृ० ५० पर देवचन्द लालभाई पुस्तको- 
द्वारफण्ड, सूरत से सन्‌ १९४१ में प्रकाशित है । 
२. तस्यथाभयगुरों पाश्वादुपसम्पत्ततो$भवत्‌ | जिनवल्‍्लभशिप्योज्य सर्व॑सिद्धान्तपारग । 
क्रमशो5भयसुरीणा पट्टकन्दरकेसरी । जिनवल्लभसूरीद्धो, दव्यलिज्िगजाद॑न. ॥ 
खरतरगच्छसुविहितसू रिपरम्पराप्रशस्ति, पद्य ४३-४४ 
सुगुरुजिनेसरसूरि नियमि जिणचदु सुसजमि, 
अभयदेजउ सब्बभु नाणि जिणवललहु आगमि। 
जिणदत्तसूरि ठिउ पट्टि तहि जिण उज्जोइउ जिणवयणु, 
सावईहिं परिक्खिवि परिवरिड मुल्लि जीव रयणु ॥ 
वि० सं० ११७० में धारा नगरी में कविपाल्हकृत पटटावडी, गा० ४ 
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किया है | धर्मतिलक मुनि ने इस स्तोत्र पर वि० सं० १३२२ मे वृत्ति लिखी है। स्तोत्र 
का रचनाकाल विक्रम सवत्‌ की बारह॒वी शताब्दी” है। 
प्रस्तुत स्तोत्र में कुल “७ पद्य है। कवि ने मालिनी और शाइंलविक्रीडित छन्दो 
में इसकी रचना की है । स्तोत्रकाव्य होने पर भी इसमे मुक्तकाव्य का समग्र रस वर्तमान 
है । कवि उत्प्रेक्षा द्वारा प्रतिज्ञा करता हुआ कहता है -- 
उल्लासिक्कमनवखनिग्गयपहादंडच्छुलेणं अगिणं, 
वंदारूण दिसंत इव्व पयर्ड तिव्वाणमग्गावर्लि। 
कुंदिदुज्जलदंतकंतमिसओ. नीहंतनाणं$कुर- 
क्केरे दोवि दुइज्नसोलसजिणे थोसामि खेमंकरे ॥१॥ 
अजितनाथ और शान्तिनाथ स्तुति करनेवाले प्राणियों के लिए अपने नखो की कान्ति 
के बहाने मोक्षमार्ग को प्रकट करते है । तथा कून्दपुष्प और चन्द्रमा के समान उज्ज्वल 
कान्ति से प्राणियों के अज्ञानान्धकार को नष्ट कर देते है। उन कल्याण करनेवालो की 
मै स्तुति करता हूँ। 
कवि स्तुति के सम्बन्ध में अपनी असम्थता व्यक्त करता हुआ कहता है। 
चरमजलहिनीरं जो मिणिज्जंष्जलीहि, 
खयसमयसमीरं जे जिणिज्जा गईए। 
सयलनहयल् वा हूंघए जे पएहि, 
अजियमह॒व संति सो समत्थों थुणेउं ॥ १॥ 
जो स्वयम्भूरमण समुद्र के जल को अंजुलि के द्वारा नापने में समर्थ है, तूफान को 
अपने पैरो की गति के द्वारा जीतने मे समर्थ है और समस्त आकाश को अपने पेरो से 
लांधने मे समर्थ है वे ही उक्त दोनो तीर्थंकरो की स्तुति करने मे समर्थ हो सकते है । 
यहाँ अन्योक्ति द्वारा भगवान्‌ के अनच्तगुणों के वर्णन करने की असमर्थता प्रकट की 
गयी है । 
कवि भगवान्‌ के चरणारविन्द मे की गई भक्ति का प्रभाव दिखलाता हुआ 
कहता है -- 
पसरइ. वरकित्ती वडढए देहदित्ति, 
विलूसइ भ्रुवि मित्ती जायए सुप्पवित्ती। 


१. श्रीजिनवल्लभसू रीणां सत्तासमय. प्रतीत एवेतिहासविदां पट्टावल्यादिता द्वादशश- 
ताब्या मध्यकालीनो वेक्रमीय;। 

सटीक वेराग्यशतकादिय्रन्थपव्न्चकम्‌--देवचन्द लालूभाई पुस्तकोद्धा र॒फण्ड, सूरत, सन्‌ 
१६४१, प्रस्तावना पृ० ४, 
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फुरइ परमतित्ती होइ संसारछित्ती, 
जिणजुयपयभत्ती ही अचिंतोसुसत्ती ॥ ५॥ 
भगवान्‌ की चरण भक्ति करने से भरेष्ठ कीत्ति वृद्धिगत होती है, मेत्रीभाव बढता है, 
सुप्रवृत्तियाँ उत्पन्न होती है, परम सन्तोष प्राप्त होता है और ससार-संसरण-जन्म-जरा- 
मरण के ढुःखो से छुटकारा प्राप्त होता है । 
उपयुक्त पद्य में 'ची” की अनुवृत्ति अनुप्रासजन्य रमणीयता के साथ संगीत का भी 
मधुर सृजन करती है। सगीत ओर ध्वनिशास्त्र की दृष्टि से यह पद्य मनोहर है । 
भगवान्‌ के शुण वर्णन का प्रभाव दिखलाता हुआ कवि कहता है--- 
अरिकरिहरितिण्हुण्हंब्रुचो राहिवाही, 
' समरडमरमारीरुद्दखुद्दोवसरगा । 
पलयमजियसंती कित्तणे जत्ति जंती, 
निबिडतरतमोहाभक्खरालंखियव्व ।। १० ॥ 
अजित-शान्तिनाथ के ग्रुणो का वर्णन करने से बत्रु, दुष्ट, हाथी, सिंह, घास, आतप, 
जल, चौर, आधि-मानसिकव्यथा, व्याधियाँ-ज्वर, भगदर, सगप्राम, डामर-राजकृत 
उपद्रव, मारी भ्रूतपिशाचादिकृृत प्राणिक्षय, क्रर और भयानक कृष्ट उस प्रकार 
नष्ट हो जाते है, जिस प्रकार सूर्य का उदय होने से सघन अन्धकार नष्ट हो जाता है । 
भगवान्‌ की भक्ति देवाजभनाएँ भी करती है, उनके द्वारा वन्दततीय प्रभुचरण समस्त 
प्राणियों के लिए शरणप्रद होते है । कवि इसी तथ्य का वर्णन करता हुआ कहता है-- 
छणससिवयर्णाह.  पुल्लनीलुप्पलाहि, 
थणभरनभमिरीहि सुद्ठिगिज्ञोदरीहि। 
ललियभुयलयाहिं पीणसोणित्थलीहि, 
सय सुररमणीहि वंदिया जेसि पाया ॥ १४॥ 
जिसके चरणकमल पूर्ण॑ चन्धमा के समान मुखवाली, विकसित नीलकमलरू के समान 
नेत्रवाली, कुचभार के कारण नताड़ी, कृशोदरी सुन्दर भुजलतावाली और उपचित 
स्थूल कटितटवाली देवाज्ञनाओ के द्वारा पूज्य है, वे भगवान्‌ मेरे ऊपर कृपा करें । 
प्रस्तुत पद्य मे खगार के द्वारा भक्तिभाव की स्थापना की गयी है। काव्यकला 
की दृष्टि से भी सुन्दर है। 
कवि भगवान्‌ से समस्त रोगो को दूर करने के लिए प्रार्थना करता है। भक्त की 
दृष्टि से उसे विश्वास है कि अभुकृपा से समस्त कार्य सिद्धि हो जाते है, रोग-शोक, 
भय-बाधा आदि नष्ट हो जाते है। वह कहता है-- 
अरिसिकिडिभकुट्ठ ग्गंठिका साइसा र- 


वृखयजरवणलूआसाससोसोदराणि । 
ररे८ 
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नहमुहदसणच्छीकुच्छिकन्ना इरोगे, 
मह जिणजुयपाया सप्पसाया हरंतु ॥ १५॥ 
भगवान्‌ के चरण प्रसाद से अर्श--बवासीर, कुष्ठ, गठिया, अतिसार ज्वर, ब्रण, 
लूता, ब्वास, शोष, उदररोग, खाँसी, अतिसार, मकड़ी का कष्ट, नाक, मुख, दाँत, 
नेत्र सम्बन्धी रोगो का शमन होता है । 
कवि ने स्तुति के प्रसंग में नयवाद का स्वरूप मार्मिक रूप में अभिव्यक्त किया है। 
लिखा है--- 
बहुविहनयभंगं वत्थु णिच्च॑ अणिच्च॑, 
सदसदणभिलप्पाल्प्पमेग॑ अणेगं | 
इय कुनयविरुद्धं सुप्पसिद्ध च जेसिं, 
वयणमवयणिक्न॑ ते जिणे संभरामि ॥ 
नित्य-अनित्य, सतू-असत्‌, अभिलाप्य-अनभिलाप्य, एक-अनेक कुनय-विपरीत एवं 
सुप्रसिद्ध सप्तनय ग्राह्म वस्तु का विवेचन जिन्होंने किया है, उन अजित और शान्ति की 
स्तुति करता हूँ । 
इस पद्य में कवि ने सप्तभंगी और नयवाद का विस्तारपूर्वक निरूपण किया है । इस 
प्रकार यह स्तोत्र काव्य गुणमडित है । यथास्थान अलंकारो की योजना की गयी है । 


निजात्साए् करत 

इस अष्टक के रचयिता आचार्थ योगेद्धदेव है। इनकी योगसार और परमात्म- 
प्रकाश नामक अपश्रश भाषा की रचनाएँ प्रसिद्ध है। सस्कृत भाषा मे अमृताशीति 
नामक रचा गया मुत्तक काव्य भी उपलब्ध है। योगेद्धदेव के समय के सम्बन्ध मे 
डा० ए० एन० उपाध्ये ने परमात्म प्रकाश" की भूमिका में. पर्याक्त विचार किया है। 
इनका समय हमारे विचार से छठी शताब्दी है । 

प्रस्तुत स्तोत्र में आठ खग्धरा पद्म है। कवि ने निजात्मा की स्तुति की है और 
प्रत्येक पद्य के अन्त में “सोहं झायेमि णिच्चं परमपयगओ” णिव्वियप्पो णियप्पो”” चरण 
को समाहित किया है। कवि ने आरम्भ में ही बताया है कि अहंन्त, सिद्ध, गणघर, 
आचाय॑, उपाध्याय और साधुओ ने शुद्ध परमात्मस्वरूप निजात्माका अनुसरण कर मोक्ष 


१. यह स्तोत्र सिद्धान्तसारादि संग्रह मे पृ० १०० पर मा० दि० जैन प्रन्थमारा 
बम्बई से वि० सं० १६०६ में प्रकाशित है । 

२. देखे डा० ए० एन० उपाध्ये द्वारा सम्पादित परमात्म प्रकाश की अंग्रेजी प्रस्ता- 
बना, परमश्ुतप्रभावक मण्डल, बम्बई, १६३७ ई० पृ० ५७-६८ 
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को प्राप्त किया है क्योकि परमपद को प्राप्त निविकल्प निजात्मा,मै हूँ, इस ध्यान से 
निर्वाण पद की प्राप्ति सदासभव है । यथा--- , | फ् 
णिन्च तेलोक़ुचक्राहिवसयणमिया जे जिणिदा य सिद्धा, 
अण्णे गंथत्यसत्था गमगमियमणा उवज्ञायसू रिसाह 
सब्वे सुद्धण्णियादं अणुसरणगरुणा मोक्‍्खसंपंतितम्मा, 
सोहं झायेमि णिच्च प्रमपयगओ णिव्वियप्पो णियप्पो || १॥ 
निजात्मा निरूपम, निष्कलक, अव्याबाध, अनन्त, अगुरुलघुगुण से युक्त, स्वयम्भू, 
निर्मल और ज्ाइवत हैं। ध्यान करने से इस आत्मा की प्राप्ति सम्भव है । यथा-- 
णिस्सो णिव्वाणमंगो णिरुवि णिरुवमो णिक्कूलो णिकुलंको, 
अव्वाबाहो अणंतो अग्ुरुगलघुगो णायिमज्ञावसाणो। 
सम्भावत्यो सयंभू गयपयडिमलो सासओ सब्बकालूं, 
सोहं झायेमि णिन्न॑ं परमपयगओ णिव्वियप्पो णियप्पो ॥ २॥ 
इस दांनिक स्तोत्र में कवि ने आत्मा के स्वरूप का विश्लेपण करते हुए उसे 
स्त्रीलिंग, पुलिज्ध, नपुसकलिंग से रहित मन-वचन-काय के सम्बन्धो से रहित, लोकालोक 
को प्रकाशित करने वाला, ऊध्व॑गमन स्वभाववाला, अलिप्त एवं समस्त पर सम्बन्धों से 
रहित बतलाया है । कवि का अभिमत है कि यह आत्मा रूप, रस गन्ध से रहित, निवि- 
कार निमेल, इश्टनिष्ट छुभाशुभ विकल्पों से मुक्त है। यथा-- 
सव्वण्णवण्णगंधाइयरविरहियो णिम्ममो णिव्विआरो, 
रूवातीदस्सकहओ . सयलविमलूसहस्सणण्णाणबीओ | 
इद्वाणिट्ृप्पपोया सुहअसुहवियप्पा सया भावश्चुओ, 
सोहं झायेमि णिद्च॑ं परमपयंगओ णिव्वियप्पो णियप्पो || ७॥ 
स्तोच का प्रधान वष्य॑विपय आत्मतत्व है। भाषा प्रौढ और प्रवाहगुण युक्त है 


अरहतस्तवनम्‌ ' 


इस स्तोत्र के रचयिता समन्‍्तभद्र माने गये है। पर निरचयरूप से प्रमाणो के अभाव 
मे यह नहीं कहा जा सकता कि इसके रचयिता कौन से समन्तभद्ग है ? प्रसिद्ध 
आचार्य समन्तभद्र के अतिरिक्त इस नाम के भट्टारक भी हुए है। स्तोत्र भाषा 
ओर शैली की दृष्टि से मध्यकालीन प्रतीत होता है। इसमे अरहन्त के स्वरूप पर 
प्रकाश डाला गया है । रूपक और उपमा अलंकार के नियोजन के कारण इसमे पर्याप्त 
सरसता है। कवि ने बताया है--“जिन्होने मोहरूपी वृक्ष को जला दिता है, जो 
विस्तीर्ण अज्ञानरूपी समुद्र से उत्तीण हो गये हे, जिन्होने अपने विध्नों के समूह को नष्ट 


१, यह स्तोत्र अतेकान्त वर्ष १८ किरण ३ में प्रकाशित है । 
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कर दिया है। जो बनेक प्रकार की बाधाओ से रहित है, अचल है, कामदेव के प्रताप 
को नष्ट करनेवाले है और जिन्होने तीनो काछो को विषय करने रूप तीत नेत्रो से 
सकल पदार्थों के सार को देख लिया है, ऐसे अहँन्त को नमस्कार करना चाहिए । ये 
अहंन्त त्रिपुर--राग, द्ेष और मोह को भस्म करने वाले है और इन्होने सस्यग्दशंत 
सम्यम्ज्ञान और सम्यक्‌ चरित्र रूप नरिशुल को धारण करके मोह रूपी अन्धकासुर के कबन्ध- 
वृन्द का हरण' कर लिया है। यथा--- 
दलिय-मयण-प्पयावा तिकाल-विसएहि तीहि णायणेहि । 
विद्द-सयलठ्ठ-सारा सदद्ध-तिउरा मसुणि-व्वइणो ॥ २॥ 
तिरयण-तिसूलधारिय मोहंधासुर-कबंध विद-हरा । 
सिद्ध-सयलप्प-रूवा अरहंता दुण्णय-कयंता ॥| ३ | 
यह छोटा सा स्तोन्न काव्यग्रुणो की दृष्टि से अच्छा है । दार्शनिक स्तोत्र होने पर 
भी कवि ने रूपक अछकार की योजना कर भावाभिव्यक्ति को सशक्त बनाया है। 


पप्तमो>5ध्यार 


प्राकृत के नाटक ओर सट्टक 


लोक साहित्य के प्रायः दो ही अद्ध माने जाते है--( १) काव्य और (२ ) 
कथा । प्राकृतभाषा मैं सेकड़ो वर्षो तक काव्य और कथा साहित्य का प्रणयन होता रहा 
है । नाठ्याचार्यों ने दस प्रकार के रूपक और अठारह प्रकार के उपरूपक गिताये है । 
इन भेदो मे भाण, डिम, वीथी, च्ोटक, सट्ठक गोष्ठी, प्रेंखण, रासक-हल्लीशक और 
भाणिका लोक नाटब के प्रकार होने के कारण मूलत. प्राकृत मे ही रहे होगे। प्रकरण 
और. प्रहसन भी प्राकृत की ही रचनाएं रही होगी। रूपक-उपरूपक के उक्त भेदो मे 
प्रायः वे ही पात्र आते है, जिनसे नाटककार प्राकृत बुलवाते है । भाण में घृत्तं अथवा 
विद, प्रहसन में पाखण्डी, चेट, चेटी, विटठ, नीच पात्र और नपुंसक, डिम मे गन्धवं, यक्ष, 
राक्षस, भूत, प्रेत, पिशाच आदि और भाणिका में मूखे पात्र होते है तथा ये सभी पात्र 
प्राकृत का व्यवहार करते है। त्रोटक मे विदृषक का व्यापार अधिक होता है । सट्टक की 
सस्पूर्ण रचना ही प्राकृत मे होती है। प्रेंखण का नायक भी हीन पुरुष होता है| हल्लीश 
मे एक ही पुरुष होता है, स्ियाँ आठ-दस होती है । रासक या रासो की छोक परम्परा 
बहुत पुरानी है। परन्तु इन सबके उदाहरण संस्कृत मे ही प्राप्य हैं, प्राकृत मे एक-दो 
रूपको की क्ृतियाँ ही समुपलब्ध है। 

सस्कृत में रूपको के उदाहरण मिलने के कई कारण हो सकते है। राजाश्रय प्राप्त 
होने के कारण प्राकृत नाटकों के कुछ भश सस्क्ृत में रुपान्तरित हो गये होगे । प्ृच्छ- 
कटिक, त्रिपुरदाह, रेबत-मदनिका, विछासवती, मेनकाहित और विन्दुमती पहले प्राकृत में 
ही रहे हो ओर फिर धीरे-घीरे सस्क्ृत छाया के व्यवहार की वृद्धि के साथ-साथ मिश्रित 
भाषा में कर दिये गये हो । 

नाटक-शासत्र के इतिहास पर दृष्टिपात करने से ज्ञात होता है कि भारत वर्ष में 
रूपको का विकास बहुत पहले हो चुका था। अश्वघोष के आशिक रूप से उपलब्ध 
नाटक बहुत ही प्रोढ़ है, उनसे यह अनुमान सहज मे छूगाया जा सकता है कि भारत 
वर्ष मे भास, कालिदास और छूद्धक के पूर्व भी नाटकों की व्यवस्थित परम्परा वर्तमान 
थी । भरतसुनि ने नाटथ शास्त्र के नियमो का प्रतिपादन अवश्य ताठकों के अध्ययन के 
उपरान्त ही किया है । 

भारतीय परम्परा नाटक की उत्तत्ति अलोकिक सिद्धान्त के आधार पर मानती है। 


४०६ प्रांकृत-भाषा और साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास 


भरतमुनि” ने अपने नाव्यशास्त्र में बताया है कि ब्रह्माजी ने ऋग्वेद से पाठ्य ( संवाद ) 
सामवेद से संगीत, यजुर्वेद से अभिनय तथा अयव॑ँवेद से रस के तत्त्वो को लेकर नाव्य- 
वेद का निर्माण किया । आधुनिक विद्वानो* ने वेज्ञानिक अनुसन्धानों के आधार पर 
नाटक की उत्पत्ति के विषय मे कई विचारधाराएं उपस्थित की है। नाटक के प्रधान 
तत्व सवाद, सगीत, नृत्य और अभिनय है । अधिकाश विद्वान्‌ इन चारो तत्वों को वेद 
मे उपलब्ध होने से नाटक की उत्पत्ति वेदिक सूक्तो से मानते है तथा नाटकों का विकास 


वेदिक साहित्य से । 

रामायण और महाभारतकाल मे आकर नाटक का कुछ और स्पष्ट उल्लेख 
मिलता है। विराट पर्व मे रगशालहा का उल्लेख पाया जाता है। हरिवंश में रामायण 
की कथा पर आश्रित एक नाटक के खेले जाने का उल्लेख है। रामायण से भी नट, 
नंतंक, नाटक और रग-सच का कई स्थलो पर वर्णन मिलता है। पाणिनि ने (४३॥११०) 
नटसूत्र ओर नाव्यशास्त्र का उल्लेख किया है। स्पष्ट है कि पाणिनि के समय मे या 
उनके पूर्व ही अनेक नाटक रचे जा चुके होगे, जिनके आधार पर इन नट सृत्रो का 
निर्माण' हुआ, यत, लक्षण भ्रन्थो की रचना लक्ष्य ग्रन्थों के उपरान्त ही होती है । पत॑- 
जलि के महाभाष्य (३३२।१११) मे कसवध और बालिबन्धन नामक दो नाटको का स्पष्ट 
उल्लेख है । अतएव सिद्ध है कि नाटक लिखने की परम्परा भारतवर्ष में बहुत पहले 
आरम्भ हो चुकी थी । इसमे सन्देह नही कि प्राचीन नाटक धामिक है और उनका प्रदर्शन 
राजप्रासादों मे शिक्षित समुदाय के मनोरजन के लिए होता था । 

नाटक की उत्पत्ति के सम्बन्ध में पहले निर्देश किया गया*है कि नाटक वेदिक 
साहित्य से उत्पन्त हुए है । पर एक विचारधारा नाटक की उत्पत्ति छोक प्रचलित नृत्य 
ओर संगीत के उपकरणों से मानती है । महिम्र भट्ट के निम्नलिखित सिद्धान्त से भी 
उक्त कथन की पुष्टि होती है कि नाटक का आविर्भाव देशी उपकरणो से हुआ है । 


अनुभावविभावानां वर्णनं काव्यमुच्यते । 
तेषामेव प्रयोगस्तु नाख्यगीतादिरंजितम ॥ 
व्य० विं० अ० १, पु० २० 
अनुभाव-विभावादि के वर्णन से जब आनन्दोपलरूब्धि होती है, तो रचना काव्य 
कहलाती है और जब गीतादि से रजित, नटो द्वारा उसका प्रयोग दिखाया जाता है, तब 


वह नाटक बन जाती है। ह 
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१ जग्माह पाव्यमृग्वेदात्‌ सामम्यों गीतमेव च | 
यजुर्वेदादिनयान्‌ू._ रसाताथवंणादपि ॥॥ १॥ १७ ॥ 


२ दिलाफ ; ठद४द70 2779 ?, 2-77 


प्राकृत के नाटक और सट्टक, ४०७ 


पाणिनि ने नाट्य की उत्तत्ति नट्‌ धातु से मानी है ( ४।३।१२६ ) और रामचन्द्र 
गुणचन्द्र ने नाव्यदपंण मे इसका उद्भव नाटू धातु से माना है ( पृ० २८ ), वेवर और 
मोनियर विलियम्स का मत है कि नट्‌ धातु नृत्‌ धातु का प्राकृत रूप है। सिद्धान्त 
कोमुदी के तिडन्त प्रकरण में नाटच् की व्युलत्ति इस प्रकार बतायी ?--नटू! नृत्तो। 
इत्थमेव पूर्व॑मपि पठितम्‌ । तत्राय॑ विवेक, । पुर्वपठितस्य नाव्यमर्थ, । यस्‍्कारिषु 
तटथ्यपदेश: । वाक्‍्यार्थाभिनयों नाट्यूम्‌ ।”'पदार्थाभिनयों नृत्यम्‌ । गात्रविक्षेप- 
मात्र तृत्तम ।--( भ्वादि-नट-नृत्ती । ) इससे स्पष्ट है कि नट्‌ धातु का अथ॑ गात्र 
विक्षेपण एवं अभनय दोनो ही था । किन्तु कालान्तर में नृत्‌ धातु का प्रयोग गात्रविक्षेपण 
के अर्थ मे होने लगा और नट्‌ का प्रयोग अभिनय के अर्थ से । दह्रूपक में नृत, नृत्य 
और नाटच का अनन्तर स्पष्ट किया है। नृत्त ताललय के आश्वित होता है, नृत्य भावा- 
श्रित होता है, किन्तु नाट्य रसाश्रित* होता है । 


उपयुक्त विवेचन से यह निष्कर्ष निकालना कठिन नहीं है कि नाटक की उत्पत्ति 
लोक ग्रचलित नृत्य और सगीत से हुई है । यही कारण है कि नाट्यशास््र के लक्षण ग्रंथ 
मे विशेष-विशेष प्रणाली के नाव्यो को विश्येष-विद्ेष नामों से अभिहित किया गया है । 
नाचना, हाव-भाव सहित नाचना और सगीत की मधुर झकार के साथ अभिनय प्रदर्शित 
करना छोकरजन के अग है । अतएव नृत्य, हाव-भाव प्रदर्शन एवं सगीत इन तीन तत्त्वो 
के मूलरूप से नाटको की उत्पत्ति हुई। आरम्भ मे नाटक को रूपक ही कहा जाता था, 
पर रूपक और नाटक इन दोनो मे सूक्ष्म अन्तर है-नाटक मे अवस्थाओ की अनुक्ृति को 
प्रधानता दी जाती है, किन्तु रूपक मे अवस्थाओं की अनुकृति के साथ-साथ रूप का 


आरोप भी आवश्यक होता है अर्थात्‌ अवस्थानुक्ृति और रूपानुकृति का मिश्चित रूप रूपक 
कहलाने का अधिकारी बनता है। 


संस्कृत साहित्य में नाठक को भी प्राय काव्य ही माना गया है। महिमभट्ट ने 
लिखा है--सामान्येन उभयमपि च तत्‌ शाख्वद विधि-निषेध-विषयत्युत्यत्तिफलस्‌ 
केवल॑ ब्युत्पाद्यजनजाड्याजाड्यतरमपेक्षया. काव्यनाव्यशास्त्ररूपोष्य मु, 
उपायमात्रभेद;, न फलभेद, ( व्य० वि० अ० १, पृ० २० ) अर्थात्‌ दोनो का मुख्य 
उद्दे इय आनन्द प्राप्ति है। दोनो का गौण उद्दँ श्य उपदेश एव व्युत्पत्ति भी विधि-निषेध के 
रूप में समान रीति से उपलब्ध है ! केवल उद्देश्य प्राप्ति के साधन में भेद है। अतएव 
नाटक की उत्पत्ति मुलत. छोक जीवन से हुई है, किन्तु विकसित होने पर नाटक काव्य 
वन गया है । आरम्भ में रूपक शब्द ही नाटक के लिए व्यवहुत होता होगा । 


१ अन्यद्भधावाभ्रय नृत्यम्‌, नृत्त ताललूयाश्रयम्‌ । अवस्थान्ुकृतिर्नाटयमू, दशधघेव 
रसाश्नयम्‌ ।---दशरूपक प्रथम प्रकाश इलो० ७॥९६॥ 


४०्प प्राकृत-भाषा और साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास 


सइक की उत्पत्ति ओर विकास 

यह सर्वसात्य सत्य है कि जनता अपने वातावरण तथा रुचि के अनुकूल विनोद का 
साधन स्वभावत: निकाल लेती है। पठित समाज के सहृश भपठित तथा अद्धंपठित समाज 
में भी प्रतिभाशाली व्यक्ति होते रहते है, जो अपने सम्र॒दाय के अनुरूप जनकाव्य और 
जन-ताटक का सृजन करते रहते हैं। उनकी रचना द्वारा लक्ष-लक्ष ग्रामीण जनता दृश्य 
तथा श्रव्यकाव्य का रसास्वादन करती रहती है। अतएवं काव्य की समस्त विधाओ का 
मूलखोंत साधारण जनसमुदाय ही होता है। भले ही परिष्कृत रूप के प्रणेता मनीषी 
कवि या लेखक माने जायेँ। रूपक का विकास भी जनससुदाय के बीच हुआ है। 
अलकार शाज्लियो ने रूपक और उपरूपक के भेदो का विवेचन करते हुए रूपक के मुख्य 
दस भेद और उप्रूपक के अठारह भेद बताये है। धनञ्जय ने दशखूपक में नाटक, 
प्रकरण, भाण, व्यायोग, समवकार, डिम, ईहामृग, अंक, वीथि और प्रहसन ये दस भेद 
रूपक के गिनाये है । आचाय॑ हेमचन्द्र ने पाठञ्यकाव्य के बारह भेद बताये है। उन्होने 
रूपक के उक्त दश भेदों मे नाटिका और सटटक को भी जोड़ दिया है । रामचन्द्र गुणचन्द् 
ने नाव्यदपंग मे अभिनय काव्य के नाटिका और प्रकरणी को मिलाकर बारह भेद 


बताये है । 
रूपको के समान उपरूपको की संख्या के सम्बन्ध में भी विद्वानों में पर्याप्त मतभेद है । 


नृत्य पर आधारित होने के कारण रूपको की अपेक्षा उपरूपको में अधिक विकास होता 
गया है। धनञ्ञय ने दशरूपक मे उपरूपको का प्रसद्भ नही उठाया है। भावग्रकाश और 
साहित्य दपंण मे उपछपको पर विचार उपलब्ध होता है, इससे यह अनुमान सहज मे 
लगाया जा सकता है कि नृत्य पर आश्रित हृदयकाव्य को साहित्य की कोटि में पीछे 
परिगणित किया गया है | बहुत दिनो तक इस प्रकार के दृदय जनता के बीच ही वर्तमान 
रहे । अग्नि पुराण मे १७ उपरूपको के नाम उपलब्ध होते है, किन्तु न तो उन्हे उपरूपक 
की सज्ञा दी गयी और न उनके लक्षण या उदाहरण ही दिये गये है । इसी प्रकार मध्य- 
कालीन लेखको ने “डोम्बी श्रीगदितं भाणो, भाणी प्रस्थानरासका:”” | इत्यादि निर्देश 
तो किया है, पर लक्षण आदि नही लिखे है। अभिनवग्रुप्त ने डोम्बिका, भाण, प्रस्थान, 
भाणिका, प्रेक्षणक, रामाक्रीड, हल्लीद़क, रासक नामक उपरूपको का निर्देश किया है, 
पर लक्षणो का निर्धारण नही किया । हेमचन्द्र ने अपने काव्यानुशासन से श्रीगदित और 
गोष्ठी को भी संयुक्त कर दिया है। 

शारदातनय ने तोटक, नाटिका, गोष्ठी, संछाप, शिल्पक, डोम्बी, श्रगदित, 
भाणी, प्रस्थान, काव्य, प्रेज्षणक, सट्टक, नाख्यरासक, लासक, उल्लोप्यक, हल्ली 
श, दुर्मेल्लिका, मल्लिका, कल्पक्ल्ली और पारिजातक उपरूपको की व्याख्या की 
है । इन वीस उपरूको में अग्निपुराण का कर्ण, नाव्यपर्यण का नत्तैनक, साहित्य दर्पण 
का विलासिका और अभिनव शुप्त द्वारा संकेतित तीन उपख्पयक भौर जोड़ दिये जायें तो 


|| हैः 
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उपरूपको की सख्या २६ हो जाती है। शारदातनय के पूवव॑ रामचन्द्र ने नाव्यदपंण में 
सट्टक, श्रीगदित, दुर्मीलिता, प्रस्थान, गोष्ठी, हल्लीशक, नत्त॑नक, प्रेक्षणक, रासक, 
नाव्यरासक, काव्य, भाण और भाणिका का परिभाषा सहित निर्देश किया है। उपरूपको 
को व्यस्थितरूप देने का श्रेय साहित्यदपंण के रचयिता विश्वनाथ को है । विश्वनाथ ने 
लिखा है-“अष्टादश प्राहुरपरूपकाणि मनीषिण:” अर्थात्‌ विश्वताथ के समय तक १५ 
उपरूपक मान्य बन गये थे । इसी कारण इन उपरूपको की पूरी व्याख्या और उनके 
उदाहरण देने की उन्हे आवश्यकता प्रतीत हुईं । भरत मुत्ति की दृष्टि में उपरूपको की 
न आना इस बात का प्रमाण है कि उनके समय तक , नृत्य रूपको को साहित्यिक रूप 
प्राप्त नही हुआ था। भरत ने जिन नृत्य प्रकारो का वर्णन किया है, उनमे से कतिपय 
कोहल तक उपरूपक की स्थिति को प्राप्त हो चुके थे। अतः कोहछू तथा अन्य 
व्याख्याकारों ने उपख्पको की साहित्य विधा में गणना की । हर्ष की तोटक नामक 
उपरूपक की व्याख्या, जिसका उल्लेख दशारदातनय ने बारहवी शताब्दी मे किया है, इस बात का 
प्रमाण है कि हर्ष के समय मे भी उपरूपको को साहित्यिक मान्यता प्राप्त होने लगी थी । 
यह सत्य है कि उपरूपको को साहित्यिक महत्त्व रूपको के वाद ही प्राप्त हुआ होगा । 
रूपक शब्द भी प्राचीन होते हुए, जिस अथ मे लक्षण ग्रन्थो मे व्यवहृत है, वह रूप 
घनञ्जय के द्वारा प्रदान किया गया है। घनञ्षय ने ही रूपक के दस भेदो को रूपक 
नाम से अभिहित किया है। इसी प्रकार विश्वनाथ ने नृत्य पर आधुत प्रबन्धो को उपरूपक 
नाम दिया है । रामचन्द्र ने “अन्यान्याप च रूपकाणि?” कहकर सट्टकादि उपरूपको का 
निर्देश किया है। अभिनवगुप्त ने एक स्थान पर लिखा है--“'एते प्रबन्धा नृत्तात्मका: 
न नाट्यात्मका नाटकादिविलक्षण:” अतएव स्पष्ट है कि नृत्त पर अवलूम्बित 
प्रबन्धो को उपरूपको या रूपको की श्रेणी में पीछे स्थान प्राप्त हुआ है। रूपक प्रेक्षको के 
अन्त.करण मे स्थित स्थायी भाव को रसस्थिति तक पहुँचाते हैं, तो उपख्पक उपयुक्त 
भावभगिया के द्वारा प्रेक्षको के सम्मुख किसी भाव विद्येष को प्रदर्शित करते है । इनकां 
प्रचार प्राचीन समय से ही चला भा रहा है। 


उपमुंक्त विवेचन से स्पष्ट है कि सट्टक की गणना नाटिका और त्राटक के समान कुछ 
विद्वानों ने रूपको में और कुछ ने उपरूपको मे की है । जिस प्रकार नाटक और प्रकरण 
सजातीय है, उसी प्रकार नाटिका और सट्टक भी । नाव्यशासत्रो मे नाटक और प्रकरण 
के मिश्वरा से नाटिका की उत्पत्ति मानी गयी है। धनक्षय इसका समावेश नाटक के 


१. अन्यान्यपि व रूपकाणि हश्यन्ते | यदाहु-- 

विष्कम्मक-प्रवेशक- 7 हितो यस्त्वेकभाषया भवत्ति-- 

अप्राकृत-संस्क्तया स सट्टको नाठिकाप्रतिमा) ॥ नाव्यदर्पण पृ० १६०-१६१-१६२ 
३६ 
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क् -£ ४ 
अन्तगंत करते है तो हेमचन्द्र और रामचन्द्र इसे रूपक के समकक्ष ही मानते है । साहित्य- 

दपंण में सर्टटेक को उपरूप्क कहा गया है। ..... 5 

रूपक आर उपरूपक के भेदो' की विकास किस क्रम से हुआ ओर इनके विकास का 

ऐतिहासिक क्रम क्या है, इस पर आज तक “विचार नही किया गया है। हाँ, तत्वों के 
आंधार पर इनके टविंकास की एक ऑनुमोनिक पंरम्परों स्थापित की जा सकती है | यह 
सत्य है कि नाटके जैसी 'सर्मृद्ध रसभावशवलित विधा एकाएक समाज मे विकसित नही हुई 
होगी । इसें कई स्थितियो और विरामो को णर करना पडा होगां । रूपक और उपरूपको 
में आये हुए कुछ दब्द इस बांत का द्योतन करते है कि इन भेद-प्रभेदो मे कुछ ऐसे शब्द 
भी है, जिंनेका सस्कृत रूप नेहीं दिया जा' सकता है। दूसरे शब्दों में यो कह सकते है 
कि ये शंब्द सैस्कृत भाषा के नही हैं। देशी भाषा'के है, समाज मे इनका व्यवहार नृत्य, 
गांत और अभिनेय के शवलत रूप मे होता था, अतः ये शब्द अपने अं्थविशेष के कारण 
सस्कृत के पारिभाषिक दाब्द बन गंये । ईस प्रकार की शब्दाव॑लि में डोम्बी, हल्लीशक, 
सट्टक और रासक शब्द आते है। डोम्बी का अर्थ डोम जाति की स्त्री विशेष है। 
डोम्बी उपख्पक वह था, जिसमें उस डोम्बी का नृत्य विद्येषप से होता था। मेरा 
अनुमान है कि डोम्बी उपरूपक स्वांग से विकसित हुआ है अथवा स्वाग और डोम्बी 
एक, ही है । विक्रम की नवी शती के विद्वान्‌ सिद्धकह्ृप्पा ने डोमिनी के आह्वान-गीत मे 
स्वांग का निर्देश किया है- 


नगर बाहिरे डोंबी छोहारि कुड़िया छद छोइ जाइ सो ब्रह्म नाडिया । 
आलो डोबि ! तोए सम करबि य साँग -निधिण कणइ कपाही जोइलाग॥ 


एक सो पदमा_ चौसट्ठि पाखुड़ि तोहि चढ़ि [नाचअ डोंबी वापुड़ी॥ 

यद्यपि यह उद्धरण वंज्ञयानियो की योगवन्‍्त्र साधना से सम्बन्ध रखता है, तो भी 
इतना स्पष्ट है कि डोमनियाँ::पुरुष वेश में पुरुष पात्र का स्लियो के बीच अभिनय करती 
थी इसी अभिनय का नाम डोबी.था। « ७ *४ * 

इसी प्रकार हल्लीसक भी एक प्रकार का लोकनृत्य था, जिसमे आठ-दस छ्ल्रियाँ 
मण्डलछाकार रूप से नृत्य करती थी | सगीत, ताल और लछूय के साथ नृत्य पुर्वेंक अभिनय 
का"जब प्रैंदंशंन होने लगा तो हल्लीश नुत्य ही हल्लीशंक उंपरूपक वन गया । 

४ “संदुर्क-भी इसी प्रकौर नृत्य, नाचे यो हा ३-भौव पुरवक नृत्य से निकला है। डाँ० ए० 
एन० उपाध्ये ने* चन्दलेहा सट्टक की प्रस्तावता सें लिखा है--“संभवत: यह द्राविड 
भांषा का दाब्दे है । कप्रत्यय की हटा देंने पर इसमें दो शब्द रह जाते हैं--स और 
अबट्ठ या आदर । संभवतः पहले यह किसी लुप्त विशेषण का विश्येष्य था। द्राविड शब्द 


१, भन्दलेहा -- अंग्रेजी प्रस्तावना, पृ० ३६ 


हि 
ध्ज पु 
कं: पेश 
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हाट 
आंट्ट या आइटम का अर्थ नृत्य या अभिनय होता है, जो मूल धातु अहु या भाडु,श्े बना 
है, जिसका अर्थ नाचना या हाव-भाव ,दिखलाना-होता है यदि मूल अर्थ नाचना-होगा तब 
लुप्त शब्द रूपक होगा । अतएव नृत्य युक्त नाटकीय, ,प्रदर्शन को सट्टक कहा जायगा १! 
सट्टक में, नृत्य का बाहुल्य रहता है। शारदातनय ने भी नृत्यभेदात्मक सट्टक को 
कहा है । . 7 स्तन 
वर्तमान में जो सट्टक साहित्य उपलब्ध है तथा सट्टक, के सम्बन्ध मे लक्षणग्रन्थों में 
जो चर्चाएँ आयी हैं, उनसे यह स्पष्ट है कि श्रट्टक एक ऐसा रझूपक या उपरूपक-है जिसका 
विषय प्रेम प्रधान होता है। कैशिकी और भारती वृत्तियाँ रहती है तथा नृत्य प्रधात 
रहने के कारण यह एक प्राचीन नाटक विधा है। आचाय॑ हेमचन्द्र ने कप रमजरी को 
देखकर ,सट्टक को रूपको में ही स्थान दिया है। पर इसका अर्थ यह नही कि सट्टूक इनके 
पहले था ही नही । सट्टक का प्रचार ग्यारहवी शती के पूर्व ही हो चुका था और यह विधा 
भी लोक झूपो मे विकसित होकर साहित्यरूप घारण करने लूगी थी । री 
भरत मुनि द्वारा सट्टक का निर्देश तन होने से इसकी प्राचीनता में किसी भी प्रकार 
की कमी नहीं आ सकती है । क्योकि रूपको का विकास नृत्यो से होता है। सट्टक 
मे नृत्य का प्राण प्रतिष्ठान रहता है, अतः सट्टक सामान्यजन के बीच बहुत पहले से 
वर्तमान था । हाँ इसको परिष्कृत रूप-,अवध्यःपीछे ही: प्राप्त हुआ है। प्राकृत भाषा मे 
सट्टक का लिखा जाता भी उसकी ्राचीनता का सबरू प्रमाण है। ई० पू० २९० के 
भरहुत के शिलालेख मे प्रयुक्त सादिक या सट्टिक शब्द भी सट्टक का पूर्वरूप ज्ञात होता. है.। 
ऐसा मालूम होता है कि जनता के बीच सट्टक का प्रचार ई० सन्‌ के पूर्व ही था. और यह 
इतना अधिक जन-मानस में समाहित हो गया था कि लक्षणकारो का ध्यान इस लोक 
नृत्य-अभिनय की ओर बहुत काल तक न जा सका । 
एक तथ्य और विचारणीय है कि सस्क्ृत को राजश्रय प्राप्त था। राजसभाओ मे 
ऐसे ही नाटक खेले जाते थे, जिनमे सस्क्ृतः भाषा का व्यवहार होता थां। फलत: 
सामान्य युग मे साहित्यिक क्षेत्र में प्राकृत प्रधान सट्ठक को विद्वानों ने परविष्ट होने से 
रोका हो । यही कारण है कि भरत सुनि सटृठक के सम्बन्ध मे मौन हैं। अत्यथा जन- 
मानस ने जिस विद्या में स्व "प्रथम नृत्य के साथ अभिनय का समन्वय किया, उसे 
लक्षण ग्रन्यो में क्यो स्थान नही मिला ? राजशेखर ने भी अपने को सट्टक का प्रथम 
प्रणेता नही लिखा है । उनकी परिभाषा से यह ज्ञात होता है कि राजसभा में सट्टक का 
प्रवेश बहुत समय के बाद हुआ । इसी कारण लक्षणप्र॒त्थो मे इसे बाद मे स्थान मिला । 
कुछ विचारक नाटिका को शाज्रीय _मान्यता प्रदान कर सद्टक को उसके बाद का 
विकास मानते है, - पर बात उलटी ही है। नृत्य बहुल, अभिनय से परिपूर्ण कथानक, 
और अद्भुत भावो से युक्त प्राकृत भाषा में निवद्ध सटटक अवश्य ही रोचक और 
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आकर्षक रहा है। यह स्पष्ट कर देना उचित हैं कि यहाँ भाव का अर्थ वासना 
( ?98&0०7 ) है, इसमे रस के सचारियों के मानसिक उच्च धरातल का भ्रम न 
करना चाहिए। इस प्रसंग में सगीत और नृत्य को भी उनके प्राथमिक स्वतन्त्र क्रीड़ा 
रूप ( िट८०99० में मानना उचित होगा । सट्टक का मूल हमारी भावातिरेक 
( ?98अं०7४/८ ) और क्रीड़ात्मक ( ?9४0 7 ) प्रवृत्तियों मे हो सकता है। 
नृत्य और संगीत के साथ उसमे अभिनयात्मक कथानक भी जुटा हुआ है | अतः नाठिका 
को सट्टक का शास्त्रीय संस्करण मानना त्तक| सगत है। स्पष्ट है कि राजसभाओ में 
राजाओ और पुरोहितो का वार्तालाप सस्क्ृत' से होना चाहिये, अतएवं प्राकृत मे लिखे 
गये सट्टक के कुछ बश को संस्कृत में रूपान्तरित कर प्रेम प्रधान नाटिका का रूप गठित 
किया गया है । 

सभी कलाओं के क्षेत्र मे यह देखा जाता है कि आरम्भ मे कला का कोई विशिष्ट 
उहे बय नही होता; किन्तु जेसे-जेसे समय व्यतीत होता जाता है, रूप परिष्कार के साथ 
उह श्य में भी हढ़ता और विभिष्टता आती जाती है | साधारण, सीधासादा सट्टक भी 
राजा एवं सम्प्रान्त व्यक्तियों की रुचि की तृप्ति के हेतु नाटिका का रूप धारण कर 
गया, तो इंसमे आश्चर्य की क्या बात है ? 


सइक का स्वरूप ओर उसकी विशेषताएँ 


संटटक प्राकृत भाषा मे रचित होता है। इसमे प्रवेशक, विष्कम्भक का अभाव और 
अद्भुत रस का प्राधान्य रहता है । इसके अंको को जवनिका कहते है । इसमे अन्य बातें 
नाटिका के समान होती हैं । कपू'र मंजरी मे राजशेखर ने स्वयं कहां है-- 
सो सट्टओ त्ति भणइ दूर॑ जो णाडिआई अणुहरइ' । 
कि उण एत्य परवेसअ-बिक्कंभाईं ण केवर्ल होति ॥ १। ६ 
नाटिका के समान इसकी भी कथावस्तु काल्पनिक होती है। नायक प्रख्यात धीर 
ललित राजा होता है। श्वृज्धाररस प्रधान होता है। ज्येष्ठ, प्रगल्भ, राजकुलोलन्न 
गंभीर और सानिनी महारानी होती है और इसीके कारण नायक का नूतननायिका से 
समागम होता है। प्राप्य नायिका मुग्धा, दिव्या एव राजकुलोत्पज्ञा कोई सुन्दरी होती 
है। अन्त.पुर इत्यादि के सम्बन्ध से देखने तथा सुनने से नायक का उसमे उत्तरोत्तर 
प्रेम बढ़ता जाता है। नायक महिषी के भय से भीतर ही भीतर आत्तकित रहता हुआ 


१, सो सदटओं सहमरों किल णाड़ि आए, ताए चउज्जवणिअंतर-बंधु रंगो । 
चित्तत्व-सुत्तिब-रसो परमेक्क-भासो, विवलभ आदि-रहिओो कहिओ वुहेंहि ॥ 
--चंदलेहा १।४ 
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भी नवीन नायिका की ओर प्रवृत्त होता है। स्त्रीराज्य दिखलायी पड़ता है, प्युज्धार का 
वर्णन प्रचुर परिमाण मे रहता है । महिषी के शासन में राजा रहता है। 

नायक अपने राज्यभार को मन्त्रियो पर सौंप कर विलास एवं वेभव के भोग में 
अपने को लगा देता है, उसके जीवन का उद्देश्य ऐहिक आनन्द लेना ही द्वोता है । 
विदृषक उसके प्रणय-व्यापार में बहुत सहायता देता है। संक्षेप में सटूटक की निम्न 
विशेषताएँ है-- 


१, चार जवनिकाएँ होती है । ही 
२. कथावस्तु कल्पित होती हैं और सद्टक का नामकरण नायिका के नाम पर 
होता है । 


३, प्रवेशक और विष्कम्भका का अभाव रहता है । 

४. अद्भुत रस का प्राधान्य रहता है । 

५, नायक धीरललित होता है । 

६. पटरानी गम्भीरा और मानिन्ती होती है। इसका नायक के ऊपर पूर्ण शासन 
रहता है । 

७, नायक अन्य नायिका से प्रेम करता है, पर महिषी उस प्रेम में बाधक बनती 
है । अन्त में उसीकी सहमति से दोनो में प्रणय-व्यापार सम्पन्न होता है । 

८. स्री--पात्रो की बहुरूता होती है । 


£. प्राकृत भाषा का आशद्योपान्त प्रयोग किया जाता है । 

१०, केशिकी वृत्ति के चारो गो द्वारा चार जवनिकाओ का गठन किया 
जाता है। 

११, नृत्य की प्रधानता रहती है । 

१२. अज्भार का खुलकर वर्णन किया जाता है। 

१३, अन्तमें आाश्रयेजनक हृश्यो की योजना अवश्य की जाती है । 


कपू रमज्जरी 

यह प्राकृत में चार अद्धीी का एक संहक है। इसका कथानक रत्नावली के समान 
है। इसमे राजा चण्डपाल और कुन्तल राजकुमारी कपू'रमंजरी की प्रणय-कथा वर्णित 
है। परद्यपि इसका कथानक लघु है और रित्र-चित्रण भी विशद नही हुआ है, तो भी 
इस सहक में कई विशद्येषताएँ हे । 

रचयिता--इसका रचयिता यायावर वंशीय राजशेखर है। तिलक मझरी और 
उदय सुन्दरी से उसको 'यायावर” या यायावर कवि? कहा गया है। कवि के पिता का 
नाम दुंदुंक और माता का नाम झीलवंती था। उनके पितामह 'महाराष्ट्र चूडामणि! 
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अकाल जलद थे। उनके वंश मे सुरानन्द, तरलूू और ,कविराज जैसे, यशस्वी कवि हुए 
मी ।,.उनका;:विवाह-चाहमान ( चौहान .) जाति, की अवन्तिसुन्द्री नामक़ ,एक,सुशिक्षित 
'महिला के:साथ हुआ-था-। अ्रतः कुछ-विद्वान्‌ इन्हे, क्षत्रिय मानते है तथा कुछ लोगो का 
मत है; कि, राजदेखर ब्राह्मण |जाति के थे और इन्होने अवन्तिसुन्दरी से अनुलोम विवाह 
किया था । 2 > 

राजशेखर ने कूप्‌ रमञ्जरी से अपने सम्बन्ध मे बालकवि', कविराज। एवं सव- 
भाषाचतुर” आदि विशेषणों का उपयोग किया है । कवि ने अपने को निर्भयराज ( महेन्दर- 
पोल ) का गुरु बतलाया है। राजा महेन्वपाल के पुत्र और उत्तराधिकारी राजा 
महीपाल ने भी इनको अपना संरक्षक बनाया था। कवि धनाज॑न की इच्छा से कत्नौज 
गया था। कान्यकुब्जनरेश महेन्द्रपाछ ही इसका शिष्य था| बालरामायण मे कवि ने 
अपने सम्बन्ध मे लिखा है--- | 


; ,-,,, बंभुव बंल्मीक्रमव:.कवि:; पुरा ततः प्रपेदे भुविभर्द॑मेण्ठताम | - 
स्थित: पुनर्यो भवभृतिरेखया स वर्तते सम्प्रति राजशेखरः ॥११३॥ 


5,५7३ इस। पद्य मे) उन्होने अपने ' को ब्यल्मीकि, भतृमेण्ठ. तथा भवभूति का अवतार 
कहा है । ८ ४ व छः 8 जल | 32824... :! 
सियदोनी के शिलालेख में महेन्रपाल की ६०३-४ ई० और ,ई० सन्‌ ६०७-८ ई० 
तिथियाँ निर्दिष्ट की गयी है । अत. अतः राजशेखर का स्थितिकारू & ० ई० के लगभग 
है। राजशेखर ने उद्भट ( ई० ८०० ) तथा आननन्‍्दवर्धत ( ई० ८५५० ) का उल्लेख 
किया है। दुसरी ओर यशस्तिलक (ई० ६५६ ), तिलकमझरी (ई० १००० ) और 
क्ति विवेक (ई० ११५० ) में राजशेखर का उल्लेख किया गया है। अतः इनका 
समय दशवी शताब्दी का पूर्वार्ध निश्चित है । ह 
राजशेखर ने कपू रमअ्षरी, विद्धश्ालभंजिका, बालरामायण और बालंभारत ये चार 
नाटक लिखे है। काव्यमीमासा नामक एक अलंकार ग्रन्थ भी है। हेमचन्द्र ने इनके हर- 
विलास नामक महाकाव्य का भी उल्लेख किया,है। काव्यमीमांसा में भुवतकोश तामक 
एक भौगोलिक ग्रत्थ का_भ्ली उल्लेख मिलता है। 
_- केथावस्तु -- प्रस्तावना के अनन्तर राजा चन्द्रपाल, रानी विश्रमलेखा, विदूषक और 
अन्य सेवक रंगमंच पर आते है । राजा और रानी परस्पर वुसन्तोत्सव और मलयानिरू का 
वर्णन करंते हैं। इस अवसर पर विदृषक और विचक्षणा मे वसन्त वर्णन की क्षमता पर झगड़ा 
हो जाता है । विदृषक रूठकर चला जाता है और भैरवानन्द नामक अद्भुत सिद्धयोगी को 
साथ लेकर आता है। राजा योगी से कोई आश्चर्य दिखाने का अनुरोध करता है। 
विदुषक की सलाह से विंदेभ नगर की राजकुमारी को भैरवानन्द अपनी योगश्षक्ति से 
सबके सामने ला दिखाता है। राजा उसके अनुपम सौन्दर्य पर मुग्ध हो जाता है और 


37... जनक मनन न चना! पिन भननिनाओओ पं िजऑियथय,ए 
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उससे प्रेम करने छूगता है। यह राजकुमारी कपू रमझरी रानी ,विश्रमलेखा की मोसी 
शर्श्िप्रभा की पुत्री थी ।' अत' रानी भैरवानन्द से अनुरोध करती है कि कृपू रमठजरी को 
कुंछ दिनो के लिए मेरे पांस ही छोड़ विया जाय! | हि का के 

राजा कपू'रमअरी की याद में विह्नल रहने लगता है'। विचक्षणा राजा 'को कपूं र< 
मण्जरी द्वारा लिखा हुआ एक केतकी-पंत्रलेख देती है त्तथा स्वय 'मुख'से राजा के वियोग 
मे उसकी दीनदशा का -वर्णन करती है। विदृषक भी विेंक्षणों'के संमक्ष“संजा' कीं 
दीनावस्था का वर्णन करता है । 'अनन्तर राजा ओर विदृषक आपस-से 'कपू रमञजरी की 
शोभा का वर्णन करते है । विदृषक द्वारा यह सूचित किये जाने पर कि, हिन्दोलनः चतुर्थीः 
के अवसर पर महारानी गौरी पूजा के ,बाद 'कपू रमञ्जरी को झूले पर५ झुलायेंगी? 
और मरकतकुज्ज मे बेठ कर महाराज” कपू'रमण्जरी को झूलती। हुई; देख +सकेगे 
राजा और विदवृषक दोनो कदलीगृह में चले जाते है ओर कपू रमञ्जरी को झूलती हुंई- 
देखते है। एकाएक कपू'रमअ़री #झूले पर से उतर «पड़ती है) राजा उसके:सोन्दर्य का 
स्मरण करता रह जाता है। दोनो मरकत कुज्ज/ में बेठे रहते है ॥ इसी 6 अवसर+पर: 
विचक्षणा आकर कहती है कि महारानी ने कुरबक; तिलक और अशोक के . वृक्ष लूगाये, 
है और कपू'रमअरी को उनका दोहद करने को कहा है। विचक्षणा.के। परमार्शिनुसार: 
राजा तमालवृक्ष की ओट से कपू'रमञ्जरी. का दछ्षत्र, करता है। सन्ध्याकाड़ हो जाने पर 
सभी चले जाते है। ० ५,, १ 


राजा कर्प रमक्नरी के ध्यान मे मग्त है। राज़ा और विदुषक अपने-अपने स्वप्न सुनाते 
हैं । उन दोनो, मे प्रेम, यौवन और सौन्दय्यं पर,बात-चीत ज्रारम्भ होती है। इस अवसर 
पर |नेपथ्य मे कपू'रमकझ्षरी और कुरजिका की बात-चीत द्वारा पता चलता है.कि कपू र- 
मञ्जरी राजा के वियोग मे व्याकुल है । इधर से राजा और विदृषक आगे बढ़ते है भौर; 
उधर कपू रमअझ्री और कुरगिका आती है। क्पूंरम|ञज्जरी और-->राजा,एक दूसरे को 
देखकर स्तब्ध रह जाते है। राजा कपू रमञ्जरी का हस्तस्पश करता है। सयोग से दीप 
बुझ जाता है और सभी लोग सुरग के रास्ते प्रमदोद्यान में चले,आते है:।- इधुर- रानी को 
कपू रमअरी के राजा से मिलने का वृत्तान्त ज्ञात हो जाता है । अतः वह,घबड़ाकर सुरंग, 
के रास्ते रक्षागृह से चली जाती है,। । 00... ८ - 7 कई पही है, एल्के 

रानी ने कपू रमअझरी पर कठोर नियन्त्रण छगा दिया है। -वह।राजा से,म्रिल नही 
पाती । इधर सारगिका महाराज को केलिविमान प्रासाद पर चढ़कर वटसावित्री महोत्सव 
देखने का निमन्‍्त्रण दे आती-है । राजा और विदृषक वहाँ जाते हैं। वहाँ पर सारगिका 
रानी की ओर से राजा के पास सन्देश लांती है कि आज सायकाल राजा का विवाह 
होगे । राजा के द्वारा पूछे जाने पर वह कहंती है' कि रानी ने गौरी की प्रतिमा धनवा 
फर भरवानत्दन से जब ग्रुरदक्षिणा के लिए बडा आग्रह किया तो उन्होने ' कहा कि यह यह 
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दक्षिणा महाराज को दो । छाट देश के राजा चण्डसेन की पुत्री घनसारमक्षरी का राजा 
से विवाह करा दो । ज्योतिषियो ने उसको चक्रवर्ती राजा की रानी होना लिखा है । इस 
प्रकार राजा भी चक्रवर्ती हो जायेंगे और मुझे भी दक्षिणा मिल जायगी । 
रानी घनसारमञ्जरी को कपूरमण्जरों से भिन्न समझती थी । राजा का विवाह 
घनसा रमझरी से सम्पन्न होता है और अन्त में भेद खुल जाता है। 
समीक्षा--सट्टक का नायक चच्द्रपाल है। यह घधीर ललित, निश्चिन्त, सुखी और 
मृदुस्वभाव वाला है । कपू'रमअरी को देखते ही वह उस पर मुग्ध हो जाता है, उनके 
लेश्षमात्र वियोग को भी सहन करने मे असमर्थ है। रानी विश्वरमलेखा चन्द्रपा्र को 
चक्रवर्तीपद प्राप्त कराने की अभिलाषा से घनसारमश्नरी के साथ उनका विवाह सम्पन्न हो 
जाने देती है । 
इस सट्टक में आरम्भ से अन्त तक खश्युगार और प्रेम का वातावरण पाया 
जाता है । विदृषक राजा से पूछता है कि यह प्रेम क्‍या है ? राजा उत्तर देता है कि एक 
दूसरे से मिले हुए स्त्री-पुरुषो का कामदेव की आज्ञा से उत्पन्न हुआ भाव प्रेम कहलाता 
है ।* कवि कहता है--- 
जस्तसि विअप्पघडणाइकलंकमुक़ो 
अत्ताणअस्स सरलत्तणमेद भावों । 
एक्रुकुअस्स पसरन्तरसप्पवाहो, 
सिगारबड्डिअमणोहवदिण्ण सारो ॥३॥१०॥ 
जिस भाव के उतन्न होने पर एक दूसरे के चित्त के विचार संशय आदि भावों 
से रहित हो जाते है, जिसमे आनन्द का ख्रोत्सा बहता हे और शज्भार से प्रवृद्ध 
कामदेव के द्वारा जिसमें उत्कषे भा जाता है तथा सरलता आ जाती है, वह भाव प्रेम 
कहलाता है । 
इस सट्टक में चचैरी नामक नृत्य का भी प्रयोग किया है, जिसमें हाव-भाव का 
प्रधान स्थान है । 
पदलालित्य तो अनुपम है। गीति-सौन्दय॑ एवं अनुप्रास माघुयँ का एकत्र समवाय 
पाया जाता है। यथा--- 
रण॑तमणिणेउर॑ झणझगणन्तहारच्छडं । 
कलकणिदकिड्धिणीमुहरमेहलाडम्बर॑ ॥ 
१. वरण्णोण्णममिलिदस्स मिहुणस्स मगरद्धअसासणे प्पछढं प्यणअरगठि पेम्मेति 
छहल्‍्ला भणंति | 
३॥१० के पहलेवाला गद्याश -- 
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बिलोलब॒लआबलीजणिदमझ्सिजारवं 
ण कस्स मणमोहणं ससिम्रहीअ हिन्दोल्ण ॥२॥३२॥। 
झूले पर झूलती हुई सुन्दरी का रमणीय दब्द चित्र है। कवि कहता है कि मणिनृ- 
पुरो की झकार से युक्त, हारावली के झन्‌-झन्‌ शब्द से पृंणं, करधनी की छोटी-छोटी 
घटियो के मधुर शब्द से भरा हुआ तथा चंचल ककणो से उत्पन्न मधुर शब्द वाला यह 
चन्द्रमुसी कपू र मजरी का झूलना किसके मन को अच्छा नहीं लगता ? 
कर्प्रमंजरी में हास्य रस का भी बडा भनूठा चित्रण हुआ है। तृतीय जवानिकान्तर 
में विदूषक का स्वप्न वर्णन बडा ही सरस और विनोद पूर्ण है। राजा की स्मरपीडा और 
विदूषक की विनोद श्रियता का एक साथ चित्रण किया गया है, जो रोचक और परिहास 
पूर्ण है । विदूषक की अनूठी उक्तियाँ नाटक के सवादो को सजीव बना देती हैं । 
इस सटटक में सभी शास्त्रीय लक्षण पाये जाते है । कविता की दृष्टि से इसके प्राय: 
सभी पद्म बहुत ही सुन्दर है । इसमे कुल १४४ पद्म है, जिनमे शाहुँलविक्रीडित, वसन्त 
तिलका, ख्रग्धरा आदि १७ प्रकार के छद्द प्रयुक्त है । 
प्रसगवश कवि के कौलधम का व्याख्यान भी उपस्थित किया है। वसन्त वर्णन 
सब्ध्यावर्णणन और चच्द्रिकावर्णन बहुत ही श्रभावोत्पादक है | झूले के हृश्य का वर्णन 
दर्शनीय है-- 
विच्छाअन्‍्तोी णअररमणीमंडलस्साणणाईं 
विच्छालेन्तो गअणकुहरं कन्तिजोण्हाजलेण । 
पेच्छन्तीणं हिभअणिहिदं णिहलन्तो-भ दण्पं 
दोलालीलासरलूतरलो दीसदे से मुहेन्द्‌ ॥ २३० ॥ 
प्रत्येक रमणी के मुखारविन्द को फीका करता हुआ, अपने रूपलावण्य की द्रवीभत 
चन्द्रिका से गगतमण्डल को तरंग्रित करता हुआ, अन्य युवतियों के अभिमान को दलित 
करता हुआ चन्द्रमा के समान उसका मुखमण्डल दिखाई देता है, जब कि वह श्ृलती हुई 
सीधे आगे-पीछे झोके लेती है । ५ 
नारी सौन्दर्य के चित्रण मे कवि बहुत कुशल है। निम्न उदाहरण दर्शनीय है--- 
अंग॑ लावण्णपुण्णं सवणपरिसरे छोअणे फारतारे 
वच्छ थोरत्यणिल्लं तिबलिवलइअं मुट्ठिगेज्सं च मज्ञं | 
चक़ाआरो निअम्बो तरुणिमसमए कि णु अण्णेण कज्जं 
पर्चेह चेअ बाला मअणजअमहावेजअन्तीअ होन्ति ॥ ३॥१९ 
युवावस्था में सुन्दरियो का शरीर छावण्य से भरपूर हो जाता है, आँखें भी आक- 


घेंक और बड़ी लगने रूगती है, वक्ष; स्थल पर स्तन खूब उभर आते है, कमर पतली हो 
डऊ 
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जाती है तथा उस पर त्रिवलियाँ पड़ जाती है । नितम्ब भाग खुब सुडौल और गोल हो 
जाता है । इन पाँचो अंगो से ही बालाएँ कामदेव की विजय में पताका का काम करती 
है--सबसे आगे रहती हैं, किसी और की आवश्यकता ही क्‍या है । 


चंदलेहा 

रस-भाव-गवल्तित इस सटटक की रचता पारणव वंश के कवि रुद्रदास 
ने की है। पारणशव के सम्बन्ध मे मनुस्मृति में बतया गया है कि ब्राह्मण पिता 
द्वारा शृद्र स्त्री से उत्पन्न सन्‍्तान पारणव कहलाती है। केरूरू में पारशव वह जाति 
मानी जाती है, जो मन्दिरों की सेवा करती है, जिसका काम देव-मन्दिरों में सफाई 
करना तथा अन्य सभी प्रकार से देव मन्दिरों की सेवा करना है। यह जाति एक प्रकार 
से क्षत्रिय होती है। हमारा कवि इस जाति में उत्पन्न हुआ है। इस पारशव जाति 
की यह प्रमुख विशेषता है कि इसमे सस्कृत भाषा और साहित्य का प्रचार अत्यधिक है। 
इस जाति के प्रायः सभी लोग संस्कृत के धुरन्घर विद्वान होते है । 

कवि ने रुद्र और श्रीकण्ठ को अपना गुरु माना है । ये दोनो महानुभाव कालिकद 
के रहनेवाले ये। कवि केरल निवासी है और सस्क्ृत, प्राकृत भाषाओ का पूर्ण पण्डित 
प्रतीत होता है । 

कवि ने इस चन्दलेहा ( चन्द्रलेखा ) सट्टक की रचना सन्‌ १६६० के आस-पास की 
है। सट्टक का नायक मानवेद कवि का समकालीन प्रतीत होता । 


कथावस्तु-- इस सट्टक मे चार जवनिकान्तर है और इसमे मानवेद तथा चद्धलेखा 
के विवाह का वर्णन है। कथावस्तु का गठन कपूँस्‍्मअझरी के समान ही है, कवि ने 
सट्वक के समरत लक्षणों का निर्वाह इसमे किया है । 
नान्‍दी ओर आशीव॑चन के अनन्तर सृत्रधार का प्रवेश होता है। यह शिव और 
पाती की स्तुति करता हैं। तदनन्तर परिपाश्विक जाता है और दोनो सट्टक पर 
अपना विचार व्यक्त करते है। प्राकृत भाषा की सरसता स्वीकार कर राजा मानवेद 
के विचक्षण सभासदो को प्रेरणा का निर्देश किया गया है। 
वसनन्‍्त का आगमन हो गया है। राजा मानवेद चक्रवर्ती होने की चिन्ता में मस्त 
है। वह अपनी महिपी को ऋतुराज वसन्‍्त के आगम्न पर नगर का सौन्दर्य उपमोग 
करने की प्रार्थना करता है। इसमे चन्द्रका और विदृूषक भी सहयोग देते है। सभी 
मरकत आश्रम में जातें है। मजञ्जुकण्ठ और मथुरकण्ठ नामक दो वन्दीजन राजा का 
स्वागत करते हैं। वे राजा के ग्रुणो की इलाघा करते हुए उपवन का सौन्दर्य 
' अवलोकन करने के लिए प्रेरित करते हैं । इसी समय राजा सिन्चुनाथ का 
मन्‍्त्री सुमति, सुशुत के साथ आता है । वह समस्त कामनाओ की पूत्ति 


हे ध 
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करनेवाला चिन्तामणि रत्त राजा मानवेद को प्रदान करता है । राजा उस 
चिन्तामणि रत्न को प्राप्त कर प्रसन्न होता है और राजा के परामर्शातुसार विदृषक उक्त 
रत्न के ,अधिष्ठाता देव से विश्व की परम सुन्दरी नारी को छाने की ,प्रार्थता करता है। 
मणि के प्रभाव से शीघ्र ही एक परम सुन्दरी रमणी आ उपस्थित होती है। राजा 
उसके रूप को देखकर मोहित हो जाता है और वह भी राजा पर आसक्त हो जाती है.। 
रानी उस सुन्दरी को धन्त.पुर मे ले जाती है। राजा“उसके वियोग से व्याकुल हो 
जाता है। । 
राजा मानवेद एक चमरवाहिका के साथ माता है। राजा नायिका के श्गो का 
स्मरण कर विह्वल हो जाता है। चमरवाहिका किसी प्रकार वसन्‍्त वर्णंतर कर उसका 
घ्यान अन्यत्र हटठाता चाहती है । विदृषक राजा की काम विद्धल्ता देखने-के लिए आता 
है। राजा विदृषक से नायिका के प्रति अपनी आसक्ति का कथन करता है। विदृषक 
राजा को चद्धलेखा के हाथ से लिखित पत्र देता है। राजा रोमाचित होकर पत्र पढता 
है और साथ ही चन्दनिका और चच्द्रिका के छत्दों को भी पढता है। विदृषक बतलाता 
है;कि चन्द्रिका से विदित हुआ है कि रानी नायिका की सगीत निपुणता को 'जानती है 
और उसने पद्मरागाराम मे उसके सगीत का आयोजन किया है। राजा छिपकर चतें- 
लेखा के संगीत को सुनता है। उसका मदनज्वर ओर बढ जाता है । छौठतें समय राजा 
और विदृषक नक्तमालिका और तमालिका के परस्पर सवाद को सुनते है। ' उनके 
सम्भाषण से 'विदित होता है कि रानी को राजा और नायिका के प्रेम की का हो गयी 
है । कश्मीर की रानी शारदा ने उसे एक विलक्षण स्मृतिवाली सारिका दी थी। रानी ने 
“राजा की बातो का पता लगाने के लिए उसे एक मूर्ति के कठ में बैठाकर राजसभा में 
रखवा दिया था । उसीको तमालिका अत्र ले जा रही है। इस सवाद को सुनकर राजा 
उदास हो गया । 
नायिका के प्रेम से विद्वठ राजा को विदृषक समझाते हुए कहता है कि उसे' चन्दें- 
निका से ज्ञात हुआ है कि राजकुमारी भी काम पीडित है। उपचार के हेतु सरोवर 
तट पर कदलीगृह में लायी गयी है । पर्याप्त ब्ीतकोपचार के अनन्तरं भी उसका काम- 
ज्वर कम नही होता । राजा इस समाचार को सुनकर बहुत व्यग्न हो जाता है। वह 
, उसकी रक्षा के हेतु पणशय्या पर लेटी हुई चन्द्रलेखा के पास आता है। चन्दनिका और 
चन्द्रिका उसकी शुश्षषा कर रही है । राजा के स्वागत के लिए नायिका उठने का प्रयत्न 
करती है, किन्तु राजा उसका हाथ पकड कर बैठा देता है। राजा का स्पर्श होते ही 
नायिका में अचानक परिवर्तन आ जाता है। उसे मालूम हुआ कि अग्नि की लपटो में से 
निकाल कर अमृत समुद्र में निमरन कर दिया गया हैं। रानी का आगमन सुनकर राजा 


छिप जाता है। 
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राजा नायिका के विरह में उदास है। विदवृषक्र आकर राजा से कहता है कि उस 
कदलीगृह से नायिका और राजा के “मिलन की बात ज्ञात कर रानी बहुत क्रद्ध हुई, 
किंन्तु एक घटना के कारण उसका क्रोध श्ीत्र शान्त हो गया । उसका मौसेरा भाई 
चैन्द्रकेतू आता है और अपनी बहन चद्धलेखा के अचानक चम्पावन से गायब हो जाने 
की सूचना देता है। रानी यह सुतकर बहुत दु/खी होती है। अन्त में राजा की प्रार्थना 
से चिन्तामणि रत्वत का अधिष्ठता देव चन्द्रलेखा को उपस्थित कर देता है। इस पर सभी 
आश्रय मे पड़ जाते है। रानी सहप॑ अपनी बहन से मिलती । अधिष्ठाता देव घोषणा 
करता है कि चन्धलेखा से विवाह करनेवाला व्यक्ति चक्रवर्ती सम्राट होगा । अतएवं रानी 


को उन दोनो के विवाह सम्बन्ध की स्वीकृति देनी पड़ती है। राजा का चद्वलेखा के 
साथ विवाह हो जाता है । 


समीक्षा--इस सट्ठक का नायक मानवेद कर्पूरमझजरी के तायक चल्धपाल के 
समान ही गुणो से समन्वित है। इसमे चक्रवर्ती बनने की महत्वाकाक्षा आरस्भ से ही 
प्रायी जाती है । फलत: सट्टक के आरम्भ में ही वह उक्त पद की प्राप्ति के लिए चिन्तित 
दिखलायी पड़ता है। कवि ने रचना-नेपुण्य और कल्पना वेसव का परिपाक पूर्णतया 
अदर्शित किया है। वस्तु रचना इतनी सरस है कि पाठक कथावस्तु से परिचित होता 
का जागे बढ़ता जाता है। अनेक रोचक घटनाओ एवं अवस्थाओ की सृष्टि सदृढक को 
भाद्योपात्त सरल एवं रोचक बनाये रखती है । चन्द्रलेखा सुन्दरी तो है ही, उसका रूप- 
छावण्य विधाता ने संसार की समस्त रूपवती वस्तुओ का सार लेकर प्रस्तुत किया है? 
तथा अंगाधिराज चन्द्रवर्मन की पुत्री चन्धलेखा नायिका के समस्त ग्रुणो से परिपूर्ण हैं । 
वह प्रेम करना जानती है। कवि ने पद्मराग आराम में सगीत गोष्ठी की योजना कर 
नायक और नायिका का साक्षात्कार बहुत ही नाटकीय ढंग से उपस्थित किया है । 

कथानक मे कौतूहल तत्व का पूर्ण समावेश है । घटनाएँ नाटकीय ढंग से घटित 
होती जाती है। मदनातुर चन्द्रढेखा से मानवेद का कदलीगृह में मिलने का दृश्य बड़ा 
ही रोचक है। काव्य सौन्दर्य के साथ इसमे सट॒टक के अन्य समस्त गुण भी समाविष्ट 
हैं। यद्यपि पात्रों का चरित्र पूर्णतया सामने नहीं आ पाया है, पर यह दोष कवि का 


नही, सटटक शेल्ी का है। सट्टको मे संगीत और नृत्य की प्रमुखता रहने से चरित 
चित्रण मे कमी रह जाती है । 


इस सटटक में विलासमय प्रणय का रंगीन चित्रण किया गया है । पर एक बात 
यह भी पायी जाती है कि भारतीय मर्यादा की रक्षा इसमे की गयी है। संवादो में 
नांटकीयता वर्तमान हैं। विदृषक और राजा का सवाद, नक्तमालिका और तमालिका 
का संवाद, चन्दनिका और चन्द्रिका के सवादो मे प्रवाह और सहज स्वाभाविकता के 


दर्शन होते है । इसमे नाटकीयता पूर्णतया समाविष्ट है। आरम्भ से भन्ततक प्रणय का 
घिकास इस सट्टक में पाया जाता है । 
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दैली सरल है, पर भाषा में कृत्रिमता अवदय आ गयी है। काव्य की दृष्टि से 
इस कृति का महत्व अधिक है। वसन्‍्त के समय नगर की शोभा का वर्णन करता हुआ 
कवि कहता है-- 
तारुण्णएण रमणि व्व सुरूव-रम्मा 
जोण्हा-रसेण रअणि व्व फुरंत-चंदा । 
फुल्लुग्गमेण लदिअ व्व पवाल-पुण्णा + 
रेहेइ हंत णअभरीमहु-संगमेणं ।|१।१६॥ 
--श्ुवावस्था से जिस प्रकार रमणी सुशोभित होती है, ज्योत्स्ता से, जिस 
प्रकार रजनी सुशोभित होती हैं और विकसित पुष्प तथा दलावलि से युक्त जिस प्रकार 
लता सुशोभित होती है, उसी प्रकार वसन्‍्त आगमन से यह नगरी सुशोभित हो रही है । 
चामरग्राहिणी वसनन्‍्त का वर्णन करती हुई कहती है-- 
सूणाहितों पिबंतो भमइई महुअरो मंदमंद मरंद। 
चूआहितो पडंतो महमह॒इ स-मभंगाणु बंध्ये सुअंधो॥ 
मूलाहितो हसंतो विलसइ पहिउक्लकेर-लोओ असोओ। 
सिंगाहिंतो वछंतो मलऊ-सिहरिणो वाइ सीओ भर वाओ ॥ 
#++ 
मन्द-मन्द रूप में मकरन्द का पात करती हुई अ्रमरावलि भ्रमण कर रही है। 
आम्रमअरी के ऊपर भ्रमर-पक्ति के गिरने से मअरी टूट जाती है, जिससे सचंत्र 
सुगन्ध व्याप्त है। अश्ञोक वृक्ष पथिको के शोक को दूर करता हुआ सुशोमित हो रहा है 
और वह मूल से हंसता हुआ सा प्रतीत हो रहा है। मलयानिलू मरूय पर्वत के शिखर 
का स्पर करता हुआ शीतल रूप में प्रवाहित हो रहा है । 
नारी सौन्दर्य का चित्रण भी कवि ने बहुत ही सुन्दर किया है। वसन्‍्त रूपश्री का 
वर्णन करता हुआ कवि कहता है -- 
णेत्तं कंदोट्ट-मित्त अहर-मणि-सिरि बंधुजीएक-बँधू 
वाणी पीऊत्-वेणी णव-पुलिण-अल-त्थोर-बिंबो णिअंबो । 
गत्तं लागण्ण-सोत्त॑ घण-सहिण-मरच्चंत-दुज्ञ॑ त-मज्ञं 
उत्तेहिं कि बहुहिं जिणइ मह चिरा जम्म-फुल्ल फलिल्ल ॥| 
“:२।३॥ 
उसके नीलकमल के समान नैत्र है, बन्धुक पुष्प के समान अधर-मणि हैं, पीयूषवेणी के 
समान वाणी है, नवपुलिनतल्‍ के समान स्थूछ नितम्ब है। वक्ष स्थल पर उभरे हुए 
छुचद्वय है, कमर क्षीण है | अधिक क्या कहा जाय, उसका जन्म मेरे लिए उसी तरह है, 
जिस प्रकार पृष्प से फल की उत्त्ति होती है । कन 7. 
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चंदण-चच्चिअ-सव्ब-दिसंतो 
ै चार-चओर-सुहाइ कुणंतो । 
दीह-पसारिअ-दीहिइ-बुंदो 
दीसइ दिण्ण-रसों णव-चंदो || 
“-“रै१२१ 
समस्त दिशाओ को चन्दन से चाचित करता हुआ, सुन्दर चकोर पक्षिओ को सुद् 
प्रदान करता हुआ, अपनी किरणों के समूह को दूर तक प्रसारित करता हुआ सरस नूतन 
चन्द्रमा दिखलाई दे रहा है । 
इस सट्टक मे गद्य के प्रयोग बहुत ही प्रौढ़ और समस्यतन्त है.। गद्य की तुलना भव- 
भ्ृति के उत्तररामचरित से की जा सकती है । पत्च की अपेक्षा गद्य में अधिक कृत्रिमता 
है । भाषा वररुचि के प्राकृतप्रकाश सम्मत महाराष्ट्री है। इसकी शेली कपूंरमश्षरी से 
बहुत मिलती-जुलती है । |कथोपकथनो में लम्बे-लम्बे समासो के कारण क्त्रिमता दृष्टि- 
गोचर होती है। 
इसमें गीति, पृथ्वी, वसन्ततिलका, स्नग्धरा आदि १४ प्रकार के छन्दो का प्रयोग- 
किया गया है। 
आनन्दसुन्द्री 
आनन्दसुन्दरी प्राकृत का वह सट्टक है, जिसकी कथावस्तु का गठव कपपू र- 
मझ्लरी की शी पर नहीं हुआ है। यह एक मौलिक सट्टक है। कई स्थानों पर 
हास्य का पुट दिया गया है। इस सद्ठक का रचयिता महाराष्ट्रचूडामणि कवि 
घनश्याम है । 
रचयिता--कवि घनश्याम सस्क्ृत, प्राकृंत और देशी इन तीनो भाषाओं में समान 
रूप से कविता करते थे | कवि ने अपना परिचय देते हुए स्वयं लिखा है-- 
ईसो जस्स खु पुव्वओ उण महादिव्वों पिदा अज्जुआ 
कासी जस्स अ सुन्दरी पिअ्अमा साअंभरी अस्ससा। 
सत्तद्वोत्ति-लिवि-प्पह्ट गरुण-खणी चोंडाजि बालाजिणों 
पोत्तो बाविस-हाअणो चउरही जो सव्वभासा-कई ॥२॥५॥ 
पड़ छब्भासा-कव्वं णाडअ-भाणा रसुम्मिलो चंपू । 
अण्णावदेस-सदर्आ लीलाए विरइदं जेण ॥२॥६॥ 
इससे स्पष्ट है कि कवि के पिता का नाम महादेव, माता का नाम काजी, दादा का 
चोडाजि-बालाजि, बड़े भाई का नाम ईसा और बहन का नाम श्ाकम्भरी था। कवि की 





१, सन्‌ १६५५ में डाँ० ए० एन० उपाध्ये द्वारा सम्पादित होकर मोतीछाल 
बनारसीदास द्वारा प्रकाशित । 
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दो पत्नियां थी, जिनके नाम सुन्दर और कमला थे । गोवद्धंन ओर चन्धशेखर नाम के 
इनके दो पुत्र थे । इनका जन्म ई० सन्‌ १७०० के छगभग हुआ था और ई० सन्‌ /१७४६० 
तक जीवित रहे । २६ वर्ष की अवस्था में ये तन्‍्जोर के तुक्कोजि प्रथम के मंत्री नियुक्त 
“हुए । इतका परिवार घामिक और साहित्यिक प्रवृत्ति का था । इनकी पत्नियाँ संस्कृत- 
काव्य-रचना के समय इनक सहायता करती थी। घनश्याम को सावंजनिक कत्रि, कविकठीख 
एवं चौडाजि कवि आदि आदि नामो से अभिहित किया जाता था। कवि सरस्वती का 
बडा भारी भक्त था, अत अपने को सरस्वती का अवतार मानता था। इसने अपने को 
सात-आठ भाषभों और लिपियो मे निष्णात लिखा है। घनश्याम ने ६४ सस्कृत में, २७० 
प्राकृत में और , २५ रचनाएँ देशी भाषा मे लिखी है। ये ग्रन्थ नाटक, काव्य, नम्पू, 
व्याकरण, अलकार, दर्शंत आदि विषयों पर लिखे गये है। इनमे तीन सट्टक है---(' १२) 
वेकुण्ठचरित, ( २ ) आनन्दसुन्दरी और ( ३) एक अन्य । इन तीनो सदको में एक 
'मात्र आनन्दसुन्दरी ही उपलब्ध है। इसको कवि ने २२ वर्ष की आयु में लिखा: है। 
घनश्याम ने अपने को सर्वंभाषाकवि घोषित किया है। उनका अभिमत है कि जी 
एक भाषा में कविता करता है, वह एक देश कवि है जो अनेक भाषाओं में कविता करता 
है, वही सर्वभाषा कवि कहलाता है । प्रकृत्या कवि दम्मी प्रतीत होता है,और यही कारण 


है कि अपने समय के कवियों मे वह यज्ञ प्राप्त" नही कर ' सका । यह महाराष्ट्र का 
निवासी था । 


कथावस्तु--राजा शिखण्डचनद्र गुणी और ग्रतापी है, वह सिन्धुदुर्ग के'शासक को 
अपने अधीन करने के लिए अमात्य डिण्डीरक को भेजता है। पुत्र न होने के. कारण 
राजा चिन्तित रहता है। ध्गराज की कन्या आननन्‍दसुन्दरी सम्राट शिखण्डचन्द्र के गुणो 
से आक्ृष्ट होकर अपने पिता से आज्ञा ले उससे मिलने के लिए चल ' पडती है | वह 
पुरुष के वेश मे आती है ओर अपना नाम पिंगलक रख लेती है । राजा शिखण्डचन्द्र ने 
राज्य का प्रबन्धक मन्दारक को नियत कर दिया है । ज्योतिषियो ने भविष्य वाणी की है, 
कि उसे एक सुन्दर पुत्र रल प्राप्त होगा। वन्दीजन प्रात;।काल के अचैन-वन्दन द्वारा राजा 
का अभिननन्‍्दन करते है । राजा नाटक देखने की इच्छा व्यक्त करता है। गर्भ नाठके का 
आयोजन किया जाता है। पिंगलक और मन्दारक भी नाटक देखने के लिए आमन्त्रित किये 
जाते है । गर्भनाटक मे दर्शको के चरित्र प्रतिविम्बित होने के कारण विद्ृषक सबकी हँसी 
उडाता है। इसी वाटक में राजा आनन्‍्दसुन्दरी के सौन्दर्य पर मुग्ध हो जाता है। दोपहर 
के भोजन की घोषणा होती है और सभी उठकर स्नान के लिए चले जाते है । 

विदृषक महाराज को सूचना देता है कि हेमवती ने महारानी के समक्ष रहस्योद्धादन 
कर दिया है। फलस्वरूप मन्दारक को वन्दी बना दिया जाता है और आनन्दसुक्तरी को 
आभूषण के बक्से में बन्दकर दिया जाता है और उसकी रखवाली के लिए पचास दासियाँ 
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नियत कर दी जाती है। राजा इस समाचार से मर्माहत हो जाता है। वह उसकी दय- 
नीय स्थिति पर चिन्ता प्रकट करता है। विदवृषक राजा को सौभाग्य-वृद्धि का अगीर्वाद 
देता है। चिन्तित राजा का ध्यान परिवर्तित करने के लिए कवि परिजात- कान्तिरव 
अपनी काव्यात्मक क्षमताओ का वर्णन करते हुए प्रवेश करता है। अलंकृत शैली परि- 
माजित भाषा और पौराणिक सन्दर्भो के माध्यम से वह राजा के ग्रुणो की भूरि-भूरि 
प्रशंसा करता है । राजा कवि को पुरस्कार देना चाहता है, पर कवि लेने से इंकार कर 
देता है । राजा अपना ध्यान दूसरी ओर आकर्षित करने के लिए विदूषक को प्रस्तावित 
करता है कि वह नायिका आनन्दसुन्दरी के अग॑-प्रत्यंगो का वर्णन करे । राजा तीज मदन 
ज्वर से सन्तप्त है। वह अनुभव करता है कि रानी को प्रसन्न किये बिना आनन्‍्दसुन्दरी 
की प्राप्ति संभव नही । 

राजा प्रसन्नमुद्रा मे दिखछायी पड़ता है; क्योकि उसने भहारानी का समर्थन प्राप्त 
कर लिया है। विदूषक महाराज से रानी की प्रसत्तता प्राप्त करने का कारण पूछता है। 
राजा बतलाता है कि वह रानी से किस प्रकार शयनकक्ष से मिला, कितनी प्रार्थवाओ के 
अनन्तर महारानी प्रसन्न हुई और आनन्‍दसुन्दरी के साथ विवाह करने की अनुमति प्रदान 
की । विवाहोत्सव की तैयारी होने लगती है। आनन्दसुन्दरी विवाह के वस्नो से आच्छादित 
हो सेविकाओं के साथ प्रवेश करती है । विवाहोत्सव धृम-घाम से सम्पन्न किया जाता है । 
दम्पति को सभी लोग आशीर्वाद देते है और उनका अभिनन्‍दन करते है । 


राजा विवाहोत्सव सम्पन्न होने के अनन्तर श्यगारवन में चले जाते है । नायिका को 
विभिन्न वृक्षो से परिचित कराया जाता है। वन्दीजन उदित होते हुए चन्द्रमा का वर्णन 
करते है । नायिका शयन-कक्ष मे चछी जाती है समयानुसार आनन्दसुन्दरी को गर्भधान 
होता है । राजा उसकी समस्त इच्छाओ को पूर्ण करता है । 

गर्भाक नाटक की योजना की जाती है और इसमे मन्‍्त्री की विजय दिखलायी जाती 
हैं और बतलाया जाता है डिण्डीरक किस प्रकार शत्र्‌ को वश करता है। राजा असन्न 
होकर बहादुर मन्त्री को समस्त राज्य देने को प्रस्तुत है। इस समय राजकुमार के जत्म 
की सूचना प्राप्त होती है । राजा बच्चे को गोद से उठा लेता है। भाट मंगरू-प्रशस्ति 
का गायन करते है । 

समीक्षा--इस सहक पर कर्प्रमअरी का प्रभाव नही है । कवि घनर्याम ने इसमे 
मौलिकता का पूर्ण समावेश किया है । हास्य और व्यग्य का पुट भी पर्याप्त मात्रा में 
वर्तमान है। नायक और नायिका के चरित्री का विकास इसमे पूर्णतया नहीं हो पाया 
नायक घीरललित है, उसमें उदारता भी पूर्णतया वर्तमान है । वह कवि और मत्त्री को 
अपना समस्त राज्य देने में भी हिचकता नही है । पृन्न प्राप्ति की छाछसा उसे सदेव 
चिन्तित बनाये रखती है। आनन्दसुन्दरी के सौन्दर्य से मुग्ध होकर वह पुत्र-प्राप्ति के हेतु 


। प्राकृत के नाटक और सट्ठक । ४२४५ 


उससे विवाह करना चाहता है । महारानी उसके प्रणय-व्यापार में बाधक है, फिर भी 
वह निराश नही । महारानी को प्रसन्न करने के लिए सभी प्रकार के प्रयत्न करता है । 
अन्तमे सफलता मिल्ल जाती है और उसका विवाह आनन्‍दसुन्दरी के साथ हो जाता है। 


कवि ने इसमें दो गर्भवाटको को योजना कर कथानक को गतिणील बनाया है। 
ये दोनो गर्भाक नाटक के उद्देश्य की सिद्धि मे सहायक है। कवि का यह अभिमत है कि 
गर्भ ताटक की योजना के बिता सट्टक अधृरा रहता है । प्रथम गर्भनाटक द्वारा आनन्द- 
सुन्दरी को पिंगलक नामक पुरुष से वेश में उपस्थित किया गया है। कवि ने निकट से 
ना येका के सौन्दर्य अवछोकन का अवसर राजा को प्रदान किया है। राजा के हृदय में 
अंकुरित प्रेम को विदुषक अपने हास्य द्वारा उभारता है। दूसरे गर्भ नाटक मे जहाजी 
बेंडे के संघर्ष का हृश्य है, जिसमें डिण्डीरक बहुत ही चालाकी से सिन्धुदुर्ग पर चढ़ाई 
करता है और दर्पण प्रतिबिम्ब के माध्यम से राक्षको की एक छोटी दुकड़ी उपस्थित कर 
शत्रुओं को साफ कर देता है। 

इस सट्टक की कथावस्तु को देखने से ऐसा प्रतीत होता है कि कवि ने इसका 
प्लॉट सस्क्ृत मे धोचा था और ग्राकृत मे उसे अनूदित कर दिया है । इसी कारण इसमे 
स्वाभाविकता नहो है, कत्रिमता का समावेश हो गया है। वररुचि के प्राक्ृतप्रकाश के 
आधार पर भाषा का रूप गढा है। प्राकृत मे जिस प्रकार की नेसगिक अभिव्यक्ति राज- 
शेखर की पायी जाती है, वेसी घनश्याम की नहीं । यद्यपि घनश्याम ने इस सट्टक मे 
पाठको की उत्सुकता को बनाये रखने के लिए विदृषक द्वारा हास्य और व्यग्य का भी 
समावेश किया है, वो भी पूर्णतया नाटकीयता की रक्षा नही हो सकी है। विदृपक के 
अश्लील हास्य चित्र हल्के प्रतीव होते है । गम्भीर परिस्थितियो का चित्रण करने की 
क्षमता उन हास्य चित्रो मे नही है । 

नाटक में कथोपकथन का स्थान बहुत ऊँचा रहता है। नाटककार श्रेष्ठ हृत्यों की 
योजना इन्ही के द्वारा करता है। अत: नाव्यकला को व्याख्यात्मक शिल्प के स्थान पर 
सर्जनात्मक कला के रूप में प्रतिष्ठित करने के लिए उनके काये, हृश्य तथा संवादों मे 
गत्यात्मक सामंजस्थ आवश्यक है। कवि घनरश्याम ने इस नाटक मे स्पष्ट और सारग्धित 
सवादो की योजना की है । 

इस सट्टक की चारो जवनिकाएँ प्राकृत मै हैं, पर प्रथम जवनिका मे दो बार और 
चतुर्थ जवनिका में एक बार सस्क्ृत का प्रयोग आया है। कविता की दृष्टि से यह सट्टक 
उत्तम कोटि का है। आनन्दसुन्दरी को समर्पित करते हुए धात्री कहती है--- 

जम्मणो पहुदि वड़्ढिदा मए 
लालणेषहि विविहेहि कण्णआा। 
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संपर्द तुह करे समप्पिआ 
से पिओ ग्रुरुअणो सही तुम ॥१२९ 
जन्म से विविध प्रकार/के लालन-पालन के द्वारा जिस कन्या को मेने बड़ा किया, 
उसे अब मै तुम्हारे हाथ सौंप रही हूँ । अब तुम इसके लिए प्रिय, गुरुजल और सखी सभी 


कुछ हो । 
स्पर्श सुख की शीतलूता और मनोहारिता का वर्णन करता हुआ कवि कहता है-- 
ससिअर-पश्चर॑त-चंदकंतो, 
चणअ-हिमंबु विहिद्द चंदर्ण वा। 
सुरउल-पडिदो सुहारसो कि 


पिञ-जण-फंस-वसा ण होइ एव्वँ ॥१२६॥ 
यह हस्तस्पर्ण ऐसा प्रतीत हो रहा है, जैसे चन्द्रमा की किरणो से चब्धकान्त 
मणि द्रवित हो रहा हो, चने के पौधो मे शीतल ओसविन्दु ही वर्तमान हो अथवा 
चन्दन का लेप किया गया हो। क्या यह स्वर्ग से च्युत हुई अमृत की घारा तो नहीं 
है। अर्थात्‌ हस्तस्पर्श की शीतछता ससार की समस्त वस्तुओ की शीतलता की अपेक्षा 
उत्कृष्ट है । 
राजा के वियोग का मामिक वर्णन करते हुए कवि कहता है-- 
अच्चुण्हा में पिहुल-पिहुला होति णीसासदण्डा 
जीहा सुबखा सलिल-कलिले लोअणं तत्तमंगं। 
कप्पाआमं वजइ णिमिसो कण्ठ-णालो सिढिल्लो 
दीहा मोहा ण रुचइ जणो हंत तीए विओए ॥२११॥ 
राजा विरहवेदना पीड़ित होकर विदृुपक से कहता है--मदन ज्वर का तीत्र संताप 
वढ़ जाने से मह॒ती वेदना हो रही है, गर्म-गर्म लम्बी-लम्बी साँसें आ रही हैं, जिह्दा सूख 
रही है, आँखो में आसू भरे हुए है और शरीर तप रहा है। एक-एक क्षण कल्पकाल के 
समान व्यतीत हो रहा है। उसके वियोग मे मूर्छा बढ़ रही है और कुछ भी अच्छा नहीं 
लगता है । इंस प्रकार काव्यकला की दृष्टि से यह सट्टक उत्तम है। 
रंभामज्जरी 
यह सट्टक कपुंस्मञ्री से प्रेरणा लेकर लिखा गया है। कवि ने इसे कपूंरमण्जरी 
की अपेक्षा श्रेष्ठ माना है। बताया है--- 
कप्पुरमंजरी जह पृव्व॑ कविरायसेहरेण कया। 
नयचंदकई विरयइ इन्हि तह रंभमंजरिं एयस्‌ ॥११३॥ 
१ रामचन्द्र दीतानाथ शास्त्री द्वारा सम्पादित तथा निर्णयसागर प्रेस बम्बई द्वारा 
प्रकाशित । 
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कप्प्रमंजरीए कह ॒रंभामंजरी न अहिययरा । । 
कप्पूराउ न रंभा रंभाओ जेण कप्पूरो ॥११४॥', 
जिस अकार राजशेखर कवि ने कपू'र्मअझरी नामक सट्टक की रचना की है, उसी 
प्रकार नयचन्द कवि रंभामंजरी की इस समय रचना कर रहा है। कपूर से रम्भामजरी 
अधिक सुन्दर सट्टक अवध्य है। क्योकि कपू'र से रम्भा की उलत्ति नही होती, किन्तु 
रम्भा से ही कपूर की उत्पत्ति होती है। 
रचयिता--इस सट्टक का रचयिता तयचन्द्र नामक जैन मुनि है। इनके गुरु का 
ताम प्रसतन्नचन्द्र था। कवि ब्राह्मण है, यह पहले विष्णु का उपासक था ओर पीछे जैन 
धर्म मे दीक्षित हो गया । कवि को छ. भाषाओं मे काव्य रचने का सामर्थ्य है और 
राजाओ का मनोरंजन करने में भी वह पूर्ण कुशल है। नयचन्द्र ने इस सदूटक में अपने 
आपको श्रीहर्ष और अमरचन्द्र कवि के समान प्रतिभाशाली बताया हैं। कवि ने 
लिखा है कि इसमें कवि अमरचस्द्र का पद लालित्य ओर श्रीह॒षँ की व्यंग्योक्ति 
वर्तमान है । 
इस कवि ने हम्मीर महाकाव्य की भी रचना की है। स्तोत्रादि अन्य ग्रन्थ भी 
पाये जाते है । कवि का समय चौदहवी शताब्दी का पूर्वाद्ध माना जाता है। कवि के 
पाण्डित्य का परिचय स्वय इस ग्रन्थ मे निम्त प्रकार उपलब्ध होता है-- 


तयचन्द्रकवे: काव्यं रसायनमिहाद्भुतम्‌ । 
सन्त: सुद्ति जीवन्ति श्रीहर्षाद्या: कवीश्वरा: ॥१।१७॥ 
लालित्यमयरस्थेह श्रीहर्षस्पेव वक्रिमा । 
नयचन्द्रकवे: काव्ये दृष्ट लछोकोत्तरं द्यम्र ॥१॥१८॥ 
कृथावस्तु--इस सट्टक मे तीन जवनिकाएँ है । इसमे वाराणसी के राजा जेत्रचद्ध 
ओर लाटनरेश देवराज की दा पीौत्री रम्मा के प्रणय-व्यापार का वर्णन है । इन दोनो का 
परस्पर मे विवाह सम्बन्ध हो जाता है। 
कवि ने आरम्भ में वराहू को नमस्कार किया है । सूुत्रधार और नटी के वार्ताछाप 
के अनन्तर मल्लदेव और चचन्द्रलेखा के पुत्र जैन्नचन्द्र का वर्णन आया है। यह राजा 
वाराणसी का रहनेवाला था। इस जैत्रचन्ध राजा की सात स्त्रियाँ थी और आठवी रम्भा 
सुन्दरी से वह विवाहू करना चाहता है। राजा की प्रधान महिषी वसन्तसेता है और 
इसकी सखी कपु रिका है। विदूषक और कंपू रिका वसन्त का वर्णन करते है। राजा 
मदनज्वर से पीड़ित होकर लछाटदेश के राजा देवराज की पुत्री रमभा का समाचार लाते 
के लिए. नारायणदास को भेजता है। चारायणदास देवी रम्मा को साथ लेकर छौट 
आता है। राजा जैत्रचन्द्र के जन्म दिवस के अवसर पर सभी लोग उसकी प्रशसा करते 
है । बतलाया जाता है कि किर्मीरि वंद में उत्पन्न हुए मदनवर्धा राजा की पुत्री और 


 ज्य्ण्््ह्का 
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देवराज की पौत्री हंसराजा के लिए दिये जाने पर भी मामा शिव के द्वारा अपहृत्य कर 
लायी गयी है। राजा का रम्भा के साथ विवाह सम्पन्न हो जाता है। 

सन्ध्या और चद्धवर्णंन के अनन्तर प्रतिहारी सहित राजा बाटिका में भ्रमण करते हुए 
रम्भा का स्मरण करता है। राजा रम्भा के वियोग के कारण अत्यधिक समर ज्वर से 
पीड़ित है। इसी पमय रोहक और कपूरिका का प्रवेश होता है। राजा कपू रिका से 
रम्भा का समाचार पूछता है। वह रम्भा का सन्देश देती हुई कहती है कि उनका कहना 
है कि एक स्थाव पर रहते हुए भी किस पाप के उदय से स्वामी का मुख भी देखने मे 
असमर्थ है। यदि महाराज आकर दर्वान दे सके तो बड़ी कृपा हो। राजा कहता है-- 
यदि इतना प्रगाढ़ श्रेम है तो उसने प्रेमपत्र क्यो नही लिखा ? कपू रिका उत्तर देती है -- 
उन्होने प्रेमपत्र लिखना आरम्भ किया था, पर मूछित हो जाने से रात्रि समाप्त 
हो गयी और 'स्वस्तिः पद के आगे कुछ न लिखा जा सका। राजा रम्भा पे 
मिलने के लिए अत्यन्त उत्कण्ठित हो जाता है। रोहक अपने , स्वप्न की घटना 
सुनाता है। 

राजा को रम्भा का अल्पकालीन वियोग भी चिरकाल के समान प्रतीत होता है। 
राजा अधिक स्त्रियो के कारण तथा महारानी वसनन्‍्तसेना के कठोर नियन्त्रण के कारण 
तत्काल रम्भा के साथ संयोग करने मे असमर्थ है। रोहक राजा की ओर देखकर 
कपूंरिका से कहता है-- “तुम अशोक वृक्ष की शाखा का, अवलूम्बन लेकर खिड़की के 
द्वार से प्रविष्ट हो चन्रमा की चाँदनी के समान उसे नीचे उतार कर ले आम्रो ।” वह 
रम्भा को नीचे ले आती है और राजा नव किसलय को शय्या पर रम्भा को सुला देता 
है। पुत्र: महादेवी के आगमन-भय से उसे यथास्थान पहुँचा देता है । 


अनन्तर महादेवी कपूंरिका के साथ आती है । राजा रानी को वामाज्ड मे स्थापित 
कर लेता है। दोनो काम क्रीडाएँ करते है । तृप्ति के अनन्तर रानी राजा से कहती 
हैं कि मै अब निद्रा सुख का अनुभव करता चाहती दूँ और आप रम्भा सुख का अनुभव 
करें। अनन्तर कपूंरिका के साथ रम्भा का प्रवेश होता हैं। राजा रम्भा की गोद मे 
बैठकर मनोविनोद करता है। बहुत समय तक सयोग जन्य आनन्द लेते रहने पर 
भी वह समय क्षणाघ॑ के समान व्यतीत हो जाता है । । । 

समीक्षा--यह सद्टक अधूरा प्रतीत होता है, इसमें चार जवनिकाओ के स्थान मे 
तीन ही जवनिकाएँ पायी जाती है। कवि ने इसे कपूंर मंजरी से श्रेष्ठ बनाने की ग्रतिज्ञा 
की है, पर यह कर्पूरमंजरी से अच्छा वत नही सका है । इस सट्‌टक का उद्देश्य क्या 
है, यह अन्त तक अवगत नही रो पाता है और न फल-की ही प्राप्ति हो पाती । कंथा 
का अन्त किस प्रकार हुआ, यह जिज्ञासा अन्त तक बनी रहती है ॥ अतः अवद्य .हीं 
वह त्रुटित. सद्टक है। नायक का चरित्र स्पष्ट नही हो पाया है तथा यह सामन्‍्तवादी 
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नायक है और इसके जीवन में किसी भी प्रकार की मर्य्यादा नहीं है । सात रानियो के 
रहने पर भी रम्भा के साथ विवाह करता है, ओर वह भी भी उस स्थिति मे जबकि 
रम्भा का विवाह अन्य किसी व्यक्ति के साथ हो गया है। रम्भा का अपहरण करा लेना 
और उसके साथ विवाह कर लेना, अभिजात्य सस्कार नही है । अतएवं इस सट्टक का 
उद्देश्य कुछ दिखलायी नही पड़ता । कथावस्तु मे मोलिकता तो अवश्य है, पर रोचकता 
नही । कविता अच्छी है, वर्णन-प्रसग रस-भाव से युक्त है। कवि ने वसन्तागमन के 
अवसर पर विरहिणी की दक्षा का चित्रण करते हुए लिखा है-- 
मयंकी सघंको मलयपवणा देहतवणा 
कह सद्दो रुद्दों सुमसरसरा जीविदहरा। 
वराईयं राई उवजणइ णिहृंपि ण खर्थ॑ 
कहं हा जीविस्से इह विरहिया दूर पहिया ॥१॥४०॥ 
वसन्तागम के समय जिसका पति विदेश गया हुआ है, वह विरहिणी कैसे जीवित 
रहेगी ? उसे भुगाक--चद्ध सर्पाद्धू के समान प्रतीत होता है, जीवल मलयानिल देह 
को सन्तप्त करता है । कोकिल की कूक रौद्र मालूम होती है। कामदेव के बाण जीवन 
को अपहरण करनेवाले जान पड़ते है। बेचारी विरहिणी को रात्रि में एक क्षण के 
लिए भी नीद नही आती । 
चन्द्रोदय का वर्णन भी दर्शनीय है--- 
तमभरप्पसराण निरोहगो 
विरहिणीविरहरिगविबोहगो । 
ससहरो गयणस्मि समुद्ठिदो 
सहि ण कस्स सणस्स विणोयगो ॥१।४१॥ 
रानी चन्द्रमा को उदित देखकर सखी से कहती है कि हे सखि ! आकाश मे 
चन्द्रमा उदित हो गया है। यह किस प्राणी के मन को अनुरंजित नही करता है । यह 
अन्धकार को दुर करनेवाल्ा और विरहिणी नायिकाओ की विरहाग्नि को प्रज्वलित 


करनेवाला है । 
कवि नायिका के अंगो मे सौन्दर्य जन्य विषमता को देखकर कल्पना करता है कि 


इस नायिका का निर्माण एक विधाता ने नहीं किया है, बल्कि अनेक विधाताओ ने 
किया है । यदि एक विधाता निर्माण करता तो यह अनेकरूपता या विषमता किस प्रकार 
उत्पन्न होती ? अत, इस धिपमता का कारण अनेक विधाता ही है। यथा -- 
बाहू जेण मिणालकोमलूयरे तेण न घद्ठा थणा। 
दिट्ठी जेण तर॑ंगभंगतरला तेण॑' न मंदा गई।॥ 
मज्ञ्ं जेण कियं न तेण घडिय॑ थोरं नियंबत्यथलं। 
एयाए विहिणा वि. तन्न घडिदा एगेण मन्ने तर ॥१५६॥ 
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जिस विधाता ने इसकी मृणाल के समान कोमल बाहुओ को बनाया है, वह इसके 
कठोर स्तनों को नहीं बता सकता | आंत बाहुओ का निर्माता पृथक विधाता है और 
कठोर स्तनों का निर्माता पृथक्‌ विधाता । जिसने इसकी चंचल दृष्टि बनायी है, वह 
मद गति इसे नही बना सकता । जिस विधाता ने इसकी कमर को क्षीण बचाया है, 
वह इसके नितम्बो को स्थूल नही बता सकता। अतः इसका निर्माण एक विधाता ने 
नहीं किया, बल्कि अनैक विधाताओ ने इसका निर्माण किया होगा । 

इस सट्टक में सस्क्षत का प्रयोग हुआ है । गद्य और पद्म दोनो रूपो मे प्राकृत के 
साथ सस्कृत व्यवहृत हैं । वर्णन सौन्दय एवं काव्यकला की दृष्टि से यह सद्टक अच्छा है । 

शृंगारमसंजरी | 

इस सट्ट का रचयिता कवि विश्वेष्वर है। कवि अलमोड़ा का निवासी था। इनके 
गुरु अथवा पिता का नाम लक्ष्मीधर था। ये १८ वी छाती के पूर्वार्ध में हुए है। दस 
वर्ष की अवस्था से ही कवि ने लिखना आरमभ्भ कर दिया था। कहा जाता है कि 
इनकी कुल अवस्था ४० वर्ष की थी और २० से अधिक प्रत्थो का प्रणयतर किया है। 
इन रचनाओं में नवमालिका नाम की नाटिका और श्छगारमंजरी नामक सदूठक 
मुख्य है । 

कथावस्तु--इस सटद्टक की कथावस्तु बहुत ही रोचक हैं। राजा राजशेखर 
स्वप्त मे एक सुन्दरी को देखने के बाद विरह से व्याकुल हो जाता है । देवी रूपरेखा की 
दासी वसन्ततिलका उसे चित्र बनाने को कहती हैं। चित्र को वह पहचान लेती है और 
राजा को बताती है कि यह सुन्दरी मेरी सखी है और वह भी आपके लिए. विह्नल है । 
देवी राजा को मदनपूजा पर बुलाती है । इधर उद्यान में वसन्वतिल॒का और श्षज्भार- 
मंजरी झगड़ पड़ती है । देवी राजा को इनका झगड़ा निपटा देने के लिए कहती है 
इस अवसर पर राजा अपनी नायिका को देख लेता । इसके अनच्तर रात्रि मे वसन्त- 
लिलका आकर सूचित करती है कि श्वज्ञार मंजरी विरह व्यथा से तग आकर वात 
हत्या करने जा रही हैं। राजा उसे बचाने के लिए निकल पड़ता हे । वें दोनो कु 
मे मिलते है और प्रेमालाप करते है । 

महारानी राजा के इस प्रेम-व्यापार को जान लेती है और सपत्नी-ईर्ष्या से अभि- 
भूत होकर विदूषक, वसन्ततिलका और श्ृज्ञास्मजरी को वन्दी बना देती है । पाव॑ती- 
मन्दिर मे पूजा करते हुए महारानी को दिव्य वाणी सुनाई देती है कि तुम राजा के 
प्रति कर्तव्य का पालन करो । इस सकेत को पाकर देवी उन सभी को मुक्त कर देंती है। 
श्रुद्धास्मजरी का विवाह राजा से हो जाता । अन्त में यह भेद भी खुल जाता है कि 
ख्युद्धास्मजरी अवन्तिराज जटाकेतु की पुत्री है । 


९, काव्यमाला सोरिज भाग ८ में बम्बई से प्रकाशित 
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समीक्षा--राजशेखर की कपूर्मजरी और इस कवि की श्वज्भारमंजरी मे अनेक 
समानताएँ पायी जाती है। इस सट्टक पर भास की वासवदत्ता और श्रीहष की रत्ता- 
वलि का पूरा प्रभाव है। कथावस्तु के गठन मे कवि ने उक्त नाठको से प्रेरणा ही नही, 
प्रभाव भी ग्रहण किया है। पद्यों मे कालिदास के मालविकाग्नि मित्र की छाया स्पष्ट 
दिखलायी पड़ती है । इस सट्टक का शिल्प पुरातन रहने पर भी कथा गठन एव वर्ण॑नो 
में मौलिकता के दर्शन होते है । भाषाशेली प्रसादगुण सम्पन्न है। वसन्‍्त, सबन्ध्या, कुज, 
रात्रि, चन्द्रोदय आदि के वर्णन बडे ही विशद और कवित्वपूर्ण है। कविता भी उच्चकोटि 
की है। प्रतीयमान अर्थ को स्पष्ट करने के हेतु व्यग्य अर्थ का अभिधान कई स्थलों मे सुन्दर 
हुआ है । पदशय्या इतनी मसृण एवं उदार है कि भाषा में अपूर्व रमणीयता आ गयी है | 

चरित्र-चित्रण और संवाद की दृष्टि से भी यह सट्टक समीचीन है। राणा का 
चरित सट्टको मे जिस प्रकार का स्त्रेण्य चित्रित किया जाता है, वेसा ही इसमे किया 
गया है । उदारता गुण की नायक में कमी नही है। नायिका भी प्रणय करने मे अंग्र- 
गण्य है। नायक से जब मिलन की सभावना कम हो जाती है और विरहवेदना बढ 
जाती है, तो वह भात्महत्या करने को प्रस्तुत हो जाती है। राजा उसे बचाने को 
निकल पड़ता है और रत्नावली नाटिका के नायक उदयन के समान ही महारानी द्वारा 
पकड़ा जाता है। इसी कारण देवी विदूषक, वसन्ततिककका और नायिका को बन्दी बना 
देती है। सट्टककार ने पाव॑तीमन्दिर मे दिव्यवाणी सुनवाकर देवी को राजा के 
अनुकूल बनाया है । देवी इसी दिव्यवाणी से प्रभावित होकर श््ज्धारमंजरी का विवाह 
राजा के साथ हो जाने को सहमत होती है। संवादों मे वसन्ततिलका और श्वृद्धारमजरी 
विदृषक और राजा, राजा एवं महादेवी के सवाद उल्लेख्य हैं । इनमे दृश्यकाव्य के सभी 
गुण पाये जाते हैं। 

| अन्य सट्ठक 

साहित्यदपंण से विलासवती का नाम निर्देश पाया जाता है। प्राकृत सबंस्व के 
रचयिता माकंण्डेय की यह रचना है। इसका रचनाकाल १७ वी शताब्दी है । यह कृति 
अनुपलब्ध है । प्राकृत सर्वस्व मे निम्न लिखित गाथा निर्दिष्ट सिलती है-- 

पाणाअ गओ भमरो लब्भइ दुब्खें गइंदेसु । 
सुहाअ रज्ज किर होइ रण्णो ॥ 
“प्राकृत स० ( ५। १३१) 

इस प्रकार प्राकृत भाषा मे सट॒ठकों का प्रणयन होता रहा । इन सभी सट्टको मे 
तायक-नायिकाओ का व्यक्तित्व प्रायः एक समान है। ढाँचा एवं रूप विन्यास में भी कोई 
विशेष अन्तर नही आ पाया है। हाँ, रस की दृष्टि से ये सटटक विशेष महत्त्वपूर्ण है । 

नल्िच्च्प्पपम्नूपकसननलकिलत-- 


नायक-साहित्य में प्राइृुत 


जिस प्रकार प्राकृत मे सट्टको का सृजन हुआ, उसी प्रकार संस्कृत नाठको में भी 
प्राकृत भाषा का प्रयोग पाया जाता है। यद्यपि सट्ठको से पहले संस्कृत नाटक ही लिखे गये थे, 
ओर उनमे प्राकृत भाषा का प्रयोग हुआ था, पर यहाँ पर हमने शुद्ध प्राकृत में रे जाने के 
कारण सटटको का निर्देश पहले किया है। संस्कृत ताटचब्ास्र के नियमों के अनुसार 
राजा, राजपत्नी, उच्चवर्गं के पुरुष और महिलाएँ, भिक्षुणी, मन्त्री, मन्त्रियो की पुत्रियाँ 
एवं कलाकार महिलाएँ सस्क्ृत मे भाषण करती है तो श्रमण, तपस्वी, विदृषक, उत्मत्त, 
बाल, निम्नवर्ग के स्त्री-पुरुष, अनाय॑, अप्सराएँ एवं स््ीपात्र प्राकृत मे। इसी कारण 
सस्‍्क्ृत नाटको का प्राय: अरधंभाग प्राकृत मे रहता है और अधंभाग संस्कृत मे । 


कही-कही रानी का वार्तालाप भी प्राकृत मे आता है। मृच्छुकटिक में विदृषक 
कहता है कि दो वस्तुएँ हास्य की सुष्टि करती है--स्त्री के द्वारा सस्क्ृत भाषा का प्रयोग 
और पुरुष के द्वारा धीमे स्वर मे गाना । सूत्रधार संस्कृत मे बात करता पाया जाता है, 
पर ज्यो ही वह स्त्रियों को सम्बोधित करता है तो प्राकृत का व्यवहार करने छगता है । 
नाटक को जीवन की वास्तविक अनुकृति कहा गया है, अतः विचारों और भावों के 
माध्यम की अनुकृति भी तो आवश्यक है। १२ वी शती तक लिखे गये ताठको में जन- 
साधारण के लिए प्राकृत का व्यवहार स्वाभाविक ही था। यतः प्राकृत का प्रयोग उस 
समय तक जनबोली के रूप मे होता था। अतः शिष्टवर्ग को छोड़ शेष जनसामान्यवर्ग 
प्राकृत का प्रयोग करता था। इस कारण यह अनुमान भी कोरा अनुमान नहीं कहा 
जायगा कि सट्टको के समान अन्य नाटक भी आधद्योपान्त प्राकृत मे छिखे गये हो तो 
आश्चर्य क्या है ? जनसामान्य की बोली मे नाटक एवं कथाओ का सृजन होता ही है। 
अतएव कथाओ के समान नाटक भी प्राकृत में अवश्य ग्रथित किये गये होगे । 


प्राकृत का सर्वप्रथम नाटकीय प्रयोग अश्वघोष--( ६० १०० के आस-पास ) 
की कृतियों मे पाया जाता है। इन नाटको में मागधी, अर्धभागधी और शौरसेनी के 
प्राचीनरूप उपलब्ध है। ज्ारिपुत्र प्रकरण नौ जको का प्रकरण है। इसमे मौदगलायन 
और शारियुत्र को गौतम बुद्ध द्वारा अपने धर्म मे दीक्षित किये जाने का वर्णन किया है । 
इन नाठको की प्राकृत भाषाएँ अद्योक के शिलालेखो की प्राकृतो से मिलती-जुलती हे । 


78 के अनन्तर भास के १३ नाटक--आते है । भास का समय ई० 


सन्‌ २०० के लगशग माना जाता है | इन नाटको मे अविमारक और चारुदत्त मे प्राकृत का 
प्राधान्य है । इन्हे ज्ञाकृत नाटक कहना अधिक उपयुक्त होगा । अविमारक छः अंको का 


नाटक-साहित्य में प्रोकृत ४३२ 


नाटक है। इसमे राजा कुन्तिमोज की रूपवती कन्या कुरंगी के साथ सम्पन्न 
हुए अविमारक नामक राजकुमार के प्रच्छन्न विवाह की कथा वर्णित है। घचारुदत्त के 
द्वितीय अंक में संस्कृत का प्रयोग नहीं पाया जाता है। चतुर्थ अंक मे केवल 
एक पात्र संस्कृत बोलता है। अन्य दो अंको में प्राकृत भाषा का अधिक प्रयोग 
हुआ है और संस्कृत का कम। इस नाटक में सदाछ्यय ब्राह्मण चारुदत्त और गरुण- 
ग्राहिणी वेश्या वसन्तसेना का सच्चा स्नेह मामिक ढंग से वर्णित है। मृच्छुकटिक प्रकरण 
इसी नाटक के आधार पर लिखा गया है। स्वप्नवासवदत्ता सात अंको का नाटक 
है । इसमें मन्‍्त्री यौगन्धरायण की दूरदर्शिता से वासवदत्ता का अग्नि में जलकर भस्म 
हो जाने का प्रवाद प्रचारिश कर उदयन का विवाह मंगध राजकुमारी पदहुमावती के 
साथ सम्पन्न होता ६ + यह भास की नाव्यकला-कुशलता का चूडान्त निदर्शन है। इसके 
सभी अंको मे प्राकृत का प्रयोग हुआ है। प्रतिमा नाटक में भी सात अंक है । इसमें 
रामवनवास से लेकर रावणवध तक की घटनाओ का वर्णन है। महाराज दशरथ की 
मृष्यु के बाद भरत ननिहाल से लौटते हुए मार्ग में अयोध्या के समीप प्रतिमामन्दिर में 
जब अपने दिवगत पूर्वजो के साथ दशरथ की भी प्रतिमा देखते हैं, तब उन्हे दशरथ की 
मृत्यु का पता चल जाता है। इस घटना के आधार पर इस नाटक का नाम प्रतिमा रखा 
गया है । इसकी प्राकृत भाषा प्राचीन प्रतीत होती है। भास ने शौरसेनी प्राकृत का 
प्रयोग किया है । इनकी भाषा का निम्नलिखित उदाहरण दर्शानीय है-- 

अत्य॑ं असादिदो भअवं सुत्यो दीसइ दहिपिंडपंडरेस पासादेसु अ अग्गापण- 
लिन्देसु पसारिअग्रुलमदुरसंगदो विआ। गणिआजणो णाअरिजणोअ अण्णोण्णवि 
सेदमंडिदा अत्ताणं दंसइदुकामा तेसु तेसु पासादेस सविब्भमं संचरंति । अहं तु 
तादिसाणि पेविखअ उम्मादिअमाणस्स तत्तहोदो रत्तिसहाओ होमि त्ति णअरादो 
णिग्गदो म्हि। 

--अविमारक अंक २। 

विदूषंक कहता है कि भगवान्‌ सूर्य अस्ताचल को पहुँच गये है, जिससे द्िपिण्ड के 
समान दवेत वर्ण के प्रासाद और अग्रभाग की दुकानों के अलिन्दो--कोठो मे मानो मघर 
गुड़ प्रसारित हो गया है। गणिकाएँ तथा नगरवासी विशेषरूप से सज्जित हो अपने 
आपको प्रदर्शित करने की इच्छा से उन प्रासादो में विश्रमपुर्वक सचार कर रहे है। मै 
इन लोगो को इस अवस्था में देखकर उन्मादयुक्त हो! रात्रि के समयं आपका सहायक 
बनूँगा, यह सोचकर नगर से बाहर भाग आया हूँ। 

कविकुलगुरु कालिदास प्रसिद्ध ताटककार है। मालविकाम्निमित्र, विक्रमोर्व॑- 
शीय और अभिन्ञानक्षाकुन्तल ये तीन इनके नाटक भ्रसिद्ध है। शाकुन्तल मे दुष्यन्त 
ओर छकुन्तलछा की प्रणय-कथा का निरूपण है। इस नाटक में तत्कालीन सामाजिक, 

डर 
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राजनीतिक एवं धार्मिक जीवन का सच्चा, चित्र; .उपस्थितु - किया: है । वर्णाभ्रम 
धर्म की पूर्ण प्रतिष्ठाकी गयी है। इसमे प्रेम एवं सौन्दर्य के अपूर्व, चित्र-प्रस्तत 
किये गये है । 

शाकुन्तल में मछुए, पुलिस-कर्मंचारी और सर्वदंमन मागधी का, महिलाएँ और 
शिश्षु महाराष्ट्री का एव ज्योतिषी, नपुसक - काचुकी और विक्षित्त शौरसेंनी का. प्रयोग 
करते हैं | प्राकृत के सुकुमार शब्द-विन्यास के कारण एवं चुस्त मुहावरों और लोकोक्तियों, 
के कारण नाटक मे अपूर्व रमणीयता आ गयी है। मालविकाग्तिमिन्न का कथानक्‌ प्रात. 
सट्ुुको की परम्परा मे आता है। इसमे राजमहिषी की परिचा[रिका मालविका ओर, राजा 
अभिमित्र की प्रणयकथा है । रानी की. कैद-मे पड़ी मालूविका से मिलने क्के लिए. अप्िमित्र 
अनेक प्रयत्न करता हैं। अन्त मै यह प्रकट हो.ज़ाता है:कि मालव्रिका जन्म से राजकुमारी, 
है और उसका विवाह अग्निमित्र के साथ सम्प्रन्न हो जाता है 4. न्ञादक, मे अधिकतर, 
पात्र है और उनकी भाषा प्राकृत-है | -प्राकृत के सवाद बड़े-सरस-और सजीव .है-। 
विक्रमोवशीय तो एक प्रकार से , प्राकृत नाटक है.।.- इसमे राजा, :पुरुरवा और-अृप्तय 
उवंशी की प्रेम-कथा वर्णित है। मेनका, . रम्भा, सहजन्या; :चित्नलेखा,- उवंग्ी-) झ्ार्दि- 
अप्सराएँ, विदृषक, राजमहिषी, चेटी, किराती, , यवनीः ,भऔर, तापसी:आदि प्रात्न प्राकृत: 
बोलते है ।, इस प्रकार कालिदास के नादको मे. प्राकृत, का प्रयोग प्रचुर प्रिम्नाण ,े 
हुआ है । शाकुन्तल मे प्रयक्त शौरसेती का स्वरूप निम्न प्रकार, है , कं सार 


महन्ते ज्जेव : पच्चेसे दासीए पृत्तेहि |साउणिआअ:लुद्धेहि”किण्णोवधादिणा 
वणगमण-कोलाहलेण परबोधीआमि,॥# एत्तिकेणावि, द्वाव उप्रीडा!ण-ब्ुत्ता जंदों' 
गण्डस्स उत्ररि,विफ्फोडओं संबुत्तोत. जेण किर्ल अम्हेसूं. अंवहीणेसुं तत्येभवर्दाः 
मआण सरिणा अस्समपद पत्रिट्ठेण मम अधण्णदाए,साउन्तल्लाणाम कोवि/ तावें- ' 
सकण्णा दिद्वा । त॑ पेक्खिआ सम्पदं॑ णअर-गमणस्स कन्धं पि ण करेदि ॥: एवं! 
ज्जेव चिन्तअन्तस्स मर्मापहादा अच्छीसुं रअणी | 

“+जन्प्रकुच्तल अंक -२-॥१ 

बहुत सवेरे-सवेरे दासीपुत्र शाकुनिक;बहेलिए: मुझे वनगमन-के कर्णभेदी कोलाहलसे” 
जगा देते है । इतना होते हुए भी मेटा कलेश-समाप्त नही होता, क्योकिः फ़ोड़े के, ऊपर, 
फुड़िया निकल आयी है। यत, कल हमे पीछे छोड़-जाने के वाद महाराज मृगग का. पीछार: 
करते-करते कण्व ऋषि-के आश्रम: मे -र प्रविष्ट हुए- और मेरी अधन्यता: से उन्हे! शर्कुन्तला 
नाम की कोई तापस-कन्या दिखलायी पड़ी न उसे-देखक़र अब वेः त्रगर जाने की बात, तक 
नही करते । यही सोचते-सोचते मेरी आँखो-मे;ही रातरकटागयीयाज हाहा 

शकुन्तका की विदाई के कारण पशु-पक्षियो,और घनस्पति:केः दु।ख' कापव्र्णन +करता 
हुआ कवि कहता है--- 


गई 


नाटकं-सांहित्य मे प्राकत॑ ४श५ 


उल्ललिअ-दंबंभकवला मई पेरिच्चत्तणच्चंणा सोरा। 
ओसरिअ-पंड्-वत्ता मुअन्ति अंसूईं व लआओ॥। 
-चतुर्थ अड्धू । 
मृगी ने -ढु,खी होकर दर्भ के. कौर को उगल दिया, है, मयूर ने नृत्य करना छोड़ 
दिया है और ,लताएँ, आँसुओ के बंहाने पीले-पीले, पत्तो को, गिरा रही हैं 


शूद्रक का मृच्छुकटिक प्राकृत-भाषा की; दृष्टि ,से सर्वाधिक ,महत््वू्ण है । 
इस प्रकरणमे। दस - अंक है। इसमे नाटककार ने प्रेम के कथानक को राजनीतिक 
घटनाओ के साथ, सम्न्नद्ध किया है । ग्रह एकमान्न च्रित्र-च्रित्रण प्रधान नाठक,है ।,कवि 
शूद्रक ने अपनी-इस कृति मे सभी प्रक़ार के पात्रों की, सृष्टि कर तत्कालीन समाज का 
बढा।हीं सजीव;एव!/ यथार्थ चित्रण,किया है । ;इसमे सृत्रधार, नटी, नायिका भादि ११, 
पांत्रशौरसेनी। मे, विदृषक प्राच्या शौरसेनी मे, ., वीरक, आवन्ती मे, चन्दनक दाक्षिणात्य, 
भहाराष्ट्री मे, चाण्डाल चाण्डाली प्ें; जुआरी ढक्की मे, शकार, स्थावरक और कुम्भीलक 
मागधी में बातचीत” करते है । इस नाठक मे प्रयुक्त प्राकृत भाषाएँ भरत के नाटयशास््र के 
अनुसार व्यवहृत हुई' है, ५, 7) ॥॥५ ! |... $१-//) 
7 राजा का।साला शकार म्राग्रधी मेंवसन्तसेतज़ा वेश्या का चित्रण करता है 
अःएशा णार्पक्रिज्रुशिकासकशिका, मच्छाशिका' लाशिका; , 
णिण्णाशा कुछणाशिका अवशिका कामस्स मंज़ूशिका। 
,, एशा: वेगवहू ,शुवेशणिलआ . वेशंगगा वेशिआ 
एशे, शे, दशमाणके मृयि कले अज्जावि म॑ ण॑च्छदि ॥ १२३॥ 
; ,, ग्रह ,धुन्त की चोर, काम की कुशा ( कोड़ा ),, मत्स्यभक्षी, नतिका, नकटी कुल की 
नावृक़, स्वछंद, काम की मंजूषा, वेशवघ्चू, सुरवेशयुक्त और वेश्यागना इन दर्स नामो से युक्त 
अर्थात्‌ मेरे द्वारा इसके दस नाम रखे गये है, फिर भी यह मुझे नही चाहती । 
,७ अहाराष्ट्री का ,उद्धरएणद- +, 
विचलइ णेउर-जुअलं, छिज्जन्ति अ मेहला मणि-कखइंआ। 
वलल्रा,ञ युर्गस्ञरा ,र्णंकुए-जुल-पडिबद्धा ॥२। १९ ॥ 
नृपुर-युगल विचल्धित|हो रहा है, मणि-खन्नित म्रेंखुल़्ा (टूट गयी है। साथ ही रे 
बाजूबन्द'( वलय.) रत्ताकुरजाल से.पअ्रतिब्रद्ध, हैं; । “ 
दौरसेनी-- 
चिरआादि मदणिआ। ता कहि भु” हुं सी (-गंवीक्षेण दृष्टवा ) कंस एसा 
केनावि पुरिसकेण सह मंतअंती चिह्नदि | जधा 'अदिसिणिद्धाए णिच्चलूदिद्वीए 
आपिवंती विभ एदं नि्ज्झाअदि, तंधा तक़ेमि'एसो सो जणो एवं इच्छदि अश्नु- 


४३६ प्राकृत-भाषा और साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास 


जिस्सं कादूं । ता रमदु रमदु, मा कस्सावि पीदिच्छेदो मोदु | ण हु सहाविस्सम । 
--चतुर्थ अंक । 
>; ५ हर 
वसंत०--तदों मए पढम॑ संतप्पिदव्वं | ( सानुनयम्र॒ ) हझ्के, गेण्ह एदं 
रंअणगावलि । मन बहिणिआए अज्जा-घूदाएं गदुअ समप्पेहि। भणिदव्व॑ च । 
अहं सिरिचारदत्तस्स ग्रणणिज्जिदा दासी, तदा तुम्हाणं पि। ता एसा तुह 
ज्जेव कण्ठाहरणं होदु रमणावली । 
“-छठवाँ अंक । 
मदनिका को बहुत देर हो गयी । वह कहाँ चली गयी ? ( क्षरोखे में से देखकर ) 
भरे ! वह तो किसी पुरुष से बातचीत कर रही है । मालूम ,होता है अत्यन्त स्विग्ध 
निश्रल दृष्टि से उसका पान करती हुईं उसके ध्याव मे वह रत है । मालूम होता है 
कि यह पुरुष उसका उपभोग करना चाहता है। अस्तु, कोई बात नही, वह आनन्द से 
रमण करे । किसी की प्रीति भंग न हो। मै उसे न बुलाऊंगी । । 
> ५ 
वसं--तब तो पहले मुझको ही खलेगा ( अनुनय के साथ ) भरी, ले यह रत्न- 
माला | भेरी बहन बाई घुता के पास जाकर दे आ। उससे कहना कि मै श्री 
चारुदतत के ग्रुणो से निरजित दासी हूँ, वेसी ही तुम्हारी . भी, तो यह रतनमाला तुम्हारे 
ही गले का आश्ृषण बने । 
श्रीह॒र्ष के प्रियदशिका, र॒त्तनावछी और नागंनन्द में प्राकृत का प्रचुर प्रयोग 
हुआ है । नाटिकाओ मे प्राकृत से संस्कृत कम है। इनमे पृष पात्र थोड़े है। स्त्रियाँ, 
नौकर और विदृंषक आदि की भाषा प्राकृत है। नागानन्द में संस्कृत का प्राधान्य है। 
इसमें भी नटी, विद्दुषक, चेटी, नायिका मलूयवती, विट, किकर, वृद्धा, प्रतिहारी आदि 
लगभग आधी संख्या मे पात्र प्राकृत बोलते है। प्रियरदर्शिका और रत्नावली के पद्मो में 
महाराष्ट्री प्राकत का प्रयोग हुमा है और पद्चय में सौरसेनी का भरिण्यका का गीत 
दृष्टव्य है--- 
घणबंधणर्सरुद्ट गअर्ण दद्वण माणस एढूँ। 
अहिल्सइ राअहंसो दइअ' घेऊण अप्पणों वसई | 
--वादलो के वन्धन से संझ्छ आकाश्य को देखकर राजहंस अपनी प्रिया को 
लेकर मानसरोवर « “ने की अभिलाषा करता है। 
रत्नावडी से मदनिका गाते हुए कहती है--- 
कुसुमाउह-पिय दुअओो सउलाइब्-बहु-चुअभ॑ 
सिढिलिअ-माण-गहणओ वाअइ दाहिण-पवणओ ॥ 


नाटक-साहित्य में प्राकृत॑ ७ 


38 
विरह-विबड्डिअ-सोअओ कंखिअ-पिअ-अण-मेलओ 
पडिबालणासमत्थओ  तम्मइ जुबई-सत्यओ ॥ 
इह पढम॑ महुमासो जणस्स हिंजआई कुणाइ मउआइ। 
पच्छा विज्ञइ कामो छद्ध-प्पसेरहि कुसुम-बाणेहि ॥ 

कुसुमायुध-कामदेव का प्रिय दूत, आामों को मुकुलायित करनेवाला ( स्त्रियों के ) 
प्रान-भ्रहण को शिथिक्त करनेवाल्ा दक्षिण पवन वह रहा है । 

विरह-विवद्धित शोकयुक्त प्रिययन के मिलने को उत्कठित तथा अपने प्रतिपालन मे 
असमर्थ युवतिदल कुम्हला रहा है । 

यहाँ मधुमास पहले लोगो के हृदयो को मृदुल बनाता है, पोछे कामदेव अवसर लाभ 
फरके--वे-रोक-टोक कुसुम-वाणो से उन्हें बींघता है । 

भवभूति के महावीरचरित, मालतीमाघव गौर उत्तररामचरित नाटकों में सस्क्ृत 
का ही प्राधान्य है। विशाखदत्त के मुद्राराक्षस मे अनेक हृदय प्राकृत के हैं, पर इस 
नाटक की झुझान भी संस्कृत की ओर अधिक है। चन्दनदास, सिद्धा्थंक, क्षयणक, 
चाण्डाल और नौकर-चाकर प्राकृत का व्यवहार करते है। किन्तु प्रधान पात्रो--चाणक्य, 
चन्रगुप्त, राक्षस, भाभुरायण, विराधगुप्त आदि की भाषा संस्कृत है । अधिक क्या पहाडी 
राजा मलयकेतु भी सस्कृत बोलता है । 

भट्टनारायण के वेणीसहार में शौरसेनी की ही प्रधानता है । तीसरे अंक के आरम्भ 
में राक्षस और उसकी पत्नी मागधी में वार्तालाप करते हैं । 

सोमदेव के छलितविग्नहराज ताटक मे महारष्ट्री, शौरसेनी और भागघी का व्यवहार 
पाया जाता है। 

महादेव के अददभुतदपंण में सीता, सरमा और त्रिजटा आदि छीपात्र तथा विदृषक 
ओर महोदर आदि प्राकृत मे बात-चीत करते हैं । 

इस प्रकार संस्कृत नाटको में प्राकृत का व्यवहार पाया जावा है। 

शीलाड्भाचार्य ने चउप्पन्नमहापुरिसचरिय में एक 'विवुधानन्द” नाम का एक अक 
का नाटक भी लिखा है । यह नाटक रंगमच के योग्य है। इसमें सृत्रधार का वार्तालाप 
संस्कृत में है और विदृषक तथा चेटी प्राकृत मे बात-चीत करते हैं । कज्चुकी और 
राजकुमार भी संस्कृत मे बात-चीत करते हैं। अतएव स्पष्ट है कि प्राकृत के रचताकार 
होकर भी शीलादू ने नाटक को संस्कृत और प्राकृत इन दोनो ही भाषाओ में लिखा है । 


ज््ः->0<0९:-००- 


अश्मोध्ष्याय; 
। ... ग्राकृत कथा-साहित्य . 


कथा-साहित्य उतना ही पुरातन हैं, जितना मानव । मनोवितोंद -और ज्ञानवर्धन 
का जितंना सुगम और उपयुक्त साधन कथा है, ' उतना साहित्य को अन्य विंधा तही | 
कथाओं मे मित्र-सम्मत अथवा कान्ता-सम्मत उपदेश प्राप्त होता हैं, जो सुनने से बडा 
मधुर और आचरण से सुगम जान पड़ता है। यहीं कारंण है, कि मानव नेजॉन्मीलन 
से लेकर अन्तिम इवांस तक कथा-कंहानी कहता और सुनता है। इसमे जिज्ञासा. और 


कुतूहल की ऐसी अद्भुत बंक्ति समाहित है, जिससे यह भाबारूडूड सभी के “लिए 
आस्वाद्य है। हद 


आल! )। बथ बे 


भारतीय साहित्य में अर्थवाद के रूप मे कथा का प्राचीनतृम छुप, ऋबेड कें। सर 
यमी, पुरूरवा-उर्वशी, सरसा और परणिगण जैसे छाक्षणिक संवादो, बाह्मगो के सौपर्णी- 
काद्रव जैसे रूपात्मक आख्यानो, उपनिषदो के सनत्कुमार-ता रद जैसे ब्रह्मषियों की भावसूलक 
आध्यात्मिक व्याख्याओ एवं महाभारत के गगावतरण, श्वज्ञ, तहुष, ययातिं, . शकुत्तला 
नल आदि जैसे उपाख्यानी मे उपलब्ध होता है । पालिजातक भ्रत्थ तो सरस-ओ रं.उपदेशा 
प्रद कथाओ के लिए अत्यत्त मसिंद्ध है। जातको की कथाओ मे आगम और ८ दुर्झानि 
अनेक महत्वपूर्ण बातें निबद्ध की गयी है । | - ॥.0 मा 


अधृ॑मागधी आगम-प्रन्यो मे छोटी-बड़ी सभी प्रकार की ,सहसो कथाएँ, भा्त है । 
है। प्राकृत-आगम-साहित्य में घामिक आचार ब्राध्यात्मिक् वृत््त-चिन्तन तथा नीति और 
कुव्य का प्रणयन्न कथाओ, के. माध्यम से किया गया है॥ सिद्धान्त-निद्लेपुण) 'तंत्व-चित्तन 
तथा नीति और, कत्त॑व्य का प्रणयन ,कथाओ के माध्यम। से? किया? गया है,। सिद्धान्त- 
निरूपण, त्स्वनिर्णय, दु्शन्‌ की गूढ़ समस्याओं को सुलझाने,ओऔर॑ “अनेक गम्भीर विषयों 
की स्पष्ट करने के लिए आगम-प्रन्यो मे कथाओ - का) अंवलम्बन ग्रहण . किया गया 
है । गूढ से गूढ़ विचारो और गहन से गहन अनुभूतियो को ,सरलूतमरूप मे. 'जुतःम्रव तर्क 
पहुँचाने के लिए तीर्थंकर, गणघरो एवं, अन्यान्य आचार्यों ने कथाओं का णाधार ग्रह 
किया है। कथा साहित्य की इसी सार्वजनिक लोकप्रियता के कार आलोचको ने कहा 
है१ --“साहित्य के माध्यम से डाले जाने वाले जितने प्रभाव हो सकते हैं, वे रचना के 








१ डा० जगनज्नाथप्रसाद शर्मा--कहानी का रचनाविंघान! हिन्दी प्रचारक पुस्त- 
कालय, वाराणसी, सन्‌ १६५६, ६० ४-+। 


। ; “,  » प्राकृत कथा-साहित्य .. # , डरे६ 
| 


प्रकार मे अच्छी तरह से उपस्थित, किये जा? सकते है।। चाहे सिद्धान्त | प्रतिपादन 
न्‍ हो, चाहे, चरित्र चित्रण की सुन्दरता इष्ट हो, किसी घटना का महत्व निरूपण 
हो अथवा किसी वातावरण की सजीवता का उद्दधाटन ही लक्ष्य बनाया 
जाय; “क्रिया का वेग अकित करना हो या मानसिक स्थिति का सुक्ष्म विइलेषण 
' )करना दृष्ट हो-सभी कुछ इसके द्वारा सम्भव है।” अतएव स्पष्ट, है (कि प्राकृत 
का आविर्भाव आगम-साहित्य से हुआ है। तिलोयपण्णत्ति ' मे तीर्थंकरो के 
गा के 'नाम, जन्म स्थान, आयु, तपस्थान आदि का निरूपण है । चरित-पन्यो 
5 इस प्रकार के सृत्रर्प उल्लेख ही आधार बतते हैं । ज्ञाताधर्मकथा, उवासगदसा, 
प्रभृति ग्रन्थो मे रूपक और उपमानो के साथ, घटनात्मक कथाएँ भी आयी ै, 
महत्वपूर्ण उपकरणो से कथाओ का निर्माण विस्तृत रूप मे हुआ है 

, काव्य और कथा इन दोनो की उत्पत्ति उपमान, रूपक और प्रतीकों की त्रयी से 

होती है। जारम्भ में सिद्धान्त और ठच्वों को उक्त तीनो के माध्यम से व्यक्त किग्रा 
जाता था । आज्ञा या ऋषि अपने कठोर सिद्धान्तो को तक॑ द्वारा तो उपस्थित करते ही, 
पर,साथ ही कोई उदादहरण या रूपक, उपस्थित कर उसका स्वारस्य भी प्रतिपादित करते 
थे । अतएव कथा-साहित्य का विकास प्राकृत मे अधंमागधी भौर शौरसेनी आगम-म्रन्धी 
से ही मानना युक्तिसंगत हैं। हे व 

, “प्रबन्धकल्पना कथा १” प्रवन्ध कल्पना को कथा कहा गया है । सस्क्रेत, लक्षणग्रन्यो 
के आँचार्यों ने कथा मे निम्न लिखित तत्त्वों को,समाविष्ट किया है । हे 


. ९ कवि कल्पित कुथा--कल्पना तत्व, कथा का कथानक कवि द्वारा कल्पित होता 
है। कवि ऐतिहासिक या पौराणिक आख्यानो से अपनी कल्पना द्वारा कुछ हेर-फेर कर 
रोचकता-गुण उत्पन्न करता है । 

'२' वक्ता स्वयं नायक अथवा अन्य कोई व्यक्ति होता है । | ः 

३. कैथानक का विभाजन परिच्छेदो मे या अध्यायों मे होता है, यद्यपि परिच्छेदों 
मे कथाविभाजन का क्रम कुछ विद्वान्‌ आख्यायिका से ' ही स्वीकार करते हैं, कथा मे 
नही, पर सर#क्ृत 'में कथा और आख्यायिकाएँ इतनी मिली-जुली है, जिससे सीमा-विभा- 
जक रेखा खीचना आुनुचित-सा है।. कि 

४. कन्याहरण, सम्राम, विप्रलुम्भ, सूर्योदय चन्द्रोदय आदि वस्तु वर्णनो का समावेश 


भी कथा मे पाया जाता है।.., 
पका से. प्रयुक्त होनेवाले शब्दों ( (८टंएश०तें3 ) 








जी. 


। 


ँ 
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४४० प्राकृत-भाषा और साहित्य का आालोचनात्मक इतिहास 


आधुनिक विद्वान्‌ कथा से मानव की व्यक्तिगत ब्राह्म और आन्तरिक तथा सामाजिकु 
क्रियाओ और प्रतिक्रियाओ की अनन्त संभावनाएँ मानते है। अतएव निम्नलिखित तर- 
कथा के अंग माने जाते है-- 

१. वस्तु--कथावस्तु--कथासूत्र ( थीम ), मुख्यकथानक ( प्लॉट ) और जअवान्तर 
कथाएँ ( एपीसोड ) 

२. पात्र--वे व्यक्ति जिनके द्वारा घटनाएँ घटित होती हे अथवा जो उन घटनाओं 
से प्रभावित होते है । इन्ही व्यक्तियों के क्रिया-कछापो से कथानक और के | 
निर्माण होता है। पात्रों का प्रयोग चरित्र चित्रण के लिए. किया जाता हैं। यतत 
साहित्य का मूलधार चरित्र-चित्रण ही है, अन्य कुछ नही । 

३. संवाद या कथोपकथन-- संवाद पात्रों को सजीव तो बनाते ही है, सा गहरे. 
कथावस्तु के विकास और पात्रो के चरित्र चित्रण मे भी यथोचित सहयोग प्रदान 
करते हैं । 

४७, देशकाल--पात्रो के समान देशकाल का भी अपना व्यक्तित्व होता है । स्थानीय 
रंग या प्रादेशिक विवरण के साथ य्रुगविशेष की सम्यता संस्कृति का निरूपण भी 
आवद्यक होता है । 

५, शेली--कथा साहित्य मे समग्र जीवत का एक संदिलष्ट चित्र उपस्थित किया 
जाता है, अतः शेछी ढवारा लेखक विभिन्‍न तत्वों का नियोजन करता है। संकेत---प्रतीक 
रूपको का अवलम्बन लेकर कथावस्तु के माध्यम से जीवन की अभिव्यक्षना प्रस्तुत 
की जाती है। 

६, उद्देश्य--कथा का कोई न कोई परिणाम होता है। कथानक की परिस्थितियों 
या चारित्रिक विशेषताओ मे किसी-त-किसी विशिष्ट जीवन दृष्टि का समावेश रहता है। 
कथासूत्र के साथ लेखक की जीवन हृष्टि का भी समावेश रहता है। कथासूत्र के साथ 
लेखक जीवन दृष्टि को मूतंरूप देने लगता है। भतः जीवन दर्शन के किसी विश्वेष पहलू 
पर. प्रकाश डालना कथा का उद्देश्य है। | 

यह पहले ही लिखा जा चुका है कि प्राकृत कथा-साहित्य का आविर्भाव धागमकाल 
में ही हो चुका था | उदाहरण, दृष्टान्त, उपमा, रूपक, संवाद और लछोककथाओ द्वारा 
संयम, तप और त्याग का विवेचन किया गया है। धन्य साथंवाह (और उसकी चार 
पतोहुओ की कथा एक सुन्दर उपदेश-कथा है, इसमे लोककथा के रु वर्तमान 
हैं। जिन पालित और कक का कथानक मनोस्ंजक होने के साथ-झाथ 'प्रलोभवो 
पर विजय प्राप्त करने के लिए एक सुन्दर आख्यान है। सरोवर में प्रेढक और 
समुद्र में रहनेवाले मेढहक का संवाद छूपने साथ आख्यान की समस्त सामग्री समेटे हुए 

हैं। पृत्रकृताड़ के द्वितीय खण्ड के प्रथम अध्ययन में आया हमा का दृष्टान्त 
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तो कथा साहित्य कै विकास का अद्वितीय नसूना है एक सरोवर जल और कीचड से भरा 
हुआ है । उसमे अनेक इवेतकमल विकसित हैं। सबके बीच में खिला हुआ इ्वेतकमल 
बहुत ही मनोहर दिख रहा है । पूर्व दिशा से एक पुरुष आता है और इस श्वेतकमलू पर 
मोहित हो उसे लेने लगता है, परन्तु कमल तक न पहुँच कर बीच मे ही रह जाता है । 
अन्य तीन दिशाओं से आये हुए पुरुषो की भी यही दुर्गति होती है। अन्त से एक वीत- 
रागी और तरण कला का विशेषज्ञ भिक्षु वहाँ आता है। वह कमल और इन फंसे हुए 
व्यक्तियों को देखकर सम्पूर्ण रहस्य हृदयंगम कर लेता है। अतएवं सरोवर के किनारे 
डे होकर युक्ति से उस कमर को प्राप्त कर लेता है। व्याख्याप्रज्ञप्ति--भगवत्तीसूत्र मे 
केइवनाथ और महावीर की जीवन-घटनाओ का अंकन है। २११ सूत्र मे आयी हुई 
कात्यायन गोत्री स्कन्द की कथा सुन्दर है। उसकी घटनाओ में रसमत्ता है और घटनाएँ 
कथातच्व का सृजन करने मे पूर्ण सक्षम है । नायाधम्मकहाओ तो कथाओं का श्रेष्ठ सग्रह 
है। इस ग्रन्थ की कथाओ के अध्ययन से कथासाहित्य के विकास की एक सुन्दर ओर 
व्यवस्थित श्खला जोडी जा सकती है। इसमें उपदेशकथाओ के साथ जन्तुकथाएँ भी 
वर्णित हैं ।॥ उवासगदसाओ की दिव्य जीवन गाथाएँ चरित्रवाद या व्यक्तिवाद की 
स्थापना करने मे सक्षम हैं। इनसे दस आख्यातों में प्रतिपादित चरित्र पारिवारिक 
जीवन की भित्ति पर आधारित है जो सामाजिक और घामिक जीवन की प्रयोगशाला के 
रूप में स्वीकार्य हैं ॥ इन कथाओ में वर्णित परिणामों की चर्चा एवं व्यक्तित्व के अतिवादी 
पहलुओ के नियमन के लिए अतिचारो की व्यवस्था आदि चरित्र गठन और व्यक्तित्व 
गठन के आवश्यक तत्वों के रूप में ग्राह्म है। अन्तःकृदशा में उनका तपस्वी स््ी-पुरुषो 
की कथाएँ है जिन्होने अपने कर्मों का अनाकर निर्वाण लाभ प्राप्त किया है। कथा 
साहित्य की दृष्टि से विपाकसूत्र महत्वपूर्ण है। इसमें प्राणियों द्वारा किये गये अच्छे या 
बुरे कर्मो का फल बतलाने के लिए बीस कथाएँ आयी है। इनमे भृगापुत्र कथा- 
सुन्दर है। इसमे घटनाओ की क्रमबद्धता के साथ घटनाओं मे उतार चढाव भी 
है। प्रइनोत्तर झछी का आश्रय लेकर कथोपकथनो को प्रभावोत्पादक बनाया है *' 
उत्तराध्ययन सूत्र मे कपिल कथानक, हरिदेशी कथा, चित्तसंभूति आख्यान, रशचेमि अं 

एजीमति सवाद कम महत्त्वपूर्ण नही है । ये में 


टीका, नियुंक्ति और भाष्य ग्रत्यो मे कथासाहित्य का विकास बहुत कुछ ली “+* ४ 
इआ दिखलायी पड़ता है। सबसे पहली चीज, जो टीकायुगीन कथाओ को आते कथा 
उथासाहित्य से अछूग करती है---वह है शैली गत विशेषता | आगम साहि 
वण्णाओः द्वारा बोझिल थी। चम्पा या अन्य किसी नगरी के वर्णन द्वाद्व , कथा और 
र्णंनो को अवगत कर लेने की ओर सकेत कर दिया जाता था। पहुदण करता हैं? 
गई हुईं कथाओ में वर्णनों की छटा सरस है तथा विपयो के चुर को दान, 
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सम्पादन हेतुओ में विविधता का अयोग दृष्टिगोचर होता है । नवीनता की दृष्टि से पात्र 
विषय, प्रवृत्ति, वातावरण, उद्देश्य, रूपगठन एवं नीतिसंब्लेष आदि सभी मे नवीनत 
का आधान ग्रहण किया गया है । इस युग को कथाओ में सभावित लघुता का समावेइ 
और उद्देश्य के प्रति सजगता अपनी विशेषता है। 
नियुंक्तियो और चूणियो मे ऐतिहासिक, अध॑ऐेतिहासिक, धामिक और लछौकिक मार 
कई प्रकार की कथाएँ उपलब्ध है । लालच बुरी बलाय मे एक गीदड़ की लोभ-प्रवृत्ति 
का फल दिखलाया गया है; जिसने मृत हाथी, शिकारी और सप॑ के रहने पर भी घनुए 
की डोरी को खाने की चेष्टा की और फलस्वरूप वह डोरी टूटकर तालू में रलूग का 
वही ढेर हो गया । पंडित कौन है ? मे एक तोते की सुन्दर कथा है । दशवेकालिक है 
में ईर्ष्या मत करो, अपना-अपता पुस्षार्थ और गीदड़ की राजनीति अच्छी लोककथाएं 
हैं । ईर्ष्षपा मत करो में एक ईर्ष्यालु वृद्धा का चित्रण है, जो पडौसी के सर्वनाश के लिये 
अपना भी सर्वनाश करती है। अपने-अपने पुरुषार्थ मे चार मित्रो की कथा वर्णित है, 
जो परदेश मे जाकर अपने-अपने भाग्य और पुरुषार्थ से सम्मान तथा धन प्राप्त करते है। 
इस कथा में सयोग-तत्व की अभिव्यक्षना भी सुन्दर हुई है। निशीयरूणि मे अन्याय के 
के प्रतीकार के लिये कालकाचाय॑ की कथा आयी है। सुत्रकृताड्भ चूणि में आद्रंक कुमार 
कथा, हस्तितापस निराकरण कथा, अर्थैँलोभी वणिक्‌ की कथा आदि कई सुन्दर प्राकृत 
कथाएँ अकित है । 
व्यवहारभाष्य और वृह॒त्कल्पभाष्य मे प्राकृत कथाएं" बहुलता मे उपलब्ध हैं । इन 
भाष्यो की अधिकाश कथाएँ लोककथा और उपदेशप्रद नीति कथाएँ है । व्यवहारभाष्य 
में भिखारी का सपना, छोटे-बडे काम कैसे कर सकते है, काय॑ ही सच्ची उपासना है 
प्रभृति तथा बृहत्कल्पभाष्य मे अक्ल बड़ी या भेस, बिना बिचारे काम, मूर्ख बड़ा या 
विद्वान, वेद्यराज या यमराज, शब, सच्चा भक्त, जमाई परीक्षा, बहरो का संवाद, रानी 
चेलना आदि कथाएँ वर्णित है। ये सभी कथाएँ मनोरजक और उपदेगप्रद है । 
लेखक + री का सपना शेखचिल्ली के सपने के नाम से भारत के कोने-कोने मे व्याप्त है। 
वर अब नये की सुखबोध टीका में छोटी-बड़ी सभी मिलाकर लगभग एकन्सौं 
यह पहुँताए वर्णित है। इस टीका के रचयिता बृहद्‌ गच्छीय आचार्य नेमिचन्द्र हैं। 
में ही हो रा नाम देवेन्रगणि भी है। इन कथाओ मे रोमान्स, परम्परा प्रचलित मनो: 
संयम, तप और जीव-जन्तु कथाएँ, जैन साधुओ के आचार का महत्त्व प्रतिपादन करने 
पतोहुओो की कथा _ पिं-उपदेशात्मक कथाएँ एवं ऐसी कथाएँ भी ग्रुम्फित है, जिनमें किसी 
हैं। जिन पालित तनरी वन जाना, किसी राजकुमार का हाथी द्वारा जगल मे भगाकर . 
पर विजय प्राप्त करनी सिंतो द्वारा राजा का निर्वाचन करना वर्णित है। कल्पना के प्नो 
समुद्र में रहनेवाले मेर्द | सेंजक ने बुद्धि और राग को प्रसारित करने की पूरी चेश की 


है। सूत्रकृताडु के द्विती५ .. - 


प 
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है! कथानको को पूर्णतया चमत्कारी बनाया है। हास्य और व्यंग्य की भी 
है । 
सन्‍्देह नही टीका साहित्य कथा और आख्यानो का अक्षय भडार है । प्राकृत 

| के साथ सस्क्ृत में भी कथाएँ निबद्ध हैं । 
प्रात कथाओ मे ऋतुओ, वन, पवृत, अटवी, उद्यान, जलूक्रीडा, सूर्योदय, 
7 सूर्यास्त, नगर, राजा, सेनिको का युद्ध, भीलो का आक्रमण, मइन महोत्सव, 
, विवाहोत्सव, स्वयवर, स्त्रीहरण, जैन साधुओ का उपदेश वर्ण॑न, युद्ध, 
-नृत्य-वादित्र एवं विभिन्न सस्थाओ के वर्णनो का समावेश है। सामान्य जीवन के 
पी अनेक चित्र जाये है। कथाओ के नाटक राजा, मन्‍्त्री, सेठ, साथंवाह और सेनापति 
आदि ही नही है, बल्कि सामान्य व्यक्ति भी नायक है। लेखकों ने समाज और परिवार 
के ऐसे सजीव चित्रण प्रस्तुत किये है, जिनमें उस युग के समाज का स्पष्टहूप दिखलायी 
पडता है। कलहकारिणी सासुओ, दिनरात प्राणपण से घर की सेवा करनेवाली बहुओ 
कठोर और क्रर स्वभाव की गृहिणियो, अतिथि सेवा के लिये सर्वस्व समपंण करनेवाली 
नारियो, अहनिश कठोर अम करने पर भी कठिनाई से भोजन-छादन का प्रवन्ध करने 
वाले गृहपतियो के जीवन चित्र किस व्यक्ति को अपनी ओर आक्ृष्ट नहीं करते ।मत्त्र 
चमत्कार और जादू-टोनो की भी कमी नही है । मुहूत्त, शकुन, ज्योतिष -थवीदो “जीवादी का 
का भी प्रभाव वर्णित है। जनता मे अन्धविश्वास और लोकपरम्परा' प्राक्ृत कार तादी 
प्रविष्ट थी, यह भी प्राकृत कथाओ से स्पष्ट है। अभिजात्यवर्ग के व्यन्तिका समावेश 
व्यक्तियों के साथ किस प्रकार का व्यवहार करते थे ओर निस्तवग्ग के लोग। जज 
सताया जाता था, उन्हें सामाजिक अधिकारों से कितना वचित किया गया 
सब कुछ इलन प्राकृत कथाओ मे चित्रित है। " की शिक्षा 


प्राकृत कथाओं के प्राकार ।--यौन 


प्राकत कथाओ के विकास की एक लम्बी कहानी है। इस लम्बे समय से बा 
स्थितियो और वातावरण की भिन्नता के कारण कथाओं के शिल्प में भी यथेष्ट विकार. 
होता चला आ रहा है। प्राकृत कथाओं के भेद-प्रभेदो का विवेचन कृथामप्रन्थों में 
विवेचित सामग्री के आधार पर ही किया जायगा। 
दशुवैकालिक मे कथा के तीन भेद बतलाये हैं--अकथा, कथा और विकथा मे' 
मिथ्यात्व के उदय से अज्ञानी मिथ्याहष्टि जिस कथा का निरूपण करता है, वह ससण 
“ --+- ** कारण होने से कथा कहलाती हं ७ तप, सयम, दान, शील आाद्क्षि 
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प्रमाद, कपाय, राग, देष, क्री, भोजन, राष्ट्र, चोर एवं समाज को विकृत 
कथा विकथा कहलाती हे । तथ्य यह है कि हमारे मन में सहस्रो प्रकार की | 
सचित रहती हैं । इनसे कुछ ऐसी अवाछनीय वासनाएँ भी है, जो अप्रकाशिद 
ही दवी रह जाती है। अतः अज्ञातमन में अपनी दबी-दवाई और कुठित इच्छा 
विस्थापन या संक्षिप्तीकरण के कारण व्यक्ति उद्बुद्ध करता है। इस प्रक्रिया द्वारा ६ 
सवेदनाओ और आवेगो का शुद्धीकरण होता रहता है । नैतिक मन - सुपर इगो नैति | 
के आधार पर हमारी क्रियाओं की आलोचना अव्यक्त रूप से करता है । कथाएँ ए_ 
सरस ओर गम्भीर सस्कारोत्रादक निमित्त है, जिससे व्यक्ति की वासनाएँ या कुण्ठा 
उद्बुद्ध अथवा शुद्ध होती है। भव; विकथा और अकथा के द्वारा जीवन मे नैतिकत 
नहीं आ सकती । कथाकार का उद्देश्य कुण्ठा का परिष्कार कर नैतिकजीवन द्‌, निर्भाण 
करना है और नेतिक मन को क्रियाओं को गतिशील बनाना है। अतएवं मानवसमाज 
को सुखी बनाने के' लिए सत्कथा ही श्रेयस्कर है । 
प्रत्येक व्यक्ति सुख चाहता है और सुख का मूल है शान्ति तथा शान्ति का मूल है 
भौतिक आकर्षण से बचना। भौतिकता के प्रति जितना अधिक आकर्षण होता है, 
उतना ही मनुष्य का नेतिक पतन सभव है। पदार्थ, सत्ता, अधिकार और अहभाव 
कंचारों टी भौतिकता के मूल है । विकथा और अकथा भौतिकता का आकर्षण उत्पन्न 
व्यवहार था या सत्कथा जीवन मे शान्ति और सुख उत्पन्‍्त करती है अतएव 

भाष्यो की अध्िय है । 

में भिखारी थाओ के विभिन्‍न रूपो का वर्गीकरण विषय, पात्र, गेली और भाषा इन 

प्रभृति तथ्से उपलब्ध होता है। विषय की दृष्टि से दशवेकालिक मे कथाओ के चार 

विद्वाचधध होते हैः--- 


य। 
बा १ ) अर्थकथा, (२) कामकथा, (३ ) धर्मकथा और (४ ) मिश्रित-कथा, 


हे वारो प्रकार की कथाओ में से प्रत्येक प्रकार की कथा के अनेक भेद है।" 
धर्म-अर्थादि पुरुषार्थो के लिए उपयोगी होने से धर्म, अर्थ और काम का कथन करना 


-. है। जिसमे धर्म का विशेष निरूपण रहता है, वह शआत्मकल्याणकारी और संसार 


१. अत्थकहा कामकहा धम्मकहा चेव मीसिया य कहा ।- दद्य० गा० १८८ पृ० 
'१२, एत्य सामन्नओ चत्तारि कथाओ ह॒व॑ंति | त जहा--अत्यकहा, कामकहा, धम्मकहा 
केण्णकहा य--समराइच्चकहा पृ० २। तत्थ य सामन्नेणं कहाउ मन्नंति ताव 
परि। अत्यकहा कामकहा धम्मकहा तह य सकित्ना ॥ जंबु० प० उ० गा० २२। 
'थृंपियोगित्वात्विवर्कंथन॑ कथा । तत्रादिसत्कथा धर्म्यामामनन्ति मगक्हिरक का ४ 
हज पर ञ्ज््‌ 
समुद्र में स्हन्थंकामकथा 2228 
द्वता 
हैं; सूतकूताडु के 


ता 
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के शोषण तथा उत्पीड़न से दूर कर श्ाइवत सुख को प्रदात करनेवाली सत्कथा, धर्म 
कथा है। धरम के फलस्वरूप जिन अम्थुदयों की प्राप्ति होती है, उनमें अर्थ और काम भी 
मुख्य है। भतः धर्म का फल दिखलाने के लिए अर्थ और काम का वर्णन करना भी 
कथा के अन्त्गंत है। यदि अर्थ और काम की कथा धर्मंकथा से रहित हो तो वा 
विकथा कहलायेगी । लौकिक जीवन मे आर्थ का प्राधान्य है। अर्थ के बिना एक भी * 
सासारिक कार्य नही हो सकता है सभी सुखो का मूलकेद्र अथ्थ है। अतः मानव की 
आर्थिक समस्याओं और उनके विभिन्‍ल प्रकारों के समाधानो को कथाओ, आरुपानो और 
दृष्टान्तो के द्वारा व्यग्य या अनुमित करना अर्थंकथा है। अर्थ कथाओ को सबसे पहले 
इसीलिए रखा गया है कि अन्य प्रकार की कथाओं मे भी इसकी अन्वीति है । 


दर्थवेकालिक मे" विद्या शिल्प, उपाय--प्रयास॒ अर्थाजन के लिए किया गया 
प्रयास, निर्वेद--सचय, साम, दण्ड और भेद का जिसमे वर्णन हो या ये विषय जिसमे 
अनुमित या व्यग्य हो, वह भथंकथा है। आर्थ प्रधात होने से अथवा आजीविका के 
साधनो--भसि, मषि, कृषि, सेवा, शिल्प और वाणिज्य अथवा धातुवाद आदि अर्थ प्राप्ति 
के विविध साधनों का जिसमें निरूपण हो, वह भर्णकथा है। तातयँ यह है कि जिसकी 
कथावस्तु का सम्बन्ध अर्थ से हो, वह आ्थंकथा कहलाती है | इस विभाग में राजनेतिक 
कथाओ का भी समावेश हा जाता है। प्राकृत कथाओं से सचय के प्रति विगहंणा तथा 
परिग्रह परिमाण के भ्रति आसक्ति का विवेचत कर समाजवादी, साम्यवादी एवं पूँजीवादी 
समस्याओ और विचारघाराओ का विवेचन किया है। देखने मे प्राकृत कथाएँ पुराण 
जैसी ही प्रतीत होती है, पर कथा के जो तत्व और लक्षण है, उनका समावेश्ष प्रचु? 
परिमाण मे पाया जाता है । 


सौन्दर्य, अवस्था--युवावस्था, वेश, दाक्षिण्प आदि विषयो की तथा कछा की शिक्षा 
का दृष्ट, श्रुत, अनुभृत ओर संथव--परिचय प्रकट करना कामकथा है। सेक्स --यौन 
सम्बन्ध को लेकर कथाओ के लिखे जाने की परम्परा म्राकृत मे पुरानी है। कामकथाओ 
मे रूप-सौन्दय के अछावा सेक्स समस्या पर कलात्मक ढंग से विचार किया जाता है। 
इस प्रकार की कथाओं मे समाज का भी सुन्दर विबलेषण. अकित रहता है। प्रेम एक 
सहज मानवीय प्रवृत्ति है और यह मानव समाज की आदिम अवस्था से ही काम करती 
आ रही है। प्रेम मानव के हृदय में स्वभावतः जाग्नत होता है और एक विचित्र 
प्रकार की आत्मीयता का आश्रय ग्रहण कर विकसित होता है। कामकथाओं मे प्रेम 
कथाओ का भी अन्तर्भाव रहता है। प्रेमी और प्रेमिका के उत्कट प्रेम उनके मिलत 


मार्ग की बाधाएँ, मिलन के लिए नाना प्रकार के प्रयत्त तथा अन्त मे उनके मिलन के 


१, दशवेकालिक गा० १८६ पृ० २१२ और समरा० कृ० पृ० ३१- 
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वर्णन बड़े रोचक ढंग से रहता है। रोमान्स का प्रयोग भी काम कथाओ में पाया जाता 
है | हरिभद्र की वृत्ति मे प्रेम के वृद्धिगत होने के निम्न पाँच कारण वतलाये है-- 
सइ दंसणाउ पेम्म॑ पेमाउ रई रईय विस्संभो । 
विस्संभाओं पणओ पंचविहं वड़ढए पेम्मं ॥ 
“देश० हारि पृ० २१९ 
सदा दर्शन, प्रेम, रति, विश्वास और प्रणय इन पाँच कारणो से प्रेम की वृद्धि होती 
है । पूर्ण सौन्दर्य वर्णन मे शरीर के अग-प्रत्यग, केण, मुख, भाल, कान, भौंह, आँख, 
चितवन, बधघर, कपोल, वक्षस्थल, नाभि, जघन, नितम्ब आदि अंगो के सौन्दर्य निरूपण 
को परिगणित किया जाता है। सौन्दर्य के साथ वस्त्र, सज्जा और अलकारो का घनिष्ठ 
सम्बन्ध भी वर्णित रहता है । 
घमंकथा मे क्षमा, मादंव, आज॑व, तप, संयम, सत्य, शौच और किसी साधता या 

अनुष्ठान विशेष का प्रतिपादन किया जाता है। इस धर्मंकथा के द्रव्य, क्षेत्र, तीर्थ, काल, 
भाव, महाफल और प्रकृत के सात अग है। उद्योतन सूरि ने नाना जीवो के नाना 
प्रकार के भाव-विभाव का निरूपण करनेवाली कथा धर्मकथा वतलायी है। इसमे 
जीवो के कर्मंविषाक, औपशमिक, क्षायिक और क्षायोपशमिक भावो की उत्पत्ति के 
साधत तथा जीवन को सभी प्रकार से सुखी बनानेवाले नियम आदि की अभिव्यंजना 
होती है । घर्मंकथाओ में शील, सयम, तप, पुण्य और पाप के रहस्य के सुक्ष्म विवेचन 
के साथ मानव जीवन और प्रकृति की सस्पृर्ण विभृूति के उज्ज्वल चित्र बड़े सुन्दर पाये 
जात है । जिन धर्मंकथाओं मे शाश्रत सत्य का निरूपण रहता है, वे अधिक लोकप्रिय 
रहती है । इनका वातावरण भी एक विद्येष प्रकार का होता है । घर्मंकथाओ की सबसे 
बड़ी विशेषता यह है कि पहले कथा मिलती है, पश्चात्‌ धामिक या नैतिक ज्ञान । जैसे 
अगूर खानेवाले को प्रथम रस और स्वाद मिलता है पश्चात्‌ बरू-वीयँ। जिस धर्मकथा 
का स्थापत्य शिथिल होता है, उसमे अवश्य ही कथाकार उपदेशक वन जाता है। धर्म॑- 
कथाओ में जीवन निरीक्षण, मावन की प्रवृत्ति और मनोवेगो की सूक्ष्म परख, अनुभूत- 
सत्यो और समस्याओं का सुन्दर समाहार भी कमर नही पाया जाता है। 
_/7 धवलाटीकाकार वीरसनाचार्य ने धर्मकथा के श्लेदों का निम्न प्रकार निरूपण 
किया है । 

अक्खेवणी णिवखेवणी संवेयणी णिव्वेयणी चेदि च॒उव्विह्ाओ कहाओ 
वष्णेद । तत्व अक्खेवणी णाम छह्ृव्वणवपयत्थाणं सरूव॑ दिगंतरसम्यांतर- 
निराकरण सुद्धि करात परूवांद । णिवखेवणी णाम पर-समएण स-समय॑ दूसंती 
पच्छा दिगंतर-सुद्धि करंतों स-समय॑ थावंती छह्ृव्व-णवपयत्थे परूवेदि। संवे- 
यणी णाम पुण्णफल-संकहा । संसार-सरीर-भोगेसू वेरम्गुप्पाइणी णिव्वेयणी 


कि ल 57] पुस्तुक १, प्ृ० १०४। 


समुद्र में रहनेवाल म७ . 
हैं। सूत्रकृताज़ के द्वितीय सण् ५. <गा थुण्डरॉक का दृष्टान्त 


का 
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जर्थात्‌ धर्म कथा के आक्षेपिणी, विक्षेपणी,, सवेदनी एवं निर्वेदनी ये ,चार भेद 
है। भाक्षेपणी कथा मे छह द्रव्य और नव पदार्थों का स्वरूप, काल और स्थान की शुद्धि 
पूव॑ंक निरूपण किया जाता है अर्थात्‌ स्वागतानुसार छह द्रव्य और नव पदार्थों का स्वरूप 
कथन करने के अनन्तर दूसरो की मान्यता मे दोषो:्भावत करना आक्षेपिणी है। निक्षे- 
पिणी कथा मे प्रथम दूसरो की मान्यताओं का निराकरण किया जाता है, वदन्तर स्वमत 
का प्रतिपादन । सवेदनी में पृण्य-पाप के फलछो का विवेचत कर विरक्ति की थोर ले 
जाया जाता है ! निर्वेदवी में ससार, शरीर और भोगो मे विरक्ति उत्पन्न की जाती है । 


दशवेकालिक में उक्त कथाओ के अनेक भेद-प्रभेदो का विस्तार पूवक वर्णन किया 
गया है । 

मिश्व या सको्ण कथा की प्रशंसा सभी प्राकृत-कथाकारों ने की है। भर्थकथा, 
कामकथा और घधर्मंकथा इन तीनो का मिश्रण इस विधा में पाया जाता है। इसमे 
कथासूत्र, थीम, कथानक, पात्र और देशकाल या परिस्थिति आदि प्रम्मुख तत्व वर्तमान , 
रहते है। मनोरंजन और कुतूहल के साथ जन्म-जन्मान्तरों से कथानकों की जटिलत 
सुन्दर ढंग से वतमान रहती है, सकी्ण कथाओ के प्रधान विषय राजाओ या वीरो के 
शौय॑, प्रेम, ज्ञान, दान, शील और वेराग्य, समुद्री यात्राओ के साहस, अगम्य स्थानों के 
अस्तित्वो एवं स्वर्ग नरकादि के कष्टो का विवेचन है | 

8पात्रो के प्रकारों के आधार पर प्राकृत साहित्य मे कथाओ के भेद दिव्य, मानुष 

ओर दिव्य-मानुष ये तीन भेद किये गये है ।! जिन कथाओं में दिव्य लोक के व्यक्ति 
पात्र हो और उन्ही के द्वारा घटनाएँ घटित होती हो, वे दिव्य कथाएँ कहलाती है । 
मनुष्य पात्र रहने पर मानुष तथा देव और मनुष्य दोनो वर्ग के पात्रों का अस्तित्व रहने 
पर दिव्य-मानुष कथा कही जाती है। भारतीय आख्यान साहित्य मे जिस प्रकार पशु- 
पक्षियो की कथाएँ वर्णित हैं, उसी प्रकार देवो की कथाएँ भी । आहछोचको ने परी 
कथा--फेयरीटेल्स इसी प्रकार की कथाओं को कहा है। इस श्रेणी की कथाओ मे 
घटनाओ की बहुल्‍यता तो रहती ही है, साथ ही मनोरजक गुण भी । कुतूहल की सघनता 
काव्यादि के शुद्धार रसो की निबद्धता एव शेली की स्वच्छता दिव्य कथाओ के प्र कन 
गुण हैं । इन कथाओ का सबसे बडा दोप यह है कि दिव्य छोक के पात्र इतनी ऊँचाई 
पर स्थित रहते है, जिससे पाठक उन तक पहुँच नहीं पाता और न उनके चरित्र से 
आलोक ही ग्रहण कर पाता है। वे मात्र श्रद्धंव होते है, उनके प्रति श्रद्धा उत्तन्न: 


दिव्वं दिव्वमाणसं है .< र्प शिण 
१. दिव्वं, णुस, माणुस च | तत्य दिव्व॑ नाम जत्य केवलरे क- 
वण्णिज्जइ । सम० पृ० २। त-“हि-बंधन में 


त जह दिव्या तह दिव्वमाणुसी माणुसी तहच्चेय--छीला० गा” 
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जा सकती है, उनके भयंकर कार्यो से भयभीत हुआ जा सकता है, पर उनके साश 
घुल-मिलकर रहा नही जा सकता । 
मानुष कथा में पात्र मनुष्य लोक के रहते है । उनके चरित्र मे पूर्ण मानवता रहती 
है। चरित्र की कमियाँ, उनके आदर्श एवं उत्थान-पतन की विभिन्न स्थितियाँ, 
मनोविकारो की वारीकियाँ ओर मानव की विभिन्न समस्याएँ इस कोटि की कथाओ मे 
विजेषरूप से पायी जाती है । 
दिव्य मानुषी कथा बहुत सुन्दर मानी गयी है। इस में मनुष्य और देव दोनो 
प्रकार के पात्र रहते है। इस कोटि की कथा का कथाजाल बहुत ही सधन और 
कलात्मक होता है। कौतूहल कवि ने 'लीलावई' मे बताया है--- 
एमेय मुद्ध-जुयइ-मणोहरं पाययाएं भासाए। 
पविरल-देसि-सु लक्ख॑ कहसु कह दिव्वमाणुसियं ॥ ४१॥ 
त॑ तह सोऊण पुणो भणियं उब्बिब-बाल-हुरिणच्छि । 
जइ एवं ता सुव्वउ सुसंधि-बंध कहा-वत्थूं | ४२ ॥ 
अर्थात्‌ दिव्य मानुषी कथा युवतियों के लिए अत्यन्त मनोहर होती है । इसमें देशी 
शब्द तथा ललित पदावलि रहती है। देवी तथा मानुषी घटनाको का चमत्कार रहने 
से इस प्रकार की कथा सभी को अपनी ओर आकृष्ट करती हैं। दिव्य मानुषी कथा में 
व्यंजक घटनाएँ और वार्तालाप गम्भीर सनोभावों का सृजन करते है। परिस्थितियों के 
विशद और माभिक चित्रणो में नाना प्रकार के घात-प्रतिघात लक्षित होते है। विभिन्न 
वर्गों के सस्कार जिनका सम्बन्ध देव और मनुष्यों से है, स्वष्ट दृष्टिगोचर होते है। प्रेम 
का पुट और संयोग तत्त्व ( चाँस ) इन कथाओ में अवश्य रहता है |) 
थ प्राकृत साहित्य मे कथाओ का तीसरा वर्गीकरण भाषा के आधार पर भी उपलब्ध 
है। स्थूछ रूप से सस्कृत, प्राकृत और मिश्र ये तीन भेद बताये है । 
अण्णं सक्ुय पायय-संकिण्ण-विहा सुवण्ण-रइयाओ। 
सुब्वंति महा-कइ पुंगवेहि विविहाउ सुकहाओ ॥ ३६ ॥ लछीलावई ्‌ 
/_ उद्योतन सूरि ने स्थापत्य के आधार पर कथाओ के पाँच भेद किये है । 
तओ पुण पंच कहाओ | त॑ जहा--सयलूकहा, खंडकहा, उल्लावकहा, परि- 
पसकहा। तहावरा कहियत्ति--संकिण्ण कहत्ति ।--कुवलयमाला पृ० ४, 
गेंद ७। 
किया है कण कथा, खण्ड कथा, उल्लाप कथा, परिहास कथा और संकीर्ण कथा । 
अवंख मे समस्त फलो--अभीष्ट वस्तु की प्राप्ति हो जाय, ऐसी घटना का 
वष्णेंद । तेमें होता है। सकह कथा की शैली महाकाव्य की होती है । 
मिराकरणं सुद्धि रसो मे से किसी एक रस का प्राध्रान्य रहता है। यद्यपि अंग 
पच्छ दिगंतर-सु[& रे के 
जी णाम पृण्णफल-संर्के_ 
य हे विष्ल्वादीका पुस्तक ३५ प्र० १०४। 
समुद्र र्भ रहनेवाले मे 
हैं। मृत्रकृताड़ु के द्वितीय स० 


प्रात कथा-साहित्य ४४९ 


रूप मे सभी रस निरूपित रहते है। नायक कोई अत्यन्त पुण्यात्मा, सहनशील, और 
आदश चरित वाला व्यक्ति ही होता है। इसमे नायक के साथ प्रति नायक का भी 
नियोजन रहता है तथा प्रतिनायक अपने क्रिया-कछापो से सवंदा नायक को कष्ट देता 
है। जन्म-जन्मान्तर के सस्कार अत्यन्त सशक्त होते है । 
जिसका मुख्य इतिवृत्त रचता के मध्य मे या अन्त के समीप में लिखा जाय, उसे 
खण्ड कथा कहते हैं। खण्ड कथा की कथावस्तु छोटी होती है, जीवन का छूघु चित्र 
ही उपस्थित किया जाता है। दूसरे शब्दों मे यो कह सकते है कि यह प्राकृत कथा 
साहित्य की वह विधा है, जिसके मध्य स्थान मे मामिकता रहती है । मध्य मे निहित 
उपदेश जल पर छोड़े गये तेलविन्दु के समान प्रसरित होते रहते हैं । 
उल्लाव कथा एक प्रकार की साहसिक कथाएँ है, जिनमे समुद्र यात्रा या 
साहस पृव॑ंक किये गये कार्यों का निरूपण रहता है। इनमे असभव और दुर्घट कार्यो 
की व्याख्या भी प्रस्तुत की जाती है। उज्लाव कथा का उद्देश्य नायक के महत्वपूर्ण 
कार्यों को उर्पाष 'त कर पाठक को नायक के चरित्र की ओर ले जाता है। इसकी 
शेली वेदर्भी रहत, / । छोटी-छोटी ललित पदावलि मे कथा लिखी जाती है । 
परिहास कथा हास्य-व्य॑ग्यात्मकता का सृजन करने मे सहायक होती है । 
मिश्र कथाओ की शेली वेदर्भी होती है तथा इनमे अनेक तत्वों का मिश्रण 
होने से जनमानस को अनुरजित करने की अधिक क्षमता होती है। रोमाण्टिक धर्म॑- 
कथाएँ तथा प्रबन्धात्मक चरित इसी श्रेणी मे आते है। सिश्र कथा गद्य-पद्य मिश्रित 
शैली मे ही लिखी जाती है। यही कारण है कि प्राकृत साहित्य मे कथाएँ गद्य-पद्य 
मिश्चित शेली मे लिखी गयी हैं। उपदेश को मध्य में इस प्रकार निहित/किया जाता है, 
जिससे! ,ठक के मनमे जिज्ञासा वृत्ति उत्तरोत्तर बिकसित होती जाती है । 
| (प्रकार प्राकृत कथा-साहित्य विभिन्न वर्गों मे विभक्त है। कुछ विद्वानों ने 
। -काव्यों को भी कथा-साहित्य के अन्तर्गत ही रखा है। क्योकि प्राकृत के चरित 
में काव्य के जितने तत्त्व प्राप्त हैं उनसे अधिक कथा के तत्व है। अतः प्रवन्धात्मक 
रतो का अन्तर्भाव भी कथाओं मे किया जा सकता है। 
इस विचारधारा का यथार्थ विश्लेषण करने पर यह प्रतीत होता है कि चरित- 
काव्यों का रागतत्व और चरित-निरूपण का प्रकार कथाओ को भपेक्षा अत्यन्त शि 
है । अत, चरित-पग्रत्थो को पृथक्‌ स्थान देना और उनका पृथक रूप से विचार का. 
आवश्यक है। यही कारण है कि प्रस्तुत रचना में चरित-प्रन्थो का चरित- (-बंघन से 
प्रतिपांदन किया गया है। कथानक और पात्रो का अस्तित्वमात्र ही 
नहीं 7५ ४० ९५. भप्जसाएण। 8९६ वर 
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जा सकती है, उनके भयंकर कार्यो से भयभीत हुआ जा सकता _ है. पर उत्तके सार 
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तरंगवती 
तरगवई एक प्राचीन कथा कृति है। यद्यपि आज यह ग्रन्थ उपलब्ध नहीं है, पर ' 
यत्र तत्र उसके उल्लेख अथवा तरग लोलछा नाम वा जो सक्षिप्त रूप उपलब्ध है उससे 
ज्ञात होता हैं कि यह एक घामिक उपन्यास था, इसकी ख्याति लोकोत्तर कथा के रूप में 
अधिक थी । निशोथर्ज्राण मे निम्नछिखित उदाहरण उपलब्ध होता है । 


अणेगित्थीहि' जा कामकहा। तत्थ लोइया णरवाहणदत्तकहा, लोउ- 
त्तरिया तरंगवईमगधसेणादीणि । 
विशेषावश्यक भाष्य* मे इस ग्रन्थ का बडे गौरव के साथ उल्लेख किया गया 
है । यथा -- 
जह॒वा निदिद्ववसा वासवदत्ता तरंगवइयाई। 
तह निदेसगवसओ लोए मणु-रक्खवाउत्ति ॥ 
जिनदास गणि ने दशवेकालिक चूणि में धर्मकथा के रूप मे तरगवती का निर्देश 
किया है । 
तत्यथ लोइएसु जहा भरइ रामायणादिसु वेदिगेसु जन्तकिरियादीसु 
सामइगेसु तरंगवइगासु घम्मत्थकामसहियाओ कहाओ कहिज्जंति३ । 
उद्योतन सूरि ने इलेषालंकार द्वारा कुवलयमाला में बतलाया है कि जिस प्रकार 
पर्वत से गगा नदी प्रवाहित हुई है, उसी प्रकार चक्रवाक युगल से युक्त सुन्दर राजहसो 
को आनन्दित करनेवाली तरगवती कया पादलिप्त सूरि से निस्सृत हुई है । 
इस कथा ग्रन्थ की प्रशसा वि० स० १०२६ मे 'पाइयरूच्छीनाममाला' के 
रचयिती धनपाल ने तिलकमंजरी” मे और वि० स० ११६६ मे 'सुपासनाहचरियं? के 
रचयिता लक्ष्मण गणि ने * एवं प्रभावकचरित मे प्रभाचन्द्र सुरि ने की? है । 





१, सक्षिप्त तरगवती या तारंगलोला की प्रस्तावना में उद्धृत पृ० ७। 

२. विशेषावश्यकभाष्य गाथा १५०८ ॥। ह 

३, दसवेयालियचुण्णि पत्र १०६। 

४, चक्काय-जुवल-सुहया रम्मत्तण-रायंहंस-कयहरिसा । 
मि.. जस्स कुल-पत्वयस्स व वियरइ गगा तरंगवई ॥--कुवलू० पृ० ३ गा० २० 
पच्छा ५ प्रसन्नगाम्भीरपथा रथाग्िथुनाश्रया । 
यणी णाम झा पुनाति गंगेव माँ तरगवती कथा ।॥--सं० तं० प्रस्तावना पृ० १७। 

पर विर्जीडि्गी हरिसिज्जइ तरंगवइ-बइयरं सुणेऊण । 

समुद्र मे रहनेवाले *.हि पाविया८पि आणएा 0 -सपास ० पृव्वश 

हैं। मूत्रकृताज़ के हितीय जप 
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तरगवती ( तरंगवई ) कथा का दूसरा नाम तरंगलोला* भी प्रतीत होता है। इस 
कथा ग्रन्थ के सक्षिप्तकर्ता नेमिचद्ध गणि ने भी सक्षिप्त तरंगवती के साथ तरगलोला 
नाम भी दिया है। 

इस कथा-प्रन्थ के रचयिता पादलिप्त सूरि हैं। इनका जन्म नाम नगेच्ध था। 
साधु होने पर पादलिप्त कहलाये | प्र-र चरित्त में बताया गया है कि अयोध्या के 
विजय ब्रह्मराजा के राज्य में ये एक कुलश्रेष्टि के पुत्र थे। आठ वर्ष की अवस्था में 
विद्याधर गच्छ के आचार्य आये नागहस्ती से उन्होने दीक्षा छी थी । दसवें वर्ष मे ये पट्ट 
पर आसीन हुए। ये मथुरा में रहते थे। इतका समय वि० स> १५१-२१६ के 
मध्य मे है । 

पादलिप्त सूरि गाथासप्तशती के सम्पादन कर्त्ता सातवाहनवशी राजा हाल के 
दरवारी कवि थे। बृहद्॒कथा के रचयिता कवि ग्र॒ुणाद्य इनके समकाछीन रहे होगे । 
बताया गया है कि सझुरुण्ड का पादलिप्त सुरि के ऊपर खूब स्नेह था। यह मुरुण्ड 
कनिष्क राजा का एक सूबेदार था। अत* इनका समय ई० सन्‌ ७८-१६२ के मध्य भी 
सभव है। विशेषावश्यकभाष्य और निशीथचूणि मे इनका उल्लेख आने से भी इनका 
समय पर्याप्त प्राचीन प्रतीत होता है। पादलिप्त सूरि के सम्बन्ध मे प्रभावकचरित और 
प्रबन्धकोश इन दोनो में विस्तारपुवंक उल्लेख विद्यमान है। यह निश्चित है कि तरग- 
वती का रचताकाहू वि० स० की दूसरी शती के पूर्व ही है । कहा जाता है कि पादलिस्त 
की माता का नाम प्रतिमा और पिता का नाम फुल्ल था। 

तरगवती आज मूल रूप मे प्राप्त नही है। इसका सक्षिप्तहप, जिसका दूसरा नाम 
तरगलोलछा भी है, प्राप्प है। इस ग्रन्थ को त्रीरभद्र आचार्य के शिष्य नेमिचन्ध गणि ने 
तरगवती कथा के लगभग १०० वर्ष पश्चात्‌ यश नामक अपने शिष्य के स्वाध्याय के 
लिए लिखा है। इसमे १६४२ गाथाएँ है। नेमिचन्द्र के अनुसार पादलिप्त ने तरगवती 
की रचना देशी भाषा मे की थी । यह कथा अदुभुतरस युक्त और विस्तृत थी । इसकी 
संक्षिप्त कथावस्तु दी जा रही है । 

कथावस्तु--सक्षिप्त तरगवती या तरगलोला की कथावस्तु को चार भागो में विभक्त 
किया जा सकता है। 

१. तरंगवती का आयिका के रूप से राजगृह मे आगमन । 

२ आत्मकथा के रूप मे अपनी कथा को कहना तथा हस-मिथुन को देखकर प्रेम 
का जागृत होना । 

३. प्रेम की तलाश मे सलूग्न हो जाना गौर दृष्ट प्राप्त होने पर विवाह-बंधन मे 
बंध जाना । 


१, स० २००० भे नेमिविज्ञान भ्रन्थमाला द्वारा प्रकाशित । 
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४. विरक्ति और दीक्षा | 

प्रथम भाग में बताया गया है कि राजयृह नगरी में चन्दतवाढा गणिनी का सघ 
आता है। तपस्विनियों के इस संब में सुत्रता नाम की एक धामिक शिष्या हैं। इसी 
सुत्नता का दीक्षा ग्रहण करने से पहले का नाम तरगवती है। राजगृह मे जिस उपाश्षय 
मे यह सघ ठहरा हुआ है, उसके निकट घनपाल सेठ का भवन हैं। इस सेठ की शोभा 
नाम की धर्मात्मा पत्ती है । एक दिन आयिका सुब्रता भिक्षाचर्या के लिए इसी सेठ के 
घर जाती है। शोभा उसके अनुपम रूप-सौन्दर्य को देखकर मुग्ध हो जाती है मौर 
उससे धर्मोपदेश देने के छिए कहती है। सुब्रता अहिसा धर्म का उपदेश देती है तथा 
मानव जीवन में नेतिक आचार पालन करने पर जोर देती है। शोभा सुत्रता की 
मघुरवाणी से अत्यधिक प्रभावित होती है। वह उससे पूछती है कि आप त्रिछोक का 
सारा सोन्दर्य लेकर क्‍यों विरक्त हुईं? मेरे मत से आपका परिचय जानने की तीत्न 
उत्कंठा है । 

द्वितीय खण्ड से वह अपनी कथा आरम्भ करती है। वह कह॒तो है कि वत्सदेश मे 
कोशाम्वी नाम की नगरी मे उदयन नाम का राजा अपनी प्रिय पत्नी वासवदत्ता के 
सहित राज्य करता था । इस नगरी में ऋषभदेव नाम का एक नगरसेठ है। उसके 
आठ पुत्र थे। कन्या-प्राप्ति के लिए उसने यमुना से प्रार्थना की, फलत: तरगों के समान 
चंचल और सुन्दर होने से उसका नाम तरगवती रखा गया। यह कन्या बडी कुणाग्र 
बुद्धि थी। गणित, वाचन, लेखन, गान, वीणाचादन, वनस्पति शार्र, रसायन शास्त्र, पुष्प- 
चयन एवं विभिन्न कलाओ में उसने थोड़े ही समय मे प्रवीणता प्राप्त कर छी । एक दिन 
शरद ऋतु के अवसर पर वह अपने अभिश्नावकी के साथ वन-बविहार के लिए गयी। 
और वहाँ एक हस-मिथुन को देखकर इसे पूव॑जन्म का स्मरण हो आया । हि 

'अगदेश में चम्पा नाम की नगरी थी । इस नगरी से गगा नदी के किवारे एक 
चंकवा-वकवी रहते थे । एक दिन एक जिकारी आया । उसने जंगली हाथी को मारते के 
लिए वाण चलाया, पर यह वाण भूछ से चकवा को लूगा। चकवा की मृत्यु देखकर 
चकवी बहुत दु.खी हुई । इधर उस शिकारी को चकवे के मर जाने से चहुत पश्चात्ताप 
हुआ । उसने लकड़ियाँ एकत्र कर उस चकवा का दाह-संस्कार किया । चकबी भी 
प्रेमवश उसी चिता की अग्नि में जल गयी। उसी चकवी का जीव मैं तरगवत्ती के रूप 
में उलन्न हुई हूँ | पूर्वभव की इस घटना के स्मरण बाते ही उसके हृदय मे प्रेम का बीज 
अकित हो गया । उसके मानस में अपने प्रिय से मिलने की तीज उत्कंठ जागृत हो 
गयी। एक क्षण भी उसे अपने पूर्व॑भव के प्रिय के बिना बरुग के समान प्रतीत 


होने छगा | दल रु 
तृतीय खण्ड में तरंगवती द्वारा प्रिय की प्राप्ति के लिए किये गये अयत्नो का 


घ॒र्णन किया गया है । आओ उपवास बादि के द्वारा अपनी आत्मा को प्रेम की 
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उदात्त भ्रूमि में पहुँचाने का अधिकारी बनाया। पश्चात्‌ एक सुन्दर चित्रपट बनाया, 
जिसमे अपने पुवंजन्म की घटना को अकित किया । उस चित्र को अपनी सखी सार- 
सिका के हाथ नगर से सभी ओर घुमाया, पर पूव॑जन्म के प्रेमी का पता व छुगा । 
एक दिन जब नगर मे कात्तिकी पृणिमा का महोत्सव मनाया जा रहा था, सारसिका 
उस चित्र को लेकर नगर की चौमुहाती पर गयी। सहस्नो आाने-जानेवाले व्यक्ति उस 
चित्र को देखकर अपने मार्ग से आगे बढने लगे, किसी के मत मे कोई भी प्रतिक्रिया 
उत्पन्न न हुई । कुछ समय पश्चात्‌ धनदेव सेठ का पुत्र पद्मदेव अपने मित्रो सहित उसी 
चौराहे पर आया । उस चित्र को देखते ही उसका भन प्रेम-विभोर हो गया और उसे 
अपने प््वभव का स्मरण हो आया। उसने अपने मित्र के द्वारा इस बात का पता लगाया 
कि इस चित्र को नगरसेठ ऋषभसेन की पुत्री तरगवती ने बनाया है। उसे निश्चय हो 
गया कि तरगवती उसके पूृवभव की पत्नी है। अतः यह तरवती की प्राप्ति के लिए 
वेचेन हो गया और उसके अभाव में रुप्ण रहने छगा । पिता ने उसे स्वस्थ रखने के हेतु 
अनेक उपाय किये, पर सब उपाय व्यथ॑ सिद्ध हुए । अतः उसने पुत्र के अस्वस्थ रहने 
के कारण का पता रूगाया । 

तरंगवती के प्रति उसके हृदय में प्रेम का आकृषंण जानकर उसने तरगवती के पिता 
ऋषभसेन से तरंगवत्ती की याचना की, पर नगरसेठ के लिए यह अपमान की बात थी 
कि उसकी पुत्री का*विवाह किसी साधारण सेठ के लड़के से सम्पन्त हो। अतः उसने 
स्पष्टछ॒प से इंकार कर दिया और कहलवाया कि विवाह सम्बन्ध समान शील, गुणवाले 
के साथ ही सम्पन्न होता है । अतएवं तरगवती का विवाह पद्मदेव के साथ सम्पन्न नहीं 
हो सकता है। ऋषभसेन द्वारा इन्कार किये जाने से प्मदेव की अवस्था ओर बिगड़ने 
लगी, " का उन्माद उत्तरोत्तर बढ़ता जाता था और उसका प्रेमज्वर अपनी पराकाछ्ठा 
पर पहुँच रहा था । 

जब तरंगवतों को अपनी सखी द्वारा पद्मदेव का समाचार प्राप्त हुमा और पिता 
द्वारा विवाह करने से इन्कार कर वृत्तान्त अवगत हुआ तो उसने अपने प्रेमी से मिलने 
का निश्चय किया । एक रात को वह अपने घर के समस्त वेभव और ऐश्वर्य को छोड़कर 
चल पडी, अपने प्रिय से मिलने के लिए मध्य रात्रि मे वह पद्नदेव से मिली और दोनो 
ने निश्चय किया कि तगर छोडकर हमलोग बाहर चलें, तभी हमलोग आन्तिपूर्वक रह 
सकते है । जन्म-जन्मान्तर के प्रेम को साथंक बनाने के लिए नगर त्याग के अतिरिक्त 
अन्य कोई उपाय नहीं है । फलत. ये दोनो नगर से बाहर जगलू की ओर चल पढ़े । 
चलते-चलते वे एक घने जंगल मे पहुँचे, जहाँ चोरो की वस्तियाँ थी। वे चोर अपने 
स्वामी के आदेश से कात्यायनी देवी को प्रसन्‍्त करने के लिए नरबलि देना चाहते थे । 
उनका विद्वास था कि नरबलि देने से कालि देवी प्रसन्न हो जायेगी, जिससे लूट-पाट मे 
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उन्हें खूब धन प्राप्त होगा । चोरो ने मार्ग मे जाते हुए पद्मदेव को पकड़ लिया और 
वाँध कर वलिदान के निमित्त लाये । तरंगवती ने इस नयी विपत्ति को देखकर विलाप 
करना जुरू किया । इसके करुण क्रत्दत के समक्ष पापाण शिलाएँ भी द्रवित हो जाती 
थी | एक सहायक चोर का हृदय पिघल गया और उसने किसी प्रकार पद्मदेव को 
बच्चन मुक्त कर दिया एवं अटवी से वाहर निकाल दिया। वे दोनो अनेक गाँव और 
नगरो में घूमते हुए एक सुन्दर नगरी मे पहुँचे । 

इधर तरगवती के माता-पिता उनके अकस्मात्‌ घर से चले जाने के कारण बहुत 
दु।खी थे। उन्होने तरंगवती की तलाण करने के लिए अपने निजी व्यक्तियो को चारो 
ओर भेजा । कुल्माप नामक भृत्य उसी नगरी मे तलाश करता हुआ आया। वह उन्हे 
कौशम्बी ले गया और यहाँ पर उनका विवाह सम्पन्त हो गया । 


कथा के अन्तिम खण्ड मे बताया गया है कि ये दोनो पति-पत्नी वसन्‍्त ऋतु में एक 
समय वन-विहार के लिए गये । वहाँ उन्हे एक मुनि के दर्शन हुए । मुनिराज ने अपनी 
आत्मकथा सुनायी, जिससे उन्हे वेराग्य हो गया। वे दोनो दीक्षित हो गये । वह 
बोली--मै वही तरंगवती हूँ । 

आलोचना--यह समस्त कथा उत्तमपुरुष मे वणित है । इसमे करुण, ऋंगार आदि 
विभिन्‍न रसो, प्रेम की विविध परिस्थितियो, चरित की ऊँची-नीची अवस्थाओ एवं वाह्म 
और अन्तःसघर्षों के इन्द्दो का बहुत स्वाभाविक और विशद चित्रण हुआ है। इसमें प्रेम 
का आरम्भ नारी की ओर से होता है। यह प्रेम विकास की शुद्ध भारतीय पद्धत्ति है। 
यद्यपि प्रेम का आकर्पण दोनो ओर है, प्रेमी और प्रेमिका दोनो ही मिलने के लिए 
व्यग्न है, पर तो भी वास्तविक प्रयल प्रेमिका की आर से ही किया गया है। तरंगवती 
त्याग, सहिष्णुता एवं नि.स्वार्थ सेवा आदि गुणों से पूर्ण है। उसका प्रेम अत्यन्त उदात्त 
है । अपने प्रेमी में उसकी एकनिष्ठता, नि.स्वार्थ-भाव और तनमयता प्रशस्यथ है। मनो- 
विज्ञान के प्रकाश मे इस प्रेम की पटभूमि में विशुद्ध वासनामूछक रागतत्व ही दृष्टि- 
गोचर होगा । पर इसे निरारसिक प्रेम नही कहा जा सकता है। इसमे वासनात्मक प्रेम 
का पूरा उदात्तीकरण हुआ है। मानसिक और आत्मिक योग का इतना जआधिवय है, 
जिससे इसमे शारीरिक संयोग को नगपण्य स्थान प्राप्त होगा। यह प्रेम शारीरिक सयोग 
की स्थिति से ऊपर उठकर आत्मश्योधन की स्थिति को प्राप्त हो जाता है तथा राग 
विराग के रूप को प्राप्त हो गया है। तरंगवती जैसी प्रेमिका को मुनिराज का दर्शन 
भोगविलास से विरक्त कर सुत्नता जेसी साध्वी बना देता है। ईस्वी सनु की आरम्भिक 
दताब्दियों मे इस प्रकार के घामिक उपन्यास का लिखा जाना कम आश्चर्य की वात नहीं 
है । इसमें घटनाओं का संयोजन इस क्रम से किया गया है, जिससे पाठक अपना 
बस्तित्व भूलकर लेखक के अनुभव और भावनात्रो मे डूब जाता है । 
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समस्त घटनाएँ एक ही केन्द्र से सम्बद्ध है। एक भी ऐसा कथानक नही है, जिसका 
केन्र से सम्बन्ध न हो । देश, काल और वातावरण का चित्रण भी प्रभावान्विति मे पूर्ण 
सहायक है । संक्षेप में इतना ही कहा जा सकता है कि इस धार्मिक उपन्यास की कथा- 
वस्तु पूर्णतया सुसठित है, शिथिलृता तनिक भी नही है। 


शील-निरूपण की दृष्टि से इतना अवश्य कहा जा सकता है कि नायक-ताथिका के 
शील का विकास एक निश्चित धारा में हुआ है। यद्यपि पात्रों के रागो और मनोवेगो 
का खुलकर निरूपण किया गया है, उनमें स्वच्छत्द गति और सकलल्‍प शक्ति की कमी 
नही है, फिर भी पात्रो में वेयक्तिकता की च्यूनता है। नायिका के चरित्र-चित्रण में 
लेखक को पर्याप्त सफलता प्राप्त हुई है। लेखक ने कृति का नामकरण भी नायिका के 
नाम के आधार पर ही किया है। नायक का चरित्र उस प्रकार दबा हुआ है, जिस 
प्रकार पहाड़ी शिला के नीचे मधुर जलखस्रोत। कृतिकार ने अवरोधक चट्टान को 


तोड़ने की चेष्टा नहों की है। नायक के प्रायः समस्त ग्रुण अविकसित रूप में पाये 
जाते हैं । 


कथानक मे जहाँ-तहाँ तनाव और संघर्ष की स्थिति भी वर्तमान है। वातारण का 
निर्माण करते हुए रहस्यात्मक प्रभाव को अभिव्यक्त करने की चेष्टा की गयी है । चकवा- 
चकवी की रहस्यात्मक घटना से परिपूर्ण चित्रपट किसके मन में आश्रय और कौतूहरू 
का सचार नही करता है । इस कथा के विवरण और इतिवृत्त ( 2८इट7[-/70% छ7ते॑ 
"77 थ707 ) दोनो ही महत्त्वपूर्ण है। रोमाण्टिक चेतना का विकास उत्तरोत्तर 
होता गया है। सयोग और कार्य-कारण-बोध के स्थान पर देव-सयोग, तथा भाग्य! 
को विश्व की नियामक शक्ति के रूप मे स्वीकार किया गया है। देव-संयोग किसी एक 
भव में अजित नहीं हुआ है, उसमे जन्म-जन्मान्तरों के अनेक सयोजन घटित हुए है । पर 
इस तथ्य को आँखों से ओझल नही किया जा सकता कि भाग्यवाद का विकास आगे 
बढने पर मानवतावाद के रूप में हो गया हैं। भाग्यवाद का कार्य केवल सामग्री को 
प्रस्तुत करना ही है, पर इस सामग्री का उपयोग कर अपने पुरुषार्थ द्वारा जीवन-शोधन 
में प्रवृत्त होना भी है। इसी कारण इस कृति में सृजनात्मक कार्य की चेतना ( (00780- 
0प87८33 6 6 ट/29॥79७ 20 ) प्ृर्णतया वर्तमान है । 


आत्मकथा की शैली मे रसवादी भाव-भूमियों का गठन भी इस कृति मे किया 
गया है। वन में सुनिराज का संयोग प्राप्त कर नायिका का मन विरक्ति से भर जाता 
है, साथ ही वह अपने जीवन के समस्त चित्रो का सिंहावछोकन करती है और जीवन- 
शोधन के लिए प्रवृत्त हो जाती है। नायक पदुमदेव जब नायिका को दीक्षित होते 
देखता है, तो वह भी दीक्षित हो जाता है। कथातत्व के साथ घटनाओ का दादौनिक्‌ 
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विश्लेपण भी महत्त्वपूर्ण है। चोरो द्वारा पद्मदेव के पकडे जाने पर तरंगवती 
करुण-दक्ा और उसका हृदय-ठावक क्रत्दन इस कथा का सबसे कोमल मर्म॑स्थल है। 
वसुदेवहिण्डी ' 

वसुदेवण्डिण्डी का भारतीय कथा-साहित्य मे ही नही, वल्कि विदव-कथा-साहित्य मे 
महत्वपूर्ण स्थान है । जिस प्रकार ग्रुणाब्य ने पेशाची भाषा मे नरवाहनदत्त की कथा 
लिखी है, उसी प्रकार संघदास गणि ने प्राकृत भाषा में वसुदेव के भ्रमण-वृत्तान्त को 
लिखकर वसुदेव हिण्डी की रचना की है । ये वसुदेव श्रीकृष्ण के पिता थे, इसी कारण 
इस कथा-कृति को वसुदेव-चरित भी कहा जाता है। यह कथा-कृति पर्याप्त प्राचीन है । 
आवश्यकचूर्गी के कर्त्ता जिनदास गणि ने इसका उपयोग किया है| इस ग्रन्यमे हरिवंश 
की महत्ता के साथ कौरव-पाण्डवो के कथानक को गौण रूप से ग्रुम्फित किया है | निभीथ- 
चूणि मे,सेतु ओर चेटक कथा के साथ इस ग्रन्थ का भी उल्लेख है । 

इस ग्रन्थ में दो खण्ड है-- प्रयम और हवितीय । प्रथम खण्ड मे २९ लूम्भक और 
ग्यारह हजार इलोक प्रमाण ग्रन्य का विस्तार है। ह्वितीय खण्ड में ७१ लम्भक और 
सन्नह हजार इलोक प्रमाण ग्रन्थ का विस्तार है। समस्त ग्रन्य मे सो लम्भक है । 

प्रथमखण्ड के रचयिता संघदास गणि और द्वितीय खण्ड के रचयिता धर्मदास गणि 
माने जाते है । इस ग्रन्थ का रचना काल अनुमानतः चौथी शती है। इसमे पद्नतत्र के 
समान कृतब्त वायस और गाकटिक आदि के छौकिक आख्यात आये है, जिनसे ऐसा 
ज्ञात होता है कि पत्नतन्त्र के निर्माण मे इस ग्रन्थ की कथाओों का उपयोग 
किया गया है। 

धमंदास गणि ने अपना कथासूच २६ लम्सक से आगे नहीं चलाया है, किन्तु १८ वें 
लम्भक की कथा प्रियगुसुन्दरी के साथ अपने ७१ हम्भको के सन्दर्भ को जोड़ा है और 
इस प्रकार सघदास की वसुदेवहिण्डी के पेट मे अपने ग्रन्थ को भरा है। अतएव धमंदास 
गणि द्वारा विरचित शरण वसुदेवहिंडी का मध्यम खण्ड कहलाता है। तथ्य यह है कि 
सधदास गणि का २६ हरूम्भको वाला ग्रन्थ अलूग अपने आपमे परिपूर्ण था, पश्चात्‌ 
धमंदास गणिने अपना भ्रस्थ अलग बनाया और वड़ी कुणछता से अपने पृर्व॑वर्ती ग्रन्थ को 
खूँटी से इसे टाँग दिया । 

वसुदेवहिण्डी मे कथोत्पत्ति प्रकरण के अन्तर ५० पृष्ठो का धम्मिलहिण्डी नाम 
का एक महत्वयूर्ण प्रकरण उपलब्ध है। इस धम्मिलू हिंडी प्रकरण से घम्मिल वामक 


2, रान्‌ ३०-३१ में सुनि पृष्यविजयजी ढारा सपादित होकर आत्मानन्द जैन 
ग्रन्यमाला भावनगर की ओर से प्रकाशित । इस ग्रन्थ का मात्र प्रथम खण्ड ही दो अथो 
मे प्रकाशित है, जिसमे, ३ ६-२६ वें लम्भक अनुपलब्ध है मौर २८ वाँ अपूर्ण पाया 
जाता है। 
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किसी साथंवाह पुत्र की कथा वर्णित है, जिसने देश-देशान्तरों मे भ्रमण कर ३२ विवाह 
किये थे । मूलग्रन्थ मे यह धम्मिल-चरित कहा गया है। धम्मिल शब्द की व्युत्पत्ति मे 
बताया गया है कि कुसगंपुर मे जितशत्रु राजा अपनी रानी धारिणी देवी सहित राज्य 
करता था। इस नगरी मे इन्द्र के समान वेभवशाली सुदेनद्धदत्त ताम का साथवाह अपनी 
पत्नी सुमद्रा सहित सुखपुवेक निवास करता था। गर्भकाल में उसे दोहद उत्पन्न हुआ । 
लिखा है--'कमेण य से दोहलो जातो--सब्वशुतेसु अभयप्पयाणेणं, धम्मि- 
यजणेण वच्छल्लया, दीणाणुकंपया बहुतरो य दाणपसंगो" ।”! 

अतएव स्पष्ट है कि इसकी माता की धर्माचरण के विषय मे दोहद उतन्न हुआ था, 
इसी कारण पुत्र का नाम घम्मिल रखा गया। घस्मिल॒हिडी का वातावरण सार्थवाहो 
के संसार से लिया गया है। इसे अपने आप मे स्वतन्त्र रचना माना जा सकता है, 
जिसकी कथा का मूलकेन्द्र नरवाहनदत्त है, जिसने वसुदेव के समान अनेक विवाह किये 
हैं । घम्मिलहिडी की कई कथाएँ बहुत सुन्दर है । 

दीलमती, धनश्री विमलसेना ग्रामीण गाड़ीवान, वसुदत्ताख्यान, रिपुदमन नरपत्ति 
आदि आखझ्ुयान बहुत ही सुन्दर छोक कथानक है, इनमे लोककथाओ के सभी गुण और 
तत्व विद्यमान है। अन्त मे धम्मिल के सुनन्दभव और सरहभव के आख्यान भी सम्मि- 
लित है, इसमें धघनवती सार्थवाह के पुत्र घनवसु के विषय में उल्लेख है कि उसने जहाज 
लेकर यवनदेश की व्यापारिक यात्रा की थी और अपने साथ बहुत से सायन्त्रिक व्यापा- 
रियो को ले गया था । इससे स्पष्ट है कि घम्मिलहिंडी मे सास्कृतिक दृष्टि से महत्वपूर्ण 
उल्लेख वर्तमान है । 

वसुदेवहिंडी मे घम्मिलहिडी के अतिरिक्त छः विभाग है- कथोत्पत्ति, पीठिका, 
मुख, प्रतिमुख, शरीर और उपसंहार | कथोत्पत्ति, पीठिका और मुख मे कथा का 
प्रस्ताव हुआ है। प्रथम कथोत्तत्ति में जम्बूस्वामीचरित, जम्बू और प्रभव का सवाद, 
कुवेरदत्तचरित, महेश्वरदत्त का आख्यान, बल्कलचीरि प्रसन्नचन्ध का आख्यान, ब्राह्मण- 
दारक की कथा, अणादि देव की उत्पत्ति आदि वर्णित है। महेश्वरदत्त के आख्यान में 
बताया गया है कि ताम्रलिप्ती नगरी मे महेश्वरदत्तनाम का साथंवाह रहता था । उसके 
पिता का नाम समुद्रदत्त था। परिग्रह सचय एवं अधिक लोभवृत्ति के कारण वह मर कर 
उसी नगर में महिष हुआ । समुद्रदत्त की भार्या भी पापाचार के कारण मर कर उसी 
नगर में बहुला नास की कुतिया उत्पन्न हुईं। महेश्वरदत्त की पत्नी का नाम गाँगिला 
था। यह गुरुजनो के न रहने से स्वेरिणी हो गयी | एक दिन महेश्वरदत्त के घर मे साउह 
नाम का व्यक्ति उसकी पत्नी के साथ रमण करने आया। महेश्वरदत्त ने उस विट को मारा, 
जिससे वह थोडी दुर जाकर भूमि पर गिर पडा और सोचने लगा कि मैने अनाचार का 

१. वसुदेवहिंडी--प्रथम खण्ड--प्रथम अद्य पू० २७। 
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फल प्राप्त कर लिया । इस प्रकार पश्चात्ताप करने से विशुद्ध परिणाम होने के कारण वह 
गागिला के गर्भ मे पुत्र रूप मे जन्मा । एक वर्ष के अनन्तर महेश्वरदत्त ने पिता का 
वाषिक श्राद्ध करने के लिए उस महिष को खरीदा और नाना प्रकार के व्यजनों के साथ 
उसका मास भी पकाया गया। एक साधु चर्या के अर्थ भ्रमण करता हुआ वहाँ आया और 
इस दृश्य को देखकर वापस लोट गया । महेश्वरदत्त साधु को लौटते हुए देखकर चिन्तित 
हुआ और उस साथु को बुलाने के लिए उसके पीछे दौड़ा । थोडी दूर जाकर उसने उस 
साधु को प्राप्त कर लिया और वापस लौटने का कारण पूछा । साधु ने माता-पिता और 
पुत्र के पूर्व जन्म का आख्यान बताया और कहा कि तुम्हारा पूर्व॑जन्म का झत्रु ही पुत्र 
है, जिस पिता की वार्षिकी कर रहे हो उसी का मांस तुम खिला रहे हो, तुम्हारी 
माता कुतिया बनी है। इस प्रकार अपने कुदुम्बियो का परिचय प्राप्त कर महेश्वरदत्त को 
विरक्ति हुई और उसने श्रमण-दीक्षा ग्रहण कर ली । 


पीठिका मे प्रद्युम्न और शबकुमार की कथा, राम-कृष्ण की अग्रमहिषियों का परि- 
चय, प्रदुम्नकुमार का जन्म और उसका अपहरण, प्रद्युम्न के पूव॑भव, प्रद्युम्त का अपने 
माता-पिता से समागम और पाणिग्रहण आदि वर्णित है। देवताओ से झ्ल्रियाँ पुत्र की 
याचना किया करती थी। बत्तीस नाव्य-भेदों का उल्लेख है। गणिकाओ की उत्पत्ति के 
सम्बन्ध मे लिखा है --- 


आसि किर पुव्व॑ भरहों नाम राया मंडलवती। सो एगाए इत्थीए अणु- 
रत्तो । सामंतेहि य से कण्णाओ पेसियाओ, ताओ सम पेसियाओ | दिद्ठाओ य 
पासायगयाएं देवीए सह राइणा । पुच्छिणो अणाए राया- कस्स एसो 
खंधावारों ? तेण य से कहियं--कुमारीओ मम सामंतेहि पेसियाओं। तीए 
चितियं----“अणागयं से करेमि तिगिच्छियं, एत्तियमित्तीसु कयाइ एगा बहुगा 
वा वल्लभाओ होज्ज त्ति चितिकण भणइ--एयाहि इहमतिगयाहि सोयरिगणा 
डज्झमाणी दुक्ख मरिस्सं । राया भणगइ--जइ तुज्झ एस निच्छाओं तो न पवि- 
सिहंति गिहें। सा भणइ--जइ एत॑ं सच्चयं तो बाहिरोवत्थाणे सेवंतु । तेण 
एवं! ति पडिवण्णं । तो छत्त-चामरधारीहिं सहियाउ सेवंति। कमेण गणाण 
विदिण्णाओ ।--१० १०३। 


गर्थात्‌ एक बार राजा भरत के सामन्त राजाओ ने अपने स्वामी के लिए बहुत 
सी कन्याएँ भेजी । राजा के साथ बंठी हुई सुन्दरियों को देखकर महिषी को बहुत बुरा 
लगा । उसने राजा से कहा-- अब तो मै शोकारित मे जलकर निश्चित मृत्यु को प्राप्त हो 
जाऊंगी । महिषी के इस व्यवहार को देख कर भरत ने उन्हे गणो को प्रदान कर दिया, 
तभी से वे गणिका कही जाने रूगी । 
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मुख नामक अधिकार का आर5स्म शंव और भानु की ललित क्रीडाओ से हुआ 
है। भानु के पास शुक था और शंब के पास सारिका । दोनो परस्पर मे सुभाषित कहते 
हैं । शुक ने कहा--- 
सतेसु जायते सूरो, सहस्सेसु य पंडिओ। 
वत्ता सयसहस्सेसु, दाया जायति वा ण वा॥ 
इंदियाण जए सूरो, धम्म॑ चरति पंडिओ। 
वत्ता सच्चवओ होइ, दाया भ्रुयहिए रओ ॥ 
“5० १०५। 
सकडो मे एकाध श्र होता है, सहस्नो मे एकाध पडित होता है, छाखो मे एकाघ 
वक्ता होता है और दाता व्यक्ति क्वचित्‌ ही उत्पन्न होता है । 
इन्द्रयो का विजयी झ्यूर कहलाता है, धर्माचरण करनेवाढा पण्डित, सत्य- 
वचन बोलने वाला वक्ता एवं प्राणियों के कल्याण में सूूग्त रहने वाछा दाता कहा 
जाता है। 


सारिका शबु द्वारा प्रेरित होकर सुभाषित पाठ करती है - 
सब्ब॑ गीयं विलवियं, सब्वं नटटूं विडंबिय॑। 
सब्बे आभरणा भारा, सब्बे कामा दुह्मवहा ॥ 
समस्त सरस गान केवल विलापमात्र है, समस्त नाट्य विडस्बना के अतिरिक्त और 
कुछ नही है, समस्त आभरण भार के अतिरिक्त भौर कुछ नही और समस्त सासारिक 
भोग दु.खप्रद होने के सिवाय और कुछ नही' है । 


इस प्रकार इस सन्दर्भ मे सुभाषितो का समावेश हुआ है । 

प्रतिमुख अधिकार में अन्धकवृष्णि का परिचय देते हुए उसके पू्व॑भवों का विवेचन 
किया गया है । अन्धकवृष्णि के पुत्रों मे ज्येष्ठ पुत्र का नाम समुद्र विजय और छोटे पुत्र का 
नाम वासुदेव था। वासुदेव की आत्मकथा का आरम्भ करते हुए बजाया गया है कि सत्यभामा के 
पुत्र सुभान के लिए १०८ कन्याएँ एकत्र की गयी, किन्तु विवाह रक्मिणीपुत्र शाम्ब से कर 
दिया गया । इस पर प्रद्युम्त ने वसुदेव से कहा दिखिये । शाम्ब ने अन्त,पुर में बे5े-बेठे 
१०८ वधुएँ प्राप्त कर ली, जब कि आप सौ वधो तक भ्रमण कर सौ मणियो को प्राप्त 
कर सके । इसके उत्तर में वसुदेव ने कहा--शाम्ब तो कुए का मेढक है, जो सरलता से 
प्राप्त भोग से सत्तुष्ट हो गया । मैंने तो पयंटन करते हुए अनेक सुख और दु.खो का 
अनुभव किया है। मै मानता हूँ कि दूसरे किसी तुरुष के साथ मे इस तरह का उतार- 
चढ़ाव नही आाया होगा । परपपटन से नाना प्रकार के अनुभवों का भण्डार संचित होता 
है तथा ज्ञान वृद्धि होती है। 
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“अंज्जय ! तुब्मेहि वाससय्य परिभमंतेहि अम्हं अज्जियाओ लद्धाआ, पस्सह 
संबस्स परिभोगे, सुभाणस्स पिंडियाओ कण्णओ ताओ संबस्स उबद्धियाओ | 
वसुदेवेण भणिओ पज्नुण्णो -संबो कुवदददुरों इव सुहागयभोगसंतुद्ठो: 'मया पुण 
परिब्भमंतेण जाणि सुहाणि दुक्खाणि ण अणुभुयाणि ताणि अण्णेण पुरिसेण 
दुबकरं होज्ज त्ति चितेमि ।--पृ० ११० 

इसके अनन्तर वसुदेव ने अपना परिभ्रमण वृत्तान्त कहना आरम्भ किया । वसुदेव 
का रूप सौन्दर्य अप्रतिम था, अतः उनके नगर से परिभ्रमण करने से नान। प्रकार के 
अनर्थ हो जाते थे। फलत: राजा ने उनके नगर परिभ्रमण पर रोक लगा दी थी । 
अतएव वसुदेव गुप्तलू्प से घर से निकल कर देश-विदेश मे भ्रमण करने लगे । इन्होने 
सौ वर्षों तक भ्रमण किया और सौ विवाह किये । 

दरीर-अध्ययन अधिकार मे २९ लम्भक है। सामा-विजया नामक प्रथम लम्भक मे 
समुद्रविजय आदि नौ वसुदेवो के पूवंभावो का वर्णन है। यहाँ आस्था बुद्धि उत्पन्न 
करने के लिए सुमित्रा की कथा आयी है। सामली छभक मे सामली का परिचय दिया 
गया है। गन्धवंदत्ता रूभक में विष्णुकुमार का चरित, विष्णुगीतिका की उत्त्ति, 
चारुदत्त को आत्मकथा, गन्धवंदत्त का परिचय एवं अमितगति विद्याघर का परिचय 
दिया गया है | 

वाणिज्य-व्यापार के लिए व्यापारी वर्ग चीनस्थान, सुवर्णभुभि, कमलूपुर, यवनद्वीप, 
सिंहल, बबर, सौराष्ट्र एवं उम्बरावती के तट पर जाया-आया करता था। पिप्पछाद को 
अथव॑वेद का प्रणेता कहा गया है। वाराणसी मे सुलसा नाम की एक परिद्वाजिका रहती 
थी। त्रिदण्डी याज्ञवल्क्य से वाद-विवाद में पराजित होकर उन्तकी सेवा-शुश्रुषा करने 
लगी । इन दोनो से पिप्पलाद का जन्म हुआ। पिप्पछाद को उसके माता-पिता ने 
बचपन में ही छोड़ दिया था, जिससे रुष्ट होकर उसने मातृमेध और पितृमेध जैसे यज्ञो 
का प्रतिपादन करनेवाला अथर्ववेद रचा । 

ऋतषभ तीर्थंकर का चरित नीलूजलसा लभक मे वर्णित है। ऋषभदेव ने प्रजा को 
भोजन बनाने, प्रकाश करने और अग्नि जलाने आदि का उपदेश दिया था । इस लंभक 
मे कौवे और गीदड़ की मनोरञज्जक पशु-कथाएँ भी दी गयी है । 

सोमसिरि-लंभ मे ऋषभ-निर्वाण, भरत-बाहुबली के युद्ध, वारद-पवंत-वसु-सवाद, 
माहण-उत्पत्ति प्रभूति वणित है। इस लभकी कथाएँ पौराणिक है। सातवें लंभक के 
पश्चात्‌ प्रथम खण्ड का द्वितीय अंश आरम्भ होता है। इसमे पौराणिक चरित निबद्ध 
हैं । रामचरित भी इसमे वर्णित है। सीता के सम्बन्ध से बताया गया है कि यह 
मन्दोदरी की पुत्री थी। उसे एक सन्दृक मे रखकर राजा जनक की उद्यान-भूूमि मे 
गड़वा दिया था; अतएवं हल चलाते समय उसकी प्राप्ति हुई । प्रियंग्ुसुन्दरी छभ मे 
विमलाभा और सुप्रभा की आत्मकथा वरणित है । 
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धर्मसाघन करने के लिए किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं बताया गया है । 
कामपताका नामक वेश्या श्राविका के ब्रत ग्रहण कर आत्मसाधना करती है । केतुमती 
लंभक में शान्ति जिन का चरित वर्णित है । तिविष्ठु और वासुदेव का सम्बन्ध अमिततेज 
श्रीविजय, अशनिघोष ओर सतार के पृवंभवों के साथ है। इन पूर्व॑भवों की सरस कथाएँ 
वर्णित है । कुन्थु और भरहनाथ के चरित भी वर्णित है। देवकी लंभक मे कस के पुर्व॑भव 
का वर्णन है। पूर्व॑भव मे कस ने तपस्या की थी। इसने मासोपवास का नियम ग्रहण 
किया और यह भ्रमण करता हुआ मथुरापुरी मे आया । महाराज उम्रसेन ने उसे पारणा 
का निमनन्‍्त्रण दिया । पारणा के दिन चित्त विक्षिप्त रहने के कारण उम्रसेन को पारणा 
कराने की स्मृति ही भही रही और वह तपस्वी राजप्रासाद से यो ही बिना भोजन किये 
लौट गया । उप्रसेन ने स्मृति जाने पर पुनः उस तापसी को पारणा के लिए आमन्त्रण 
दिया, किन्तु दूसरी ओर तीसरी बार भी उसे वे पारणा कराता भूल गये । संयोगवश 
समस्त राजपरिवार भी ऐसे कार्यों मे व्यस्त रहता था, जिससे पारणा कराना सभव नही 
हुआ । उस तापसी ने उसे उम्रसेन का कोई षडयन्त्र समझा और उसने निदान बाँधा 
कि अगले भव में इसका बध करूँगा । निदान के कारण उम्र तापसी उम्रसेन के यहाँ 
कस के रूप में जन्मा । 

इस प्रकार इस कथा ग्रत्थ मे अनेक आख्यानो, कथानको, चरितों एवं अध॑एऐति- 
हासिक वृत्तो का संकलन है। 

समीक्षा--वसुदेवहिंडी मे चरित, कथा और पुराण इन तीनो के तत्व मिश्रित 
है। यही कारण है कि इसमें सस्क्ृति, सम्यता और अध्यात्म सम्बन्धी अनेक महत्वपूर्ण 
बातें समाविष्ट है। इस ग्रन्थ में छोटी-बड़ी अनेक कथाएँ आयी है । भार्याशीलपरीक्षा- 
कथा चरित्र-चित्रण की दृष्टि से अत्यन्त महत्वपूर्ण है। इसमे नारी-चरित्र के दो पहलू 
चित्रित है। प्रथम पीठिका मे शीलू की अवहेलना करनेवाली नारी का चरित दृष्टिगत 
होता है, तो द्वितीय में शील-रक्षा के लिए वीरता का परिचय देनेवाली नारी की वीरता 
प्रस्तुत होती है। नारी की वीरता इस कथा मे बड़े ही सुन्दर रूप मे चित्रित की गयी 
है। समुद्रदत्त अपनी पत्नी की परीक्षा वेष बदल कर लेता है, पर इस परीक्षा मे उसे 
वह पूर्णतया उत्तीर्ण पाता है। धनश्नी अपनी चतुराई एव वीरता से शीछ की रक्षा तो 
करती ही है, साथ ही नारी-समाज के लिए एक नया भादशं भी स्थापित कर देती है । 
धनश्री का आदरशं-मार्ग आज भी नारी के लिए अनुपम वस्तु है । 

वसुदेवहिण्डी की सबसे बडी विशद्येषता यह है कि यह कथा ग्रन्थ अनेक प्राकृत, 
संस्कृत और अपभ्रश के काव्यो का उपजीव्य है। इसके छोटे-छोटे आख्यानों को सूत्र 
मानकरउत्तर काल में अनेक काव्य-प्रन्थ लिखे गये है। अगडदत्त के चरित का विकास 
इसी कथा ग्रन्थ से आरम्भ होता है। जम्बू-चरितो का मूलख्रोत भी यही है। हरिभद्र 
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के समराइच्चकहा का स्रोत भी यही ग्रन्थ है। कंस के पूर्व जन्म का आख्यान ही सम- 
राइच्चकहा का प्रथम भव है, इसीसे समग्र ग्रन्थ का निर्माण हुआ है । 

तीर्थकरों के कई चरित इसमें निबद्ध हैं। यद्यपि इन चरितो का विकास स्वतन्त्र 
रूप में भी हुआ है । इसमे एक ओर सदाचारी, श्रमण, सा्थवाह व्यवहार पढु व्यक्तियों के 
चरित अंकित है, वो दुसरी ओर तपस्वी, कपटी ब्राह्मण, कुटूटिनी, व्यभिचारिणी स्तियो 
एवं हृदयहीन वेश्याओ का चरित्र भी अकित है। प्रत्येक कथानक सरस और सरल 
शली में लिखा गया है । कही विलास का विकास हृदय को उन्मत्त कर रहा है, कही 
सौन्दर्य का सौरभ अन्तरात्मा को बेसुध बना रहा है एवं कही हास की कोमल लहरी 
मानस तलू को अनूठे ढग ते तरगित कर रही है। इस कथा के सभी पात्र सजीव 
और वास्तविक प्रतीत होते है। तत्कालीन सामाजिक प्रथाओ का विश्लेषण भी 
वर्तमान है । 

प्रमुख विशेषताएँ निम्न लिखित हैं -- 

१. लोककथा के समान तत्वों का समावेश । 

२. अद्भुत कनन्‍्याओ और उनके साहसी प्रेमियो, राजाओ, साथ्थवाहों के षड़यन्त्र, 
राजतन्त्र, छुल-कपट हास्य और युद्धो, पिशाचों और पशु-पक्षियो की गरढ़ी हुई कथाओ 
का सुन्दर जार । 

३. मनोरंजन, कुतूहल और ज्ञानवद्धंत के साधनों का समवाय। 

४. प्रेम के स्वच्छु और सबल चित्र । 

५, कथा में रस बनाये रखने के लिए चोर, विद्‌, वेश्या, धूत॑, ठग, लुच्चे और 
बदमाशो के च॑रितो का अजायबघर। 

६. तरंगित शेली मे लघु और वृह॒द््‌ कथाओ मे वर्णन-प्रवाह की तीत्र धारा । 

७. विशद चरित्र-चित्रण, नेसगिक शली, बुद्धि-विछास, शिष्ट परिहास, और विष- 
यान्तरों का समाहार । 

८. केथानक-झूढियों का समुचित प्रयोग । 

&. भोजन से नमक की चुटकी के समान कथाओ के मध्य में धर्म-तत्वो का 
समावेश । 

१०, चृणि ग्रन्थों की प्राकृत भाषा के समान महाराष्ट्री प्राकत का प्रयोग, जिसमे 
संस्कत के पदो का अविकृत रूप में अस्तित्व । 

११. सुभग एवं मनोरम वेदर्भी गद्य-शेढी का प्रयोग रोचकता की वृद्धि के लिए 
मध्य में यत्र-तत्र पद्यो-का भी समावेश । 

१२, वाक्‍्य-विन्यास सहज और स्वाभाविक अभिव्यंजना-युक्त । 

भाषा और शैली का स्वरूप अवगत करने के लिये निम्नलिखित उदाहरण द्रष्टव्य हैः- 
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विदित॑ च एयं कारण कय॑ पण्णत्तीए पज्जुण्णस्स पारियतवों य कण्हो वास- 
घरमुवगतो । पज्जुण्णस्स चिता जाया--सच्चभामा अम्मयाएं सह समच्छरा, 
जइ तीसे मम सरिसो पुत्तो होइ ततो तेण सह मम पीई न होज्ज, कह 
कायव्व॑ ?। चितियं चाणेण--जंबवतीदेवी अम्माय माउसंबंधेण भगिणी, त॑ 
वच्चामि तीसे समीवे । गंतुं जंबवइभवण पणओ, दत्तासणो भणति-अम्मो । 
तुब्भ मम सरिसो परुत्तो रोयइ ? कत्ति। तीए भणियं- कि तुम मम पुत्तो न 
होसि ? सच्चभामानिभित्ते देवो नियमेण छ्वितो, किह मम तब सरिसो पुत्तो 
होइहि ? त्ति। सो ण॑ विण्णवेइ--तुज्झ॑ अहं ताव पुत्तो, बितिओ जइ होइ णणु 
सोहणयरं । सा भणइ-केण उवाएण ? पज्जुण्णेण भणिया--(ुन्भं सच्चभामा 
सरिसं रूव॑ होहित्ति संज्ञाविरामसमए, जाव पसाहणा--देवयच्चणविविखत्ता 
ताव अविलंबियं देवसमीवं वच्चेज्जाहि! त्ति वोत्तृण गतो नियगभवण्ण पज्जुण्णो। 
पण्णत्तीए य जंबवती सच्चभामासरिसी कया। चेडीए भणिया--देवि ! । 
सच्चभामासरिसी संवुत्ता। ततो तुद्ठा छत्त-चामर-भिगारधरीहि चेडीहि सह - 
गया पतिसमीवं, पवियारसुहमणुभविऊण य हारसोहिया दुतमवक्कुँता ।--१० ९ 


समराधच्चकहा | त्म 


न 

इस कथा कृति का प्राकृत मे वही महत्त्व है, जो सस्कृत में बाण की कादस्बरी का. 
प्रन्तर इतना ही है कि कादम्बरी प्रेम-कथा हैं और यह धर्म-कथा। विलास, बेर, कक 
प्रकृति एवं वस्तुओं के भव्य चित्रण दोनो ग्रत्थों मे प्राय; समान है । हि 


रचयिता - इस कृति के रचयिता हरिभद्र इबेताम्बर सम्प्रदाय के विद्याघर गुरोहित 
के शिष्य थे। गच्छपति आचायें का नाम जिनजद्ट, दीक्षागुरु का नाम जिनदत्त गुणसेन 
धर्म माता साध्वी ( जो कि इनके धर्म परिवर्तत मै मूछ निमित्त हुई ) का नाम यार पर 
महत्तरा था। इनका जन्म राजस्थान के चित्रकूट-चित्तौड नगर से हुआ था। ये जाते हुए 
के ब्राह्मण थे और अपने अद्वितीय पाण्डित्य के कारण वहाँ के राजा जितारि के से अग्नि- 
पुरोहित थे। दीक्षा ग्रहण करने के पश्चात्‌ जैन साधु के रूप मे इनका जीवन राजप ९ अतएवे१ 
और गुजरात में व्शिषरूप से व्यतीत हुआ । प्रभावक चरित से अवगत होताएँँ गया और 
इन्होने पोरवालूवश को सुव्यवस्थित किया था। भ 

आचार हरिभद्र के जीवन-प्रवाह को बदलनेवाली घटना उनके धर्म-परिव्तन्तूहल तत्त्व 
है। इनकी यह प्रतिज्ञा थी कि जिसका वचन न समझूंगा, उसका शिष्य हो जाऊँगा । पौराणिक 
दिन राजा का मदोनन्‍्मत्त हाथी आत्पातस्तम्भ को लेकर नगर में दोडने छगा | हाई का व्यम्य 


भूतेक लोगो को कुचल दिया। हरिभद्र हाथी से बचने के लिए एक जेन सपा 
' एल पारलाकराओु _एणऋ_ , +- 


रे 
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प्रविष्ट हुए। वहाँ याकिनी महत्तरा नामकी साध्वी को निम्त गाथा का पाठ करते 
हुए सुता-- 
चकीदु्गं हरिपणगं पणगं चक्कीण केसवो चक्की" । 
केसव चक्की केसव दू चक्की केसव चक्की य ॥ 
इस गाथा का अर्थ उनकी समझ में नहीं आया और उन्होने साध्वी से उसका 
अर्थ पूछा । साध्वी ने उन्हे गच्छपति आचाय॑ जिनदत्त के पास भेज दिया। आचाय॑ से 
अर्थ सुनकर वे वही दीक्षित हो गये और बाद मे अपनी विद्धत्ता तथा श्रेष्ठ आचार के 
कारण आचार्य ने इनको ही अपना पट्धधर आचार्य बना दिया। जिस याकिती महत्तरा 
के निभित्त से हरिभद्र ने धर्मं परिवतेत किया था, उसको इन्होने अपनी धर्ममाता के 
रूप में पूज्य माना है और अपने को याकिनीसूनु कहा है । £ 
समय-निर्णय--आचाय॑ हरिभद्र का समय अनेक प्रमाणो के आधार पर 
० सं० ८८४ माना गया है ।* यतः हरिभद्र सूरि वि० सं० ८८४ (ई० ८२७ ) के 
व्वास-पास में हुए मल्‍लवादी के समसामयिक विद्वान्‌ थे कुवलयमाला के रचयिता उद्योतन 
बूरि ने हरिसद्र को अपना गुरु बताया है और कुवलूयमाला की रचना ई० सन्‌ ७७८ मे 
हैई है । मुनि जिनविजय जी ने हरिभद्र का समय ई० सन्‌ ७००-७७० माना है, पर 
गिम्रारा विचार है कि हरिभद्र का समय ई० सन्‌ ८००-८३० के मध्य होता चाहिये । 
रस समय सीमा को मान लेने पर भी उद्योतन सूरि के साथ गुरु-शिष्य का सम्बन्ध जुट 
करता है। 
के रचनाएँ--आचाय॑ हरिभद्र सुरि जैन साहित्य के बहुत ही मेधावी और विचारशील 
पक है। इनके धर्म, दर्शन, न्याय, कथासाहित्य एवं योगसाधनादि सम्बन्धी विभिन्न 
+धयो पर गम्भीर और पाण्टित्यपूर्ण रचनाएँ उपलब्ध है। यह आश्चर्य की बात है कि 
रराइच्चकहा और धृर्ताख्यान जसे सरस मनोरंजक आख्यान प्रधान ग्रन्यो का रचयिता 
कान्तजयपताका जेसे क्लिष्ट न्यायग्रन्थ का रचयिता हो सकता है। एक ओर हृदय 
सरसता टपकती है तो दूसरी ओर मस्तिष्क की प्रौढता । हरिभद्र की साहित्य 
भा को दो श्रेणियों मे विभक्त किया जा सकता है--( १ ) भाष्य, चूणि और टीका 
[में ये मे तथा ( २) मौलिक भ्रन्थ रचना के रूप से । 
हि 3 आचार्य हरिभद्र को १४४४ प्रकरणो का रचयिता माना गया है । राजशेखर सूरि 
भ अपने प्रबन्धकोश मे इनको १४४० प्रकरणो का रचयिता लिखा है। इनकी प्रसिद्ध 
पाएँ निम्नलिखित हे-- 


याकोबी द्वारा लिखित समराइच्चकहा 
ध््य की ही, की प्रस्तावना पृ०८। 28 5 ० 2 ओके 


गत 
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) आवश्यकसूत्रविवृत्ति । 
) ललितविस्तरा । 


४ ) जीवाजीवाभिगमसूत्रलघुवृत्ति । 
.._ (४ ) दरशवेकालिकबृहदुवृत्ति । 
(६) श्रावकप्रज्ञप्तितीका । 

(७ ) न्याय प्रवेश टीका । 
( ८ ) अनेकान्तजयपताका । 
( € ) योगदृष्टिसमुच्चय । 
(१ 
(६ 
(१ 


| (१) अनुयोगद्वारविवृत्ति । 
के 
दे 


० ) शास््रवार्तासमुच्चय । 
१ ) सर्वज्षसिद्धि । 

२ ) अनेकान्तवादप्रवेश । 
३ ) उपदेशपद । 

४ ) धम्मसंगहणी । 

५ ) योगविन्दु । 

६ ) षड़्दरांनसमुच्चय । 
७ ) योगशतक । 

८ ) समराइच्चकहा । 
६ ) ध्ृर्ताख्यान । 
२० ) सवाहपगरण । 


कथावस्तु--समराइच्चकहा की प्रवृत्ति प्रतिशोध की भावना है। समरादित्य 
उज्जेन का राजकुमार है। इसमे उक्त राजकुमार के नौ भवो की कथा वर्णित है |” 
समरादित्य का नाम पू्व॑जन्म मे गुणसेन था और उनके प्रतिहन्दी--प्रतिनायक का 
अग्निशर्मा । बताया गया है कि जम्बूढ्ीप के ऊपर विदेह मे क्षिति प्रतिष्ठित नाम के 
नगर मे पूर्णचन्द्र राजा राज्य करता था, इसकी पटरानी का नाम कुमुदिनी देवी था । 
इस दम्पति को ग्रुणसेन नाम का पुत्र हुआ। इसे राजा का यज्ञदत्त नाम का पुरोहित 
था, जिसके अग्निशर्मा नामक एक कुरूप पुत्र उत्पन्न हुआ । कौतूहलूपूर्वक कुमार ग्रुणसेन ह 
बच्चो की टोली के साथ अग्निशर्मा को गधे पर सवार कराकर और उसके सिर पर 
टूठे पुराने सूप का छत्र लगाकर ढोल, मृदग, बाँसुरी, कास्य आदि बाजे बजाते हुए 
नगर की सडको पर घुमाया करता था। राजकुमार ग्रुणसेन के इस व्यवहार से अग्नि- ! 
शर्मा बहुत दु.खी था, उसे प्रतिदिन अत्यन्त अपमान का अनुभव होता था । अतएव ह 
अपने इस जीवन से ऊबकर वह कौडिन्य नामक के तापस कुलपति के यहाँ गया औरु १ 
वहाँ तापस दीक्षा ग्रहण कर ली । कक 


जंग 
४६ से 
लौट आया । 7» 


क्रा।१3]ए०७ (४5 <. 
। बिक का दिला के बने आसत १५७ 467" के कि कुशहल तत्त्व 
गया और वहाँ पर्येत्त के लिए आहार हे त्याग कर तार में पौराणिक 


, सोचता रहा । सुनी । राज' 
नायक _ _. “उत समझाया प्र उसने किसी की बातन & थ कार्नेजक का व्यग्य 
है 50007: त्ते है! 
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पूर्णचन्द्र राजा कुमार ग्रुणसेन को राज्याभिषिक्त कर कुम्ुदिनी देवी के साथ तपोवन ; 


मे निवास करने लगा। ग्रुणसेन के चरणों मे अनेक राजा, सामन्त और शूखीर ' 


नतमस्तक होते थे । उसने बडी चतुराई और योग्यता से अपना शासन आरम्भ किया । 
एक दिन ग्रुणसेन वनश्रमण के लिए गया और वहाँ सहस्रामत्र नामक उद्यान में 
विश्वाम करने लगा । इसी बीच नारगियो की टोकरी लिये हुए दो तापस कुमार आये । 
उन्होने राजा का अभिनन्दन किया तथा उसे आशीर्वाद दिया। तापसियों ने कहा-- 
“महाराज ! हमे कुलपति ने आपका कुशल-समाचार अवगत करने के लिये भेजा है ।”” 
राजा गुणसेन--“वह भगवान्‌ कुलपति कहाँ रहते है ? 
तापसी--बहुत नहीं, यही पास में सुपरितोष नामक तपोवन में नित्रास 
करते है ।” 


तापसियो की उक्त बातो को सुनकर राजा कुलपति के दर्शानार्थ आश्रम में गया 
और उन्हें सपरिवार अपने घर भोजन का नियन्त्रण दिया। कुलपति ने निमन्‍्त्रण 
स्वीकार कर कहा है कि हमारे यहाँ अग्निदर्मा नाम का एक मासोपवासी महातपस्वी 
है, वह प्रतिदान आहार ग्रहण नहीं करता । मासान्त मे एक बार भोजन के लिए जाता 
है और प्रथम गृह मे भिक्षाथ॑ प्रवेश करता है, वहाँ भिक्षा मिले या न मिले, वह छौट 
आता है और पुव॑वत्‌ साधना में सहूूग्न हो जाता है। अत, अस्निशर्मा तपस्वी को छोड, 
दोष सभी तपस्वी तुम्हारे यहाँ भोजन ग्रहण करने के लिये जायेंगे । 

राजा ने कहा--भगवन्‌ ! मै कृता्थ हो गया, वह महातपस्वी कहाँ है ? मे उस 
महातपस्वी के दर्शंन करना चाहता हूँ । 

कुलपति--वत्स ! वे उग्रतपस्वी उस आमभम्रवीथिका में ध्यान कर रहे है। राजा 
शीघ्रतापूव॑ंक आम्रवीथिका मे पहुँचा और हपंवश रोमाश्वलित हो, उन्हे *णाम किया । 
तपस्वी ने राजा को आशीर्वाद दिया। राजा सुखासन पर बैठकर पुछने छगा-- 
“श्रगवन्‌ ! आपके इस महादुष्कर तपश्चरण का क्या कारण है ?”? 


 अग्तिर्ण्मा--राजन्‌ ! दरिद्रता का दुख, दूसरो के द्वारा किया गया अपमान, 
कुझेपता एवं कल्याणमित्र कुमार गुणसेत हो मेरी विरक्ति के कारण है ।”” 
अपना नाम सुनकर सशकित हो राजा ने कहा--- 'भगवन्‌ ! दारिद्रथ आदि दु.ख 
आपकी इस तपस्या के कारण हो सकते हैं, पर राजकुमार गुणसेन किस प्रकार आपका 
कल्याणमित्र हैं ।” 
अग्निशर्मा--/राजन्‌ ! उत्तम पुरुष स्वय धर्म धारण करते है, मध्यम प्रकृतिवाले 
व्यक्ति दूसरो को प्रेरित करते है । मुझे कुमार मुणसेत से तप ग्रहण करने की प्रेरणा 
प्राप्त हुई । यदि वे मेरा अपमान नही/ >> तो "मे सम्भवत, इस मार्ग की ओर प्रवृत्त 
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नायक, _ _.. सठत सझझाया पुर 
न ्यय 
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साहित्य हि 
प्रात को _ न नवेदन किया-- ५ 


अल ल्त्र्भ करनेवाला में ही अग्रुणसेन हूँ । भतएः 


दस 
र्जा 22.6 | भुगवन ८ में ।( ह 


“7 अग्निरणर्मा--“महाराज ! आपका स्वागत है। मैं वस्तुत आपका ऋणी हूँ 
आपकी महत्ता है, जो आप अपने को धिक्कार रहे है। आप मेरे भारी उपकारी है ।” 
राजा--.“घन्य महाराज ! सत्य है, तपस्वीजन प्रिय बात को छोड' अन्य 


“कहना ही नही जानते । यत. चन्द्रविस्ब से अमृत की ही वर्षा होती है, अज्जारों ' 


नही एऐँ है 
रे “भगवन्‌ | आपकी पारया का दिन कब आता है ? यदि आपको कोई आपत्ति न 

हो तो आप मेरे घर ही पारणा ग्रहण करने की झंपा करें। मैं अपना सोभाग्य समझू गा 
कि आप जैसे तपस्वी की चरणरज मेरे घर पर पड़े ।”” 

अग्निशर्मा--/“राजनू ] पहले से क्या कार्यक्रम बनाना है। समय आने पर 
जैसा उचित होगा, किया जायगा। हाँ, मैं आपके आग्रह के कारण आपके यहाँ “ 
पधारूँगा । 

राजा भुणसेन महलो में चछा गया और अगले दिन उसने समस्त तपस्विओ को 
सुस्वादु भोजन कराया । पाँच दिन बीत जाने पर जब पारणा का समय आया तो 
तपस्वी अग्निशर्मा पारणा के हेतु राजा गुणसेन के भवन मे प्रविष्ठ हुआ । इस दि 
किसी तरह शुणसेन राजा को अपूर्व शिरोव्यथा उत्पन्त हुई जिससे सभी पुरुजन-परिजन 
राजा के उपचार मे लग गये । अग्निशर्मा वहाँ पहुँचा और किसी के द्वारा कुछ भी न 
पूछे जाने पर निकछ आया और पुत्र: मासोपवास ग्रहण कर तपस्या मे सलग्त हो गया । 
जब राजा की शिरोव्यथा कम हुई तो उसे अग्निदर्मा की पारणा करने की बात याद 
आयी और वह वन की ओर दौडा तथा आश्रम के निकट अग्निशर्मा को प्राप्त कर विनीत- 
भाव से निवेदन किया कि प्रभो ! मेरी अस्वस्थता के कारण ही परिजन अपने कार्य 
मे शिथिल हो गये, अतः आपकी पारणा न हो सकी । कृपया लौट चलिये और पारणः 
कर वापस आइये । 

अग्निदर्मा--“राजन्‌ । मै अपनी प्रतिज्ञा को छोड नही सकता हूँ । मैं मासोपवा' ' 
के अनन्तर एक ही घर मे एक वार पारणा के लिए जाता हूँ | पारणा न होने पर पु २ 
घ्यान मे लीन हो जाता हूँ ।” ; ध् 

कुलपति के द्वारा समझाये जाने पर अगली पारणा का निमस्त्रण अग्निशर्मा नक् 
स्वीकार किया । 43004 भवन में छोट आया १ राज “ लखक का व्येंग् 

>पता रहे २ उससे किसी की बांत न सुनी का 
ज+ थिज+ 


ज्ऊ> 
जन्‍म 75 


४६९६ प्राकृत 
पा जौर साहित्य का 


न आछोचनात्मक 
बेचित्य राजा कुमार गुणसेन को राज्याश्रि के 


मे निवास करने ल्गा पिक्त कर कु 
पे ॥7। गरुणसेन के र कुमुदिनी देवी के 
गतमस्तक होते थे | उसने वही हक 2 मे अनेक राजा, साथ तपोबन 


करण दो तापस 
ते आपकी सेना के ऊपर आक्रमण कर 'ब्वेप्रे_ आशीर्वाद दिया । तापसिय॑ अपार आये। 
यी' है ॥!! पी 8 पथ आाआ 
|; 8: | 7) 


स्कन्धावार से आये हुए व्यक्ति के इन बचनों को सुनकर राजा का कोपानल प्रज्व- 

न हो गया। उसने प्रयाण भेरी बजाने का भादेश दे दिया। प्रयाण भेरी के सुनते 

* मेंघ घटाओ के समान हाथी, बलाका पंक्तियों के समान उन्नत ध्वजाएँ, विद्युत के 

उमान तीक्ष्ण तलवार, भाले एवं गज॑ते हुए बादछ के समान दसो दिशाओं को शांख, 
काहल, तुरही के शब्दों से भापूरित करते हुए अकाल दुदित की तरह राजा की सेना 
सन्‍्नद्ध होने लगी । राजा गुणसेन रथ पर आहूढ़ हुआ, उसके सम्मुख जल से पूर्ण स्वर्ण 
कलूंद् स्थापित किया गया । मदड्भलवाद्य बजने लगे और बन्दीजन विविध प्रकार के 
मज्ूलगान गाने लगे । इसी समय अग्निरर्मा तपस्वी पारणा के लिए राजा के घर में 
प्रविष्ट हुआ । इस समय राजा के प्रयाण की हड़बड़ी के कारण किसी ने भी उस पर 
ध्यान नहीं दिया । कुछ काल तक वह इधर-उंघर टहलता रहा, पर मदोन्मत्त हाथी और 
घोड़ो से कुचल जाने के भय से राज भवन से निकल गया । इधर ज्योतिषियो ने प्रयाण 


करने का शुभ मुहूत्त बतलाया। 


राजा गरुणसैन ने कहा-आज अग्निशर्मा तपसवी का पारणा दिन है। उन्होने 
कुलपति के आग्रह से मेरे घर में आहार ग्रहण करना स्वीकार कर लिया है। अतः 
उस महात्मा के आ जाने पर ओर उन्हें भोजन करा के तभी मै प्रस्थात करूँगा । 
राजा के इस कथन को सुनकर किसी कुछपुत्र ने कहा--“'देव ! उन महानुभाव 
ने घर मे प्रवेश किया था, पर मदोन्‍्मत्त हाथी और घोड़ो के भय से वे लौट 
गये । इस बात को सुनते ही राजा घबड़ाकर तपस्वी के रास्ते में चल पड़ा। 
>तगर के बाहर अभी थोड़ी ही दुर वह गया था। अतः राजा की उससे मार्ग में ही 
के, आकात हो गयी । राजा गुणसेन रथ से उतर कर अग्तिशर्मा के पेरों मे गिर गया और 
तीछा-- 'प्रभों ! आप भवन के भीतर भी नहीं गये है, भतः लौट चलिये । प्रस्थान 
व्यक्तिरतता अभीष्ट होने पर भी आपके आने की प्रतीक्षा करता हुआ रुका हुआ हूँ । कृपया 
ह कप धहार ग्रहण करने के पश्चात्‌ जाइये। 
अग्निशर्मा--“महाज ! आप मेरी प्रतिज्ञा-विशेष के सम्बन्ध में जानते ही है, अतः; 
इस प्रकार का आग्रह करना व्यर्थ है । /तपस्वी व्यक्ति प्राण जाने तक अपनी प्रतिज्ञा का 


ते का 


| 


प्रांकृत कथा-साहित्य | ४६६ 


राजा--'भगवन्‌ मै इस प्रमादपुर्ण आचरण के कारण लज्जित हूँ । तीक्र 
तप जन्य क्षुधा के कारण उत्पन्न हुई झरीर-पीड़ा से भी मुझे अधिक पीड़ा है। मेरे 
मन और आत्मा सन्‍्ताप के कारण जल रहे है। में अपनी आत्मा को पाप कर्म करने- 
वाला मानता हूँ ।”” 

अग्निशर्मा ने अपने मन में विचार किया--अरे ! इन महाराज को यह 
बडी उदारता है। मेरे पारणा न करने से यह इतने दुःखी हो रहे है । इन्हे मुझे पारणा 
कराये बिना शान्ति लाभ नही हो सकता है । अत; कहने छूगा -- 

'मनविष्त रूप से पारणा दिवस के आने पर मैं पुत. आपके ही भवन में आहार 
+हण करूँगा; अतः आप सनन्‍्ताप न करें ।”! 

पृथ्वी पर दोनो घुटनो को टेक कर और हाथ जोड़कर राजा ने कहा - 'भगवन्‌ ! 

त_पकी इस कृपा के लिए में आभारी रहूँगा ॥ 

राजा के अनेक मतोरथो के साथ पारणा दिवस आया। पारणा के दिन सयोग से 
राजा गरुणसेन की रानी वप्तन्तसेना को पुत्रलाभ हुआ । अत, राजभवन मे पुत्र जन्मोत्सव 
मनाया जाने छूगा। सभी परिजन एवं तागरिक वार्द्धापनात्सव सम्पन्न करने में संलूस्त 
हो गये । इधर अग्निद्यर्मा तपस्वी पारणा के हेतु राजमवत मे प्रविष्ट हुआ, पर वहाँ 
पारणा की तो बात ही क्‍या, वचतमात्र से भी किसीने सत्कार नहीं किया । अत, वह 
आर्तध्यान से दुषित मन हो शीघ्र ही राजभवन से बाहर निकल गया । वह सोचने लग 
यह राजा बचपन से ही मुझसे दष करता आ रहा है। यह अकारण मुझे तग कर 
है। मेरे समक्ष तो मनोनुकूल मधुर-मधुर वचन बोलता है, पर आचरण इसके वि 
करता है। 


क्षुधा की पीड़ा के कारण अज्ञान तथा क्रोध के अधीन हो उस मूढ़-हृदय नें ४ 
किया कि यदि मेरे इस धर्माचारण क्रा कोई फल हो तो इस ग्रुणसेन को मार्थणा ७ 
मेरा जन्म हो। मै इससे अपनी शत्रुता का बदल चुकाऊँ। जो व्यक्ति अपने" 
श्रिय तथा शत्रुओं का अप्रिय नही करता है, उसके जन्म लेने से क्या #ी 
लेकर केवल अपनी माता के यौवन का ही नाश करता है । 3 


अनिशर्मा क्रोधाधिक्य के कारण कुलपति से बिना मिले ही झ ४,४३० ४९० । 
गया ओर वहाँ निर्मेल शिक्ता के बने आसन पर बेठकर राजा ग्र 
सोचता रहा । उसने जीवन पर्य॑न्त के लिए आहार का त्याग कर जीवन... पत्त्व 


7 “हे लब्त सम्रच्याश्रा. पर उसने किसी की बात न सुनी । राज जज 
/गाथाक 3 » “&# कथा कृि-प + प्रतिनाले लेखक का व्यग्य 


गर्भेत्व परिलक्षित होता ह॒। इणसेन का 


४७० प्राकृत-भाषा और साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास 


इधर राजा गरुणसेन और उसके परिजन असमय में सम्पादित महोत्सव का आनन्द 
लेने लगे, जिससे पारणा का समय बीत जाने पर राजा को स्मरण आंया। वह अपने 
को घिक्क्रारने लगा कि मेरी असावधानी के कारण उस महातपस्वी को महान्‌ कष्ट हुआ 
है । मेने बहुत बड़ा अपराध किया है। अब मै उस महातपस्वी से मिलने से भी 
अपमर्थ हूँ । इस प्रकार सोच विचार कर राजा ने बपने पुरोहित सोमदेव को उस 
तपस्वी का समाचार लाने के लिए भेजा । सोमदेव ने तपोव॑न से जाकर समस्त बातो का 
पता लगाया और राजा से निवेदन किया कि राजन्‌ ! वह बहुत क्रुद्ध है। अतः उनके 
आश्रम मे अब आपका जाना उचित नही। राजा ग्ुणसेन पुरोहित द्वारा निषेघ किये जाने 
पर भी कुलपति के आश्रम में गया और उसने कुलपति के निवेदन किया--प्रभो मै 
अत्यन्त पापी हूँ । मै उन महातपस्वी अग्निशर्मा के दर्शन करना चाहता हूँ | कृपया आप 
मुझे अनुमति दीजिये! । 
कुलपति ने उत्तर दिया--'महाराज इतना सन्ताप मत कौजिये। अब अन्त-पानी 
का त्याग कर उन्होने समाधि ग्रहण कर ली है, अत. आपका उनसे मिलना उचित नह 
के । आप मन में दु खी न हो, तपस्वी अन्तिम समय में उपवास द्वारा ही शरीर त्यार 
करते है । 
राजा गुणसेन वहुत दुःखी हुआ और वह वसन्तपुर को छोड़कर क्षितिप्रतिष्ठित 
। * गरीं में चला आया। 
एक दिन उसने विजयसेनाचार्य का दर्शन किया । उनसे विरक्ति का कारण पूछा 
ह त्रे अपनी विरक्ति की कथा आद्योपान्त कह सुनायी । ग्रुणसेत को विरक्ति हो गर्य 
से जह अपने पुत्र को राज्य देकर दीक्षित हो गया । एक दिन वह प्रतिमायोग धारण 
कि अग्निशर्मा के जीव विद्युत्कुमार ने देखा और पूर्व॑जन्म का वेर स्पृत हूं 
राजा 3 अतएव क्रोधाभिश्वूत हा उसने तप्त घूलि की वर्षा की। गुणसेन तपर्चरण रे 
लर्पति के भी फलत. शान्तिपुर्वक प्राणो का त्याग करुचद्धानन विमान में वह ढेव हुआ 
उस महात्मी / र इस ग्रन्थ मे उन दोनो के नो भवो की कथा वर्णित है। दुसरे भव रं 
राजा के *। ] सिंहकुमार का पुत्र वतकर बदला चुकाता है। इस ह्वितीय भव मे ६ 
दे घर में के रूप में सिह, आनन्द, तृतीय भव में पुत्र और माता के रूप मे शिरि 
गये ५ हे थे भव में पति-पत्नी के रूप से धत और धनश्री, पंचम भव मे सहोदः 
* तगर ते बाहर विजय, पष्ठ भव मे पति और भार्या के रूप मे घरण और लक्ष्मी 
गई के रूप मे सेन और विसेन, अष्टम भव मे ग्रुण और वानव्यन्तः 
ऐलान होते पर और गिरिसेन के रूप मे जन्म ग्रहण हदें कै, वीक 


दक्ष 


व्यच्खिता मर रत के पद्म ० अतिसे विश * जाते तक अली 


प्राकृत कथा साहित्य 
| 


। _/'लीचना--समराइच्चकहा में नौ भव या पेरिच्छेद है । प्रत्येक भव? 
र्कसी विशेष स्थान, काल और क्रिया की भूमिका मे अपना पट परिवतन के 
जिस प्रकार नाटक में पर्दा गिरकर या उठकर सम्पूर्ण वातावरण को बदल देता है 
प्रकार इस कथा कृति मे एक जन्म की कथा अगले भव की कथा के आने पर 
वातावरण काल और स्थान को परिवर्तित कर देती है। यो तो प्रत्येक भव की 
स्वतन्त्र है, अपने मे उसकी प्रभावान्विति नुकीली है, पर है नौ भवो को कथा ए _ 
तथ्य यह है कि कथा की प्रकाशमान चिनगारियाँ अपने भव से ज्वलन कार्य॑ करती ६ 
अगले भव को केवल आलोकित करती है। प्रत्येक भव की कथा में स्वतन्त्र रूप से ७ 
प्रकार की नवीनता और स्फूर्ति का अनुभव होता है। कथा की आच्चन्त गति 
स्निग्धता और उत्कर्ष अपने में स्वतन्त्र है । ५ ४ 
समराइच्चकहा में प्रतिशोध की भावना विभिन्न रूपो में व्यक्त हुई है। अग्निशम 
ने निदान बाँधा था कि गुणसेन से अगले भव मे बदला चुकाऊंगा। दर्शन की भाषा ३._ 
इस प्रकार की प्रवृत्ति को निदान कहा जाता है। निदान शब्द शल्य के अर्थ मे प्रयु 
हे है। किसी अच्छे कार्य को कर उसके फल की आकाक्षा करना निदान है । वेचर 
के अनुसार अपथ्य सेवन से उत्पन्न धातुओं का विकार, जिसके कारण रो-८र 
हे होता है, निदात कहलाता है। इसी प्रकार अशुभ कर्म॑ जिनका प्राणियों वेद्नेग 
तक सघटन पर प्रभाव पड़ता है, जो अनेक जन्मो तक वर्तमान रहकर व्यक्ति के जीवः 
| रुणण--नाना गतियो मे भ्रमण करने का पात्र बना देता है, निदान है। छठवें भव् 
| ' निदान का विश्लेषण करने हुए लिखा है--- 
“नियाणं च दुविहं हवइ, इह लोइयं परलोइय च | तत्थ इह लोइय॑ ० 
सेवणजणिओ वायाइधाउक्खोहो, पारलोइय पावकम्मं |”! 
>घपष्ठ भव याकोबी संस्करण, पृ० ४ 
अग्निशर्मा गुणसेन के प्रति तीन्र घृणा के कारण निदान बाँधता है। यह घृणा हे 
की त्यों आगे वाले भवो में दिखलायी पड़ती है । जब भी वह ग्रुणसेन के जीव--( 
के कारण अन्य पर्याय को भ्राप्त हुए के सम्पर्क मे पहुँचता है, प्रतिशोध की « 
उत्पन्न हो जाती है । अमग्निशर्मा का निन्‍्याचरण क्रोध, मान, माया, छोभ, र । 
विभिन्न प्रवृत्तियो के रूप मे व्यक्त हो जाता है और वह पुन ॒पापाचरण ८ 
कर्मो की निन्‍्च परम्परा का अर्जन करता है। छुंस्करण, ६०, ४४६० ' 
समराइच्चकहा मे नायक सदाचारी ओर प्रतिनायक-दुराचारी के जीवः का 
कथा, जो नो जन्मो तक चलती है, लिखी गयी है। नायक शभ-परिणति को है 
णृति के रूप मे परिवर्तित कर शाइवत सुख प्राप्त करता है 'और प्रतिना: मे पौदाणिक 
'वायक अनन्त ससार का पात्र बनता है। इस कथा कृति में ग्रुणसेन कान की की लक 


प्राकत-भाषा और साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास... 
४७० ह 
गुणवृद्धि से रूप े और अग्निशर्मा का व्यक्तित्व भावात्मक या भागात्म- 
इधर हूप से गतिमान और संघंशील है । इन दोनो व्यक्तियों ने कथानक की खझेंथ” 
लेने लगेज्ने ऐसी अनेक भोड़ें उत्पत्ष की है, जिनसे कार्य व्यापार की एकता और परि- 
को धिक सिद्ध होती है। यह कथा कृति किसी व्यक्ति विद्येष का इतिवृत्तमात्र ही नही 
है । मैरंज्तु जीवन चरित्रो की सृष्टि को मानवता की ओर ले जानेवाली है। धामिक कथानक 
अप्तमर्थ ट मे सजीव चरित्रो को फिट कर कथा को सप्राण बनाने की चेशा की है । 
तपस्वी' देश, काल के अनुरूप पात्रों के धामिक और सामाजिक संस्कार धटवाओ को प्रधान 
ता जे होने देते, प्रधानता प्राप्त होती है उत्तकी चरित्र-निष्ठा को। घटना-प्रधान कथाओ 
आश्रजज़ो सहज आकस्मिकता और कार्य की अनिश्चित गतिमत्ता आ जाती है, उससे निश्चित 
पर | बह कथा सक्रमित नही है--यहाँ सभी घटनाएँ कथ्य है और जीवन की एक निश्चित 
अत्यैली मे वे व्यक्ति के भीतर और बाहर घटित होती है। घटनाओ के द्वारा मानव 
मुझे क्रति का विबलेषण और उनके द्वारा तत्कालीन सामन्तवर्गीय जनसमाज एवं उसकी 
चे तथा प्रवृत्तियो का प्रकटीकरण इस कथाक्ृति को देश-काल की चेतना से अप्निकित 
(.. शे रता है। मे ही. 
होवे रे । इसके अतिरिक्त शुणसेत की समस्त पर्यायो मे भावनाओं का उत्यान-पतन_ गा 
करक़ी मूल प्रकृति मे व्यस्त मनोवैज्ञानिक संसार को चित्रित करता है। क्रोध, ' 
ग़दि मौलिक आधारभूत वृत्तियों को उनकी रूप व्याप्ति और सस्थिति में रखता हरि 
। कर्क सैक्ष्म सवेदनात्मक पकड़ का परिचायक है । भोगवाद और शारीरिक स्थूछ आनन 
ः सही ऐ दे नका डे उपस्थित कर वेयक्तिक वेदना का साधारणीकरण कर दिया गया, 
से कुचा अपबरित्रो की वेयक्तिकता सावभौमिकता को प्राप्त हो गयी है । 
ने का जुर्म मे भवो की कथा में चरित्र सृष्टि, घटनाक्रम और उद्देश्य ये तीतो एक साथ घटित 
श्‌ था-प्रवाह को आगे बढ़ाते है। दो प्रतिरोधी चरित्रों का विकास अनेक आअवाच्तर 
राजा थ्रुओ के बीच दिखलाया गया है । अवान्तर कथाओ का मूल कथा के साथ पूर्ण सम्बन्ध 
लूपति ने [दान तत्त्व के विश्लेषण की क्षमना सभी अवान्तर कथाओ की है । जन्म-जन्माच्तर 
उस महाला ट्रो का विवेचन करता ही इसका उद्देश्य है। अवान्तर कथाशओ के द्वारा 
राजा के 5 तत्र में सासारिक नश्वरता और वेराग्य की चेतना को जागृत करना ही लक्ष्य 
ते घर में भ्रवे: दा एक ही रूप में सुनिश्चित स्थापत्य के अनुसार आती है। नायक का 
गये ५ अं थी अत्यज्ञानी मुनि से होता है, जो अपनी विरक्ति की आत्मकथा सुनाता है । 
* त्गर के वर्टिक जन्म-जन्मान्तरो के कथा सूत्र शुये रहते है । | 
द पुलाकाए हो वधान की दृष्टि से ये कथाएँ बीज धर्मा है। प्रतिशोध के लिए किया गया | 
ऐेकछ[-ः 'प्रभे छोटा सा बीज विद्याल वट वृक्ष बन जाता है । अनेक जन्मों तक यह रक्त! 
व्यस्स्ञा अभी शावना चलती रहती है।। ट' 
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/ति में प्रतीकों के प्रयोग--मुख्य कथा 










6 प्रभाव को स्थायित्व ही प्रदान नही करते है, बल्कि उसमे एक नवीन 
ते है। तृतीय भव की कथा में स्वर्ण घट के टूटने का स्वप्न प्रतीक है । 
के इस हिरण्य रूपक में वणं, विलास या धातु भावना है। घट उदर का 
, जीव के मण्डलाकार का प्रतीक है। टूटना' गर्भ विनाश के प्रयास और 
गर्भस्थ प्राणी की हत्या की अभिव्यक्षना करता है। घटना घटित होने के 
अस्थापदेशिक शेली में प्रतीको का प्रयोग कर धटनाओ के भविष्य की सूचना दे 
“गयी है। इसी भव मे प्रयुक्त नारियल का वृक्ष अनेक जन्मो की पीठिका का प्रत्तीक 
। जव्म-जन्मान्तर के कर्मों की परस्परा का रहस्य दिखलाया गया है। 

संक्षेप में इस कथाकृति का प्रधान शिल्प कथोत्थप्ररोह शिल्प है--प्याज के छिछको 
समान अथवा केले के स्तम्भ के परत के समान एक कथा से दूसरी कथा और दूसरी 
पा से तीसरी कथा और तीसरी कथा से चौथी कथा निकलती जाती है तथा वट प्रारोह 
समान शाखा पर बाखाएँ फूटकर एक घवा वृक्ष चन जाती है। इस प्रकार इस कृति 
भूल कथाओं के साथ.अवान्तर कथाओ की सख्यां सौ से अधिक है और सभी छोटे- 
हे आख्यान आपस मे सम्बद्ध हैं । 

इस कथाक्ृति में वर्णन-विविधता, प्रणयोन्‍्माद, प्रकृति के रमणीय चित्र, तत्का- 
न सामाजिक रीति-रिवाज, विशिष्ट दार्शनिक सम्प्रदाय एवं संयम के उज्ज्वलरूप 
मान हैं। हरिभद्र ने अलकारो का समुचित प्रयोग कर अपूर्व रमणीयता का संचार 
या है। रूम्बे-लस्बे समास गिरिनदी के ,उद्दाम प्रवाह के समान है, अनेक स्थानों पर 
लष्ट उपमाएँ इच्द्रधनुष की आभा उत्पन्न कर रही हैं। गद्य के साथ पद्म का प्रयोग 
र अपुवं चमत्कार उत्पन्न किया है। कादम्बरी अटंवी का वर्णन दर्शनीय है । 

' , वसहमयमहिससद्दुलक़ोलसयसंकुल महाभीम॑ । 
माइन्दविन्दचन्दणनिरुद्धससिसुरकर॒पसरं।। , 
फलपुद्दतरुवरद्टियपरपुठुविमुकुविसमहलबोल । 
तरुकणइकयन्दोलणवाणरवुका ररमणिज्जं ॥ 
मयणाहदरियरुंजियसहसमुत्तत्थफिडियगयजुहं । 
वणदवजालावेढियचलूमय रायन्तगिरिनियरं | 
निहुंबवराह॒घोणाहिघायजज्जरियपल्ललछोयन्त।. [.. 
दप्पुतघुरकरिनिउरुस्बदलियहिन्तालसंघाय॑ ॥ 

' त्तीए बहिऊण सत्धों तिण्णि पयाणाइ पल्‍ललसमीवे'। 


आंवासिओ य पल्‍्ललजलयरसंज॑णियसंखोहं ॥। 
“-छठ्ठो भवो, भावनगर संस्करण, पृ० ५१० । 
है. 


रत 


कर भावो की सुन्दर और स्पष्ट अभिव्यजना की है। यह सत्य है-कि- - 


. साहित्य का ऋ/छाचनात्मक हे 
शात्म. 


"हत्य की हष्टि से इस कथाकृति का जितना महत्व है, उससे 

की दृष्टि से है। चाण्डाल, डोम्बलिक, रजक, चर्मकार, शाकुनिकः मे की रूप 
नापित जाति के पात्रों का चरित्र भी इसमें चित्रित किया है। व्यापारी और परि- 
का अनेक व्यापारिक नियमो के साथ उनके संघठन तथा विभिन्न यात्राओ * ही नहीं 
वर्णन है, परिवार गठन, सयुक्त परिवार के घटक, विवाह संस्था, स्वयंवर प्रश्थ्ानक 
प्रथा, समाज में नारी का स्थान, उसकी शिक्षा पद्धति, भोजन पान, वस्याभ्पण' 
और ग्रामो की स्थिति, आवास स्थान, वज्जु-पक्षी, क्रीड़ा, विनोद, उत्सव एवं गोपष्ठिठ्धात 
विविध रूप वर्णित है। शिक्षा के अन्तर्गत आठवें भव मे लेख, गणित, आलेख्य, नावेभों 
गीत, वादित्र, स्वरगत, पुष्करगुत, समताल, धृत, जनवाद, काव्य, प्रहेलिका, आभरणात 
विधि, स्त्री-पुरुष लक्षण, ज्योतिष, मन्त्र शास्त्र, हय-गज-गोवृष आदि का लक्षण शास्त्र, 
धनुवेद, व्यूह-प्रतिव्यूह शिक्षा, हिरप्य सुवर्ण-मणिवाद, युद्धकला एवं शकुत शास्त्र कार्व, 
उल्लेख किया है। समराइच्चकहा मे ठकुर हाब्द का प्रयोग पाया जाता है। हे 
बताया है | त्त 

आवडियं पहाणजुज्झं, पाडिया कुलुउत्तया, भग्गा घाडी, वाणरेहि विय ' 
वुक्कारियं सबरेहि। तओ अमरिसेण नियत्ता ठकुरा, थेवा सबरत्ति वेढिया 
अ ससाहणेणम्‌ । संपरूग्गं जुज्यं | महया विमदेण निज्जिया सबरा। पाडिया 
कुमारपल्‍लीवई, गहिया च णेहि। कुमाचरिएण विम्हिया ठकुरा को उण एसो 
त्ति चिन्तियमणेहि ॥ 

--सप्तमभव, भावनगर संस्करण, पृ० ६६९ । 

इससे स्पष्ट है कि प्राचीचकाल से ही ठाकुर जाति युद्ध प्रिय होती थी। यह जाति 
भी शवरो के समान युद्ध किया करती थी । 

इस प्रकार समराइच्चकहा में सामुद्विक व्यापार, अश्वो की विभिन्न जातियाँ आदि 
अनेक सांस्कृतिक बातो का समावेद्य हुआ है । 

धू्ताख्यान ( धुत्ताकलान ) 

आचाय॑ हरिभद्व सूरि की व्यंग्य प्रधाव रचना घूर्ताख्यान है । इसमे पुराणों से वरणित 
असम्भव और अविश्वसनीय बातो का प्रत्याख्यान पाँच धृर्ततों की कथाओं के द्वारा क्रिया 
गया है । भारतीय कथा साहित्य मे शेली की दृष्टि से इस कथा भ्रन्थ का सूर्घन्य स्थान 
है । छाक्षणिक शैली मे इस.प्रकार की अन्य रचना दिखलायी नही पड़ती है। हढ़ता 
पूर्व॑ंक कहा जा सकता है,कि व्यंग्योपहास की इतनी पुष्ट रचना अन्य किसी भाषा में 
संभवत: उपलब्ध नही है। धुत्तों का व्यग्य प्रहार ध्वंसात्मक नही, निर्माणात्मक है। 


9 सिघीराज द्वारा प्रकाशित । 
"३ 5 ्प । मावन सा 27 ध है 
हि £/ | ड़ 
प्राप्त शहर ही 


७०- ६बंक | + ालआा 
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जज कि उजयिनी के पास एक सुरम्य उद्यान मे ठग विद्या के पारगत 
हक ना साथ मूलदेव, 'कडरीक, एलाषाढ़, शश् और खडपाना ये पाँच ध॒ूर्त नेता 
77 / प्रथम चार.पुरुष थे और खण्डपाना स्त्री थी। प्रत्येक पुरुष धृतराज के 
रच अनुचर थे और खण्डपाना के पाँच सौ स्त्री अनचुचर । जिस समय ये छोग 
पहुँचे घनघोर.-वर्षा हो रही थी। सभी धृत॑ वर्षा की ठढक से ठिद्ुरते हुए 
से कुड़मुड़ाते हुए व्यवसाय का कोई साधत न देखकर इस, निष्कर्ष पर पहुँचे 
बारी से पाँचो नेता मण्डली; को अपने जीवन अनुभव सुनायें और जो धूर्त॑ 
ः अविश्वसनीय और असत्य सिद्ध कर दे, वह सारी सण्डली को आज भोजन 
लक । और जो महाभारत, रामायण, ,पुराणादि के कथानकों से उसका समर्थन 
करते हुए उसकी सत्यता में सबको विश्वास दिला दे, वह सब धूर्तों का राजा बना दिया 
जाय । इस प्रस्ताव से सब सहमत हो गये और सभी ने रामायण, महाभारत तथा 
पराणो की असंभव बातो का भडाफोड़ करने के लिए निमित्त कल्पित आख्पान सुनाये । 
खण्डपाना ने अपनी चतुराई से एक सेठ द्वारा रत्तनजठित मुद्रिका प्राप्त की और उसे 
बेचकर बाजार से खाद्य सामग्री खरीदी गयी। सभी धृर्तों को भोजन कराया गया । 
इस प्रकार इस कृति में अन्यापदेशिक दैली द्वारा असभव, मिथ्या और कैंल्पनीय 
निन्‍्य आचरण की ओर ले जानैवाली बातो का निराकरण कर स्वस्थ, सदाचारी और 
सभव आख्यानों की ओर संकेत किया है। 
आलोचना--आक्रमणात्मक छेली को न अपनाकर व्यग्य और सुझावों के माध्यम 
से असम्भव और मनगढठन्त बातो का त्याग करने की ओर सकेत किया है। कथानक 
बहुत सरले है पर दशेली में अदभुत आकर्षण है। नारी की विजय दिखलाकर मध्यकालीन 
गिरे हुए नारी समाज को उठाने की चेष्टा की है। नारी को व्यक्तिगत सम्पत्ति समझ 
लिया गया था, उसे वुद्धि और ज्ञान से रहित समझा जाता था। अत हरिभद्र ने 
खण्ठपाना के चरित्र और बौद्धिक चमत्कार द्वारा अपनी सहानुभूति प्रकट की-है । साथ 
ही यह भी सिद्ध किया है कि नारी किसी भी बौद्षिक क्षेत्र मे पुरुष की अपेक्षा हीन नही 
है। वह अन्नपूर्णा भी हैं, अतः खण्डपाना द्वारा ही सभी सदस्यों के भोजन का' प्रबन्ध 
किया गया है । 
इस कथाकृति मे कथानक का विकास कथोपकथनों और वर्णनों के बीच से होता 


५ ९ | इसमे मुख्य घटना, उसको निष्पत्ति का प्रयत्न, अन्त, निष्कर्ष, उद्दे व और वेयक्तिक 


परिचय आंदि सभी आख्यान अंश उपलब्ध है। धृर्तों द्वारा कही गयी असम्भव और 
काल्पनिक कथाएं क्रमिक और एक इकाई में बन्द है । अतिशयोक्ति और कुतूहल तत्त्व 
भी मध्यकालीन कथाओ की प्रवृत्ति के अनुकूल है। समानान्तर रूप मे पौराणिक 


_/गयाओ से मनोरंजक और साहसिक आख्यानो को सिद्ध कर देने से लेखक का व्यग्य 


गर्भेत्व परिलक्षित होता है । 


+- बब्बर 


जा पर कि 0००३ है । 
अली लक + लत शक न ञ्च्‌ के 
3५ + ०८-०7 
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गात्म« 

ध्र्तों की कथाएं---जो उन्होने अपने अनुभव को कथात्मक रूप श्पाक की रूप 
कथाकार की उद्भावना शक्ति के उद्घाटन के साथ कथा आरम्भ करनेप और परि 
परिचायिका है । हरिभद्र ने कल्पित कथाओ द्वारा उन पौराणिक गाथाओ ही नहीं 
ओर असंगति दिखलायी है जो बुद्धि सगत नही है। अनेक कथानक रूढ़ियाश्थानक 
निबद्ध है। संक्षेप में प्राकृत साहित्य की अमृल्य मणियों से गाथा सप्तशती 
कहा, कुवलयमाला एवं पठमचरिय के समान ही इस कृति का महत्वपूर्ण लव 
इस कृति में कथा के माध्यम से निम्नाकित, मान्यताओं का निराकरण किया है 


१, सृष्टि--उत्पत्तिवाद 
२, सुष्टि---प्रल्यवाद दर 
३. त्रिदेव स्वरूप--ब्रह्मा, विष्णु और महेश के स्वरूप की विक्ृत मिथ्या मान्यतांएँ , 
४. अन्ध-विश्वास 
' ' (५, अंस्वाभाविक सान्यताएं--अग्नि का वीयंदान--तिलोत्तमा 'की उत्पत्ति आदि | 
६, जातिवाद--अभिजात्य वर्ग पर व्यंग्यप्रहार ' ह 
७, ऋषियों के सम्बन्ध में असभव और असंगत कल्पनाएँ 
प्‌, अमानवीय तत्त्व 
लघुकथाएँ-- 
आचार्य हरिभद्र ने समराइल्वकहा जैसा बृहदुकाय कथा-प्रत्थ और धूर्तास्यान 
जैसा व्यग्यप्रधान कथा-स्रन्थ लिखा, उसी प्रकार छोटी-छोटी कथाएँ भी लिखी है। 
दशवेकालिक टीका मे ३० महत्वपूर्ण प्राकृत कथाएँ और उपदेशपद मे लगभग ७० प्राक्ृत' 
कथाएँ आयी है | उपदेशपद की कथाये उदाहरण या दृष्टान्त के रूप मे लाक्षणिक और. 
प्रतीकात्मक शेल्ली में निबद्ध हे । इस भ्रत्थ के टीकाकार मुनिचद्ध ने इन कथाओं को 
पर्याप्त व्रिस्तृत रूप दिया है। इन लघुकथाओ को निम्न वर्गों मे विभक्त किया जा 
सकता है-- 
१ कार्य, और घटना प्रधान--इस श्रेणी की कथाएँ--. 
क--उचित उपाय ( दश० हारि० गा० ६६ पृ० ८९६ ) 
ख--एक स्तम्भ का प्रासाद ( द० हारिं० गा० ६२ पृ० ८१ ) 
' ग--हंढ़ संकल्प ( दश० हारि० गा० ८१ पृ० १०४ ) 
घ--सुबन्धु-द्रोह ( दश० हारि० गा० १७७ पृ० १८२ ) 
ड--तीन कोटि स्वर्णमुद्राएँ ( द० हारि० गा० ११७ पृ० १८५ 
' चू--चार मित्र ' द० हारि० गा० १ृ८८-१८९ पृ० २१४ 9)-' 
छु--इन्द्रद्त (उप० गा० १२ पृ० २८ ) ।. 
- ज---धृततराज ( उप० गा० ८६ ) 


र 


, चरित्र प्रधात-- 
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झष--शत्रुता ( उप० गा० ११७ पृ० ८६ ) 
क--शीलपरीक्षा ( द० हा० गा० ७३ पृ० ९२ ) 
ख--सहानुभूति ( द० हा० गा० ८७पु० ११४ ) 
ग--विषयासक्ति ( द० हा० गा० १७५ पृ० १७७ ) 
घ-कान्ताउपदेश ( द० हा० गा० १७७ पृ० १८८ ) 
ड--मूलदेव (उप० गा० ११ प० २३ ) ' 
च--विनय ( उप० गा० २० पृ० रे४ ) 
छ--शीलवती ( उप० गा० ३०-३४ पृ० ४० ) 
ज--रामकथा--( उप० गरा० ११४ पृ० ८४ ) ' 
झ- वज़्स्वामी ( उपण्या० १४६ पृ० ११५ ) 
ड--गौतम स्वामी ( उप० गा० १४२ पृ० १२७ ) 
ट- आय॑ महागिरि ( उप०, गा० २०३-२११ पृ० १५६ ) 
ठ--भआय॑ सुहस्ति ( उप० गा० २०३-२११ पृ० १४८ ) 
आह २282 | उप ० गो ०२6३ --र१६ १७ १६४ ६ 
_अफ्णा-मिकुवार ( उप» गा 28, | 22 "संभुव नदी है । पर... 
ण--रुद्र ( उप० गा० ३ ९५-..४०२ पृ० २२७ ) ; 
त-- भावकपुन्र/( उप० गा० ४५०६-५४ १० पृ० २५३ ) 
का 
5“ अच्चन्र ( उप० गरा० ९५२-६६९ पृ० ३९३ ) 
ध-- शखनृ पति ( उप० गा०, ७३ ६-७६२ पू० ३४१ ) 
न--ऋद्धि सुच्दरी ( उप० गा० ७०८ पृ० ३२८ ) 
प--रतिसुन्दरी ( उप० गा० ७०३ पृ०३ २४५ ) 
फ--भुणसुन्दरी (*उप० गा०. ७१३ पृ९ ३३१ ) 
ब--नृपपत्नी ( उप० गा० ८६ १८५६८ पृ० ३८० ) 
३. भावना और वृत्ति प्रधान-- 
क-साधु ( द० हा० गा० ४६ पृ० २७) , , 
ख---चण्डकौशिक ( उ० गा० १४७ पृ० १३० ) मु 
ग- गारूुव ( उप० गा० ३७८-३८२ पृ० २२२ ) 
घ--मेघकुमार ( उप० गा० २६४-३७२ पृ० १८२ ) ॥ ह 
ड--वोते की पृजा ( उप० गा० ९७५-९९६ पृ० ३६८) धर 
च--चृद्धा नारी ( उप० गा० १ ९००३१ ०१३७ १५५५६) 


शक 


गे 


जैँ 
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४. व्यंग्य प्रधात-- 
क--संचय ( द० हा० गा० ५५ पू० ७० ) 
ख--हिंगुशिव ( द० हा० गा० ६७ पृ० ८७ ) 
ग-हाय रे भाग्य (द० हा० पृ० १०६ ) 
घ--स््रीवुद्धि ( द० हा० पृ० १९३ ) 
ड--भक्ति-परीक्षा ( द० हा० पू० २०८ ) 
च्‌- कच्छप का लक्ष्य ( उप० गा० १३ पृ० ३१ ) 
छ--युवको से प्रेम ( उप० गा० ११३ पृ० ८४ ) 
५ बुद्धि-चमत्कार प्रधान 
क--अश्ुत-पृ्व ( द० हा० पृ० ११२ ) 
ख--प्रामीण गाड़ीवान ( द० हा० गा० ८८ पृ० ११८ ) 
ग--इतना बड़ा लड़डू ( द० हा० पृ० १२१ 2) 
घ - चतुररोहक ( उप० गा० ५२-७४ पृ० ४८-५५ ) 
४. ड--पथिक के फल ( उप० गा० ८१ पुृ० ४८ ) 
० ४5-. अमानबिशहत्यर / उप० गा० पर पृ० ५६ ) 


छ--चतुर वंच्य ( उप० गा० ८०पृ० ६१ ) 
-हाथी की तौल ( उप० गा० ८७ पृ० ६२ ) 
झ- मन्‍्त्री की नियुक्ति ( उप० गा० ९० ) 
ब--व्यन्तरी ( उप० गा० ६४ पृ० ६५ ) 
ट--कल्पक की चतुराई ( उप० गा० १०८ पृ० ७३ ) 
ठ--भृगावती कौशल ( उप० गा० १०८ पृ० ७३ ) 
६. प्रतीक प्रधान 
कपड़े का छिद्र ( द० हा० गा० १७७ पृ० १८७ ) 
ख--धन्य की पुत्रबघुएँ ( उप» गा० १७२-१७६ पृ० १४४ ) 
ग--वणिक्‌ कथा ( दा० हा० गा० ३७ पृ० ३७-ह३े८ ) 
७. मनोरक्ञन प्रधान 
क--जामाता परीक्षा ( उप० गा० १४३ पृ० १२६ ) 
ख--राजा का न्याय ( उप० गा० १२० पृ० ६१ ) 
ग-श्रमणोपासक ( द० हा० गा० ८५ पृ० १०६ ) 
घ--विषयी शुक ( उप० पृ० ३६८ / 
८, नीति या उपदेश प्रधान 
१ फयओुलसा ( द० हा० पृ० १०४ ) 
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ख--उपगूहन ( द० हा०पृ० २०४ ) । 

ग--निरपेक्षजीवी ( द० हा० पृ० ३६१-६२ ) 

घ--सवलित रत्व ((उप० गा० १० १० रेरे ) 

हः - सोमा ( उप० गा० ५५०-१६७ ) 

च--वरदत ( उप० गा० ६०५-६९३ प० पे८5 ) 

छु--गोवर ( उप० गा० ५३४०-५९७ पृ० २६६ ) 

ज--सत्संगति ( उप० गा० ६०८-६३ ५० रे८& ) 

क्ष-- कलि ( उप० गा० ८६७ पृ० रे६ ) 

ब--कुन्तलदेवी ( उप० गा० ४६७ (० ९१० ) 

ट--सूरतेज ( उपर गा० १०१३-१०१७ पृ० ४१७. 

8, प्रभाव प्रधान 

क--हब्रह्मदत्त ( उप० गा० ६ पृ० ४ ) 

ख--पुण्यक्ृत्य की प्राप्ति ( उप० गा० ८ पृ० २१ | हे 

ग--प्रभाकर चित्रकार ( उप० गा० ३६२-३६६ पृ० २१७ ) 

घ--कामासक्ति ( उप० गा० १४७ पृ० १३२ ) 

ड--माषतुष ( उप० गा० १६३ पृ० १५२ ) 

उपयुक्त समस्त कथाओ का विश्लेषण और विवेचन करना संभव नही है । पर 
एकाघ लघुकथा उद्धृत की जाती है :-- 

अश्रुतपूर्व लघुकथा में बताया गया है कि एक नगर मे एक परिक्नाजक सोने का 
पात्र लेकर भिक्षाटन करता था। उसने घोषणा की कि जो कोई मुझे अधुत पूर्व बात 
सुनायेगा, उसे मे इस स्वणंपात्र को दे दूँगा । कई लोगो ने बहुत-सी बातें सुनायी, पर 
उसने उन सबो को क्षुत--पहले सुनी हुई है, कहकर छोटा दिया। एक श्लावक भी वहाँ 
उपस्थित था, उसने जाकर परिकत्राजक से कहा--तुम्हारे पिता ने मेरे पिता से एक 
लाख रुपये कर्ज लिये थे । यदि मेरा यह कहना आपको श्रुतपूर्व॑ है, तो मेरे पिता का 
कर्ज आप लौटा दीजिये और अथ्ुतपूर्व है तो आप अपना स्वर्णपात्र मुझे दे दीजिये । 
छाचार होकर परिब्नाजक को अपना स्व्णपात्र देना पड़ा । यह कथा बुद्धि चमत्कार 
प्रधान है । श्रावक के बुद्धिचमत्कार का निर्देश किया गया है। 


प्रिग्रह पर व्यग्य करते हुए एक कथा मे बताया गया है कि एक स्थान पर दो 
भाई रहते थे । उन्होने सौराष्ट्र मे जाकर सहस्रो रुपये अजित किये । उतर रुपयो को थैली 
में भरकर चलने लगे । वह थैली को बारी-बारी से ' लेकर चलने लगे । थैली जिसके 
हाथ में रहती वह सोचता कि इस दूसरे भाई को मार दूँ तो ये रुपये भेरे हो जायेंगे । 
इस प्रकार वे दोनो ही एक दूसरे के वध का उपाय सोचते रहे । जब वे एक नदी के 


! 
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किनारे आये तो छोटा भाई सोचने लगा कि मुझे घिक्कार है,, जो में अपने, बड़े भाई की 
हत्या करने की बात सोच रहा हूँ । वह अपने कुत्सित विचारसे दुःखी होकर रोने छुगा । 
बड़े भाई ने रोने का कारण पुछा--तो उसने यथार्थ बात्‌-कह सुनायी । अब त्ो बडे 
भाई से भी रहा न गया और उसने भी अपने मन के .विचार-कह- दिये । उन्होने-निश्चय 
किया कि यह रुपयो की थैली ही इन दुषित विचारो की उत्पत्ति का कारण है, अतः (उन्होने 
उस थैली को नदी मे डाल विया,और घर चले-आये ॥ कुछ (दिनो के उपरान्त उनके 
घर की दासी बाजार से मछली लायी, उस मछली,के प्रेट से बैली,निकड़ी । दासी ने 
जल्दी ही उस थैली को छिपा लिया पर धर की वृद्धा ने उसे देख लिया । बृद्भा उस 
थैली को लेने के लिये झपटी, पर दासी ने उसे धक्का देकर-मार-डाला । इसी समय 
वे दोनो घर में प्रविष्ट हुए और झगडे का कारण तथा वृद्धा की मृत्यु का कारण उस 
थैली को समझकर कहने लगे--' अत्यो अणत्यजुओ” घन ही अनर्थस-पाप क़ा।काइण 
है । इस प्रकार आचाय॑ हरिभद्र ने अपनी लूघुकथाओ को । मनोरंजकु और ; सरस* घनाने 
के साथ उपदेशप्रद भी बनाया है । 


निर्वाण छीलावती कथा 


इस कथाग्रन्थ को जिनेश्वर सूरि ने आशापल्ली मे वि० सं०-१०८२'और १०६५ 
के मध्य में लिखा है। यह समस्त ग्रन्थ प्राकृत पद्मों में लिखा गया है। मूल क््ति अभी तक 
अनुपलब्ध है, पर इसका साररूप सस्क्ृत भाषा में जिनत्तरल सूरि का प्राप्य है । क्रोध 
मान आदि विकारों के साथ हिसा, झठ, चोरी, व्यभिचार और प्रिग्रह-सचय आदि 
पापो का फल जन्म-जन्मान्तर तक भोगना पडता है, , का; विवेचन इस कथाग्रन्य मैं 
किया गया है। ते 8 मा 

कथावस्तु और समीक्षा--राजगरृह नगरी मे' सिहराज ज्ञाम|का,,राजा अपनी 
लीलावती रानी सहितु गरासन करता था। इस राजा का*,मित्र जिनदत्त श्रावक था. 
इसके संसर्ग से राजा जैनधर्म का श्रद्धालु हो जाता; है- किसी समग्र, ज़िनदत्त के -5गुु 
समरसेन राजगृह नगरी में आये । जिनदत्त के साथ राजा और, रानी क्री; मुनिश्नाज, का 
उपदेश सुनने के लिये गये । राजा ने आचार्य के अग्रतिय : सौन्दर्य और अगाध पाण्डित्य 
को देख आश्चर्य-चकित हो उनसे उनका वृत्तान्त पूछा । हि हम 

आचाय॑ कहने रूंगे--वत्सदेश की कौशाम्बी नगरी में विजयसेव नामक्‌- राजा 
जयशासन मन्त्री, सुर पुरोहित, पुरन्दर श्रेष्ठी, एवं धन साथ॑वाह, ये पाँचो-मिबतापूर्वृक 
रहते थे । किसी समय सुधर्म नाम के आचार्य उस नगरी मे पघारे। -इत्त आचार के 
दर्शंत के लिये ये पाँचो ही व्यक्ति गये और इन्होने वहाँ आचार्य का उपदेश सुना 4 
आचाय ने पाँच पापो का फल प्राप्त करनेवाले व्यक्तियो की कथाएँ सुनाईं ।« हसा और 
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क्रोध के उदाहरण के लिए रामदेव नामक राजपुत्र की कथा, असत्य और मान के 
, उदाहरणस्वरूप सुलक्षण नामक राजपुत्र की कथा, चोरी और कपट के उदाहरण में 
वसुदेव नामक वणिक्‌ पुत्र की कथा, कुशील-सेवत और मोह के उदाहरण में वश्नसिंह 
राजकुमार की कथा एवं परिग्रह और लोभ के दृष्टान्त में कतकरथ राजपुत्र की कथा 
कही है । स्परशंन, रसना, प्राण, चक्षु और थरोत्र इच्द्रियों के विपाक-वर्णन में उक्त पाँचो 
व्यत्ति यो के पूवैंभव की कथाएँ बतलायी हैं। कथामय इस धर्मोपदेश को सुनकर वे पाँचो 
ही विरक्त हुए और सुधर्म स्वामी के सम्मुख दीक्षित हो गये। इन्होने घोर तपश्चरण 
किया । फलतः आयुक्षय के उपरान्त ये पाँचो सौधर्म स्वर्ग मे देव हुए थे और वहाँ से च्युत 
हो भरत क्षेत्र के विभिन्न स्थानों में उत्तन्‍न हुए। 

रसनेग्द्रिय विपाक-वर्णन में जिस जयशासन मन्त्री की कथा कही गयी है, उसका 
जीव मलयदेश के कुशावतंपुर मे राजा जयशेखर के यहाँ पुत्र हुआ और इसका नाम 
समरसेन रखा गया । यह समरसेन आखेट का बड़ा प्रेमी था। सददेव मृगयासक्त होकर 
' प्राणिहिंसा मे प्रवृत्त रहता था। उसका पृर्व॑भव का मित्र सूर पुरोहित का जीव, जो 
देवगति में विद्यमान था, आकार उसे सम्बोधित करता है । यह प्रतिबुद्ध हो धर्मंनन्दन 
गुरु से दीक्षा ग्रहण करता है। । 

कथा का मूल नायक सिंहराज कौशाम्बी के विजयसेन राजा का जीव है और रानी 
लीलावती कपट और चोरी के उदाहरण में वर्णित वणिक पुत्र वसुदेव का जीव है। 
पूवंभव के मित्रभाव को लक्ष्यकर जयशासन मनन्‍्त्री का जीव समरसेन 'सूरि इन्हे 
सम्बोधित करने आया है। सूरि के उपदेश से प्रतिबुद्ध होकर सिंहराज और रानी 
लीलावती ये दोनो व्यक्ति भी दीक्षा घारण कर तपश्चरण करते है । अन्त में ये सभी 
निर्वाण प्राप्त करते है। इस प्रकार दस व्यक्तियों के जन्म-जन्मान्तरों के कथाजाल से 
इसकी कथावस्तु गठित की गयी है । 

इस धर्मकथा मे कथापन विद्यमान है। कौतूहल गुण सवंत्र है। क्रोधी, मानी 
मायावी भौर लोभी जीवो के स्वाभाविक चित्र उपस्थित किये गये हैं । प्रासगिक स्थ॑लो 
को पर्याप्त रोचक बनाया गया है। कथा के मम॑स्थलों का उपयोग सिद्धान्तो के आद्यन्त 
निर्वाह के लिए किया गया है। नीरसता और एक रूपता से बचने के लिए कथाकार ने 
दृष्टान्त और उदाहरणो का अच्छा सकलन किया है 

इस कथाग्रन्थ की शेली और कथातन्त्र में कोई तवीनता नही है । पूव॑वर्ती आचार्यों 
के कथाजाल का अनुकरण किया है । यद्यपि उदाहरण कथाओ में आई हुई अधिकाश 
कथाएँ नवीन है। घटनाएं सीधी सरल रेखा में चलती है। उनमे घुमाव या उस 
प्रकार के चमत्कार का अभाव है, जो पाठक के म्मका स्पर्श कर उसे कुछ क्षणों के लिए 
सोचने का अवसर देता है। कुछ स्थानो मे कथातत््व की अपेक्षा' उपदेशतत््व ही प्रधान 
हो गया है। भतः साधारण पाठक को इसमें नीरसता की गन्ध आ सकती है। 
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- कथाको प्रकरण 
इस कृति-के.रचयिता जिनेश्वर सूरि है। ये नवीन ग्रुग संस्थापक माने जाते हैं । 
इन्होंने चेत्यवासियो के विरुद्ध आन्दोलन आरम्भ किया और त्यागी तथा गृहस्थ दोनो 
प्रकार' के समूहो ने नये प्रकार के संगठन किये । चेत्यो की सम्पत्ति और संरक्षण के 
अधिकारी बने' शिथिलाचारी यत्तियो को आचारप्रवण और भ्रमणशील बनाया। इस 
सत्य से कोई इंकार नही कर सकता है कि ११ वी शताब्दी मे श्वेताम्बर सम्प्रदाय के 
यतियो मे नवीन स्फूति और नयी चेतना उत्पन्त करने का कार्य प्रमुखरूप से जिनेश्वर 
सूरि ने किया है। जिनदत्त सूरि ने 'सुग्रुरुपारतंन्यस्तव” मे जिनेश्वर सूरि के सम्बन्ध मे 
तीन गाथाएँ लिखी है" 

पुरओ दुल्लहमहिवल्लहस्स अणहिल्लवाडए पयडड । 

मुका वियारिऊणं॑ सीहेणव दब्वलिंगिया ॥ 
“पुग्रुरुपा रतन्व्यस्तव गा० १०। 


स्पष्ट है कि गुजरात के अंगहिलवाड के राजा दुर्लभराज की सभा में नामधारी 
आचार्यों के साथ जिनेश्वर सूरि ने वाद-विवाद कर, उनका' पराजय किया और वहां 
वसतिवास की स्थापना की'। ' ' ह 

जिनेश्वर सूरि के भाई का नाम बुद्धिसागर था। ये मध्यदेश के निवासी और जाति 
के ब्राह्मण थे । इनके पिता का नाम कृष्ण था। इन दोनो भाइयो के मूल नाम क्रमश; 
श्रीधघर और श्रीपति थे । ये दोनो भाई बडे प्रतिभाशाली और विद्वान थे। ये धारा 
नगरी के सेठ लक्ष्मीपति की प्रेरणा से वद्धंमान सूरि के शिष्य हुए थे । दीक्षा के उपरान्त 
श्रीधर का नाम जिनेश्वर सूरि और श्रीमति का नाम वुद्धिसागर रखा गया । जिनेश्वर 
सुरि ने जैनधर्म का खूब प्रचार और प्रसार किया। इसके द्वारा रचित निम्न पाँच 
प्रत्थ है-- 

(१ ) प्रमालक्षम, (२) निर्वाणलीकावतीकथा, (३ ) पद्स्थानकप्रकरण 
(४ ) पद्नलिज्धीप्रकरण और ( ५ ) कथाकोषप्रकरण । 

प्रस्तुत ग्रन्थ कथाकोषप्रकरण की रचना वि० स० ११०८ मागगश्ीर्ष कृष्ण पद्ममी 
रविवार को समाप्त हुई +॥ कवि ने अपने गुरु वद्धमान सूरि का उल्लेख भी इस ग्रन्थ के 
अन्त सें किया है ।* 


१* देखें -- कथाकोषप्रकरण की प्रस्तावना पु० ९१ । 
२. विफ्रेमनिवकालाओ- *"**'''दिवसे परिसमत्तं | 
, - +ऋअशस्तियाथा । 


/ है 
ट / «. : प्राकृत कथा-सोहित्यें/. * ' ४६ 


- परिचय समीक्षा--ईस ग्रत्य में मूल ३० गाथाएँ हैं;-इन॑ गायाओ मे जिने कथाओं ८ 
का नाम निर्दिष्ट है, उनका विस्तार वृत्ति मे किया गया है । वृत्ति में सुर्य कंथाएँ ३६ 
और अवान्तर कथाएँ ४-५ है । इत कथाओ में भी बहुत सी कथाएं पुराने ग्रन्थों में भी 
मिलती हैं, पर इतनी बातः अवश्य "है कि वे.कथाएँ तयी शेली मे तये ढंग से' लिखी गयी. 
है। इस-कति मे कुछ कल्पित कथाएँ भी पायी जाती हैं । लेखक ने स्वयं कहा है-- .- 

जिणसमयपसिद्धाइं पायं॑ चरियाईं हंदि एयाई। 
भवियाणगुग्गहद्दा काइईं पि परिकष्पियाईं थि॥ 
- ४»... +के० को० गा० २६ पृ० १७९ 
अर्थात्‌ु-भव्य या भावुक जनो को सत्‌ क्रिया मे प्रवृत्ति और अप्तत से निवृत्ति 
कराने के लिए कुछ 'पौराणिक 'चरितो- को निबद्ध किया है, किन्तु कुछ कथानक 
परिकल्पित भी निबद्ध किये गये है । 
आरम्म की सात कथाओ में जिनपूजा का फल, आठवी में जिनस्तुति का फल, 
नौवी में वयावृत््य का फल, दसवी से पच्चीसवी तक दान का फल, आगे की तीन कथाओ 
मे जेनशासन की उन्नति का फल, दो कथाओ मे साधुओ के दोषो:्भावन के कुफंल, एक 
कथा में साधुओ के अपमान निवारण का फल, एक में धर्मोत्साह की प्रेरणा का फल, 
एक में धर्म के अनाधिकारी, को धर्मदेशना का वेयथ्यंसूचक फल एवं एक कथा मे 
सदेशना का महत्व बतलाया गया है । 
इस कथाकोष की कुछ कथाएँ बहुत ही सरस भोर सुन्दर है। उदाहरणार्थ एका्॑ , 
कथा उद्धत को जाती है। 
सिंहकुमार ' नामका एक राजकुमार है, इसका सुकुमालिका नामक एक बहुत ही 
सुन्दर और चतुर राजकुमारी के साथ पारिग्रहण हुआ है । दोनो मे प्रगाढ़ स्नेह है । 
राजकुमार वहुत ही धर्मात्मा है। वह एक दिन धर्माचार्य की वन्दना करने जाता है और 
अतिशय ज्ञानी समझ कर उनसे प्रइन करतो है--प्रभो | ' मेरी पत्नी का मेरे ऊपर 
थो स्वाभाविक अनुराग है अथवा पू्व॑जन्म का कोई विशेष 'बन्धंत कारण है? धर्माचारये 

उसके पू्व॑जन्म की कथा कहते हैं । 5 0 5 

कौशम्बी नगरी मे सालिवाहन नाम का ,.राजा था,- इसकी महादेवी प्रियंवदा नाम 
की थी । इनके ज्येष्ठ पुत्रका नाम तोसछी था । यह बड़ा रूपवानु, रतिविचक्षण एवं 
युवराज पद पर आसीन था । इसी कौशास्बी नगरी सें घनदत्त सेठ अपनी नन्‍्दा नामक 
भार्या और सुन्दरी नामक पुत्री सहित निवास करता था। खसुन्दरी का विवाह उसी 
मगरी के निवासी सागरदत्त सेठ के पुत्र यशवद्धंन के साथ सम्पन्न हुआ था-। यह बहुत ही' 


हैः 


क्‍ " '१, कथाकोषप्रेकरण पू० ३६-४० हि 


। 
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कुरूप था और सुन्दरी को विल्कुल ही पसन्द नही था। सुन्दरी भीतर से उससे घृणा 
करती थी । . ह 

किसी समय- यशवर्धन व्यापार के निमित्त परदेश जाने छगा। उसने अपनी पत्नी 
सुन्दरी को भी साथ ले जाने का आग्रह किया, पर अत्यन्त निविण्ण रहने के कारण 
सुन्दरी ने बहाना बनाकर कहा--'मेरा शरीर अस्वस्थ है, पेट मे शुरू उठता है, 
निद्रा भी नही आती है, अत. इस असमर्थ अवस्था में आपके साथ मेरा चलना अनुचित 
है” 

जब सागरदत्त को यह बात मालूम हुई तो उसने अपने पुत्र को समझाया--“बेटा ! 
जव बहू की जाने की इच्छा नही है तो उसे यही छोड़ जाना ज्यादा मच्छा है । यशवर्द्ध॑न 
व्यापार के लिए बछा गया और सागरदत्त ने सुन्दरी के रहने की व्यवस्था भवन की 
तीसरी मंजिल पर कर दी । एक दिन वह दर्पण हाथ में लिए हुए प्रासाद के झरोखे मे. 
बैठकर अपने केग सँवार रही थी । इतने मे राजकुमार तोसली अपने कतिपय स्नेही 
मित्रो के साथ उसी रास्ते से निकछा । दोनो की ' दृष्टि एक हुई। सुन्दरी को देखकर 


राजकुमार ने निम्त गाथा पढ़ी । कवि पे 


अणुरूवगुर्ण अणुरूवजोव्बणणं माणुसं न जस्सत्यि । 
कि तेण जिय॑ तेणं वि मामि लवरं मओ एसो || क० को० पृ० ४८ । 
भर्थात्‌--जिस र्री के अनुरूप गुण और अनुरूप योवन वाला पुरुष नही है, उसके 
जीवित रहने से क्‍या लाभ ? उसे तो मृतक ही समझना चाहिए । 
सुन्दरी ने उत्तर दिया--- 
परिभुंजिउ न याणइ लुच्छि पत्तं पि पृण्णपरिहीणो । 
विक्कमरसा इ पुरिसा भुंजंति परेसु लच्छीओ।| वही पृ० ४८। 
पुण्य हीन व्यक्ति लक्ष्मी का उपभोग करना नही जानता । साहसी पुरुष 'ही पराई' 
लक्ष्मी का उपयोग कर सकता है। 
राजकुमार तोसली सुन्दरी का अभिप्राय समझ गया । वह एक दिन रात्रि के समय 
गवाक्ष में से चढ़कर उसके भवन से पहुँचा और उसने पीछे से आकर उस सुन्दरी की 
आँखे वन्दर कर ली। सुन्दरी ने कहा--- 
मम हियय॑ हरिऊर्ण गओसि रे कि त जाणिओ त॑ सि।' 
सच्च॑ अच्छिनिसीलणमिसेण अंधारयं॑ कुणति॥ 
ता बाहुलयापास दल्ममि कंठम्मि अज्ज निम्भंतं। 
सुमरसु य इह्ददेव॑पयडसु पुरिसत्तणं अहवा ॥ वही प० ४८। 


प्राकृत कधा-साहित्य., ४८४५ 


क्या नहीं जानता कि तू मेरे हृदय को चुराकर ले गया और अब मेरी आखें मीचने 
के बहाने तू सचमुच अँघेरा कर रहा है। आज ने अपने बाहुपाद को तेर कठ मे डाल 
रही हूँ | तू अपने इष्टदेव का स्मरण कर या फिर अपने पुरुषार्थ का प्रदर्शन कर । 


सुन्दरी और कुमार तोसछी बहुत दिनों तक आलनन्‍्दोषभोग करने के उपरात्त वे 
दोनो वहाँ से दूसरे नगर मे चले गये और पति-पत्नी के रूप मे दोनो रहने लगे। ये 
दोनो दम्पति दानी, मन्दकषायी और धर्मात्मा थे। इन्होने भक्ति-भावपूवंक मुनियो को 
आहारदान दिया, जिसके पुण्य-प्रभाव के कारण ये दोनो जीव सिंहकुमार और सुकुमालिका 
के रूप मे उत्पन्न हुए है।. है ः 


इस कथाकोष की अन्य कथाएँ थी रोचक है । शालिभद्र की कथा मे श्रेष्ठी वभव का 
बड़ा ही सुन्दर वर्णन आया है । अन्य कथाओं में भी वस्तु चित्रण के अतिरिक्त मानवीय 
भावनाओ का सूक्ष्म विश्लेषण पाया जाता है। मूल कथावस्तु के आकर्षक वर्णनो के साथ 
प्रासगिक वर्णनो का आलेखन सजीव और प्रभावोत्पादक हुआ है। तत्कालीन सामाजिक 
नीतिरीति, आचार-व्यवंहार, जन-स्वभाव, राजतन्त्र एवं आर्थिक तथा धामसिक सगठनो का 
सुन्दर चित्रण हुआ है । कर्म के त्रिकालाबाधित नियम की स्वव्यापकता एवं सर्वानुमेयता 
सिद्ध करने की दृष्टि से सभी कथाएँ लिखी गयी है । प्रत्येक प्राणी के वतंमान जन्म 
की धटनाओ का कारण उसके पहले के जन्म का कृत्य है। इस प्रकार प्राणियो 
की जन्म परम्परा और उतके सुख-दुखादि अनुभवों का कार्यकारण-भाव बतलाना 
तथा उनके छुटकारा पाने के लिए ब्रताचरण का पालन करना हो इन कथाओ का 
लक्ष्य है । 


इस कथाकोष की कथाएँ प्राकृत गद्य में लिखी गयी है। प्रसंगवश प्राकृत पद्यो के 
साथ सस्कृत और अपभ्रश, के पद्य भी मिलते है। कथाओ की भाषा सरल और सुबोध 
है। व्यथ॑ का शब्दाउम्बर और हरूम्बे-लम्बे समासो का अभाव है। 


कथागठन की शेली, प्राचीन परम्परा के अनुसार ही है। कथातस्त्र भी कर्मसंस्कारो 
के ताने-बानों से बना गया है। कथानको की कोडे अत्यन्त महत्वपूर्ण हैं। लेखक ने 
चमत्कार और कौतूहल को बनाये रखने के लिए प्ररोचन शैली को अपनाया है.। इन 
धामिक कथाओ सें भी 'युगार-और नीति का समावेश विपुल परिमाण में हुआ है, जिससे 
कथाओ में मनोरक गुण यथेष्टमात्रा में वर्तमान है । 


टीकायुगीन प्राकृत कथाओ में जिस सक्षिप्त शैली को अपनाया गया था, उसी कैली 
का पृण॑तया परिमाजन इन कथाओं मे पाया जाता है। रूघु कथाओ से कथाकार नें 
- ललुकथातच्वों का समावेश पूर्व॑रूप से किया है। वातावरणो के सयोजन मे कथाकार ने 
अपुर्व कुशलता का प्रदर्शन किया है । 
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ा | संवेग-रंगशांलो 


इस कथा-प्रन्थ के रचयिता जिनेश्वरसूरि के शिष्य जिनचन्द्र है। इन्होने अपने 
लघु गुरुबन्धु अभयदेव की अम्पथना से इस ग्रन्य की रचता वि० सं० ११२५ मे की 
है। नवागवृत्तिकार अभयदेव सूरि के शिष्य जिनवल्‍्लभसूरि ने इसका संशोधन किया 
है । इस कृति में सवेग भाव का प्रतिपादव किया है । इसमे शान्तरस पूर्णतया व्याप्त है । 


परिचय और समीक्षा-संवेगभाव का निरूपण करने के लिये कृति मे, अनेक 
कथाओ का गुम्फत हुआ है। सुख्यहप से गौतमस्वामी महासेन राजधि की कथा कहते है-। 
राजा संसार का त्याग कर मुनिदीक्षा धारण करना चाहता है। इस अवसर पर राजा 
और रानी के बीच संवाद होता है । रानी अपने तर्कों के द्वारा राजा को घर मे ही 
बाँधकर रखना चाहती है, वह तपश्चरण, उपसर्ग भौर परीषह का आतक दिखलाती है, 
पर राजा महासेन ससार बन्धन को तोड़ दीक्षा धारण कर लता है। 


लेखक ने आराधना के स्पष्टीकरण के लिए मघुराजा और सुकौशल मुनि के दृष्टान्त 
उपस्थित किये है । आराधना के स्वरूप विस्तार के लिए चार मूल द्वार बताये गये. हैं।। . 
अनन्तर अहंत्‌, लिंग, शिक्षा, विनय, समाधि, मनोशिक्षा, अनियतविहार, राजा और 
परिणाम नाम के द्वारो को स्पष्ट करने के लिए क्रम से वंकचूल, कूलवाल, मंगु आचार्य, 
श्रेणिक, नमिराजा, वसुदत्त, स्थविरा, कुरुचन्द्र और वज्मित्र के कथानक दिये गये है । 
जिनभवन, जितबिम्ब, जिनपूजा बोर प्रोषधशाला आदि दस स्थानों का निरूपण 
किया गया है। 

कथानको के रहने पर भी इस क्ृति मे दाशंनिक तथ्यो की बहुलता है। आचार 
और धर्म सम्बन्धी सिद्धान्तो का विवेचन लेखक ने खूब खुलकर किया है। यही कारण 
है कि इस कृति मे कथात्मक परिवेशों का आयः अभाव है'। ऐसा मालूम होता है कि 
उपासना, आराधना, प्रभूति को सावंजनीन बनाने के लिए लेखक ने कथानको को 
पौराणिक शल्ली मे, अप्रनाया है । पात्रों के नाम और उनके कार्य तो. बिल्कुल पौराणिक 
है ही, पर शेली भी टीका युगीन कथाओ के समान ही है। इतने बड़े ग्रन्थ मे प्रायः 
कथाप्रवाह या घटनाओ में तारतम्य' नही आ पाया है। पात्रों के चरित्रो का विकास 
भी नही हुआ है । हाँ, 'पात्रो के विचार “और मनोवृत्तियों का कई 'स्थलो पर सुक्ष्म 
विश्लेषण विद्यमान है । 

उद्देश्य की दृष्टि से यह क॒ति पूर्णतया सफल है। लेखक ने सभी कथानको और 
पात्रों को एक ही उद्देश्य के डोरे मे -बाध दिया'है। संवेग की 'घाराः सवंत्र प्रवाहित 
दिखलायी पंड़ती है । जिस प्रकांर मिट्टी के बने कच्चे घड़े जल के छीटे पड़ते ही टूठ॑ - 
जाते है, उसी प्रकार सवेग के श्रवण से सहृदयो के हृदय द्रवीभूत हो जाते है.।' संवेगरस 


7: ,प्राइृत. कथा साहिल: - डेंप७ 


, की, प्राप्ति के अभाव-मे कायकलेश सहन |करना “या श्रुताध्ययन करना निर्थक' है। 
लेखक ते-सभी आख्यानों और दृष्टान्तो मे उक्त उद्देश्य-की एकरूपता रखी है:। 


जीवन के अभाव, चारित्रिक़्, दुबंलताएँ, एवं सांसारिक कमियो का निर्देश कथा के 
माध्यम से नही हो पाया है। कथारस में भी तरूकूतता ही पायी जातो है, गाढापन 
नहीं । सूच्य या साकेतिक रूप मे घटनाओ का न आना भी इसके कथारूप मे अरोचकता 
उत्पन्न करता है। इतना होने पर भी इस कृति में जीवन के स्वस्थरूप का उद्घाटन 
* पौराणिक पात्रो द्वारा बडे सुन्दर ढग से हुआ है। प्रत्येक द्वार के आख्यान अलग-अलग 
रहने पर भी सब एक सूत्र मे पिरोये हुए है । 


कथाकोषप्रकरण की कथाओ की जशैली बडी ही स्वच्छ है। लेखक ने पात्रो की 
भावनाओ का चित्रण बहुत ही स्पष्ट रूप में किया है। यहाँ उदाहरण के लिए कनकमती 
की भावनाओ का-विश्लेषण किया जाता है। विद्याधर ने कनकमती का अपहरण कर 
आकाश से उसे समुद्र मे गिरा दिया है। कनकमती समीपवर्त्ती कुलूपति के आश्रम में 
जाकर वन में एकाकिनी विलाप करती है। कवि ने उसका चित्रण निम्न प्रकार 
' किया है* : 
।., भयवईओ वणदेवयाओ, परिणीया केवलछमह भत्तारेण, न य मए तस्स किचि उब- 
यरिय॑ । तेण पुण मज्ञ कए कि कि न कय | पल्लोइओ य मए तिन्नि दिणाणि समुदतीरे 
नोवलद्धों ददइओ । ता तेण विरहियाए मह जीविएज न प्॒ञोयण । तस्स सरीरे भलेज्जह 
ति भणिऊकण विरइओ पासओ। | समाझूढा ' खख्ले जाव अप्पाण किल मुयइ ताव अहूं 
हाहारव सदहृगब्मिण 'मा साहस मा साहस” भणमाणो धाविगों तयाभिमुह | सखुद्धा य 
एसा जाव पलोइओ भहं, विलिया फेडिकण पासओ उदबविदट्ठा तस्वरस्स हेदुओ । मए 
समीववत्तिणा होऊण-आसासिया- 'पुत्ति, कि निमित्त तुम अप्याण वावाएसि ? कि तुह 
भत्ता समुहर्मि केणइ पविखतो जेण तस्स तीर पछोइएसि ” तभ्ो तीए न किंचि जपिय॑ । 
केवल मुत्ताहलसच्छहेहि थुलेहि अंसुविदृहि रोविउ पउत्ता। एयं च रुयती पेच्छिऊण 
मह अईव करुणा सवुत्ता।. ” 


स्पष्ट है कि लेखक ने कुलपति के द्वारा कनकमती की विरह-भावना को मूत्तिमान 
रूप दिया है। , । 


लेखक जहाँ किसी नगरी या देश का चित्रण करता है वहाँ उसकी शैली बड़ी ही 
सरल हो जाती है। जैसे ९ 


ये 4 


१, दे० पृ० १४५-१४६ ( सिंघी सीरीज ग्रन्थाद्ु २५ )॥ 
२. वही पृ० ३२. 


४ंपप प्राकृत-भाषा और साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास 


“इहेव भारहे थासे साकेयं नाम नयरं । तत्य बलो नाम राया, रई से देवी । तीसे 
धूया सूरसेणा नाम । रूवेण जोव्वणेण य उक्किद्वा । सा दिण्णा कंचीए नयरीए सूरप्पहस्स 
रनन्‍तो धणसिरीए देवीए पुत्तस्स तोसलिकुमारस्स निययभाइणिजस्स ।”” 


नाणपंचमीकहा ' 


इस कथा-म्रन्थ के रचयिता महेश्वरसूरि है। महेश्वरसुरि नाम के आठ भाचाय॑ 
प्रसिद्ध है? । ज्ञानपद्चममी कथा के रचयिता महेश्वरसूरि के सम्बन्ध मे निम्न प्रशस्ति 
उपलब्ध है । ु 
दोपव्खुब्नोयकरों दोसासंगेण वज्िओ अमओ। 
सिरिसज्जणउज्ञ्ञाओ अउ्वचंदुब्व अवखत्थों ॥ 
सीसेण तस्स कहिया दस वि कहाणा इमे उ पंचमिए । 
सूरिमहेसरएणं भवियाण-बोहणट्ढठाए* ॥। 
इससे स्पष्ट है कि महेश्वर सूरि सज्जन उपाध्याय के शिष्य ये। ज्ञानपद्चमी कथा 
अथवा पञ्नमी माहात्म्य की पुरानी से पुरानी ताडपन्नीय प्रति वि० सं० ११०९ की 
उपलब्ध होती है? । अत; ज्ञानपञ्चममी का रचनाकाल वि० सं० ११०६ से पहले है । 
ज्ञानपञ्चमी कथा मे भविष्यदत्त का आख्यान आया है । इसी आख्यान को बीज 
मानकर धनपाल ने अपभ्रश मे 'भविसयत्तकहा” नामक एक सुन्दर कथा ग्रन्थ लिखा है, 
जो अपभ्रंश का महाकाव्य है। डॉ० याकोवी के अनुसार भविसयत्त कहा की रचना 
१० वी छाती के बाद ही हुई होगी। डॉ० भायाणी ने स्वयम्भू के बाद और हेमचंन्द्र के 
पहले धनपाल का समय माना है । श्री गोपाणी जी ने छिखा है”--- 
भविसयत्तकहा' ना रचनार धनपाल के विन्टरनित्झ, याकोवीने अनुसरी, 
दिगम्बर जेन श्रावक कहे छे, धर्कटवंश एज उपकेश--ऊकेश वंश अने ऊकेश 
एटले ओसवालवंश एबं पण कथन जोवामां आवे छे, सारांश ए के विक्रमनी 
अगीआरमी सदी्मा के ते पहेलां थई गमेला ख्वेताम्बंराचार्य श्रीमहेश्वरसूरि 
विरचित प्राकृत गाथामय पंचमी कथाना दसमा कथानक भविष्यदत्त उपरथी 
ईसवी सननी बारमी सदीमां थयेल मनाता ध्कटवंश वणिक्‌ दिगंबर जेन 
धनपाले 'भविस्सयत्तकहा” अथवा 'सुयपंचमीकहा” अपश्रंश भाषार्मा रची" |! 


१, ज्ञानपं० प्रस्तावना पृ० ८-९ । ह 
२, ज्ञानपं० १०/४६६-४६७ गा० । 

३. ज्ञानपं० प्रस्तावना पु० ७-८ | 

४, अपभ्रंश-साहित्य, हरिवश कोछड़ न 8५। 

#« शानप्‌० प्रस्तावना पृ० ३॥ 


प्राकृत कथा-साहित्य ४८६ 


. कथावस्तु और समीक्षा--इस कथाकृति मे धुतपञ्ञमी ज्रत का माहात्य बतलाने 
के लिए दस कथाएँ संकलित है। कथाकार का विश्वास है कि इस ब्रत के भ्रभाव से 
सभी प्रकार की सुख-सामग्रियाँ प्राप्त होती हैं । 

इसमे जयसेणकहा, नंदकहा, भद्दा-कहा, वीर-कहा, कमला-कहा, ग्रुणाणुरागकहा, 
विमलकहा, धरणकहा, देवी-कहा एवं भविस्सयत्तकहा ये दस कथाएँ निबद्ध की गयी है । 
समस्त कृति में २८०४ गाथाए है । उक्त दस कथाओं में से 'भविस्सयत्तकहा' की सक्षिप्त 
कथावस्तु देकर इस कृति के कथास्वरूप को उपस्थित किया जाता है। 

कुरुजागल देश के गजपुर नगर में कौरव वक्षीय भूपाल नाम का राजा राज्य करता 
था। इस नगर में वेभवशाली धनपाल नाम का व्यापारी रहता था, इसकी स्री का नाम 
कमलश्नी था। इस दम्पत्ति के भविष्यदत्त नाम का पुत्र उत्पन्न हुआ। घनपारू सरूपा 
नामक एक सुन्दरी से विवाह कर लेता है और परिणामस्वरूप अपनी पहली पत्नी तथा 
पुत्र की उपेक्षा करने लगता है। धनपाल और सखूपा के पुत्र का नाम बन्धुदत्त रखा 
जाता है। बन्धुदत्त वयस्क होकर पाँच-सौ व्यापारियों के साथ कंचन द्वीप को निकल 
पड़ता है। इस काफिले को जाते देख भविष्यदत्त भी अपनी माँ से अनुमति ले, उनके 
साथ चल देता है। भविष्यदत्त को साथ जाते देख सरूपा अपने पुत्र से कहती है -- 

“तह पुत्त ! करेज्ज तुम॑ भविस्सदत्तो जद न एुइ”!*--पुत्र ऐसा करना जिससे 
भविष्यदत्त जीवित छौट कर न आवे । समुद्र यात्रा करते हुए ये लोग मैनाक द्वीप पहुँचते 
है और बन्धुदत्त धोखे से भविष्यदत्त को यही छोड आगे बढ जाता है । भविष्यदत्त इधर- 
उघर भटकता हुआ एक उजडे हुए किन्तु समृद्ध नगर मे पहुँचता है। वह एक 
जिनालय में जाकर चन्द्रप्रभ भगवान्‌ की पूजा करता है। जिनालय के द्वार पर दो 
गाथाएँ' अकित है, उन्हें पढकर उसे एक दिव्य सुन्दरी का पता लूगता है। उस सुन्दरी 
का नाम भविष्यानुरूपा है। उसका विवाह भविष्यदत्त के साथ हो जाता है। जिस 
असुर ने इस नगर की उजाड दिया था, वह असुर भविष्यदत्त का पूर्व॑जन्म का मित्र 
था। अत भविष्यदत्त की सब प्रकार से सहायता करता है । 

पुत्र के लौटने में बिलूम्ब होने से कमलश्नी उसके कल्याणार्थ श्वुतपद्ममी व्रत का 
अनुष्ठान करती है। इधर भविष्यदत्त सपत्नीक प्रचुर सम्पत्ति के साथ घर लोटता है। 
मार्ग मे उसकी बन्धुदत्त से पुनः भेंट हो जाती है, जो अपने साथियों के साथ व्यापार 
मे असफल हो विपज्न दशा में था। भविष्यदत्त उसकी सहायता करता है। प्रस्थान 
के समय भविष्यदत्त पूजा करने जाता है, इसी बीच बन्धुदत्त उसकी पत्नी और 
प्रचुर धनराणि के साथ जहाज को रवाना कर देता है। बन्धुदत्त वही रह जाता है । 
मार्ग मे जहाज तूफान में फेंस जाता है, पर जिस किसी तरह बन्धुदत्त घनराशि के साथ 

१. नाणपचमी कहा १०॥५८। ह 

४९ 
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गजपुर पहुँच जाता है। वह भविष्यानुरूपा को अपनी भावी पत्नी घोषित करता है ओर 
निकट भविष्य में शीघ्र ही उसके विवाह की तिथि निश्चित हो जाती है । इधर भविष्य- 
दत्त एक पक्ष की सहायता से गजपुर पहुँचता है। वह राजा भूपाल के दरवार में 
बन्धुदत्त की शिकायत करता है और प्रमाण उपस्थित कर अपनी सत्यता सिद्ध करता 
है। भविष्यानुरूप भविष्यदत्त को मिल जाती है । राजा भविष्यदत्त से प्रसन्ञ हो जाता है 
और उसे आधा राज्य देकर अपनी कन्या सुतारा का विवाह भी उसके साथ कर देता है । 
भविष्यदत्त दोनो पत्नियो के साथ आनन्दपूवंक समय यापन करता है। निममलबुद्धि मुनि से 
अपनी पूव॑भवावद्ली सुनकर वह विरक्त हो जाता है और प्रव्रज्या धारण कर घोर 
तपश्चरण करता है। आयुक्षय कर सातवें स्वर्ग मे हेमाँगद देव होता है। कमलश्री और 
भविष्यानुरूपा भी मरण कर देव गति प्राप्त करती है । कथा में आगे की भावावली का 
भी वर्णन मिलता है । 

अवशेष नौ कथाएँ भी ज्ञानपद्ञमी ब्रत के माहात्म्य के दृष्टान्त के रूप मे लिखी गई 
हैं। सभी कथाओ का आरम्भ, अन्त और शैली प्रायः एक सी है, जिससे कथाओ की 
सरसता क्षीण हो गयी है। एक बात अवश्य है कि लेखक ने बीच-बीच मे यूक्तियो, 
लोकोक्तियो एवं मर्मस्पर्शी गाथाओ की योजना कर कथाप्रवाह को पू्णंतया गतिशील- 
बनाया है। कथानको की योजना मे भी तकंँपूर्ण बुद्धि का उपयोग किया है। सत्‌ और 
असत्‌ प्रवृत्तियों वाले व्यक्तियो के चारिच्रिक इन्द्ों को बडे सुन्दर रूप में उपस्थित किया 
है । भविष्यदत्त और बच्चुदत्त; कमलश्नी और सरूपा दो विरोधी प्रवृत्तियो के पुरुष एवं 
स्त्रियों के जोडे है। कथाकार ने सरूपा मे सपत्नी सुलभ ईर्ष्या का और कमलश्री मे दया 
का सुन्दर चित्राद्भून किया है । 

प्रथम कथा मे नारी की भावनाओ, चेष्टाओं एवं विचारों का अच्छा निरूपण हुआ 
है। कथातत्त्व की दृष्टि से भी यह कथा सुन्दर है। दूसरी नन्दकथा में नन्द का' शील 
उत्कर्ष पाठको को मुग्व किये बिना नहीं रहेगा । तीसरी भद्गराकथा मे कथा के तत्त्व तो 
पाये जाते है, पर चरित्रो का विकास नही हो पाया है। इसमें कौतूहल ओर मनोरक्षन 
दोनो तत्वों का समावेश है। वीर-कहा और कमला-कहा में कथानक रूढ़ियाँ प्रयुक्त है 
तथा आन्तरिक दन्दों का निरूपण भी किया गया है। ग्रुणानुराग कहा एक आदश 
कथा है । नेतिक और आध्यात्मिक गुणों के प्रति आकृष्ट होना मानवता है । जिस व्यक्ति 
मे उदारता, दया, दाक्षिण्य आदि ग्रुणो की कमी है, वह व्यक्ति मानव कोटि मे नही 
आता है। विमल और घरण कहाओ में कथा का प्रवाह बहुत तीत्र है। लघु कथाएँ 
होने पर भी इनमें कथारस की न्यून्यता नही है। 

इस कथा-कृति की सभी कथाओ में अलौकिक सत्ताओ एवं शक्तियो का महत्त्व 
प्रदर्शित किया गया है। इस कारण कथात्मक रोचकता के रहने पर भी मानव-सिद्ध 
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सहज सुलूभता नहो आ पायी है । इन समस्त कथाओं की अधिकांश घटनाएँ पुराणों के 
के पूधो से ली गयी हैं। चरित्र, वार्तालाप और उद्देश्यों का गठन कथाकार ने अपने ढंग 
से किया है। 'भविस्सयत्तकहा” इन सभी कथाओ मे सुन्दर और मौलिक है। मानव के , 
छुल-कपट और रागद्वेषो के वितान के साथ इसमे मनुष्यता और उसकी सस्थाओ का 
विकास सुन्दर ढग मे चित्रित किया गया है। इन कथाओ मे मानव जीवन के मध्याह्क 
कौ स्पष्टता चाहे न मिले, पर उसके भोर को घुँघलाहट अवद्य मिलेगी। काव्यात्मक 
कल्पनाएँ भी इस कृति में प्रचुर परिमाण मे विद्यमान है । 
कवि ने इस कति में नीति और सुक्ति गाथाओ का सुन्दर समावेश किया है। यहाँ 
उदाहरणार्थ दो-एक नीति गाथाएँ उद्धृत की जाती है ;-- 
वयणं कज्जविहृ्ं धम्मविहृर्ण चर माणुसं जम्म॑। 
निरवच्च॑ च कलत्त॑ तिन्नि वि लोए ण अग्घंति ॥ १०१९१ 
कार्यहीन वचन, घर्महीत मनुष्य जन्म और सन्तानहीन स्त्री ये तीनो ही लोक मे 
मान्य नही होते है । । 
नेहों बंधणमूल नेहों लज्जाइनासओ पावों। 
नेहो दोग्गइमूल पइदियहं दुक्खओ नेहों ॥ १७५ 
समस्त बंधन का कारण स्नेह है, स्नेहाधिक्य से ही लज्जा नष्ट हो जाती है, 
स्नेहातिरेक ही दुर्गति का मूल है और स्नेहाधीन होने से ही मनुष्य को प्रतिदिन दु.ख 
प्राप्त होता है। 


कहारयणकोष 


देवभद्रसूरि या गुणचन्द्र की तीसरी रचना कथारत्नकोप है। वि० सं० ११५८ में 
भरुकच्छ ( भड़ोच नगर के मुनिसुत्रत चेत्याछय मे इस ग्रन्थ की रचना की गयी है। 
प्रशास्ति में बताया है-- 
वसुवाण रुदसंखे वच्च॑ंते विकुमाओं कालम्मि। 
लिहिओ पढमस्मि य पोत्थयस्मि गणिअसलचंदेण || 
“>कथा० २० प्रशस्ति गा० ९१, 
इस कथारत्नकोष में कुछ ५० कथाएँ हैं । इस -ग्रन्थ मे दो अधिकार है-- धर्माधि* “ 
फारि सामान्य गरुणवर्गनाधिकार और विशेष ग्रुणवर्णनाधिंकार । प्रथम अधिकार मे ३३ 
कथाएँ और द्वितीय मे १७ कथाएँ है । सम्यकक्‍त्वें कें महत्व के लिए तरवर्मनूप की कथा 
शरू/ँं/तिचार दोष के परिमाजेन के लिए मदनदत्त वणिक्‌ की कथा, काक्षातिचार परि- ' 
मार्जन के लिए नागदत्त कथा, विचिकित्सातिचार के लिए गड्भवसुमती की कथा, मूढ-' 


हृष्टिध्वातिचार के लिए शंखकथानक, उपवबृंहातिचारं के लिए रुद्राचायकथा, स्थिरीकरणा-' 
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तिचार के लिए भवदेवराजपिकथा, वात्सल्य ग्रुण के लिए धनसाघधु कथा, प्रभावनातिचार 
के लिए अचल कथा, पद्चनम॒स्कार के लिए श्रीदेवनूप कथा, जिनबिस्बप्रतिष्ठा के लिए 
महाराज पद्म की कथा, जिन पूजा के लिए प्रभकर कथा, देवद्रव्यरक्षण के! लिए भ्रातृदय 
कथा, शासत्रश्नवण के लिए श्रीगुप्तकथा, ज्ञानदान के लिए धनदत्त कथा, अभयदान का 
महत्त्व बतछाने के लिए जयराजषि कथा, यति को उपष्म्भ देने के लिये सुजयराजधि 
कथा, कुगृहत्याग के लिये विलोमोपाख्यान, मध्यस्थगुण की चिन्ता के लिये अमरदत्त 
कथा, धर्मार्थिव्यतिरेक चिन्ता के लिये सुन्दर कथा, आलोचक पुरुषव्यतिरेक के लिये 
धर्मंदेवकथा, उपायचिन्ता के लिये विजयदेव कथा, उपशान्त गुण की अभिव्यक्ति के लिये 
सुदत्ताख्यान, दक्षत्र गुण की अभिव्यक्ति के लिये सुरशेखरराजपुत्र कथा, दाक्षिप्यभ्रुण की 
महत्ता के लिये भयदेव कथा, धैर्य गुण की चिन्ता के लिये महेन्द्रनूप कथा, गाम्भीय॑ंगुण 
की चिन्ता के लिये विजयाचार्य॑ कथा, पड्चेन्द्रियों की विजय बतलाने के लिये सुजस- 
सेठ और उसके पुत्र की कथा, पेशुत्य दोष के त्याग का महत्त्व बतलाने के लिये घनपाल- 
बालचन्द्र कथा, परोपकार का महत्त्व बतलाने के लिये भरतनृप कथा, विनयग्रुण की 
अभिव्यक्षना के लिये सुलसाख्यान, अहिंसाणत्रत के स्वरूप विवेचन के लिये यज्ञदेव कथा, 
सत्याग्ुणब्रत के महत्त्व के लिग्रे सागरकथा, अचौर्याणन्नत के लिये परुशराम कथा, ब्रह्म 
चर्याणुन्नत के लिये सुरप्रियकथा, परिग्रहपरिमाणत्रत के लिये घरणकथा, दिग्व्रत के 
लिये भूति ओर स्कन्द की कथा, भोगोपभोगपरिमाणत्रत के लिये मेहज्ेष्ठि कथा, अनर्थ- 
दण्ड त्याग के लिए चित्रशुप्त कथा, सामायिक शिक्षा के लिये मेघरथ कथा, देशावकाश के 
लिये पवनक्षय कथा, प्रोषधोषवास के लिये ब्रह्मदेव कथा, अतिथिसंविभागन्नत के लिये 
तरदेव चन्द्रदेव की कथा, द्वादशावतं और वन्दना का फल दिखलाने के लिये शिवचद्धदेव 
कथा, ग्रतिक्रमण के लिये सोमदेव कथा, कायोत्सर्गं का महत्व बतलाने के लिये शशिराज 
कथा, प्रत्याख्यान के लिये भानुदत कथा, एवं प्रश्नज्या के निमित्त उद्योग करने के लिये 
प्रभाचच्ग की कथा आयी है । 

इस केथा-ग्रन्थ की सभी कथाएँ रोचक है । उपवन, -ऋतु, रात्रि, युद्ध, इमशान, ' 
राजप्रासाद, नगर आदि के सरस वर्णनो के द्वारा कथाकार ने कथा प्रवाह को गतिशील 
बनाया है। जातिवाद का खण्डन कर मानवतावाद की प्रतिष्ठा इन सभी कथाओ मे 
मिलती है। जीवन शोघन के लिए यह आवश्यक है कि व्यक्ति आदर्शवादी हो । 
कति की समस्त कथाओ में एक ही उद्देश्य व्याप्त है। वह उद्देश्य है आदश गाहंस्थिक 
जीवन-यापत्र करता । इसी कारण शारीरिक सुखों की अपेक्षा आत्मिक सुखो को महत्त्व 
दिया गया है। भौतिकवाद के घेरे से निकालकर कथाकार पाठक को आध्यात्मिक क्षेत्र 
में ले जाता है। सम्यकत्व, त्रत और संयम के शुष्क उपदेशो को कथा के माध्यम से 
पर्याप्त सरस बचाया है। धार्मिक कथाएँ होने पर भी सरसता. ,मुण अक्षुण्ण है। कथा« 
तको की क्रमबद्धता बहुत ही शिथिल्ल है। टेकनिक भी पुरानी है। हाँ, धर्म- 
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कथाकार होने पर भी अपनी सृजनात्मक प्रतिभा का परिचय देने मे लेखक पूरा 
तत्पर है। 

साहित्यिक महत्त्व की अपेक्षा इन कथाओ का सास्कृतिक महच्व अधिक है। जिस 
गुण या ब्रत की महत्ता बतलाने के लिए जो कथा लिखी गयी है, उस ग्रुण या व्रत का 
स्वरूप, प्रकार, उपयोगिता प्रभृति उस कथा से निरूपित हैं। मुनि पुण्यविजयजी ने 
अपनी प्रस्तावना मे इस ग्रन्थ की विशेषता बतलाते हुए लिखा है--- 

“बीजा कथाकोशग्रन्थोमां एकनी एक प्रचलित कथाओ संग्रहाएली होय 
छे त्यारे आ कथासंग्रह्मां एक न थी; पण कोई-कोई आपवादिक कथाने 
बाद करीए तो रूगभग बधीज कथाओ अपूर्व ज छे; जे बीजे स्थले 
भाग्येज जोवार्मा आवे आ बधी धर्मकथाओ ने नाना बालकोवी बाल- 
भाषार्मा उतारवामां आवे तो एक सारी जेवी बालकथानी श्रेणि तेयार थई 
दके तेम छे ।”” 

इसकी कुछ कथाएँ अनेकार्थी है। इनमे रसों की अनेकरूपता और वृत्तियो की 
विभिज्नता विद्यमान है। नागदत्त के कथानक में कुलदेवता की पूजा के वर्णन के साथ 
नागदत्त की कष्ट सहिष्णुता और कुलदेवता को प्रसन्न करने के निमित्त की गयी पाँच 
दिनो तक निराहार उपासना उस काल के रीति-रिवाजो पर ही प्रकाश नही डालती है, 
कित्तु नायक के चरित्र शोर वृत्तियो को भी प्रकट करती है। सुदत्त कथा मे गृहकलह 
का प्रतिपादन क्वरते हुए गाहँस्थिक जीवन के चित्र उपस्थित किये गये है। कथानक इतना 
रोचक है कि पढते समय पाठक की बिना किसी आयास के इसमे प्रवृत्ति होती है । सास, 
बहू, ननद और बच्चो के स्वाभाविक चित्रण मे कथाकार ने पूरी कुशलता प्रदर्शित की 
है । सुजसश्रेष्ठि और उसके पुत्रो की कथा मे बालमनोविज्ञान के अनेक तत्त्व वर्तमान है। 
घनपाल और बालचन्द्र की कथा में वृद्धविलासिनी वेश्या का चरित्र बहुत सुन्दर चित्रित 
हुआ है। 

यह ग्रन्थ गद्य-पद्म दोनो मे लिखा गया है। पद्य की अपेक्षा गद्य का प्रयोग कम 
हुआ है। अपभ्रद और संस्कृत के प्रयोग भी यत्र-तत्र उपलब्ध है। शेली मे प्रवाह 
गुण है । 

नम्मयासुन्द्री कहा ' 


इस कथा के रचयिता महेन्द्रसूरि हैं और रचनाकाल वि० सं० ११५७ है । यह गंय- 
पद्य मय है, किन्तु पद्यो की प्रघानता है। इसमे १११७ पद्म है और कुल ग्रन्थ का प्रमाण 
१७४० इलोक है। इसमें महासती नमंदा सुन्दरी के सतीत्व का निरूपण किया गया है । 


१, सिधीम्रत्थमाला से पग्रन्याक ४८ में प्रकाशित | 
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कथावस्तु--नायिका सुन्दरी का विवाह महेश्वरदत्त के साथ हुआ । महेद्वरदत्त 
नर्मदा सुन्दरी को साथ लेकर धन कमाने के लिए भवनद्वीप गया। मार्ग मे अपनी पत्नी 
के चरित पर आशंका हो जाने के कारण उसने उसे सोते हुए वही छोड़ दिया। नर्मदा- 
सुन्दरी जब जागी तो अपने को अकेला पाकर विलाप करने छगी । कुछ समय पश्चात्‌ 
उसे उसका चाचा वीरदास मिला और वह नमंदा सुन्दरी को बब्बरकूल ले गया । यहाँ 
पर वेश्याओं का एक मोहल्ला था, जिसमे सात सौ वेश्याओ की स्वामिनी हरिणी नामक 
वेदया रहती थी । सभी वेश्याएँ घनार्जत कर उसे देतो थी और वह अपनी आमदनी का 
चतुर्थाश राजा को कर के रूप में देती थी | हरिणी को जब पता छूंगा कि जम्बूद्वीप का 
वीरदास नामक व्यापारी आया है, तो उसने अपनी दासी को भेजकर वीरदास को 
आमन्त्रित किया । वीरदास ने आठ सौ द्रम्म दासी के द्वारा भिजवा दिये, पर वह नहीं 
गया । हरिणी को यह बात बुरी लगी । दासियो की दृष्टि नमंदासुन्दरी पर पड़ी और 
वे युक्ति से उसे भगाकर अपनी स्वामित्री के पास ले गयी। वीरदास ने नमंदासुन्दरी 
की बहुत तलाश की, पर वह उसे न पा सका । इधर हरिणो नमंदासुन्दरी को वेश्या 
बनने के लिए मजबूर करने रूगी । कामुक पुरुषो द्वारा उसका छील भंग कराने की चेष्टा 
की गयी, पर वह अपने ब्रज पर अटल रही । 


करिणी नामक एक दूसरी वेश्या को नम॑दासुन्दरी पर दया आयी और उसे अपने 
यहाँ रसोई बनाने के कार्य के लिए. नियुक्त कर दिया। हरिणी की मृत्यु के अनन्तर, 
वेश्याओ ने मिलकर नर्म॑दासुल्दरी को प्रधान गणिका के पद पर ग्रतिष्ठित किया | बब्बर 
के राजा को जब नमंदासुन्दरी के अनुपम सौन्दर्य का पता छगा तो उसने उसे पकड़वाने 
के लिये अपने दण्डधारियो को भेजा । वह स्तान और वल्लाभूषणो से अलंकृत हो शिविका 
मे बैठकर राजा के यहाँ के लिए. रवाना हुई। मार्ग मे एक बाबड़ी में पानी के लिए 
उतरी । वह जानबूझ कर एक गड्ढे मे गिर गयी और उसने अपने दरीर से कीचड़ 
लपेट ली और पागलो का अभिनय करने रूगी । राजा ने भृतबाघधा समझ कर उपचार 
किया, पर उसे कोई छाभ व हुआ। नमंदासुन्दरी हाथ में खप्पर लेकर पागलो के 
समान भिक्षाटन करने लगी । अन्त मे उसे जिनदेव नामक श्रावक मिला । नरमंदासुन्दरी 
ने अपना समस्त आख्यान उससे कहा । धर्मबन्धु जिनदेव ने उसे वीरदास के पास पहुँचा 
दिया । नमंदासुन्दरी को संसार से बहुत विराक्ति हुईं ओर उसने सुहस्ति सूरि के चरणों 


, मे बेठकर अ्मणदीक्षा ग्रहण कर ली । 
आलोचना--इस कथा में कथानक का उतार-चढ़ाव पूर्णतया पाया जाता है। 


भायिका के शीलब्नत की परीक्षा के अनेक अवसर आते है, पर वह अपने ब्रत में अटल है । 
महेश्वरदत्त कापुदष और शंकाशील व्यक्ति है । उसे अकारण ही अपनी पत्नी के आचरण 
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पर छांका उत्पन्न होती है। कवि ने कथावस्तु के गठन और चरित्र-चित्रण, इन दोनो 
में अपनी पूर्ण कुशलता प्रदर्शित की है। वार्तालाप बडे ही सजीव है । 


, कथातत्त्वों की अपेक्षा इसमे काव्यतत्व भी प्रचुर परिमाण मे पाये जाते है । 
नमंदासुन्दरी के रूप का वर्ण॑त द्रष्टव्य है । 
छणचंदसमं वयणं तीसे जइ साहियो सुयणु तुज्झ । 
तो तक्कुलंकपंको तम्मि समारोविओ होइ॥ २०१॥ 
संबुकुसमं॑ गीव॑ रेहातिगसंजुय क्ति जइ भणिमो । 
वंकत्तगेण सा दूसिय त्ति मन्नइ जणों सब्बों ॥ २०२॥ 
करिकुंभविव्भम॑ जइ तीसे वच्छत्यलं च जंपामो । 
तो चम्मथोरयाफासफरसया ठाविया होइ॥ २०३॥ 
विज्लहलकमलनालोवमाउ बाहाउ तीएँ जो कहइ | 
तो तिक्‍्खकंट याहिद्वियत्तदोसं॑ पयासेइ || २०४ ॥| 
किकिल्लिपल्लवेहिं तुल्ला करपल्लवि त्ति बितेहि। 
नियमा निम्मलनहमणिमंडणयय होइ अंतरिये ॥ २०५ ॥ 


--यदि उसके मुख को चन्द्रमा के समान कहा जाय तो चन्द्रमा मे कहूक रहता 
है, अतः मुख पर भी कलक आरोप हो जायगा । यदि शंख के समान उसकी गर्दन को 
कहा जाय तो शख वक्र होता है, अत: उसकी ग्रीवा में भी वक्रत्व आ जायगा। यदि 
उसके वक्षस्थल को करिकुम्भ के समान कहा जाय तो उसमे रुक्ष स्पर्श का दोष आ 
जायगा । उसकी बाहुओ को कमलनाल कहा जाय तो तीक्ष्ण कण्टक कमलनाल मे रहने 
से बाहुओ मे दोष आ जायगा । यदि हाथ की हथेलियो को अशोक-पल्लव कहा जाय तो 
भी उचित नही है । वस्तुत. नमंदा सुन्दरी ससार की समस्त सुन्दर वस्तुओ के सारभाग 
से निर्मित हुई थी। 


गद्य-माग भी पर्याप्त प्रौढ़ है। कवि महेन्द्र सूरि ने ऋषिदतता की यौवनश्री का 
चित्रण करते हुए लिखा है .-- 

'इत्थयंतरे रिसिदत्ता संपत्ता तरुणजणमणमयकोवण्णं जोव्वर्ण --जायाईं तसिय- 
कुरंगिलोअणसरिच्छाइं चंचलाईं लोयणाइ', पाउब्भुओ पओहरुगमो, खामी- 
भूओ मज्ञभागो पसाहिओ य तीहिं बलयरेहाहि, समुद्दिया य नाभिपउमस्स 
नालायमाणा रोमराई, पवित्थरियं नियंबफलूय॑, अलंकियाओ जंघाओ हंसगमण- 
लीलाए। कि बहुणा ? उक्कुंठियाए व्व सव्वंगमालिगिया एसा जोव्वणरूच्छीए |?" 





१, नम्मयासुन्दरीकहा, सिघीसीरिज, पृ० ३-४॥। 
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ऋषिदतता का युवकों के मन को क्षुब्ध करनेवाला यौवन आरम्भ हुआ। अस्त 
हरिणी के समान उसके चंचल नेत्र हो गये, पयोधर -- स्तन उभड़ आये, कठिभागं क्षीण 
हो गया, उदर पर त्रिवली शोभित होने लगी, नाभि-क्रमल के चारो ओर रोमराजि 
सुशोभित होने छूगी, नितम्ब विस्तृत हो गये और जंबराएँ हंसगमन छीला के योग्य 
सुशोभित हो गईं। अधिक क्या यौवन श्री ने उत्कंठापृवंक उसके समस्त शरीर का 
आलिगन किया | 

नमंदासुन्दरी तर्कपुवंक वीतरागी देव की पूजा-अर्चा का समर्थन करती है। 
महेद्वरदत्त कहता है कि वीतरागी देव रुष्ट नही होते, अतः वे किसी को दण्ड नही दे 
सकते । बीतरागी का प्रसन्न होना भी सम्भव नहीं है, अत: वह आराधना करनेवाले 
को कुछ फल भी नहीं दे सकता है। इस स्थिति मे बीतरागी की पूजा करने से क्या 
लाभ ? इस शंका का समुक्तिक उत्तर देती हुई नमंदा सुन्दरयी कहती है कि मणि, मन्त्र, 
तस्त्र अचेतन है, फिर भी आराधक को भावना के अनुसार फल प्रदान करते है। जो 
विधिपूर्वंक उनकी आराधना करता है, उसे इच्छित फल प्राप्त होता है और जो विधिपुवंक 
अनुष्ठान नही करता, उसे अनिष्ट फल मिलता है। इसी प्रकार वीतरागी की उपासना 
से भी इष्ट फल प्राप्त हो जाता है :-- 

तुम्ह संतिओ, वीयरागदेवों न रुट्ठों निग्गहसमस्थो, न तुटूठों कस्स वि 
पसिज्जइ। ता कि तस्साराहणेण ? तो नम्मयासुंदरीए भणियं--एए हासतो- 
ससावाणुग्गहपयाणभावा सव्वजणसामन्‍्ना, ता देवाण जणस्स य को विसेसो ? 
ज॑ च भणसि “सावाणुग्गहपयाणविगलूस्स किमाराहणेण” ? तत्य सुण। 
मणिमंताइणो अचेयणा वि विहिसेवगस्स समीहिदफलदाइणो भवंति, बविहि- 
सेवगस्स अवयारकारिणो भवंति | एवं वीयरागा वि विहिअविहिसेवगाण कल्ला- 
णावकल्लाणकारणं संपज्जंतिं' । पुणो भणियं महेसरदत्तेण--'जइ तन रूससि ता 
अन्न वि कि पि पुच्छामि! | तीए भणियं--पुच्छहि को धम्मवियारे” रूसणस्सा- 
वगासो! ? इयरेण भणियं--“जइ तुम्ह देवो वीयरागों ता कीसन्हाइ कीसगंघ- 
पुप्फाइनट्रगीयाइं वा पडिच्छुइ! | तभो ईसि हसिऊण भणिय॑ नम्मयाए-- 
अहो निउणबुद्धीओ तुम॑ अओ चेव अरिहो सि धम्मवियारस्स, ता निसामेह 
परमत्थं । अरहंता भगवंतो सुत्तिपयं संपत्ता। न तेसि मोगुवमोगेहि पओयणं । 
जँ पुण तप्पडिमाणं ण्हाणाइ कीर्‌इ एस सब्वो वि ववहारों सुहभावनिमित्तं 
धम्मियजणेण कीरइ, तओ चेव' सुहसंपत्ती भवइ त्ति?१ । 

वस्तुत: यह कथाकृत्ति चम्पू जैी मे निमित है। उत्सव, मंगलपाठ, यात्रा, ग्रछाप, 
बिरह-व्यथा, अरण्य, नगर प्रश्नति का चित्रण काव्यरूप मे किया गया है। नरमंदा सुन्दरी 


१, वही, पृू० २३-२४ । 


०] 
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के विवाहोत्सव का बहुत ही सुन्दर चित्रण किया है। इस अवसर पर घरसर मे तोरण 
बाँघे गये थे, घर-घर में मगलवाद्य बज रहे थे, परमानन्द का प्रवाह सवंत्र व्याप्त 
था। यथा -- 
तमायपन्निऊण" नम्मयासुंदरीए विवाहो त्ति हरिसिओ नयरलोगो। उब्भि- 
याईं घरेघरे तोरणाईं, ठाणे ठाणे पिणद्धाओ वंदणमालछाओ, मंदिरे मंदिरे 
पवज्जियाइ' मंगलतू राइ', पणब्वियाओ सूहवनारीओ, जाओ परमाणंदसमुद्द- 
निबुड्डो इव सुहियओ पुरिसवग्गो । 
वज्जंततूरमणहर॑, नच्चंतलोयसुहयरे; 
पढंतभट्टचट्यं, पए पए पयट्ट॒य॑; 
पमोइयासेसमग्गणं, जणसंवाहविसट्टहारखंडमडियघरंगणं; 
कीरंतकोउयमंगलसोहणं, संयलपेच्छुयप जण़मणमोहणं ॥॥ 
कवि ने कथानक को सुन्दर ढंग से सजाने में कमनीय काव्यकला का विन्यास 
किया है । कथा को सरस बनाने के लिये बीच-बीच में सूक्तियो का प्रयोग भी किया 
गया है। उदाहरणायं दो-एक सूक्तियाँ उद्धत की जाती हैं । 
घनेद्वर चिन्तन करता है कि परदेश मे अधिक घनी बनने से भी क्या लाभ ? 
बयोकि धन का वास्तविक उद्देश्य तो स्वजनो का उपकार करना और दुष्टो को दण्ड देना. 
है । जो व्यक्ति अपने घन द्वारा उक्त कार्य को सम्पन्न नही कर सकता है, उसके घनिक 
होने से निकट सम्पकियों को क्या छाभ है ? यथा-- 
कि तीए लच्छीए नरस्स जा होइ अन्नदेसम्मि। 
न कुणइ सुयणाण सुहं खलाण दुक्खं च नो कुणइ ॥ ९९५ || 
धनप्राप्ति के लिये मनुष्य परदेश मे नीच कर्म भी करता है, क्योकि वहाँ कोई उसे 
देखनेवाला नही है । स्वजनो के मध्य नीच कार्य करने से लछूज्जा का अनुभव होता है । 
पनुष्य परदेश मे छोटे-बड़े सभी प्रकार के कार्य करके घनाज॑न कर सकता है ।-- 
उच्च नीयं कम्म॑ कीरइ देसंतरे धणनिमित्तं। 
सहवड्ढ्याण मज्मे लज्जिज्जइ नोयकम्मेण ।। ५९४ ॥| 
स्नेहपूवंक किया गया है विवाह ही सफल होता है। जहाँ दम्पति मे स्नेह भाव नही, 
वहाँ विवाह मे स्थायित्व नही भाता हैं :--, 
नेहँ विणा विवाहो आजम्मं॑ कुणइ परिदाहं ॥| ३९ ॥ 
इस प्रकार कथा की समस्त घटनाओ को लेखक ने सरस बनाने का पुरा प्रयास 
किया है । 


१ नम्मयासुन्दरीकहा--सिंघी जैनग्रल्थमाला, भारतीय विद्याभवन, बम्बई वि० 
सं० २०१६, पू० २६ 
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क्रुतूहुल और जिज्ञासा गुण कथा मे आधद्योपान्त व्याप्त है। मनोरंजन तथा कथारस 
पर्याप्त मात्रा मे वर्तमान है। एक अन्य नर्मदासुन्दरी कथा देवचन्द्र सुरि की भी है। 
यह भी पद्मबद्ध है । 


कुमारपालप्रतिबोध' ( कुमारवालवडिबोह ) 

चारित्रिक निष्ठा को जागृत करने के लिए सोमप्रभ सूरि ने इस कथा ग्रन्थ को 
रचना की है। सोमप्रभ का जन्म प्राग्वाट कुल के वेश्य परिवार मे हुआ था। ये सस्कृत 
और प्राकृत के प्रकाण्ड पण्डित थे। आचाय॑ हेमचन्द्र के उपदेश से प्रभावित होकर 
चालुक्य वशी राजा कुमारपाल ने जैनघर्म स्वीकार किया था । इस कथाग्रन्थ की रचना 
कुमारपाल की मृत्यु के ग्यारह वर्ष के पश्चात्‌ की गयी है। रचनाकाल वि० सं० १२४१ 
(ई० सन्‌ ११८४ ) माना जाता है। यह कथा ग्रन्थ महाराष्ट्री प्राकृत मे लिखा गया 
है। बीच-बीच मे सस्कृत एवं अपभ्रक्ष के प्रयोग भी उपलब्ध है। इसके पाँच 
प्रस्तावों में से पाँचवाँ प्रस्ताव अपभ्रश में है। इसमे कुल ५८ कथाएँ है । 

अहिसाव्नत के समर्थन के लिए अमरसिंह, दामन्नक, अभयसिंह और कुन्द की कथाएँ 
आयी हैं। इस ग्रन्थ मे मूलत; वे शिक्षाएँ संग्रहीत है, जो समय-समय पर आधचारय्य॑ 
हेमचन्द्र ने कुमारपा् को दी थी। श्रावक के बारह ब्रतो और प्रत्येक ब्रत के पाँच-पाँच 
अतिचारो का उपदेश सग्रहीत है । ब्रतों का रहस्य अवगत कराने के लिए ही कथाएँ 
उदाहरण रूप मे लिखी गयी है। झृतक्रीडा का दोष दिखलाने के लिए न कथा, 
प्रम्नी सेवन का दोष बतलाने के लिए प्रद्योत - कथा, वेश्या सेवन के दोष के लिए 
अशोक कथा, मद्यपान का दोष बतलाने के लिए द्वारिकादहन तथा यादवकथा, चोरी के 
दोष के लिये वरुणकथा, देवपृजा का माहात्म्य बतलाने के लिये देवपाल कथा, सोम- 
भीम कथा, पद्मोत्तत कथा और दीपशिख की कथाएँ आयी है । सुपात्रदान के लिये 
चन्दनबाला-कथा, धन्यककथा और क्ृतपुण्यकथा, शीलब्त के महत्व को सूचित करने 
के लिये शीलवती कथा, मुगावती कथा, ताराकथा, जयसुन्दरी कथा और तापसी 
रुक्मिणी कथा, क्रोध का भयकर' परिणाम दिखेंलाने के लिए सिंह व्यात्रकथा, 
मान का परिणाम बतलछाने के! लिए गोधन कथा, माया के लिये नागिनी कथा, 
लोभ के दुष्परिणाम के लिंये सागर श्रेष्ठि कथा एवं द्वादशब्नतो के लिए द्वादश 
कथाएँ आयी है। अन्त में विक्रमादित्य, स्थुलूभद्र, दक्षाण॑भद्र कथाएँ भरी 
निबद्ध है । कर 

यद्यपि इन कथाओं का सम्बन्ध घूलकया - कुमार॒पाल ' सम्बोध के साथ जुड़ा हुआ 
है, तो भी ये स्वतन्त्र है। इन कथाओ में सभी प्रकार के पात्र आये है और उन पात्रो 
का चरित्र भी रुपष्ट अंकित हुआ है। उपदेश तत्त्व की प्रधानता रहने के कारण शारी- 


१. सन्‌ १६२० मे गायकबाड़ ओरियण्टलरू सीरिज, बड़ोदा से, प्रकाशित । * 
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रिक, मानसिक और आध्यात्मिक वातावरण मे जनसमुदाय की' चेतना के बीच क्या 
सम्बन्ध है, दोनो के पारस्परिक सम्पर्क से कौन-कौन सी क्रियाएँ और प्रतिक्रियाएँ उत्पन्न 
: होती हैं, इसकी संजीव उपलब्धि नही है, पर कथानको का चयन आत्मनिष्ठा की आन्त- 
रिक गहराई में प्रविष्ट हो चेतना की आवेगमयी तरलछता के रूप से किया गया है। 
मनुष्य के भीतर भाव ओर विचारों का जो भावात्मक प्रवाह चला करता है, उसे 
भाषा मे बाँधने की पूरी चेष्टा की गयी है। आत्मनिष्ठ जटिल-भावो की अत्यधिक 
निवृत्ति और मानसिक सवेदनाओ के विस्तृत विवरण रहने के कारण जीवन के 
उत्नायक तत्वों की कमी है, जिससे आन्तरिक चेतना का प्रवाह चरमल्‍क्ष्य की ओर नही 
बढ सका है। 


चरित्रो की विविधता भी पाठक को एक बिन्दु पर नहीं ठहरने देती है, फिर भी 
नैतिक उत्थान एवं चरित्र परिमाजन के लिए किया गया प्रयास प्रदसनीय है । भाग्य 
की प्रबलता और कर्म की दुरनिवायंता की अभिव्यक्ति के लिये ब्रतों के अनुष्ठानो का 
निरूपण किया गया है। धर्म को जीवन का अभिन्न अंग बतलाने के लिए तथा जीवन 
मे घामिक कृत्यो एव विधि-विधानों को महत्वपूर्ण सिद्ध करमे के लिए मूलदेव, अमरसिह 
लक्ष्मी और कूलवाल, की कथाएँ विश्ुद्ध लोककथाएँ कही जा सकती है । 

इस कथा ग्रन्थ में शीलवती की बहुत सुन्दर कथा आयी है। बताया गया है कि 
घह अजितसेन की पत्नी थी । एक दिन आधीरात के समय घडा लेकर अपने घर के 
घाहर गयी और बहुत बिलम्ब के बाद छोटी । उसके इवसुर को जब इस बात का पता 
लगा तो उसे शीलवती के चरित्र पर आशडू हुई और उसने विचार किया कि दुश्रित्र 
बहू को घर मे रखना ठीक नही है। अतः वह बहू को रथ मे बेठाकर उसके नेहर 
पहुँचाने के लिये चल दिया। मार्ग मे एक नदी आयी। शीलवली के इसुर ने 
अपनी पतोह से कहा--तुम जूते उतार कर नदी पार-करो”, किन्तु उसने जूते नही 
उतारे। छ्वसुर ने सोचा बहू बडी अविनीता है। 'आगे चलने पर मूंग का एक खेत 
मिला । एवसुर ने कहा--“दिखो यह खेत कितना अच्छा फल रहा है। खेत का मालिक 
इस धन का उपयोग करेगा ।” झीलवती ने उत्तर दिया--“बात ठीक है, पर यह यदि 
खाया न जाय तो ।” श्वसुर सोचने लगा कि बहू ऊट-पटाग बातें करती है। भागे 
चलकर वे एक नगर मे पहुँचे । वहाँ के लोगो को आनन्दमग्त देखकर श्वसुर ने कहा-- 
“यह नगर कितना सुन्दर है ।” शीलवती/ने उत्तर दिया--'ठीक है, पर कोई इसे 
उजाड न दे तो ।” कुछ दूर और आगे चलने पर उन्हें एक कुलपुत्र मिला। इवसुर ने 
कहा--“यह कितना शूरवीर है ।” शीलवती ने उत्तर दिया, “यदि पीटा न जाय तो ४” 
'कुछ बुर और भागे चलने के भननन्‍्तर शीलवती का इ्वसुर एक वटवृक्ष के नीचे विधाम 
करने बैठ गया । शीलवती दूर ही बेठी रही । इवसुर ने विचार किया कि यह सदा 


पृ०० प्राकृत-भाषा और साहित्य का आलोचनात्मक इतिहांस 


उलटा ही काम करती है । थोड़ी दूर और चलने के पश्चात्‌ वे लोग एक गाँव से पहुँचे । 
इस गाँव में शीलवती के मामा ने उसके इवसुर को बुलाया । भोजन करने के पश्चात्‌ 
उसका इवसुर रथ के अन्दर लेट गया और शीलवती रथ की छाया मे बेठा गयी । इसी 
समय बबूल के पेड पर बेठे हुए एक कौवे ने काँव-काँव की आवाज की। उसको इस 


आवाज को सुनकर शीलवती ने कहा-- 
“अरे तू थकता क्यो नहीं। एक बार पक्षियो की बोली सुनकर कार्य करने से 


तो मुझे घर से निकाला जा रहा है, अब क्या दुबारा तुम्हारी बोली को सुतकर आचरण 
करूँ ? आधी रात के समय गीदड़ का शब्द सुनकर सुझें पता चला कि एक मुर्दा पानी 
में बहा जा रहा है और उसके शरीर पर बहुमूल्य आभूषण है। मै शीघ्र ही घड़ा लेकर 
नदी पर पहुची और मुर्दे के शरीर से आभूषण उतारकर अपने पास रख लिये । इस 
प्रकार एक बार पद्गु-पक्षियो की बोली के अनुसार कार्य करने से तो यह विपत्ति आयी। 
अब तुम कौवे कह रहे हो कि इस बबूल के वृक्ष की जड़ मे बहुत सा सुवर्ण गड़ा हुआ 
है । क्या इसे लेकर और दूसरी विपत्ति मोल लूँ ।” 

शीलवती का इवसुर इन समस्त बातो को सुत्र रहा था, वह मन ही मन बहुत 


प्रसन्‍त हुआ । उसने बबूल के पेड़ के नीचे से गड़ा' हुआ घन निकाल लिया । वह पुत्रबधृ 
की प्रशसा करने छगा और उसे रथ मे बेठाकर वापस ले आया । मार्ग मे उसने शील- 
वती से पूछा - तुम बड़ की छाया मे क्यों नहीं बैठी ?” शीलूवती ने उत्तर दिया- 
“वृक्ष की जड में सप का भय रहता है और ऊपर से पक्षी'बीट करते है, अतः दुर 
बेठना ही वुद्धिमत्ता है। अनन्तर इवसुर ने कुलपुत्र के सम्बन्ध में पूछा। शीलवती ने 
उत्तर दिया--“शूरवीर मार खाते है ओर पीटे जाते है, पर वास्तविक शूर वही' है, जो 
पहले प्रहार करता है |” नगर के सम्बन्ध में उसने बताया कि जिस नगर के लोग 
आगन्तुको का स्वागत नही करते, उसे नगर नहीं कहा जाता ।” नदी के सम्बन्ध मे 
उसने उत्तर दिया---“नदी मे जीव-जन्तु और काँटो का डर रहता है, अतः नदी पार 
करते समय मैने जूते नहीं उतारे ।”” 

शीलवती की उपर्युक्त बातो से उसका इवसुर बहुत प्रसन्‍त हुआ और “उसने उसे घर 


की स्वामिनी बना दिया। 
इस कथा ग्रन्थ की समस्त कथाओं में निम्न गुण वर्तमान हैं-- 


१. जिज्ञासा ओर कौतृहल का निर्वाह । 

, सुन्दर और सरस संवादों की योजना । 

, लघुकथानको के बीच आदर्श चरितो की स्थापना । 

' उपदेशो के रहने से कथा रस की कमी, पर सांस्कृतिक सामग्नी की प्रचुरता । 

» छोककथानको में धार्मिक ब़्तो का महत्व योजित कर उनका नये रूप में 
प्रस्तुतीकरण । 
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६, गद्य-पद्य का प्रयोग तथा पद्यों में नीति एवं उपदेशो का समावेश । 

इस गन्ध को शैली का उदाहरण निम्नलिखित है ;-- 

जओ-सयल-कला-सिरोमणि-भुयं॑ सउण-रुयं बह सुणोमि। तओ अइकूत- 
दिण-रयणीए सिवाए वासंतीए साहिय॑, जहा-नईए पूरेण बुब्भभाण मडय॑ 
कड़िढ्ऊण सय॑ आहरणाणि गिण्हुसु । मम भक्‍खे त॑ खिवसु | इमं सोऊण गयाहं 
घेत्तण घडग॑ । त॑ हिंयए दाऊण पविट्ठा नईं। कड्ढियं मडयं । गहियाणि आह- 
रणणि | खित्तं सिव॑ं सिवाए। आगया अहं णिहू। आभरणणि घडए खिविऊण 
निखियाणि खोणीए एवं एकु-दुन्नयस्स पभावेण पत्ता एत्तियं भूमि। 

--कुमारपाल प्रतिबोध ( तृतीय प्रस्ताव ) 
शीलवतीकथा 


आख्यानसणिकोश 

धर्म के विभिन्न अंगो को हृदयद्भम कराने के लिए उपदेशप्रद लघु कथाओ का सक- 
लन इस ग्रथ से किया गया है। इसके रचयिता नेमिचन्द्र सूरि है। आम्रदेव सूरि ने 
(६० ११३४ ) में इस ग्रन्थ पर टीका लिखी है। यह टीका भी प्राकृत पद्य में है तथा 
मूल ग्रन्थ भी पद्मो मे रचित है। टीका में यत्र तत्र संस्कृत पद्म एवं प्राकृत गद्य भी 
वर्तमान है । 

इसमे ४१ अधिकार और १४६ आख्यान है। बुद्धिकौशल को बताने के लिए 
चतुविध बुद्धि-वर्णण अधिकार मे भरत, नेमित्तिक ओर अभय के आख्यानो का वर्णन है । 
दान स्वरूप वर्ण अधिकार मे धन, ऋृतपुण्य, द्रोण, शालिभद्र, चक्रधर, चन्दना, सूलदेव 
और नागश्री ब्राह्मणी के आाख्यान है। गीलमाहात्म्यवर्णन अधिकार मे सीता, रोहिणी, 
सुभद्रा एव दमयन्ती की कथाएँ आई है । तप का महत्व और कष्टसहिष्णुता का उदाहरण 
प्रस्तुत करते के लिए तपोमाहात्म्यवर्णत अधिकार मे वीरचरित, विश्वल्या, शौर्य और 
रुक्मिणीमधु के आख्यान वर्णित हैं। विशुद्ध भावना रखने से वेयक्तिक जीवन मे कितनी 
सफलता मिलती है तथा व्यक्ति सहज मे आत्मशोधन करता हुआ लोकिक और पार- 
छोकिक सुखो को प्राप्त करता है। सद्दृति के बन्ध का कारण भी भावना ही है। इसी 
कारण भावना विशुद्धि पर अधिक बल दिया गया है। भावना विशुद्धि के तथ्य की 
अभिव्यक्षता करने के लिए भावनास्वरूपवर्णन अधिकार मे द्रमक, भरत ओर इल्पुत्र के 
आख्यान सकलित है । सम्यत्त्ववर्णन अधिकार मे सुलसा तथा जिनबिस्ब दर्शनफलछाधि- 
कार मे सेज्जंभव और आद्रंककुमार के आख्यान है। यह सत्य है कि श्रद्धा के सम्यक्‌ 
हुए बिना जीवन की भव्य इमारत खड़ी नहीं की जा सकती है । जिस प्रकार नीव की 
ईंट के टेढ़ी रहने से समस्त दीवाल भी टेढी हो जाती है अथवा नीचे के वर्तन के उछटा 
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रहने से ऊपर' के वतन को भी उलटा ही रखना पड़ता है; इसी तरह श्रद्धा के मिथ्या 
रहने से ज्ञान और चरित्र भी मिथ्या ही रहते हे । सुलसा-आख्यान जीवन मे श्रद्धा का 
महच्व बतलाता है और साथ ही प्राणी क्रिस प्रकार सम्यत्व को प्राप्त कर अपनी उन्नति 
करता है, का जादर्श भी उपस्थित करता है। जिनपूजा फलवर्णनाधिकार मे दीपकशिखा, 
नवपुष्पक और पद्मोत्तर तथा जिन्वन्दनफलछाधिकार मे वकुल और सेदुबक तथा साधु- 
वन्दत फलाधिकार मे हरि की कथाएँ है । इन कथाओ मे धर्मतत््वो के साथ लोक कथा- 
तत्त्व भी पर्याप्त मात्रा मे विद्यमात है । सामायिकफलवर्ण॑नाधिकार मे सम्राट सम्प्रति एव 
जिनागमश्रवणफलाधिकार में चिलातीपुत्र और रोहिणेय नामक चौरो के आखूयान है । 
इन आख्यानो द्वारा लेखक ने जीवनदर्शन का सुन्दर विश्लेषण किया है। चोरी का नीच 
कृत्य करनेवाला व्यक्ति भी अच्छी बातो के श्रवण से अपने जीवन में परिवरतंन ले आता 
है और वह अपने परिवर्तित जीवन मे नाना प्रकार के सुख प्राप्त करता है। भागम के 
वाचन और श्रवण दोनो ही मे अपूर्व चमत्कार हैं। नमस्कारपरावत्तेत फलाधिकार मे 
गाय, भेस और सर्प के आख्यानों के साथ सोमप्रभ एवं सुदर्शन के भी आख्यान आये है। 
इन आख्यातो में जीवनोत्यान की पर्याप्त सामग्री है । 

स्वाध्यायाधिकार में यव और नियमविधान फलाधिकार में दामन्नक, ब्राह्मणी, 
चण्डचूडा, गिरिड्ुम्ब एव राजहस के आख्यान है। मिध्यादुष्क्ृतदानफलाधिकार मे क्षपक्र, 
चंडरुद्र और प्रसन्तचन्द्र एवं विनयफलवर्णनाधिकार मे चित्रग्रिय ओर वनवासि यक्ष के 
आख्यान है। प्रवचनोत्तति अधिकार मे विष्णुकुमार, वेरस्वामी, सिद्धसेत, मल्लवादी 
समित और आयंखपुट नामक आख्यान है। जिनधर्माराधनोपदेशाधिकार मे योत्करमित्र, 
नरजन्मरक्षाधिकार मे वणिकृपुत्नत्रय तथा उत्तमजनसंसगिग्रुणवर्णनाधिकार मे प्रभाकर, 
वरणुक और कम्बल-सबल के आख्यान है । इन आख्यानो मे ऐतिहासिक तथ्यों का सक- 
लन भी किया गया है। रोचकता के साथ भारतीय संस्कृति के अनेक तत्वों का समावेश 
किया गया है । नि 

इस कथाकोश मे निम्न विशेषताएँ है-- 

१. प्रायः सभी कथाएँ वर्णन प्रधान है। लेखक ने वर्णनो को रोचक बनाने की चेष्टा 
नही की है। 

२, सभी कथाओ में लक्ष्य की एकतानता विद्यमान है | | 

३. आख्यानों में कारण, कार्य, परिणाम अथवा आरम्भ, उत्कषं और अन्त उतने 
विश्द रूप मे उपस्थित नहीं किये गये है, जितने लघु आख्यानों मे उपस्थित होने 
चाहिए। पर आदर्श प्रस्तुत करने का लक्ष्य रहने के कारण कथानको मे कार्य-कारण 
परिणाम की पूरी दौड पायी जाती है । हे 

७. कथानक सिद्धरूप मे किसी एक भाव, मनःस्थिति और घटना का स्वरूप चित्र- 
वत्‌ उपस्थित करते है। चण्डचूड का आख्यान मानव स्वभाव पर प्रकाश डालता है। 


के 


प्राकृत कथा-साहित्य। + ५ # ५०३ 


उपकोशा और तपस्वी के आख्यान में मानसिक इन्द्र पूर्णतया वर्तमान है। इच्द्रियवश- 
वत्तित्व को छोड़ देने से ही व्यक्ति सुखश्ान्ति प्राप्त कर सकता है। जीवन का उद्दे श्य 
आत्मशोघन के साथ सेवा एवं परोपकार करना है। 

५ प्राचीन पद्धति पर लिखे गये इन आख्यानों मे मानव-जीवन सम्बन्धी गहरे 
अनुभवो की चमत्कारपूर्ण अभिव्यक्ति हुई है। सभी कोटि के पात्र जीवन के गहरे अनुभवों 
को लिये हुए हैं । आदशं और यथार्थ जीवन का वेविध्य भी निरूपित है । 

६ कतिपय आख्यानों मे घटनाओ की सूचीमात्न है, किन्तु कुछ आख्यानों में लेखक 
के व्यक्तित्व की छाप है। व्यमनशतजनकयुवतों अविश्वासवर्णनाधिकार मे दत्तकदुहिता का 
आख्यान और इसी प्रकरण मे आया हुआ भावट्विका का आख्यान बहुत ही रोचक है। 
इन दोनो आखर्यानों मे कार्य व्यापार की सुन्दर सृष्टि हुई है। परीकथा के सभी तत्त्व 
इनमें विद्यमान है । लेखक ने विविध मनोभावो का गरम्भीरता पूवंक निरूपण किया है । 
स्री स्वभाव का मर्मस्पर्शी वर्णन किया गया है । 

७, घामिक, नेतिक और आध्यात्मिक नियमो की अभिव्यक्षना कथानक के परिधान 
में की गयी है । वणिक्‌पुत्री, नाविकनन्‍्दा और गुणमती के आख्यानो मे मानसिक तृप्ति के 
पर्याप्त साधन हैं । 

८. भारतीय पौराणिक और लोक प्रचलित आख्यानो को जैनधर्म का परिधान पहन 
कर नये रूप में उपस्थित किया गया है। इससे कथारस मे न्यूनता भा गयी है । 

९, घ्रित्रो के वेविध्य के मध्य अध॑ ऐतिहासिक तथ्यो की योजना की गयी है । 
घटनाओ को रोचक और कुतूहलवर्धक बनाया गया है। “हत्यत्थकंकणा्णं कि कज्ज दष्प 
णेणहवा (हाथ कगन को आरसी क्या ) और “कि छालीए मुहे कुभड माइ” (क्या बकरी 
के मुंह में कुम्हहा समा सकता है ) जैसे मुहावरों के प्रयोग द्वारा रोचकता उत्पन्त की 
गयी है। 

१० विषय वेविध्य की दृष्टि से यह कोश प्राकृत कथाओ मे सर्वाधिक महत्वपूर्ण है । 
इसमे जीवन और जगत्‌ से सम्बद्ध सभी प्रकार के तथ्यो पर प्रकाश डाला गया है। 

काव्यकला की दृष्टि से भी यह कथाकोष उत्तम है। अभय आखुयान मे राजगृह 
नगरी का काव्यात्मक वर्णन करता हुआ कवि कहता है-- 

दाहिणभरह॒द्धरसारमणीवयणे विसेसयसमाण। 
सिरिरायगिहं नयरं नयरंजियजणवयं आसि ॥ १॥ 
नीहारधराधरसिहरसरिसउत्तुंगवरपायारो । 
सहसकररह॒तुरंगमगमणक्खलूणं जणइ जत्थ ॥ २ | 
पायारतलपरिद्वियपरिहास कंततारयुक्केरो । 
जत्थ रयणीसु रेह्‌इ निम्मरूमुत्ताहलभरो व्व ॥ ३ ॥ 
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गयभासिये पि विगय॑ रायविहृर्णं विसिद्दराय॑ पि । 
हयमइसामंतं पि हु पसिद्धसामंतमइरम्मं || ४ ॥ 
देवउलधवलमाला निम्मलकलहोयकलसकयसोहा । 
सारयजलहरसिहरावलि व्व तडिसंजुया जत्थ ॥ ५॥ 
उन्नयपभोहरभरो खणरुइरुइरो कलाविकयसोहो। 
जत्थ विलासिणिविसरो पाउससोहूं सम्ुव्वह्‌इ ॥| ६ ॥ 
वरचित्तरयणजुत्तो सुजाणवत्तो चुहाारसहिओ य | 
ग्रुरुकमला सियहियओ नयरजणो जत्थ जलहि व्व ॥ ७॥ 
फलिहसिलामलकुट्टिमतलेसु पडिमागयाओं रमणीओ | 
पायालपुरंधीओ व्व जम्मि दीसंति लोएण॥ ८॥ 
“-+अआ० स० पृ० ९ 
उपयुक्त गाथाओ में उत्त्‌ग॒ प्राकार, पारिखा, भवन, सरोवर एवं दीवालो का काव्य- 
मय चित्रण किया गया है । 
इस नगरी में राज्य करनेवाले महाराज प्रश्नेणिक की वीरता का सजीव चित्रण 
करते हुए कहा है-- 
जस्स रिउरमणिमाणसमज्के पजलियपयावदवजलणो । 
लक्खिज्जद॒ दीहर-उणप्हसासधूमण्हवाहेहि. ॥ ११॥ 
जस्स जयलरूच्छिलाल्समणस्स अवमाणमसहमाण व्व । 
धोयकलहोयकंता कित्ती वच्च३ दिसिमुहेसु ॥ १२॥ 
जस्स तुरंगखुररवणियखोणिउड्डीणरेणुपुरेण । 
अंधारितो दिसिसुहसमेयबंसंड खंडउड || १३॥ 
झलकंतकुंतविर्‌इय विज्जुज्जोयप्पयासियदिसोहो । 
गंसी रसिंधु रघडागलगज्जियभरियश्वुवणयलो ॥ १४ ॥ 
चलचवलघवलघयवडबलायपतिप्पहासियदियंतो । 
सामंतमउडमणिकिरणफुरणकोदंडडंबरिओ || १५॥ वही पृ० ९ 
इस कोश से आर्या या गाथा के अतिरिक्त उपेन्द्रवन्ना छन्द भी प्रयुक्त है। वृत्तिकार 
ने संस्कृत, प्रात और अपश्रंश की त्रिवेणी प्रवाहित की है। ऋतु, चगर, पव॑त, युद्ध, 
जन्मोत्सव, समुद्र, स्कन्धावार, इमशान के वर्णनो से अलकारों की सुन्दर योजना की 
गयी है । सूक्तियो का प्रयोग भी पाया जाता है। 
किर कस्स थिरा रूच्छी, कस्स जए सासय॑ पिए पेम्मं । 
कस्स व निच्च जीय, भण को व ण खंडिओ विहिणा ॥ 
६० २०९, गा० ५५२ 
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प्राकृत कथा-साहित्य.... प्ण्प्‌ 


छिज्जउ सीसं अह होउ बंधण्ण, वयउ सव्वहा लच्छी । 
पडिवन्नपालणे सुपुरिसाण ज॑ होइ त॑ होउ॥ 
--9० १९६ गा० १०२ 
4 4 4 


ज|ई रूव॑ विज्जा तिन्नि वि निवडंतु गिरिग्रुहाविवरे। 
अत्यो च्चियः परिवड्ढउ जेण ग्रुणा पायडा हुंति॥ 
--प० २२२ गा० २१ 
जिनदत्ताख्यान 
इस कथा कृति के रचयिता आचाय॑ सुमति सूरि है । यह पाडिच्छय गच्छीय आचारय॑ 
सव॑ंदेव सूरि के शिष्य थे । यह सुमतिसूरि दशवेकालिक के टीकाकार से भिन्‍न है। ग्न्य- 
कर्ता के समय के सम्बन्ध मे निश्चितरूप से कुछ नही कहा जा सकता है, पर प्राप्त हुई 
हस्तलिखित प्रति वि० स० १२४६ की लिखी हुई है । अतः यह निश्चित है कि इस प्रत्थ 
की रचना इससे पहले हुईं है । 


जिनदत्ताख्यान नाम की एक अन्य कृति भी किसी अज्ञातनामा आचाय॑ की 
मिलती है। इसकी पुष्पिका मे “वि० सवत्‌ ११८६ अद्येह श्रीचित्रकूटे लिखितेय 
मणिभद्रेण यतिना यतिहेतवे साधवे वरनागाय। स्वस्थ च श्रेयकारणम्‌ । मझूलमस्तु 
वाचकजनानाम्‌ |”! 

यह एक सरस कथा ग्रन्थ है। इसमे जीवन के हर्ष और शोक, शील और दुर्बलता, 
कुरूपता और सुरूपता इन सभी पक्षों का उद्घाटन किया गया है । लेखक ने विषयासक्त 
मानव को जीवन के सात्त्विक धरातल पर लाने के लिए ही इस आख्यान को लिखा है । 
जोवन की जटिलता, विषमता और विविधता का लेखा-जोखा घामिक वातावरण मे ही 
उपस्थित किया है । साधु परिचर्या या मुनि-आहारदान से व्यक्ति अपनी कितनी शुद्धि कर 
सकता है, यह इस आख्यान से स्पष्ट है। जीवन श्योघन के लिए व्यक्ति को किसी सबल 
की आवध्यकता होती है | अतः आारुयानकार ने इस सीघे कथानक में भी श्रीमती और 
रतिसुन्दरी के प्रणय सम्बन्ध तथा नायक द्वारा उनकी प्राप्ति के लिए किये गये साहसिक 
कार्यों का उल्लेख कर जीवन की विविधता के साथ दान और परोपकार का मार्ग 
प्रदर्शित किया है। जिनदत्त की झूतासक्ति और उसके परिभ्रमण का निरूपण कर लेखक 
ने मूल कथावस्तु के सौन्दर्य को पूरी तरह से चमकाया है। यह सत्य है कि यह आख्यान 
सोहेश्य है और जिनदत्त को वसन्तपुर के उद्यान मे शुभकर आचार्य के समक्ष दीक्षा 
दिल्लाकर मात्र आदर्श ही उपस्थित किया है। इसे फलागम की स्थिति तो कहा जा 

श्र 
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सकता है, पर कथा की वह मामिकता नहीं है, जो पाठक को झटका देकर बिलास और 
वेभव से विरत कर पेट भरो, पेटी न भरो” की ओर ले जा सके । 

नायक के चरित्र मे सहृदयता, निष्पक्षता और उदारता इन तीनो ग्रुणो का समावेश 
है । इतना सब होते हुए भी इस आख्यान मे मानव की समस्त दुबंहताओ और सबल- 
ताओ का अंकन नही हो पाया है। अत: राग-द्ेष का परिमसार्जज करने के लिए पाठक 
नायक के साथ पूर्णतया तादात्म्य नही स्थापित कर पाता है। 

पात्रों के कथोपकथन तकंपुर्ण हे । उदाहरणा्थं विमलमति और जिनदत्त का उद्यान 
में मनोरजताथ किया गया प्रश्नोत्तररूप वार्तालाप उद्घृत किया जाता है, विमल 
मति ने पुछा-- 

“कि मस्थलीसु दुलहं | का वा भवणस्स भ्रूसणी भणिया। क॑ कामइ 
सेलसुआ ? के पियइ जुवाणओ तुद्ठो ॥| १००॥ 

पढियाणंतरमेव लद्ध॑ जिणयत्तेण-- क ता हर॑! 

अर्थ--मरुस्थली मे कौन वस्तु दुर्लभ है ? भवन का भूषण स्वरूपा कौन है ? शेल- 
सुता - पावंत्री किसको चाहती है ? प्रिया के किस अंग से युवक सस्तुष्ट रहते है ? 

जिनदत्त ने उत्तर दिया--कंताहर अर्थात्‌ प्रथम प्रइन के उत्तर मे कहा कि 
मस्यूमि मे जल की प्राप्ति दुलंभ है। द्वितीय प्रइन के उत्तर में कहा कि घर की भूषण 
स्वरूपा--कान्ता--नारी है | तृतीय प्रइन के उत्तर में कहा कि हर'--श्षिव को पाव॑ती 
चाहती है और चतुर्थ प्रश्न के उत्तर मे कहा--कताहरं--कान्ताधर युवको को प्रिय है। 

रचनाविधान की दृष्टि से विचार करने पर ज्ञात होता है कि पृव॑जन्म के संस्कारों 
का फल दिखलाने के लिए. जिनदत्त के पूवेंभव की कथा वर्णित है। घटित होनेवाली 
छोटी-छोटी घटनाएँ. संगठित तो है, पर स्थापत्यकला की विशेषताएँ प्रकट नही हो 
पायी है। सम्ूची कथा का कथानक ताजमहल की तरह निर्मित नहीं है, जिसकी एक 
भी ई ठ इधर-उधर कर देने से समस्त सौन्दर्य विघटित हो जाता है। यो तो कथा मे 
आरम्भ और अन्त भी शास्त्रीय आधार पर घटित नही हुए हैं, किन्तु सक्षिप्त कथोपकथन 


मर्मस्पर्णी और प्रभावोत्यादक हैं । 
जिनदतत का जीव पूर्व॑भव में अवन्ती देश के दर्शनपुर नगर मे शिवधन और यश्ो- 


मति के यहां शिवदेव नाम का पुत्र उत्तन्न हुआ। जिवदेव जब आठ वर्ष का था, तभी 
शिवधन की मृत्यु हो गई और शिवदेव ने उज्जयिनी के एक वणिक्‌ के यहाँ नौकरी कर 
ली | एक दिन उसे वन मे घरध्यान से स्थित एक मुनिराज मिले। उसने उनकी 
परिचर्या की और माघ पूर्णिमा के दिन उन्हे आहारदान दिया, जिस पुण्य के प्रभाव 
से शिवदेव वसन्‍्तपुर मे जीवदेव या जिनदास सेठ और जीवयणा सेठोनी के यहाँ जिनदत्त 
नामका पुत्र उत्पन्न हुआ । वयस्क होने पर जिनदत्त का विवाह चम्पा नगरी के-विमल 
सेठ की पुत्री विमलूमति के साथ हुआ । 
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जिनदत्त ने एक दिन मनबहलाव के लिए जुमा खेला और जुए में अपार धन 
हार गया । घन की माँग करने पर जब घर से धन नही मिला, तो वह उदास हुआ । 
जिनदास और विमलूमति को जब यह समाचार मिला तो उन्होने धन दे दिया और 
जिनदास ने पुत्र को समझाते हुए कहा --वत्स | घन का व्यय सत्काय में होना चाहिए, 
झतव्यसन मे नही । 

घनहानि के कारण जिनदत्त उदास रहने लगा । उसकी अर्धाज्िनी विमलमति को 
यह खटका और मनबहलाव के हेतु वह जिनदत्त को चम्पापुर ले आई। यहाँ ससुराल मे 
आकर भी जिनदत्त प्रसज्ञ न रह सका। अतः वेषपरारवर्तिनी ग्रुटिका द्वारा वेष बदल 
कर वह दधिपुर चला गया । यहाँ एक दरिद्र साथवाह के यहाँ कार्य करने लगा और 
अपनी सेवा से उसे प्रसन्‍त कर उसके साथ सिंहरू गया। यहाँ पृथ्वीशेखर राजा की 
कन्या श्रीमती की व्याधि दूर की । राजा ने ग्रसन्‍्त होकर इस कन्या का विवाह जिनदत्त 
के साथ कर दिया। जिनदत्त ने यहाँ बहुत-सा धन भी अजित किया । लौटते समय 
मार्ग में दरिद्र साथंवाह ने घोखे से जिनदत्त को समुद्र में गिरा दिया। वह समुद्र में 
लकडी के सहारे बहता चला जा रहा था कि रथनृपुर चक्रवाल् नगर के विद्याधर 
अशोकश्री की कन्या अगारवती के लिए वर का अन्वेषण करते हुए एक विद्याघर 
आया और उसने जिनदत्त को समुद्र से निकाला तथा अ्ंगारवती के साथ विवाह कर 
दिया । एक दिन जिनदत्त अग़ारवती के साथ विमान में सवार हो भ्रमण के लिए 
निकला और चम्पापुर मे आया, जहाँ विमल्‍ूमति श्रीमती साध्वी के समक्ष ब्रताम्यास 
कर रही थी। वह उद्यान मे उतर गया और रात्रि में अंगारवती को वही,छोडकर 
चला गया । अगारवती भी उन दोनो के साथ ब्रताभ्यास करने लगी । 


एक दिन चम्पा नगरी के राजा का हाथी बिगड़ गया । राजा ने घोषणा करा दी 
कि जो व्यक्ति इस हाथी को वश में करेगा, उसे आघा राज्य और अपनी कन्या दूँगा । 
जिनदत्त बौने का रूप धारण कर वहाँ जाया ओर उसने हाथी को वश कर लिया । 
राजा को उसका कुरूप देखकर चिन्ता हुई कि इसके साथ इस सुन्दरी कन्या का विवाह 
कैसे किया जाय ? जिनदत्त ने अपना वास्तविक रूप प्रकट किया। राजा ने अपने 
प्रतिज्ञानुसार उसे आधा राज्य दे दिया ओर रतिसुन्दरी का विवाह भी उसके साथ 
सम्पन्न कर दिया । 

कुछ समय के उपरान्त जिनदत्त अपनी चारो पत्नियो के साथ वसन्तपुर में अपने 
पिता के यहाँ आया । माता-पिता अपने समृद्धशाली पुत्र से मिलकर बहुत प्रसन्न हुए । 
कुछ समय के पश्चात्‌ शुभकर आचार्य के समक्ष अपनी पृवभवावद्वी सुनकर उसे विरक्ति 
हुई और उसने जिन दीक्षा धारण कर लछी । आयु पूर्णकर वह स्वयं में देव हुआ । 

यह कथा गद्य-पद्य दोनो में लिखी गई है। भ्रन्थकार ने स्वयं कहा है-- 
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केसिचि पिय॑ गज्ज॑ पज्ज॑ केसिचि बललहं होइ । 
विरएमि गज्ज-पज्ज॑, तम्हा मज्झत्यवित्तीए ॥| ॥ 4 ॥ पृ० १ 
भर्थातृ--किसी को गद्य प्रिय है, किसी को पद्म प्रिय है, अतः मै गद्य-पद्य मिथ्ित 
मध्यम वृत्ति में इस ग्रन्थ की रचना करता हूँ । 


सिरिसिरिवालकहा 

इस कथा ग्रन्थ के सकलिता बृह॒द्‌ गच्छीय वच्नसेन सूरि के प्रशिष्य और हेमतिलक 
सूरि के शिष्य रत्नशेखर सूरि हैं । ग्रन्थ के अन्त मे सनन्‍्नद्ध प्रशस्ति में बताया गया है कि 
वि० स० १४२८ में र्लशेखर सूरि ने इसका संकलन किया और उनके शिष्य हेमचन्द्र 
साधु ने इसे लिपि बद्ध किया । 

यह कथा बहुत ही रोचक है और इसका उद्देश्य सिद्धचक्रपुजा का माहात्म्य प्रदर्शित 
करना है । कथावस्तु निम्न प्रकार है । 

उज्जयिनी नगरी मे पृथ्वीपाल नामका राजा था। इसकी दो पत्नियाँ थी---सौभाग्य- 
सुन्दरी और रूप-सुन्दरी | सौभाग्य सुन्दरी के गर्भ से सुरसुन्दरी और रूपसुच्दरी के गर्भ 
से मदनसुन्दरी का जन्म हुआ । सुरसुन्दरी ने मिथ्यादृष्टि के पास दिक्षा प्राप्त की और 
वह॒ तथाकथित रूप में शिक्षा, व्याकरण, नाटक, गीत-वाद्य आदि सभी कलाओ मे 
निपण हो गयी। मदलसुन्दरी ने सम्यम्दृष्टि के पास सात तत्त्व, नव पदार्थ एवं 
कर्म॑ सिद्धान्त के साथ साहित्य, व्याकरण, दर्शंन आदि की शिक्षा प्राप्त की । राजा 
ने दोनो की परीक्षा ली। वह सुरसुन्दरी के लौकिक ज्ञान से बहुत प्रभावित 
हुआ और उसका विवाह कुरु जाद्भलदेश के अन्तगंत शंखपुरी नगरी के राजा 
दमितारि के पुत्र अरिदसन के साथ कर दिया । कर्म सिद्धान्त की पक्षपातिनी होने के 
कारण राजा मदनसुन्दरी से बहुत असन्तुष्ट हुआ और उसका विवाह एक उम्बर राजा 
से कर दिया, यह उम्बर कुष्ठ व्याधि से पीड़ित सात सौ कोढ़ियो के बीच रहता था । 
उम्बर--विशेष कुष्ठ रोग से पीड़ित होने से ही वह उम्बर राजा कहलाता था । 

विवाह के पश्चात्‌ मदन सुन्दरी उम्ब्रर राजा के साथ ऋषभदेव भगवान्‌ के चेत्यालय 
में दर्शन करने गयी और वहाँ स्थित मुनिचन्द्र नामक शुरु से सिद्धरक्र विधान करने का 
उपदेश लेकर आयी । उसने विधिपुर्वक सिद्धचक विधान सम्पन्त किया। सिद्धयन्त्र के 
गन्धोदक के छीटे लूगते ही उम्बर राजा का कुछ्ठरोग दूर हो गया। उसका शरीर कञ्चन 
जेसा शुद्ध तिकल आया । अन्य सातसो कोढ़ी भी स्वस्थ हो गये । विधान समाप्त होते ही 


१, सिरिवज्जसेण गणहरपट्टपदहेमतिलूयसूरीणं । 
सीसेहि रयणसेहरसूरीहि इमाहु संकलिया ॥ 
+६0७७७०००७१०००० “चउदस अद्वावीसे लिहिया न | 
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मदनसुल्दरी अपने पति श्रीपाल सहित मन्दिर से बाहर निकली कि उत्त दम्पति को 
सड़क पर एक वृद्धा नारी मिली । कुमार श्रीपाल उसे देखकर आश्चर्य चकित हुआ और 
उसका चरण वन्दन कर कहने लगा “माँ आप मुझे छोडकर कहाँ चली गयी थी ? वह 
बोली--“वत्स ! मैं तुम्हारे रोग के प्रतिकार के लिए कौशाम्बी मे एक वेद्य के यहाँ 
गयी थी, पर वह वेद्य तीर्थयात्रा के लिए बाहर चला गया है। मैने वहा एक मुनिराज 
से तुम्हारे रोग के सम्बन्ध मे पूछा तो उन्होने कहा कि पत्नी के सहयोग से तुम्हारे पुत्र 
का रीग दूर हो गया है । मै मुनिराज की बात का विश्वास कर यहाँ आयी हूँ ॥” 
पश्चात्‌ यह समाचार रूपसुन्दरी और पृथ्वीपाछ को मिला । इन्होने कुमार की माता से 
उसका परिचय पुछा । वह कहने छगी .-- 

“अंग देश मे चम्पा नाम की नगरी हैं। इससे पराक्रमी सिहरथ नतामका राजा 
राज्य करता था, उसकी कमलप्रभा नामकी पत्नी थी, जो कोकण देश के स्वामी की छोटी 
बहन थी । इस राजा को बहुत दिनो के वाद पुत्र उत्पत्त हुमा, अतः राजा ने अपनी 
अनाथ लक्ष्मी का पालन करनेवाला होने से पुत्र का नाम श्रीपाल रखा गया । श्रीपाल दो 
वर्ष का था, तभ्री ज्लूलरोग मे राजा सिहरथ की मृत्यु हो गयी । मतिसागर मन्‍्त्री ने बालक 
श्रीपाल को राज्य का अधिकारी बनाया और स्वय राज्य का सचालन करने लगा। 
इधर श्रीपाल के चाचा अजितसेन ने राज्य हडपने के लिए कुमार श्रीपाल और मतिसागर 
मनन्‍्त्री को मर डालने का पड़यस्त्र किया। जब मतिसार भन्‍्त्री को यह समाचार ज्ञात 
हुआ तो उसने रानी कमलप्रभा को सलाह दी कि वह राजकुमार को लेकर कही चली 
जाय । कुमार जीवित रहेगा तो राज्य की प्राप्ति उसे हो ही जायगी । अत रानी मध्य 
रात्रि मे कुमार को लेकर चल पडी। जगल मे सात-सौ कुछ रोगियों से उसकी भेंट 
हुईं । उन्होने रानी को अपनी बहन बना लिया । कुमार कोढियो के सम्पर्क मे रहने से 
उम्बर नामक कुष्ठ रोग से आक्रान्त हुआ। महारानी कमलल्‍प्रभा उज्जयिनी मे आकर 
अपने आश्ूषण बेचकर कुमार का पालन-पोषण करने छूगी । कुमार सात सौ कोढियो 


का अधिपति होकर उम्बर राजा के नाम से प्रसिद्ध हो गया। इसी उम्बर राजा के 
साथ मदनसुन्दरी का विवाह हुआ है ।”” 


श्रीपाल वहाँ कुछ दिनो तक रहा । अनन्तर अपने कुल गौरव को प्राप्त करने के 
हेतु वह माता और पत्नी से आदेश लेकर विदेश चला गया। यहाँ उसे रासायनिक 
पदार्थ, जलतरिणी और परशखस्रनिवारणी तल्त्र शक्तियाँ प्राप्त हुई । श्रीपाल ने इस यात्रा 
में सदनमजूपा और मदनमजरी से विवाह किया तथा राज्य भी प्राप्त कर लिया । 

समीक्षा--इस कथा में घामिक उपन्यास के सभी ग्रुण है। पात्रो के चरित्र का 
उत्याव-पतन, कथा प्रवाह की गति में विभिन्‍न प्रकार के मोड़, सरसता और रोचकता 
आदि गुण वर्तमान है। कयावस्तु और कथानक गठन की दृष्टि से इस धामिक उपन्यास 
में प्रासंगिक कथाओं का गरुस्फत बड़ी कुशछता के साथ किया गया है । पृथ्वीपाल जैसा 
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निष्ठुर पिता, जो रुष्ट होकर अपनी कन्या को एक कोढ़ी को समर्पित कर देता है, आधघु- 
तिक यथार्थवादी पिता है। माँ के हृदय की ममता और पिता के हृदय की कठोरता रूप 
विरोधाभास का सुन्दर समत्वय है। भाग्यवादिनी मदनसुन्दरी भी आधुनिक अप-टू-डेट 
नारी से कम नही है। उसमे अपूर्व विश्वास और आत्मबल है। लेखक ने अपने युग की 
परम्परा के अनुसार श्रीपाल के कई विवाह कराकर उसकी चारित्रिक विशेषताओं को 
उभडने नहीं दिया है। धवल सेठ जेसे कृतघ्ती पात्रो की आज भी समाज मे कमी नही 
है। ऐसे निम्न स्वार्थी व्यक्ति सदा से समाज के लिए कलूक रहते आये है। अजितसेन 
जैसे राज्य लम्पटी व्यक्ति और मतिसागर जैसे विश्वासभाजन आज भी विद्यमान है। 
राजकुमारी मदनमझ्री का त्याग ओर मानसिक इन्द्र किसी भी कथाकुृति के लिए 
उपकरण बन सकते है । पात्नो की चारित्रिक दुबंठताओ और सबलताओ का चित्रण बड़ी 
व्यापकता और गहराई के साथ किया गया है । 

इस कथा कृति मे भावुकता को उभारने की पूरी शक्ति है। दुधमुँहे श्रीपालू का 
अपने चाचा के अत्याचारों और आतको से आतकित हो माँ के राथ जगल मे चला 
जाना और वहाँ कुष्ठ रोगियों के सम्पर्क मे रहने से उम्बर-क्रुष्ठ विशेष से पीड़ित होना 
प्रत्येक पाठक को द्रवित करने मे समर्थ है। दुसरी ओर अपनी सुन्दरी और गुणवत्ती 
कन्या की स्पष्टवादिता से रुष्ट हो कोढ़ी से उसे व्याह देना भी हृदयहीनता का परिचायक 
है । जीवन दर्शन को लेखक ने अपनी इस कथाकृति मे समझाने का पुरा यत्न किया है । 
परिवार का स्वार्थ के कारण विघटन होता है और यह विघटित परिवार सदा के लिए 
दुखी हो जाता है । अत, सामाजिक सम्बन्धो को स्थिर रखने के लिए समाज के सभी 
घटकों और उनकी प्रतिक्रियाओं को उदार भाव से स्थान देना होगा। प्रेम, सेवा, 
सहयोग, सहिष्णुता, अनुशासन, आज्ञा पालन और कत्तव्यपालन आदि गरुणो को जीवन 
मे अपनाये बिना व्यक्ति स्वस्थ समाज का निर्माण नही कर सकता है। श्रीपाल निरन्तर 
श्रम करता है, जीवन के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए प्रयास भी करता है और साथ ही 
अपने जीवन से सयम को अंगीकार करता है, तभी उसे सिद्धि प्राप्त होती है। 

इस कृति मे सहिष्णुता और साहस का सुन्दर आदर्श उपस्थित किया गया है। 
मदनसुन्दरी अपने साहस और त्याग के बल से ही अपने पति तथा उसके सात सौ 
साथियो को स्वस्थ बनाती है। उसकी धामिक दृढ आस्था ही उसके जीवन में सबलू 
बनती है । इस प्रकार लेखक ने जीवन का सन्देश भी कथा के वातारण में उपस्थित 
किया है.। 

रयणसेहर निवकहा 

इस कथा ग्रन्थ के रचयिता ज़िन्रहर्ष सूरि हैं । इन्होने अपने गुर का नाम जयचन्द 

मुनीश्वर बतलाया है। इस कथाग्रन्य की रचना चित्रकूट नगर में हुई है। जिनहर्ष 
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सूरि ने सम्यक्त्व कौमुदी नामक एक अन्य ग्रन्थ भी लिखा है। इस ग्रन्थ की प्रश्मस्ति मे 
इसका रचनाकाल वि० सं० १४८७ बताया गया है अतः रयणसेहरनिवकहा का रचना- 
काल १४ वी शताब्दी है । । 


यह जायसीकृत पद्मावत का पूर्व॑ूप है। इसमे पर्व॑दिनों मे धर्मंसाधन करने का 
माहात्म्य बतलाया गया है। रत्नशेखर रत्नपुर का रहनेवाला था, इसके प्रधानमन्त्री 
का नाम मतिसागर था । राजा वसन्‍्त विहार के समय किन्नर दम्पति के वार्तालाप मे 
रत्नावली की प्रशंसा सुनता है और उसे प्राप्त करने के लिए व्याकुल हो जाता है । 
मतिसागर जोगिनी का रूप घारण कर सिंहलद्वीप की रजकुमारी रत्नवती के पास 
पहुँचता है रत्नवती अपनी वरःप्राप्ति के सम्बन्ध में प्रश्न करती है और जोगिनी वेष में 
मन्‍्त्री उत्तर देता है कि जो कामदेव के मन्दिर में चतक्रीडा करता हुआ तुम्हारे प्रवेश को, 
को रोकेगा, वही तुम्हारा वर होगा। 


मन्त्री लौटकर राजा को समाचार सुनाता है, राजा रलशेखर सिंहलुद्वीप को 
प्रस्थान कर देता है ओर वहाँ कामदेव के मन्दिर में पहुँचकर मन्त्री के साथ चूतक्रीड़ा 
करने लूगता है । रत्नवती भी अपनी सखियो के साम कामदेव की पूजा करने को आती 
है। यहाँ रत्नवती और राजा का साक्षात्कार होता है और दोनों का विवाह हो 
जाता है। पव॑ के दिनो में राजा अपने शीलन्नत का पालम करता है, जिससे उसके 
लोक-परलोक दोनो सुधर जाते है । 


समीक्षा-यह सुन्दर प्रेमकथा है। प्रेमिका की प्राप्ति के लिए रत्नशेखर की ओर 
से प्रथम प्रयास किया जाता है। अत इस प्रेम पद्धति पर विदेशी प्रभाव स्पष्ट है। 
लेखक ने प्रेम के मौलिक और सावंभौमिक रूप का विविध अधिकरणों में ढाल का 
निरूपण किया है। इसमे केवल मानव प्रेम का ही विश्लेषण नही किया गया है, 
अपितु पश्ु-पक्षियो के दाम्पत्य प्रेम का भो सुन्दर विवेचन हुआ है । रत्नवती और रत्न- 
शेखर के निशछल, एकनिष्ठ और सात्त्विक प्रेम का सुन्दर चित्रण हुआ है। इन्द्रियो के 
व्यापारों और वासनात्मक प्रवृत्तियो के विधलेषण द्वारा लेखक पाठको के हृदय में आनन्द 
का विकास करता हुआ विषय-वासना के पक से निकालकर उन्प्रुक्त भावक्षेत्र में ले 
गया है तथा राग का उदात्तीकरण विराम के रूप में हुआ है, पाशविक वासना परिष्कृत हो 
आध्यात्मिक रूप को प्राप्त हुई है । अस्वस्थ और अमर्यादित स्थल भोगलिप्सा को दूर कर 
वृत्तियो का स्वस्थ और सयमित रूप प्रदर्शित किया गया है। लेखक की दृष्टि में काम 
तो केवल बाह्य वस्तु है, पर प्रेम जन्म-जन्मान्तरों के सस्कारो से उत्पन्न होता है । 
यह सुपरिपक्व और रसपेशलू है, इसकी अपूर्वं मिठास जीवन में अक्षय आनन्द का सचार 
करती है। रत्शेखर प्रेमी होने के साथ सयमी भी है। पद के दिनो में संभोग के लिए 
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की गयी अपनी प्रेमिका की याचना को ठुकरा देता है, ओर वह कलिंग नृपति को उसकी 
तुच्छुता का दण्ड भी नहीं देता। पर प्व॑ समाप्त होते ही विजयलक्ष्मी उसीका वरण 
करती है । 


इसमे एक उपन्यास के समस्त तत्व और गुण वर्तमान है। कथावस्तु, पात्र तथा 
चरित्र चित्रण, संवाद, वातावरण और उद्देश्य की दृष्टि से यह कृति सफल है | घटनाओ 
और पात्रों के अनुसार वातावरण तथा परिस्थितियों का निर्माण सुन्दर रूप मे किया 
गया है । निर्मित वातावरण से घटताओ के चमत्कारपूर्ण सयोजन द्वारा प्रभाव को 
प्रेषणीय बनाया गया है । सभी तत्वों के सामअस्य ने कथा के शिल्प विधान को पर्याप्त 
गतिशील बनाया है। घूलकथा से प्रासद्भिक कथाओ का एक ताता लगा हुआ है । लेखक 
ने इन प्रासज्धिक कथाओ को मूलकथा के साथ गूँथने की पूरी चेश की है। मूल कथा- 
वस्तु भी सावयव है । प्रत्येक घटना एक दूसरी से अज्भी के रूप मे सम्बद्ध है। घटनाएँ 
भी निहेंतुक नही घटती है, बल्कि इनके पीछे तर्क का आघार रहता है। 


राजा के प्रौषध उपघास के दिन ऋतुस्नाता रत्नवती पुत्र की इच्छा से उसके पास 
आती है, राजा अपने ब्रह्मचय॑ न्रत मे अटल है । रानी को राजा के इस व्यवहार से बहुत 
निराशा होती है और कुपित हो एक दास के साथ भाग जाती है । अन्तःपुर के कोलाहल 
को सुनकर राजकर्मचारी और राजा सभी रानी का पीछा करते है । रानी कहती है-- 
“रमणीए मह भणिं न कय॑, ता सह कय॑ विलोएसु'” इतना कह सामने से अहृद्य 
हो जाती है । 'राजा जड्गल मे उसका पीछा करने पर भी रानी को नही प्राप्त करता 
है। वह सोचते हुए कुछ दूर चलता है कि--ताव न अरुण्णं, न त॑ बंभण-जुअले 
पिच्छइ राया, किन्तु निय-आवासे रयणमय-सिंहासणट्टं "*“*रयणवहइ पट्टदेवी 
संजुअं अप्पाणं पांसइ । तओ 'िमेअं इन्द्रजाल जाय॑ ? किवा सच्चे ? न उसे 
रत्नवती मिलती है और व वह जद्भल ही, बल्कि वह भपने को रत्नमयी सिंहासन पर 
महारानी रत्तवती सहित दरबार में बेठा पाता है, तब वह सोचता है कि क्या यह इस्द्र- 
जाल है ? या सत्य है ? इस समय मृतात्मा मतिसागर अह्ृदय शक्ति के रूप मे उसकी 
परीक्षा की बात कहकर भ्रम दूर कर देता । कथा के इस स्थरू पर चरम परिणति 
अवश्य है, किन्तु लेखक पुरातन रूढिगत परम्परा का त्याग नहीं कर सका है। अतः 
आधुनिक पाठक इन घटनाओ पर विश्वास नहीं कर पाता और न वह इन देवी चमत्कारों 
को प्राप्त ही कर पाता है। आरम्म से कथा की गति ठीक उपन्यास के रूप मे चलती 
रही है, पर चरम परिणति देवी चमत्कारों मे दिखलायी गयी है । 

यह कथा सरस और परिमाजित शेली से लिखी गयी है। गद्य और पद्य दोनो का 
प्रयोग हुआ है । सरसणेली का उदाहरण निम्त है--- 
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तओ इइ चितकुत-मणों राया निअ-रूव-पाराहव-जाय-रोसेण मयरदघयरा- 
इणा अवसरं लहिऊण निअ-मिबिड-बाण-धोरणि-गोअर-कओ न कत्थवि घिईं 
लहुइ । जोईसर व्व तग्गय-चित्तो झायंतो न जंपइ, व ससइ, न हसइ । 
--रयण०, बनारस संस्करण १९१८ ई०, पृ० ६ 
संसारे हय-विहिणा महिला-रूवेण मंडिए पासे । 
बज्ञंति जाणमाणा अयाणमाणावि बज्ञंति ॥-प० ८ 
चिता-सहस्स-भरिओ पुरिसो सव्बोधि होइ अणुवर॒यं । 
जुव्वण-भर-भरिअंगी जस्स घरे वद्गए कन्ना ॥-एृ० २५ 
महिवालकहा 
महिवाल कथा के रचयिता वीरदेव गणि है। इस ग्रन्थ की प्रशस्ति से अवगत होता 
है कि देवभद्र सूरि चन्द्रगच्छ में हुए थे। इनके शिष्य सिद्धसेत सूरि और सिद्धसेन सूरि 
के शिष्य मुनिचन्द्र सूरि थे। वीरदेव गणि मुनिचन्द्र के शिष्य थे । 
विन्टरनित्स ने एक सस्क्ृत 'महीपाल चरित' का भी उल्लेख किया है, जिसके रचयिता 
चरित्र सुन्दर बतलाये है। इसका रचनाकाल १५ वी शती का मध्य भाग है| परि-कथा 
और निजन्धरी इन दोनो का यह मिश्रित रूप है* । 
प्रस्तुत कथा ग्रन्थ भाषा शली के आधार पर चौदहवी-पन्द्रहवी शती का प्रत्तीत होता 
है | पद्मों पर पृर्णतया आधुनिक छाप है । 
उज्जैनी नगरी के राजा नरसिंह के यहाँ कलाविचक्षण महिपाल नाम का राजपुत्र 
रहता था । राजा ने रुष्ट होकर महिपार को अपने राज्य से निकाल दिया । वह अपनी 
पत्नी के साथ घूमता-फिरता भड़ोच मे आया और वहाँ से जहाज पर सवार होकर 
कटाहद्वीप की ओर चला। रास्ते मे जहाज भग्न हो गया और बड़ी कठिनाई से वह 
किसी तरह किनारे छूगा । कटाहद्वीप के रत्तपुर नगर मे पहुँच कर उसने राजकुमारी 
चन्द्रलेखा के साथ विवाह किया । अनन्तर वह चन्द्रलेखा के साथ जहाज में बेठकर अपनी 
पृव॑पत्नी सोमश्री की खोज से निकला । साथ में रत्नपुर नरेश ने अपने अथवंण नाम के 
मन्त्री को महिपाल की देखरेख के लिए भेजा । राजपत्री ओर धन के लोभ में आकर 
अथवंण ने महिपाल को समुद्र में धक्का दे दिया। राजपुत्री चन्द्रलेखा बहुत दु.खी हुई 
और वह चक्रेश्वरी देवी की उपासना करने मे लीन हो गयी । इधर महिपाल समुद्र पार 
कर एक नगर से आया और यहाँ जितशलत्रु राजा की पुत्री शशिप्रभा से उसका विवाह हो 
गया । इशिप्रभा से उसने खद॒वा, लकुट और सर्वंकामित विद्याएँ सीखी । अनन्‍्तर 
महिपारू रत्तसचयपुर नगर मे आता है और यहाँ चअक्रेश्वरी देवी के मन्दिर में उसे 
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अपनी तीनो छ्लियाँ मिल जाती है। नगर का राजा महिपाल को सर्वगुण सम्पन्त समझ 
कर अपना मंत्री निर्वाचित करता है और अपनी पुत्री चद्धश्री के साथ उसका विवाह भी 
कर देता है । महिपाल अपनी चारो स्लियो के साथ उज्जेन चला आता है और नरसिंह 
राजा के यहाँ रहने लगता है । अनन्तर धर्मघोप मुनि से क्रोध, मान, माया और लोभ 
के सम्बन्ध में कथाएँ सुनकर पूर्णतया विरक्त हो जाता है और श्रमण दीक्षा धारण कर 
उग्र तपस्या करता है और अन्त मे निर्वाण पद पाता है । 

यह कथा सरस है । कथानक के निर्माण मे देव तथा सयोग की उपस्थिति दिखला- 
कर कथाकार ने अनेक तत्कालीन साम्राजिक और सास्क्ृतिक बातो पर प्रकाश डाला 
है । यद्यपि कथाकार ने आरम्भ और अवसान में कोई प्रमुख चमत्कार नही दिखलाया 
है, तो भी चरित्र निर्माण मे घटनाओ को पर्याप्त गतिगील वनाया है । इसमे सामन्त, 
राजा, सेठ, मस्त्री प्रभृति नाना व्यक्तियों के चरित्र, उनके छल कपट, प्रेम के विभिन्‍न 
पक्ष, मध्यवर्गीय संवेदनाएँ और कुण्ठाएँ सुन्दर रूप मे अभिव्यक्त हुई हैं । 

चरित्र चित्रण में अभिनयात्मक और विश्लेषणात्मक शेलियो का सिश्चित प्रयोग किया 
गया है। इसमें मानवीय मनोवेग, भावावेश, विचार, भावना, उद्दे्य, प्रयोजन आदि 
का सुन्दर आकलन हुआ है। अथवंण जब जहाज पर से महिपाल को धक्का देता है, उस 
समय की उसकी मन"*स्थिति अध्ययनीय है । महिपाल के स्वभाव और प्रकृति के अनुसार 
ही सारी घटनाएँ प्रसूत होती है। उसके चरित्र को स्वाभाविकता और वास्तविकता 
प्रदात करने के लिए ही लेखक ने देशकाल और वातावरण का निर्माण किया है। 
उज्जैनी छोडकर बाहर जाना, समुद्र यात्रा मे विपत्ति एवं आश्षम में जाकर तापसी 
दीक्षा आदि बातें ऐसी हे, जिनके द्वारा महिपाल के चरित्र का विकास दिखलायी 
पड़ता है । 

चन्द्रलेखा का प्रत्युत्पन्‍्नमतित्व ओर अपनी शील रक्षा के लिए उसका कपट प्रेम 
ऐसे स्थल है, जो मानव जीवन में एक नयी दिल्लया और स्फूर्ति प्रदान करते है। चण्डी- 
पूजा, शासन देवता की भक्ति, यक्ष और कुल देवी की पूजा, भूतो की वलि, जिनभवन 
का तिर्माण, केवल ज्ञान के समय देवो द्वारा पुष्प वर्षा एवं विभिन्‍्त कछाओ का विवेचन 
पठनीय है। 

एक सामन्तकुमार की यह साहसपूर्ण कथा है। कथा का सूल स्रोत बहुत प्राचीन 
है, लेखक ने पौराणिक आख्यानों से कथावस्तु लेकर एक नयी कथा का प्रणयन किया 
है। अवान्तर कथाओं में लोभ के दोष का निरूपण करने के लिए नन्द सेठ की कथा 
बहुत सुन्दर है । इसमे “लोह॒बिसूढा जीवा किच्चाकिच्चे पि न हु वियारंति?-- 
लोभी व्यक्ति को कार्याकार्य क्ा विवेक नही रहता है, इस सिद्धान्त का बड़ा सुन्दर 
विश्लेषण किया गया है। गो वाविय विसरुक्खों विसफले चेव पावेइ” -- विषवृक्ष 
का रोपण कर विषफल ही प्राप्त होते है, अमृत फल नही, उक्तियो द्वारा अवान्तर कृषा 
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की शिक्षा स्पष्ट की गयी है। हरिभद्र की समराच्चकहा के सप्तम भव से चित्रमयूर द्वारा 
हार के भक्षण का आख्यान ज्यो के त्यो रूप मे ग्रहण किया गया है। 
लोकोक्तियो की इसमे भरमार है। इनका इतना सुन्दर प्रयोग अन्यत्र कम ही पाया 
जाता है। कुछ लोकोक्तियाँ तो अत्यन्त हृदयस्पर्शी है । “रखीणो वि ससी' रिद्धि पुणो 
विपावइ न ताराओ” क्षीण चन्द्रमा ही समृद्धि को प्राप्त होता है, तारागण नही; 
“ववसायपायवेसु पुरिसाण लच्छी सया वसइ!”--व्यापार मे ही लक्ष्मी का निवास 
है, एवं “तन हीणसत्ताण सिज्जए विज्जा”--निरबछ व्यक्ति को विद्या नही भा 
सकती । इस प्रकार लेखक ने भाषा को सशक्त और मुहावरेदार बनाया है। उपमा और 
रूपक भी पर्याप्त सुन्दर हैं । 
पाइअकहासंगहो 
पद्मचन्द्रसूरि के किसी अज्ञातनामा शिष्य ने 'विक्षमसेणचरियाँ नामक प्राकृंत कथा 
ग्रन्थ की रचना की है। इस कथा प्रबन्ध मे आयी हुई चौदह कथाओ मे से इस सग्रह में 
बारह प्राकृत कथाएँ सग्रहीत है । इन कथाओ के रचयिता और समय आदि के सम्बन्ध 
में कुछ भी जानकारी नही है | इस कथा सम्नह की एक प्रति वि० स० १३६८ की 
लिखी हुई उपलब्ध हुई है, अत. मूल ग्रच्थकार इससे पहले ही हुआ होगा । इस संग्रह मे 
दान, शील, तप, भावना, सम्यकत्व, नवकार एवं अनित्यता आदि से सम्बन्ध रखनेवाली 
सरस कथाएँ है । 
इस सग्रह मे दान के महत्त्व को प्रकट करने के लिए घनदेव-धनदत्त कथानक, सम्य- 
क्त्व का प्रभाव बतछाने के लिये घन श्रेष्ठि कधानक, दान के विषय से चडगोप कथानक, 
दान देने मे कृपणता दिखलाने के लिये कृपण श्रेछि कथानक, शील का प्रभाव बतलाने 
के लिये जयलक्ष्मी देवी कथानक और सुन्दरिदेवी कथानक, नमस्कार मन्त्र का फल 
अभिव्यक्त करने के लिये सौभाग्य सुन्दर कथानक, तप का महत्त्व बतलाने के लिये 
मृगाद्ूरेखा कथानक और अघट कथानक, भावना का प्रभाव व्यजित करने के लिये 
घमंदत्त और बहुबुद्धि कथानक एवं अनित्यता के सम्बन्ध मे समुद्रदत्त कथानक्‌ 
आये है । 
समीक्षा--इन रूघुकाय कथाओ में नामावछी का अनुप्रास बहुत ही सुन्दर आया 
है । कवि ने तामो की परम्परा मे नादतत्त्व की सुन्दर योजना की है । उदाहरणार्थ निम्न 
नामावलछी उपस्थित की जाती है। 
घणउरसमत्थि पुरवरं धणुद्धरो नाम तत्व भुवालो | 
सेह्ठी घणाभिहाणो धणदेवी भरिया तस्स॥ 
घणचन्दो धणपालो धणदेवों धणगिरी इमे चउरो। 
संजाया ताण सुया गम्भीरा चउसमसुदह॒व्व ॥ 


५१६ प्राकृत-भाषा और साहित्य का आलोच॑नांत्मक इतिहास 


धंघी-बामी-धणदी-धणसिरि नमाउ ताण अह कमसो | 
जायाओ भज्जञाओ निच्च नेहेण जुत्ताओ ॥ 
“--सम्यक्त्वप्रभावे धनश्रेष्ठि कथानकम्‌ पृ० ६ 

अर्थात्‌ू--घनपुर नगर मे धनुद्धर नाम का राजा शासन करता था । इस नगर मे 
घनदेव नाम का सेठ अपनी धनदेवी नाम की पत्नी सहित रहता था। इस दस्पति के 
धनचन्द्र, धनदेव, धतपाल और घनगिरि ये चार पुत्र थे। ये चारो पुत्र समुद्र के समात 
गस्भीर थे । इनकी क्रमश: धन्धी, धानी, धनदी और धनशथ्ली ताम की भार्याएं थी, जो 
अत्यन्त स्नेहपुर्वक निवास करती थी । 

उक्त गाथाओ मे कवि ने नगर से लेकर राजा, सेठ, सेठाती सभी के तामो मे 
घन छाब्द का योग रखकर इन व्यक्तिवाचक संज्ञाओ मे अपूर्व नादतत््व की योजना 
की है। पद्म मे कथा के लिखे जाने के कारण इस प्रकार की अनुप्रास योजना केवल 
भाषा को ही अलंकृत नही बनाती, अपितु उनमे एक विशेष प्रकार का सौछव भी उत्पन्न 
करती है । 

अनु रजन के लिये कवि ने परिस्थिति और वातावरण का बहुत ही सुन्दर चित्रण 
किया है। कृपण श्रेष्ठी कथा मे लक्ष्मीनिलय नाम के एक कृपण' सेठ का बड़ा ही 
जीवन्त चित्र प्रस्तुत है। यह खान-पान, रहन-सहन, दान-पूजा आदि में एक 
कौड़ी भी खर्च नही करता है। अपने पुत्र को पान खाते हुये देखकर उसे अपार 
वेदना होती है। लेखक ने उसकी कृपणता को व्यंजित करने के लिए कई मर्म- 
स्थल उपस्थित किये है। उसकी पत्नी को बच्चा होने पर वह उसे भोजन देने में 
कंजूसी करता है। कही दान न देना पड़े, अतः सन्‍त महापुरुषों के दर्शन भी करने 
नही जाता । इस प्रकार वातावरण और परिस्थिति नियोजन में कवि की प्रवीणता 
दिखलायी पड़ती है । 

सुन्दरी की प्रेम कथा तो इतनी सरस और मनोरंजक है कि उसे समाप्त किये बिना 
पाठक रह नही सकता है। धनसार सेठ की कन्या सुन्दरी विक्रम राजा के गुण सुनकर 
उससे प्रेम करने लगी । माता-पिता ने उसका विवाह सिंहल द्वीप के किसी सेठ पुत्र के 
साथ तय कर दिया। सुन्दरी ने अपनी चतुराई से एक रत्तो के थाल के साथ एक तोता 
राजा को भेंट मे भिजवाया। राजा ने तोते का पेट फाड़कर देखा तो उसमे एक सुन्दर 
हार और कस्तूरी से लिखा हुआ प्रेमपत्र मिला। पत्र में लिखा था--“प्राणनाथ ! मै 
सदा तुम्हारे गुणो में लीन हूँ, वह अवसर कब आयगा, जब मैं अपने इन नेन्नो से आपका 
साक्षात्कार करूँगी । वेशाख वदी द्वादशी को सिंहलद्वीप के निवणाग नामक सेठ-पुत्र के 
साथ भेरा विवाह होनेवाला हो ताथ ! मेरे इस शरीर का स्पर्श आपके अतिरिक्त अन्य 
नहीं कर सकता; आप अब हे उचित हो, करें |” राजा अपने अग्निवेताल भ्ृत्य की 


प्राकृत कथा-साहित्य ५१७ 


सहायता से रल्लपुर पहुँचा और उसने सुन्दरी से विवाह किया । इस प्रकार इस कथा 
संग्रह मे मर्मस्पर्शी स्थलों की कमी नहीं है। इस संकलन की कथाओों की निम्न 
विशेषताएं हैं -- 

१, कथानक सयोग और देवी घटनाओ पर आश्रित । 

२. कथाओ में सहसा दिश्या का परिवत॑न । 

३. समकालीन सामाजिक समस्याओ का उद्घाटन । 

४. पारिवारिक जीवन के लूघ और कदु चित्र । 

५, सवाद-तत्त्व की अल्पता या अभाव, किन्तु घटना सूत्रों द्वारा कथाओ में गति 

मत्व घ॒र्म की उत्पत्ति । 
' विषयवस्तु मे जीवन के अनेक रूपो का समावेश । 
कथाओ के मध्य में धर्मंतत्व या धर्म॑ सिद्धान्तो का नियोजन । 
८ मध्य बिन्दु तक रोचकता का सद्भाव इसके जागे कथानक की एक रुपता के 
कारण आकष॑ण की कमी । 
६, जीवन के शाइवत मल्यो का संयोजन-- यथा प्रेम, त्याग, शील प्रभ्नति की घट- 
नाओ द्वारा अभिव्यश्षना । 
१०, भाषा के सरल और सहज बोधगरम्य रहने से प्रासाद गुण का पूर्ण 
समावेश । कै 

' इन प्रमुख कथाकृतियो के अतिरिक्त सघतिलक सूरि द्वारा विरचित आरामसोहा 
कथा, पंडिअरधणवालकहा, पुष्यचूलकथा, रोहगुप्तकथा, आरोग्यद्विजकथा, 'बन्नक्नृपकथा, 
घुभमतिकथा, मल्लवादीकथा, भद्बबाहुकथा, पादलिप्ताचार्यकथा, सिद्धँ्नेन दिवाकर कथा, 
नागदत्तकथा, बाह्माभ्यन्तर कामिनीकथा, भेतार्य मुनिकथा, द्रवदतकथा, पद्मशेखरकथा, 
संग्रामशुरकथा, चन्द्रलेखाकथा, एवं नरसुन्दर कथा आदि बीस कथाएँ उपलब्ध हैं । 
देवचन्द्र सूरि का कालिकाचार्य कथानक, एवं भज्ञात नामक कवि की मलयसुन्दरी कथा 
विस्तृत कथाएँ हैं । । 

उपदेद्प्रद कथाओ में घरमंदास गणि की उपदेशभाछा, जयसिंह सूरि की धर्मोपदेश- 
माछा, जयकीत्ति की शीलोपदेशमाला, विजयसिंह सुरि की भ्रुवन सुन्दरी, मरूघारी 
हेमचन्द्र सूरि की उपदेश माछा, साहड की विवेक मञ्जरी, मुनिसुन्दर सूरि का उपदेश 
रत्ताकर, घुभवर्धन गणि की वर्धभान देशना एवं सोमविमल की दद्ाहष्टान्तगीता आदि 
रचनाएं महत्त्वपूर्ण हे । 


ढठ दर 


नवशी<5ध्याय: 


रसेतर विविध ग्राकृत साहित्य 


प्राकृत मे व्याकरण, छन्द, ज्योतिष, द्रव्यपरीक्षा, धातुपरीक्षा, भूमिपरीक्षा रल- 
परीक्षा भादि विभिन्न विषयो पर भी रचनाएँ होती रही है। इन रचनाओ में काव्यत्व 
आल्पपरिमाण मे है, पर संस्कृति और सभ्यता की एक सुव्यवस्थित परम्परा निहित है। 

व्यांकरण-शाद्धभ ४ 

भाषा परिज्ञान के लिए व्याकरण ज्ञान की नितानत आवश्यकता है । जब किसी भी 
भाषा के वाडमय की विद्ञाल राशि सचित हो जाती है, तो उसकी विधिवत्‌ व्यवस्था के 
लिए व्याकरण भ्रन्थ लिखे जाते है। प्राकृत के जनभाषा होने से आरम्भ मे इसका कोई 
व्याकरण नहीं लिखा गया। वत्तमान से प्राकृत भाषा के अनुशासन सम्बन्धी जितने 
व्याकरण ग्रन्थ उपलब्ध है, वे सभी सस्कृत भाषा में लिखे गये है] आश्रय यह है कि 
जब पालि भाषा का व्याकरण पालि.भाषा मे लिखा-हुआ उपलब्ध है तब प्राकृत भाषा 
का व्याकरण प्राकृत मे ही लिखा हुआ क्यों नही उपलब्ध है ? अधंमागधी के अगणित 
ग्रन्थों में शब्दानुशासन सम्बन्धी जितनी सामग्री पाई जाती है, उससे यह अनुमान लगाना 
सहज है, कि प्राकृत भाषा का व्याकरण प्राकृत, मे लिखा हुआ अवदध्य था, पर आज 
वह कालकवलित हो चुका है। यहाँ उपलब्ध फुटकर सामग्री पर विचार करना 
आवश्यक है । 

प्राकृत भाषा मे प्राकृत व्याकरण के सिद्धान्त--आयाराग में ( द्वि० ४, ३ सु० 
३६६ ) तीन-वचनर-लिग-काल का विवेचन किया गया है । ठाणाग ( अष्टम ) में आठ 
कारको का निरूपण पाया जाता है । इन सभी बातो के अतिरिक्त अनेक नये तथ्य 
अनुयोग द्वारा सूत्र मे विस्तार पुवंक वर्णित है । 

इस ग्रन्थ मे समस्त शब्दराशि को निम्न पाँच भागो मे विभक्त किया है ।"* 


१ नामिक--सुंबन्तो का ग्रहण नाम में किया है। जितने भी प्रकार के संज्ञा द्ब्द 
है, वे नामिक के द्वारा अभिहित किये गये हे । यथा अस्सो, अस्से -- अदुव: आदि । 








१. पंचणामे पचविहे पराणत्ते, त॑ जहा--( १ ) नामिकं, (२) नेपातिकं, 
(३) आख्यातिकम, (४) ओऔपसगिकं, (५) मिश्र--भणुओगदास्सुत्त 
१२५ सूत्र | 


। आलोचनात्मक इतिहास 


संस्कृत भाषा में लिखित प्राकृत व्याकरण 
संस्कृत भाषा में लिखे गये प्राकृत भाषा के अनेक शब्दानुशासन उपलब्ध हे । 
भरतमुनि का नाव्यशास्र ऐसा ग्रन्थ है, जिसके १७वें अध्याय से विभिन्न भाषाओं 
का निरूपण करते हुए ६-२३ वें पद्य तक प्राकृत व्याकरण के सिद्धान्त बतलाये है 
और ३२ वें अध्याय में उदाहरण प्रस्तुत किये हैं। पर भरत के ये अनुशासन सम्बन्धी 
सिद्धात इतने संक्षिप्त और अस्फुट है कि इनका उल्लेख मात्र इतिहास के लिए ही 
उपयोगी है । 


५-अआंद्त लक्षण 

कुछ विद्वान पाणिनि का प्राकृत छक्षण नाम का प्राकृत व्याकरण बतलछाते है। 
) पिश्वल ने भी अपने प्राकृत व्याकरण मे इस ओर सकेत किया है, पर यह ग्रन्थ 
प्रो आजकल उपलब्ध ही हुआ है और न इसके होने का ही कोई सबलू प्रमाण 
ठिता है। उपलब्ध शब्दानुशासनो में वररुचि के प्राकृत प्रकाश को कुछ विद्वान्‌ प्राचीन 
तते है और कुछ चण्डकृत प्राकृत लक्षण को । प्राकृत लक्षण सक्षिप्त रचना है। इसमे 
प॒ सामान्य प्रक्रित का जो अनुशासन किया गया है, वह प्राकृत अशोक की घर्मलिपियों 
' जैसी प्राचीन भाषा प्रतीत होती है और वररुचि द्वारा प्राकृत प्रकाश में अनुशासित प्राकृत 
के पश्चात्‌ की है। इस शब्दानुशासन के मत से मध्यवर्त्ती अल्पप्राण व्यम्जनों का लोप 
होता है, वे वत्तमान रहते है । वर्ग के प्रथम वर्णों में केवछ 'क” और तृतीय वर्णों 
। लोप का विधान मिलता है। मध्यवर्त्ती 'च”, '८?, तर और 'प? वर्ण ज्यों के 
जाते है। भाषा की यह प्रवृत्ति महाकवि भास के नाटकों मे भी पायी जाती है । 
न्‍ श त लक्षण का रचनाकार इंस्वी सन्‌ ह्वितोय-तृतीय शती मानने में कोई बाधा 

॥ हहै।. 
( कूल सूत्र९९ या १०३ है और चार पदों में विभक्त है। आसस्म में 
रूप तदुभव, तत्सम और देशज बतलाये है । तीनो लिंग और विभ- 
विधान सस्क्ृत के समान ही पाया जाता है । प्रथम पाद के ४ वे सूत्र से अन्तिम 
(| तक संज्ञाओ और स्वंनामों के विभक्ति रूपो का निरूपण किया है । द्वितीय- 
(६ | सूत्रों में स्वरे वरिवर्तन, शब्दादेशो एवं अव्ययो का कथन किया गया है । 
के रूपो मे तु, त्ता, व्च, हू, तु, तृण, ओ एवं प्पि प्रत्ययो को जोड़ने 
है। तृतीय पाद के ३४ सूत्रों से व्यक्षन परिवत्तेंत के नियम दिये गये 
'पाद में केवल चार सूत्र ही है, इनमें अपज्नश का लक्षण, अधोरेफ का 
! पेशाची की प्रवृत्तियाँ, मागधी की प्रवृत्ति र ओर स्‌ के स्थान पर 
आदेश एवं जौरसेनी मे त के स्थान पर विकल्प से द का आदेश किया 
१ | 


हि 
(प्‌ 
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एकश्येष--जहा एगो पुरिसो तहा बहवे पुरिसा, जहा एगो करिसावणों तहा-- 
बरहवे करिसावणा, जहा एगो साली तहा बहवे साली । 
तद्धित के आठ भेद बतलाए हैं*-- 
१, कर्मनाम-- तणहारए, कट्टहारए, पत्तहारए, कोलालिए। 
२. शिल्पनाम--तंतुवाए, पट्ुकारे, मुंजकारे, छत्तकारे, दंतकारे। 
३, सिलोक नाम--समणे, माहणे, सव्बातिही । 
४. संयोग नाम--रण्णो, ससुरए, रण्णी जामाउए, रण्णो साले । 
पू, समीप नाम--गिरिसमीवे णयर गिरिणयर, वेज्नायडं । 
६. समूह नाम--वरंगवहक्कारे, मल्यवइक्कारे | 
७, ईश्वरीय नाम--स्वाम्यर्थंक--राईसरे, तलवरे, इब्मे, सेट्टी । 
८, अपत्य नाम--अरिहंतमाया, चक्कवट्टिमाया । 
कम्मे सिप्पसिलाए संजोग समीअवो अ संजूहो। 
इस्सरिआ अवच्चेण य तद्धितणामं तु अद्टविहू ॥ 
यद्यपि उपयुक्त सन्दर्भ तद्धितात्त नामों के वर्णन के समय आया है, तो भी है, 
प्रकरण पर इससे प्रकाश पड़ता है। इन्हे कर्मार्थंक, शिल्पार्थक, संयोगार्थंक, समूहा 
अपत्यार्थंक आदि रूप में प्रहण करना चाहिए । 
इस ग्रन्थ मे आठो विभक्तियो का उल्लेख है, तथा ये विभक्तियाँ किस-किस अथें/. _ 
होती हैं, इसका भी निर्देश किया गया है । 
निहेसे पढमा होइ, बित्तिया उबएसणे। 
तइया करणम्मि कया, चउत्थी संपयावणे || १॥ 
पंचमी अ अवायाणे छट्ठी सस्सामिवायणे ! 
सत्तमी सण्णिहाणत्थे पढमा5ःमंत्णी भवे॥ हे 






--अणुओगदारसुत्त, के | 


अर्थात्‌--निर्देश--क्रिया का फल कर्त्ता मे रहने पर प्रथमा कि कतार 
यथा--स, इमो, अहं आदि प्रथमान्तरूप है। उपदेश मर कह 
सिद्ध करना चाहता है, द्वितिया विभक्ति होती है; यथा सो गा । 
होती है बधा--तेण कय, मए वा कय॑ आदि। सम्प्रदान से चतुर्थी और 
विभक्ति होती है। स्वामि-स्वामित्व भाव मे षष्ठी तथा सन्निधानार्थ 
सप्तमी और आमन्‍्त्रण-सम्बोधन मे प्रथमा विभक्ति होती है । 


इस प्रकार प्राकृत भाषा मे लिखित शब्दानुशासन सम्बन्धी सिद्धान्त पा 









२. वही सूत्र १३०। 
प३ 


| 


रसेतर विविघ प्राकृत साहित्य: ५१९ 


२. नेपातिक---अव्ययो को निपातन से सिद्ध माना है। अतः अव्यय तथा अव्ययो 
के समान निपातन से सिद्ध अन्य देशी शब्द नेपातिक कहे गये हैं। यथा--खलु, अक्वतो, 
जह, जहा आदि । 

३. आख्यातिक -- धातु से निष्पन्त क्रियाख्पो की गणना अख्यातिक में की है । 
यथा--घावइ, गच्छुइ आदि। 

४--ओऔपसणगिक - उपसर्गों के सयोग से निष्पन्त गब्दों को औपसणगिक कहा गया 
है । यथा--परि, अणु, अब आदि उपसर्गों के सयोग से निष्पन्त अणुभवइ, परिधावइ 
प्रभृति । 

५, सिश्र--मिश्र छब्दावली के अन्तगंत इस प्रकार के शब्दों की गणना की गयी 
है, जिन्हे हम समास, कृदन्‍्त और तद्धित के पद कह सकते है। इस कोटि के शब्दो के 
उदाहरणो मे 'सयत” पद प्रस्तुत किया है, वस्तुतः विशेषण शब्दों को मिश्र कहना 
अधिक तकंसगत है । 

नाम छाब्दो की निष्पत्तियाँ चार प्रकार से वर्णित है। आगम, लोप, प्रकृतिभाव 
और विकार |" 


१. वर्णागम--वर्णागम कई प्रकार से होता है । वर्णागम भाषाविकास मे सहायक 
होता है। इस वर्णागम का कोई निश्चित सिद्धान्त नही है । दुर्गाचायं ने निरुक्त का लक्षण 
बतलाते हुए वर्णागम, वर्णविपर्यय ( (७६७ (९578 ) वर्णविकार ( टैबा8७ 0९ 
599७ ), वर्णनाश (.8700॥ ०६ 5980]6) और अथ॑ के अनुसार धातु के रूप 
की कल्पना करना--इन सिद्धान्तों को परिगणित किया है। अनुओगदारसुत्त मे इसका 
उदाहरण ुण्डानिः आया है। 

२ लोप--भाषा के विकास को प्रस्तुत करने वाला दूसरा सिद्धान्त लोप है, प्रयत्न 
लाघव की दृष्टि से इस सिद्धान्त का महत्त्वपूर्ण स्थान है। वर्णंलोप के भी कई भेद होते 
है--आदि वर्णलोप, मध्यछोप और अन्त्य व्णछोप। यहाँ पर पटो--अत्र ८ पटोअच्न, 
घटो +अत्र - घटोत्र उदाहरण उपस्थित किये गये हैं । 

३. प्रकृतिभाव--से दोनो पद ज्यो के त्यो रह जाते है, उनमे सयोग होने पर भी 
विकार उत्पन्न नही होती | यथा--माले + इसमे - माले इसे, पटूइमोौ आदि [ 

४. वर्णविकार--दो पदो के सयोग होने पर उनमे विक्ृति होना अथवा ध्वनि- 
परिवत्त॑न के सिद्धान्तो के अनुसार वर्णों मे विकार का उत्पन्न होना वर्णविकार है। 
यथा-- बच्चू - वहू, ग्रुफा > गरहा, दधि + इद - दघीद, नदी + इह > नदीह । 


१. चउणासे चउब्विहे पराणत्ते | त जहा--( १) आग्मेणं (२) छोवेणं ( ३) 
पयइए ( ४ ) विगारेणं ।---अणुओगदारसुत्त १२४ सू० । 


प्रू२० प्राकृत-भाषा और साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास 


नाम--पदो के र्रीलिज्ण, पुल्लिड्र और नपुंसकरलिग की अपेक्षा से तीन भेद होते 
है । अकारान्त, इकारान्त, उकारान्त और ओकारान्त शब्द पुलिज्ध होते है । स्नीछिज्र 
शब्दों मे ओकारान्त शब्द नही होते है । नपु सकलिज्ज शब्दों में अकारान्त और उकारान्त 
शब्द ही परिगणित है । यथा--- 
त॑ पुण णाम॑ तिविहि इत्थी पुरिस णपुंसगं चेव। 
एएसि तिण्हूं पि अंतम्मि अ परूवर्णं वोच्छु॥ १॥ 
तत्थ पुरिसस्स अंता आ-इ-उ-भो हवंति चत्तारि। 
ते चेव इत्थिआओ ह॒वंति ओकार परिहीणा॥ २॥ * 
अंतिम-इंतिअ-उंतिअ अंताउ णपुंसगस्स बीद्धव्वा । 
एतेसि तिण्हं पिअ वोच्छंगामि निदंसणे एत्तो ॥ ३॥ 
आगारंतो “राया' ईगारंतो गिरि अ सिहरी अ। 
उगारंतों विण्टू दुमो अ अंताडउ पुरिसाणं॥ ४॥ 
आगारंता माला ईगारंता 'सिरी” अ लच्छी' भ। 
ऊगारंता “जंबू” बहू अ अंताउ इत्यीणं॥ ५॥ 
अंकरंत 'धन्त! इंकरंत॑ नपुंसग्ग “भत्यिः । 
उंकारंतं पीलु महुँ च अता णपुंसाणं॥ ६॥ 
--अँंणुओगदारसुत्त, व्यावर संस्करण, सं० २०१० सूत्र १२३। 
इसी ग्रन्थ मे भावताम से चार भेद दिये गये है--समास, तद्धित, धातु और 
निरक्त । समास के सात भेद बतलछाये गये है *--दन्‍द्व, बहुब्नीहि, कमंघारय, दिग॒, 
तत्युदष, अव्ययीभाव और एकशेष । यथा-- | 
दंदे अ बहुब्वीहि कम्मधारय दिग्यु अ। 
तत्पुरिंस अव्वईभावे, एक्कसेसे अ सत्तमे ॥ १॥ 
बहुब्नीहि का उदाहरण देते हुए लिखा है--फुल्ला इमंमि गिरिम्मि कुडुयक्रयबा सो 







मय वसहो 5 धवछसहो, किप्हो मियों 5 किप्हमियो । हिग्रु-- 
व तिकडुंगं, तिण्णि मुहराणि > तिमहुरं, तिण्णि ग्रुणाणि ८ तिगुर्णं, 
, नवतुरंगा ८ नवतुरंगं । 

तत्पुरष -- कागो + तित्यकागो, व्ेहत्यी - वणहत्थी, वर्णेमयूरी -- वणमयूरी 
व्णेवराहों 5 वणवराहो, व्णेमहिसो । 

अव्ययीभाव--अणुगाम, अणुणइयं, अणुचरियं | 


१. अणुओोगदारसुत्त---मूत्र ३१३० । 


रसेतर विविध प्राकृत साहित्य प२रे 


आहृत प्रकाश 


चण्ड के उत्तरवर्ती समस्त प्राकृत वेयाकरणों ने रचताशेछी और विषयातुक्रम को 
दृष्टि से प्राकृत लक्षण का अनुकरण किया है । चण्ड के पश्चात्‌ प्रांत शब्दानुशासको में 
वररुचि का नाम आता हैं। इंनका गोत्र नाम कात्यायत कहा गया है। डा० पिछल ने 
अनुमान किया था कि प्रसिद्ध वातिककार कात्यायन और वररुचि दोनो एक ही व्यक्ति हैं 
किन्तु इस कथन की पुष्टि के छिए एक भी सबल प्रमाण उपलब्ध नही है । एक वररचि 
कालिदास के समकालीन भी माने जाते है, जो विक्रमादित्य के नवरत्नो में से एक थे । 
प्रस्तुत प्राकृत प्रकाश च॒ण्ड के पीछे का है, इसमे कोई सन्देह नहीं। प्राकृत भाषा कां 
श्ुद्धार काव्य के लिए प्रयोग ईस्वी सन्‌ की शथ्रारम्भिक शतियों के पहले ही होने लूगा 
था। हाल कवि ने गाथाकोष में प्राकृत कवियो की ई८४ रा गाथाओ का सकलरून 
किया है। याकोबी का मत है कि महाराष्ट्री प्राकृत का व्यापक प्रयोग ईस्वी' तीपरी 
शताब्दी के पहले ही होने छगा था। अत; 'प्राकृत प्रकाश में वर्णित अनुशासन 
पर्याप्त प्राचीन है, अतएव वररुच को कालिदास का समकालीन मानना अनुचित 
नही है । ५७०५ 
प्राकृत प्रकाश में कुल ५०६ सूत्र हैं। भामहवृत्ति के अनुसार ४८७ और 
चन्द्रिका टीका के अनुसार ५०९ सृत्र उपलब्ध है। प्राकृत प्रकाश की चार प्राचीन 
टोकाएँ भी प्राप्य है रे 
। ३--मनोरमा--इस टीका के रचयिता भामहं हैं । 
। २--प्राकृत महझ्लरी--इस टीका के रचयिता कात्यायन नाम के विंद्वान्‌ है । 
| ३--शराकृत संजीवनी--यह टीका वसन्तराज द्वारा लिखित है। 
»... ४--सुबोधिनी--यह दीका सदानन्द द्वारा विरचित है और नवम परिच्छेद के नवम 
सूर्त की समाप्ति के साथ समाप्त हुई है । 
इस ग्रन्थ मे बारह परिच्छेद है। प्रथम परिच्छेद मे स्वर विकार एवं स्वर॒परिवरत्तन 
के नियमो का निरूपेण किया गया है। विशिष्ट-विशिष्ट शब्दो मे स्वर सम्बन्धी जो 
विकार उत्पन्न होते है, उतका ४४ सूृत्रो में विवेचन किया है। दूसरे परिच्छेद का 
आरम्भ मध्यवर्त्ती व्यंजनो के छोप से होता है। मध्य मे आनेवाले क, ग॒, च, ज, त, द 
१, य और व का लोप विधान किया है। तीसरे सूत्र से विशेष-विशेष छब्दो के असयुक्त 
घ्यजनो के छोप एवं उनके स्थान पर विद्येप व्यजनों के आदेश का नियमन किया गया 
है। यह प्रकरण अन्तिम ४७ वें सूत्र तक चला है। तीसरे परिच्छेद में सयुक्त व्य्नो 
के लोप, विकार एवं परिवर्त्तनो का निरूपण है। इस परिच्छेद मे ६६ सूत्र हु और सभी 
( सुृत्र विद्ििष्ट-विशिष्ट राब्दो में संयुक्त व्यक्षनो के परिवर्तन का निर्देश करते हैं। चौथे 
परिच्छेद मे ३३ सूत्र हैं, इसमे सकीर्णविधि--निश्चित शब्दों के अनुशासव वर्णित है। 


अल 


पर प्राकृत-भाषा और साहित्य का आलोचनात्मके इतिहास 


इस परिच्छेद मे अनुकारी, विकारी और देशज इन तीनो प्रकार के शब्दों का अनुशासन 
छठवें परिच्छेद में ६४ सूत्र है, इन सूत्रों मे सवंतामविधि का _निरूपण है अर्थात्‌ सव॑नाम 
दब्दों के रूप एवं उनके विभक्ति-प्रत्यय निदिष्ट किये गये है । सप्तम परिच्छेंद में तिडन्त 
विधि है। धातुरूपो का अनुशासन सक्षेप मे लिखा गया है। इसमे कुल ३४ सूत्र है। 
अष्टम परिच्छेद मे धात्वादेश निरूपित है। इसमे कुल ७१ सूत्र है। संस्कृत की किस 
धातु के स्थान पर प्राकृत मे कौनसी धातु का आदेश होता है, इसका विस्तारपृव॑ंक 
वर्णन किया गया है । प्राकृत भाषा का यह धात्वादेश सम्बन्धी प्रकरण बहुत ही महत्व- 
पूर्ण माना जाता है। नोौवाँ परिच्छेद निपात का है। इसमे अव्ययो के अर्थ और प्रयोग 
दिये गये है । इस परिच्छेंद में १८ सूत्र है। दशवे प्रिच्छेद मे पेशाची भाषण का .अनु 
शासन है। इसमे १४ सूत्र हैं। ग्यारहवे परिच्छेद मे मागधी प्राकत का अनुशासन है ; 


इसमे ३२ सूत्र हैं और इनमे शौरसेनी प्राकृत की विश्येषताएँ वाणित है । तुलनात्मक ,ढृष्टि 
से विचार करने पर अवगत होता है कि वररुचि ने चण्ड का अनुसरण किया है । चण्ड 
द्वारा निरूपित विषयो का विस्तार अवश्य इस ग्रन्थ से पाया जाता है। अत; शली 
और विषय विस्तार के लिए वररुचि पर चण्ड का ऋण मान लेना अनुचित नही 
कहा जायगा । | 

इस सत्य से कोई इंकार नही कर सकता है कि भाषाज्ञान की दृष्टि से वररुचि 
का प्राकृत प्रकाश बहुत ही महत्त्वपूर्ण है। सस्क्ृत भाषा की ध्वनियों में किस प्रकार 
के ध्वनि परिवर्चन होने से प्राकृत भाषा के दाब्द रूप गठित है, इस विषय पर 
पर्याप्त प्रकाश ड़ाला गया है | उपयोगिता की दृष्टि से यह ग्रन्थ प्राकृत अध्येताओ के लिए 
ग्राह्य है । 

सिद्धहेमशब्दानुशासन 

इस व्याकरण मे सात अध्याय संस्कत शब्दानुद्यासन पर है और आठवे अध्याय मे 
प्राकृत भाषा का अनुशासन लिखा गया है। आचाय॑ हेम का यह प्राकृत व्याकरण उपलब्ध 
समस्त प्राकृत व्याकरणों में सबसे अधिक पूर्ण और व्यवस्थित है। इंसके ४ पाद है । 
प्रथम पाद मे २७१ सूत्र हैं। इनमे सन्धि, व्यक्षनान्त शब्द, अनुस्वार, लिंग, विस 
स्वर-व्यत्यय और व्यंजन-व्यत्यय का विवेचन किया गया है। द्वितीय पाद के २१८ 
सृत्रो में संयुक्त व्यंजनो के 3 न, समीकरण, स्वरभक्ति, वर्णविपर्यय, शब्दादेश, 
तद्धित, निपात और अव्ययो का एनिरूपण है। तृतीय पाद मे १८२ सूत्र है, जिनमे 
कारेक, विभक्तियो तथा क्रियारचना| सम्बन्धी नियमों का कथन किया गया है। चौथे 
पाद मे ४४८ सुत्र हैं। आरम्भ के २४६ सूत्रो मे धात्वादेश और आगे क्रमशः शौरसेनी, ' 


ि 
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भागधी, चुलिका पैशाची. और अपभ्रंश भाषाओं की विशेष प्रवृत्तियो का निरूपण किया 
गया है। अन्तिम दो सूत्रों मे यह भी बतलाया गया है कि प्राकृत में उक्त लक्षणों का , 
व्यत्यय भी पाया जाता है तथा जो बात वहाँ नही बतलाई है, उसे संस्कृतवत्‌ सिद्ध 
समझना चाहिए। सूत्रो के. अतिरिक्त वृत्ति भी स्वयं हेम की लिखी है। इस वृत्ति में 
सूत्रगत लक्षणो को बडी विशदता से उदाहरण देकर समझाया गया है । 

आचार्य हेम ने प्राकृत शब्दों का अनुशासन सस्कृत शब्दों के रूपो को आदर्श 
मानकर किया है। हेम के मत से प्राकत शब्द तीन प्रकार के है--तत्सम, तदुभव और 
देशी । तत्सम और देशी गब्दो को छोडकर दोष तद्भव शब्दों का अनुशासन इस व्याकु- 
रण द्वारा किया गया है। 

आचार्य हेम ने आपंम” ८१ सूत्र मे आर्ष प्राकृत का नामोल्लेख किया है। 
ओर बतलाया है “आर्ष प्राकृतं बहुल भवति, तदपि यथास्थानं दर्शयिष्याम: । 
आप हि सर्वे विधयो विकल्पयन्ते”” भर्यात्‌ अधिक प्राचीन प्राकृत आषे-आगमिक 
प्राकृत है । इसमें प्राकृत के नियम विकल्प से प्रवृत्त होते है । 

हेम का प्राकृत व्याकरण रचना शेली और विषयानुक्रम के लिए प्राकृत लक्षण गौर 
प्राकृत प्रकाश का आभारी है। पर हेम ने विषय विस्तार में बड़ी पठुता दिखलाई है'। 
अनेक नये नियमो का भी निरूपण किया है। ग्रन्थन शली भी हेम की चण्ड और वररुचि 


न 


की अपेक्षा परिष्कृत है। चूलिका और अपभ्रश का अनुशासन हेम का अपना है। 
अपश्रंश भाषा का नियमन ११६ सूत्रों मे स्वतन्त्र रूप से किया है। उदाहरणो में 
अपभ्रश के पूरे दोहे उद्धत कर नष्ट होते हुए विशाल साहित्य का सरक्षण किया है। 


इसमें सन्देह नहीं कि आचाय॑ हेम के समय में प्राकृत भाषा का बहुत अधिक विकास 


हो गया था और उसका विजश्ञाल साहित्य विद्यमान था। अतः उन्होंने व्याकरण 


की भ्राचीन परम्परा को अपना कर भी अनेक नये अनुशासन उपस्थित किये हैं । 
त्रिविक्रमदेव का ग्राकृत शब्दानुशासन मई 


जिस प्रकार आचाय॑ हेम ने सर्वाज्जपूर्ण प्राकृत दब्दानुशसन लिखा है, उरूए किया 
त्रिविक्रम देव ने भी । इनकी स्वोपज्ञवत्ति और सूत्र दोनो ही उपलब्ध है । इस 


शासन में तीन अध्याय और मत्येक अध्याय में ४-४ पाद है। इस प्रकार ता है और 
पादो में यह शब्दानुशासन पूर्ण हुमा है। इसमें कुछ १०३६ सूत्र है। क्रिश्लण किया 
ने हेस के सूत्रों में ही कुछ फेर-फार करके अपने सूंत्रो की रचना की है। ९ आवश्य- 
हेम का ही है। ह, दि,स और ग भादि सज्ञाएँ त्रिविक्रम को नई हैं, पर छूथ द्वारा 
से विषयनिरूपण मे सरलता की अपेक्षा जटिलता ही उत्पन्न हो गयी । ऋग्वेद काल 
मे 'देशी शब्दों का वर्गीकरण कर हेम की अपेक्षा एक नयी दिशा की ₹ 
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यद्यपि अपभ्रंश के उदाहरण हेम के ही है, पर संस्कृत छाया देकर इन्होने अपश्रंश 
के दोहो को समझने मे पूरा सौकर्य॑ प्रदर्शित किया है। 

त्रिविक्रम ने अनेकार्थक शब्द भी दिये है। इन शब्दों के अवलोकन से तात्कालिक 
भाषा की प्रवृत्तियो का परिज्ञान तो होता ही है, पर इससे अनेक सास्कृतिक बातो पर 
भी प्रकाश पड़ता है। यह प्रकरण हेम,की अपेक्षा विशिष्ट है इसका यह काये शब्द 
शासक का न होकर अर्थशासक का हो गया है 


पड़भाषा चन्द्रिका 
लक्ष्मीधर ने त्रिविक्रम देव के सूत्रों का प्रकरणानुसारी सकलहून कर अपनी नयी 
वृत्ति लिखी है। इस सकलन का नाम ही षड़भाषा चन्द्रिका है। इस सद्धूलन मे 
सिद्धान्त कौमुदी का क्रम रखा गया.है। उद्दहरण सेतुबन्ध, गउडवहो, गाहासत्तसई 
कप्प्रमजरी आदि ग्रन्थो से दिये गये है । लक्ष्मीधर ने लिखा है-- 
वृत्ति त्रेविकमीणूर्ट' व्याचिख्यासन्ति ये बुधा: । 
पड़भाषाचन्द्रिका तेस्तद्‌ व्याख्यारूपा विलोक्यताम॥ 
अर्थातु- जो विद्वान त्रिविक्रम की गृढ़ वृत्ति को समझना और समझाना चाहते है, 
वे उसकी व्याख्याख्य पड़भाषाचन्द्रिका को देखें । 
प्राकृत भाषा की जानकारी प्राप्त करने के लिए षड़भाषा चद्रिका अधिक उपयोगी 
है ।,इसकी तुलना हम भट्टोजिदीक्षित की सिद्धान्तकौमुदी से कर सकते है । 


आहत रुपादतार 


त्रिविक्रमदेव के सूत्रों को ही लघुसिद्धान्त कौमुदी के ढद्भ पर सकलित कर सिंहराज 
ने प्राकृतरूपावतार नामक व्याकरण ग्रन्थ लिखा है। इसमें सक्षेप मे सन्धि, शब्दरूप, 
धातुरूप, समास, तद्धित आदिका विचार किया है । व्यावहारिक दृष्टि से आशुबोध कराने 
के लिए यह व्याकरण उपयोगी है। हम सिहराज की तुलना वरदाचार्य से कर सकते है। 
300 ई० सन्‌ १५ वी शती है । 


प्राकत भ आकृत सवस्व 


समस्त प्राक॑ण्डेय का प्राकृत सर्वस्व एक महत्त्वपूर्ण व्याकरण है। इसका रचनाकाल १५ वी 
प्रथम पाद' माकंण्डेय ले प्राकृत भाषा के भाषा, वि्ञाषा, अपभ्रंश और पंश्ाची--ये चार 
स्व॒र-व्यत्ययहै । भाषा के महाराष्ट्री, शौरसेनी, प्राच्या, अवन्ती और मागघी, विभाषा के 
सूत्रों मे संयुगरण्डाली, शवरी, आभीरी और ढक्की, अपभ्रंश के नागर, ब्राचड और उपनागर 
तद्धित, निपा के कैकेयी, शोरसेनी और पद्मचाली आदि श्लेद किये है । 

कारक, विभाग ने आरम्भ के आठ पा दो मे महाराष्ट्री प्राकृत के नियम बतलाये है । 
पाद में ४४८ ण आधार प्रायः वररुचि का ग्राकृत प्रकाश ही है । & वें पाद में शौरसेत़ी 

फिर 


( 
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के नियम दिये गये है । दसवें पाद में ग्राच्या भाषा का नियमन किया गया है। ११ वें 


में अवन्ती और वाल्हीकी का वर्णन है । १२ वें में मागधी के नियम बतलाएं गये है, इनमे: 


अरधमागधी का भी उल्लेख है । ९ से १२ तक के पादो का भाषा-विवेचन नाम का एक 
अलग खण्ड माना जा सकता है । १३ वें से १६ वे पाद तक विभ्ापा का नियमत किया 
है। १७ वें और १८ वें अपभ्रश भाषा का तथा १९ वें और २० वें पाद में. पंशाची 
भाषा के नियम दिये है। शौरसेनी के वाद अपभ्रद्य भाषा का नियमन करना बहुत 
ही तक॑ सद्भत है । 

ऐसा लगता है कि हेम ने जहाँ पश्चिमीय प्राकत भाषा की _ प्रवृत्तियों का अनुशासन 
उपस्थित किया है, वहाँ मार्क॑ंण्डेय ने पुर्वीय प्राकृत की प्रवृत्तियो का तियमन प्रदर्शित 
किया है । । 


इन व्याकरण भ्रत्थो के अतिरिक्त रामतकंवागीश का 'प्राकृतकल्पतरुः ( १७ वीशी 
शुभचन्द का जब्दचिन्तामणि, श्रतसागर का ओदाय॑ चिन्तामणि अप्पय दीक्षित का प्राकत 


मणि .द्वीप” (१६ वी शती ) रघुनाथ कवि का प्राकृताननद (१८ वी छाती) और देवसुन्दर 


उपर हक अगर 


का प्राकृत युक्ति भी अच्छे ग्रन्थ है । इस प्रकार प्राकृत भाषा के साहित्यिक स्वरूप का 
यथार्थ विवेचन प्राकृत व्याकरणो में पाया जाता है । 


छन्द्श्शात्र 


मनुष्य अनादिकाल से छन्द का आश्रय लेकर अपने ज्ञान को स्थायी और अन्यजन 
ग्राह्म बनाने का प्रयत्त करता आ रहा है। छन्द, ताल, तुक और स्वर सम्पूर्ण मनुष्य 
को एक करते है । इनके आधार पर मनुष्य का भाव सहज ही दूसरे तक पहुँच जाता 
है । इनके समान एकत्व विधायितती अन्य शक्ति नहीं है। मनुष्य को मनुष्य के' प्रति 
सवेदनशील बनाने का सबसे प्रधान साधन छन्द है। इसी महान्‌ साधन के बल पर मनुष्य 
ने अपनी आश्ञा-आकाक्षाओ को, अनुराग-विराग को एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक 
एक पीढी से दूसरी पीढ़ी तक और एक युग से दूसरे युग तक भेजा है। वेद्यक, ज्योतिष, 
व्यापार-वाणिज्य और नीति विषयक अनुभवों को छन्द के बल पर ही स्वग्राह्म बनाया 


गया है। काव्य से छन्द का व्यवहार विषयगत मनोभावों के सचार के लिए किया 
गया है । 

जिस प्रकार किसी भवन को बनाने के पूर्व उसका नक्‍गा बना लिया जाता है और 
लम्बाई-चौड़ाई का समानुपात निश्चित कर लेने के उपरान्त ही भवन का निर्माण किया 
जाता है, उसी प्रकार कविता मे सतुलन और प्रेषणीयता लाने के लिए छुन्दः की आवश्य- 
कता होती है । मात्रा, वर्ण और यतिनियोजन भावो को स्पन्दित करते है। ल्‍रूय द्वारा 
“7 “में विविध मोड़ें उत्पन्त की जाती है। अतएव छन्द:ःशासत्र का आरम्भ ऋगेद काल 


१ 


त 


| नल 
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से माना जाता है। प्राकृत भाषा का सम्बन्ध लोकजीवन के साथ होने के कारण छन्दो 
का विकास नृत्य और सगीत के आधार पर हुआ माना जा सकता है। इसमे मात्रा या 
तालछन्दो का बाहुलय भी इस बात का समर्थन करता है । 


वृत्तजातिसपुच्चय 


प्राकृत भाषा मे वृत्तजातिसमुच्चय नामक छन्द ग्रन्थ उपलब्ध है । इस के रचयिता 
विरहाक नाम के कवि है। ये कवि जाति के ब्राह्मण और संस्कृत तथा प्राकृत के -विद्वान्‌ 
थे। इनका समय ईस्वी सन्‌ की छठी शत्ती है। यह वृत्तजातिसमुच्चय पद्मात्मक है। 
मात्राछुन्द और वर्णछन्दो के सम्बन्ध मे विचार किया गया है। यह ग्रन्थ छः नियम--- 
अध्यायों मे विभक्त है। प्रथम नियम--अध्याय में प्राकृत के समस्त छन्दों के नाम ' 
गिनाये गये है । तृतीय नियम में ५२ प्रकार के द्विपदी छन्दो का प्रतिपादन किया है-। 
चतुर्थ नियम मे २६ प्रकार के गाथा छुन्द का वर्णन है। पाँचवें नियम में ४० प्रकार के 
संस्कत के वाणिक छन्दो का निरूपण किया गया है । छठे नियम मे प्रस्तार, नष्ट, उद्िष्ट 
लघुक्रिया, सख्या और अध्वान नाम के छः प्रत्ययो का लक्षण वर्णित है। इस छद्द प्रत्थ 
में आभीरी भाषा का अड्डिला, मारवाड़ी का ढोसा, मागधी का मागधिका और अपभ्रश 
का रहा छुन्द बताया गया है । हे 


कविदपण 


इस ग्रन्थ का रचना काल ईस्वी सन्‌ की १३ वी शती है । रचयिता का ताम नहीं 
ज्ञात है। इसमे छः उद्देश्य है। प्रथम उद्देश्य मे मात्रा, वर्ण और दोनो के मिश्रण के भेद 
से तीन प्रकार के छन्द बतलाये है। द्वितीय उद्देश्य में ११ प्रकार के मात्रा छन्दो का 
वर्णन है। तृतीय उद्देश्य मे सम, अर्धशम और विषम वाणिक छन्दो का स्वरूप वर्णित 
है। चतुर्थ उद्दे इय मे समच्चतुष्पदी, अर्ध समचतुष्पदी और विषमचतुष्पदी का विवेचन 
किया गया है। पॉँचवें उद्देश मे उभय छनन्‍्दों और छठे उद्देव्य मे प्रस्तार, संख्या, 
नष्टोहिष्ट का स्वरूप प्रतिपादित किया है । 


गहालवखण 


प्राकृत छन्दों पर लिखी गयी यह रचना महत्त्वपूर्ण है। इसके रचयिता नन्दिताल्य 
नाम के आचार्य है। इस ग्रत्थ मे ६२ गाथाएँ है । रचयिता का समय सन्‌ १००० ई० 
के' गर है। कवि जेनधर्मानुयायी है। इसमे अपभ्रश भापा के प्रति तिरस्कार 
(्‌ ३१ ) प्रकट किया है। गाथा छन्द के भेद और लक्षणों पर विस्तारपुर्वक 
विचार है। 


रसेतर विविध प्राकृत साहित्य .' ५२९ 


प्राकृतपेंगलम्‌' ' 

प्राकृत पैगलम्‌ एक महत्वपूर्ण छल्दो ग्रन्थ है । यह एक सग्रहग्रव्थ है, पर संग्रहकर्त्ता 
का नाम अज्ञात है। इसमें पुरानों हिन्दी के आदिकालीने कवियो द्वारा प्रयुक्त वाणिक तथा 
मात्रिक छुन्दो का विवेचन किया गया है। इस ग्रन्थ से मेवाड के राजपुत राजा हम्मीर की 
वीरता का सुन्दर चित्रण किया है। राजबेखर की कपूरमअरी के पद्य भी उद्धृत है, अतः 
इस सग्रह के कर्ता का समय ईस्वी सन्‌ १४ वी शती है। इस ग्रन्थ पर ईस्वी सन्‌ को 
१६ वी शताब्दी के प्रारम्भ में सस्कृत टोकाएँ भी लिखी गयी हैं। यह दो परिच्छेदो मे 
विभक्त है--प्रथम परिच्छेद्र मे मात्रिक छन्दो का और द्वितीय परिच्छेद मे वर्णवृत्तो का 
निरूपण है । छन्दो के उदाहरणो मे विभिन्‍न ग्रत्यो के उद्धरणों को प्रस्तुत किया गया 
है। इसमे आये हुए उदाहरण काव्य की दृष्टि से महत्त्वपर्ण हैं। अतएवं कुछ उदाहरणों 
का विवेचन प्रस्तुत किया जायगा । कवि ने माछाधरा, चन्द्रमाछा और गीता छन्दो के 
उदाहरणो में वसन्‍्त ऋतु का सुन्दर वर्णन किया है--...... 

वह॒इ॒ मलआणिला विरहिचेउसंतवणा, 

रअइ पिक पंचमा विअसु केसु फुल्ला वणा ॥ । 
तरुण तर पेल्लिआ मउलु माहवीवल्लिआ 
वितर सहि णेत्ततआ समअ माहवा पत्तआ ॥ २१७९ 

मलयानिल बह रहा है, विरहियो के चित्त को सन्‍्तापित करनेवाला कोकिल पद्चम 
स्वर मे बोल रहा है । किशुक विकसित हो गये है, वन फूल गया है, वृक्षों मे नये 
पल्नव आ गये है, माघवी छता मुकलित हो गयी है। हे सखि, नेत्रो को विस्तारित 
करो, देखो वसन्‍्त का समय आ गया है। 


अमिअकर किरण धरु फुल्ल णव कुसुम वण, 
कुविअ सइ सर ठवइ काम णिअ धणु धरइ। 
रवइ पिअ समअ णिक कन्‍्त तुअ थिर हिअलु, 
गमिअ दिण पुण ण मिलु जहि सहि पिअ्र णिअल ॥२१९१ 
अमृतकर---चन्द्रमा किरणो को घारण कर रहा है, वन मे नये फूलछ फूल गये है, 
क्रुद्ध होकर कामदेव वाणो को स्थापित कर रहा है तथा अपने घनुष को घारण कर रहा 
है। कोयल कूक रही है समय भी सुन्दर है, तेरा प्रिय भी स्थिर हृदय है, है सखि बीते 
दिन फिर नही आते, तू प्रिय के समीप जा । 
जह फुल्ल केअइ चारु चंपअ चुअमंजरि बंजुला, 
सब दीस दीसइ वेसुकाणण पाण वाउल भम्मरा | 


१. भाकृत ग्रत्थ परिषद्‌ वाराणसी से दो भागो मे प्रकाशित 
भ््ड 


५३० प्राकृत-भाषा और साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास 


वह पोम्मगंधः विबंध बंधुर मंद मंद समीरणा, 
पियकेलिकोतुकलासलंगिम लग्गिआ तरुणीजणा ॥| २।१९७ 
केतकी, सुन्दर चम्पक, आम्रमंजरी तथा बंजुल फूल गये है, तब दिशाओ मे किशुक 
का वन दिखाई दे रहा है और भौरे मधुपान के कारण व्याकुल मस्त हो रहे है। पद्म- 
सुगन्धयुक्त तथा मानिनियों के मान भंजन मे दक्ष मन्द-मन्द पवन बह रहा है, तरुणियाँ 
अपने पति के साथ केलि कौतुक तथा लास्य भंगिमा में व्यस्त हो रही है । 
फुल्लिअ वेसु चंप तह पञअलिअ मंजरी तेज्जइ चुआ, 
दक्खिण वाउ सीअ भद्ठ पवहुइ कंप विओइणिहीआ । 
केअइ धूलि सव्व दिस पसरइ पीअर सध्वइ भासे, 
आउ वसंत काइ सहि करिअइ कंत ण थक्कुइ पासे ॥ २। २०३ 
किशुक फूल गया है, चम्पक प्रकट हो गये है, आम बौर छोड़ रहा है, दक्षिण पवन 
शीतल होकर चल रहा है, वियोगिनी का हृदय काँप रहा है, केतकी का पराग सब 
दिश्ञाओ मे फैल गया है, सब कुछ पीला दिखाई दे रहा है, है सखि, वसनन्‍्त आा गया है, 
क्या किया जाय, प्रिय तो समीप है ही नहीं। इसी छन्द के उदाहरण में शरत्‌ ऋतु का 
चित्रण करते हुए लिखा है-- 
णेत्ताणंदा उग्गे चंदा घवलूचमरसम सिअकर्रावदा, 
उग्गे तारा ते आहारा विअसु कुम्रुअवण परिमलकंदा ॥ 
भासे कासा सव्वा जासा महुरपवण लहु लहिअ करंता, 
हंता सद्ध फुल्ला बंधू सरभ समअ सहि हिअअ हरंता ॥ २। २०५ 
नेत्रो को आनन्दित करनेवाला धवल चमर के समान दवेत किरणो वाला चन्द्रमा 
उदित हो गया है, तेजोयुक्त तारे उग आये है, सुगन्ध से भरे कुमुद खिल गये है, सब 
दिणाओ मे काश सुशोभित हो रहा है, मधुर पवन मंद-मंद गति से बह रहा है, हस 
शब्द कर रहे है, वंध्ृक पुष्प फूछ गये है, हैं सखि शरत्‌ ऋतु हृदय को हरता है । 
मंजीरा छन्द का उदाहरण उद्धृत करते हुए वर्षा का सजीव चित्रण निम्त प्रकार 
किया गया है :-- 
गज्जे मेहा णीलाकारठ सह मोरउ उच्चा रावा, 
ठामा ठामा विज्जू रेहउ पिंगा देहउठ किज्जे हारा । 
फुल्ला णीवा पीवे भम्मरु दक्खा मारुअ वीअंताए, 
हंहो हंजे काहा किज्जउ आओ पाउस कीलंताएं॥ २।१८१ 
नीले मेघ गरज रहे है, मोर ऊँचे स्वर से शब्द कर रहे है, स्थान-स्थान पर पीले 
देहवाली बिजली सुश्योभित हो रही है, मेघो द्वारा विजली का हार धारण किया जा 
रहा है, कदंब फूल गये है, भौरे गुजार कर रहे है, यह चतुर पवन चल रहा है। है 
सखि, वता क्या करे, वर्षा ऋतु क्रीडा करतो आ गई । 


रसेतर विविध प्राकृत साहित्य, ४३१ 


उदाहरणो मे कुछ उदाहरण काशीराज की वीरता के सम्बन्ध में आये है, जिनमे 
वीररस का सुन्दर परिपाक हुआ है। कवि ने पद्मावती छुन्द का उदाहरण प्रस्तुत करते 
हुए काशी नरेश के युद्ध प्रयाण का रोमाश्कारी चित्र उपस्थित किया हैं। 
भञ भज्जिअ वंगा भंग्रु कलिंगा तेलंगा रण मुक्कि चले । 
मरह॒द्वा घिद्ठा छग्गिआ कद्ला सोरद्ठा भञ पा पले॥ 
चेपारण क'पा पव्वअ झंपा ओत्या ओत्थी जीव हरे। 
कासीसर राणा किअउ पआणा विज्जाहर भण मंतिवरे ॥ १। १४५ 
बंगदेश के राजा भय से भाग गये, कलिंग के राजा भाग गये, तैलंगदेश के राजा 
युद्ध छोड़कर चले गये, धृष्ट मराठे दिशाओं मे रूग गये--पलायमान हो गये । सौराष्ट्र 
के राजा भयसे पेरो पर गिर पडे, चम्पारन का राजा काँपकर पर्वत में छिप गया और 
उठ-उठ कर अपने जीवन को किसी तरह त्याग रहा है। मन्त्रिश्रेठ विद्याधर कहते-है 
कि काणीश्वर राजा ने युद्ध के छिए प्रयाण किया है। 
इसी राजा के विजयो का निर्देश दुरमिला छुन्द के उदाहरण में प्रस्तुत करते हुए 
बताया है-- 
जेइ किज्जिअ धाला जिण्णु णिवाला भोट्टृंता पिट्ंत चले 
भंजाविम चीणा दप्पहि हीणा लोहावल हाकंद पले। 
ओड्डा उड़डा विअ कित्ती पाविअन मोडिअ मालवराअबले 
तेलंगा भग्गिअ बहुरिण रूग्गिअ कासीराआ जखण चले ॥| १।१९८ 
जिस काशीश्वर राजा ने व्यूह बनाया, नेपाछ के राजा को जीता, जिससे हार कर 
मोट देश के राजा अपने सिरको पीटते हुए माग गये, जिसने चीन देश के दर्पहीन राजा 
को भगाया तथा लोहावल मे हाहाकार उत्पन्न कर दिया, जिसने उड़ीसा के राजा को 
उड़ा दिया--हरा दिया, कीत्ति प्राप्त की और माछूव राजा के कुल को उखाड़ फेंका 
वह काशीनरेश जिस समय रण के लिए चछा उस समय अत्यधिक ऋणग्रस्त तेलग नरेश 
भाग गये । 
रागह भग्गंता दिअ रूग्गंता परिहरि हम गअ घर घरिणी। 
लोरह भरु सरवरु पञ परु परिकरु लोट्टइ पिट्टइ तणु घरणी ॥ । 
पुणु उद्ठइ संभलिकर दंतंगुलि बाल तणअ कर जमल करे ॥ 
कासीसर राआ णेहुल काआ कहर माओआ पुणु थप्पि घरे॥ ११८० 
अपने हाथी, घोडे, घर और पत्नी को छोडकर राजा लोग भाग कर दिशाओ में छिप 
गये हैं । उनके आँसुओ से सरोवर भर गये है । उनकी स्त्रियाँ पैरो पर गिर कर पृथ्वी 
पर लोट रही है तथा अपना शरीर पीट रही है । पुनः समछ कर हाथ की शंग्रुलको 
दांत में लेकर, छोटे पत्र से हाथ की अंजलि बँघा रही है। स्नेहशील काशीनरेश ने दया 
करके उन राजाओ के राज्य फिर से स्थापित कर दिये है । ] 83 यु 
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कवि ने हम्मीर की युद्धयात्रा का भी सजीव वर्णन किया है। लीलावती छुन्द का 
उदाहरण प्रस्तुत करते हुए कहा है--- 
घर लग्गइ' अग्गि जलइ घह-घह कइ दिग मग णहपह अणल भरे, 
सब दीस पसरि पाइक्कू लुलइ घणि थणहर जह॒ण दिआवब करे। 
भञ् लुक्किम थक्चलिअआ वइरि तरुणि जग भइरव भेरिअ सह पले, 
महि लोटुइ पट्ट३ रिउसिर टुट्न३ जक्खण वीर हमीर चले || ११९० 
जिस समय वीर हमीर युद्ध यात्रा के लिए चछा, उस समय हात्रु राजाओ के घरो 
मे आग लग गई है, वह ध्र-धू कर जलती है तथा दिशाओ का मार्ग और आकाशपथ 
अग्नि से व्याप्त हो गया है, उसकी पदाति सेना सब ओर फैल गईं है तथा उसके डर से 
भागती हुई रमणियो का स्तनभार जंघाओ के ठुकडे-ठुकड़े कर रहा है, शन्रुओ की तरुणियाँ 
भय से थक कर वन में छिप गई है, भेरी का भैरव शब्द सुनाई पड़ रहा है, शत्रु राजा 
पृथ्वी पर गिरते है, सिर को पीटते है तथा उनके सिर टूट रहे है । 
युद्ध वणंन का एक चित्र और प्रस्तुत क्रिया जाता है, भाषा परिवत्तंन की दृष्टि से 
इस चित्र का जितना महत्त्व है, उससे कही अधिक वीररस की दृष्टि से । 
गअ गजहि दुक्किअ तरणि लुक्किअ तुरअ तुरणहि जुज्झ्िआ, 
रह रहृहि मीलिआ धरणि पीडिअ अप्प पर णहि बुज्िआ | 
बल मिलिश आइअ पत्ति धाइउ कंप गिरिवरसीहरा, 
उच्छुछइ साभथर दीण काअभर वइर वड्ढिअ दीहरा ॥ ११९३ 
हाथी हाथियो से भिड़ गये, सेता के चलने से इतनी घृछ उड़ी, जिससे सूर्य छिप 
गया। घोडे घोड़ो से जूझ गये, रथ रथो से भिड़ गये, पृथ्वी पीड़ित हुई और अपने 
पराये का भेद लुप्त हो गया । दोनो सेनाएँ आकर मिली, पेदल दौड़ने लगे, पव॑तो के 
शिखर काँपने लगे, समुद्र उछलने रूगा, कायर लोग दीन हो गये और शत्रुता अत्यधिक 
बढ़ गयी । 
इस प्रकार इस भ्रन्थ का पुरानी हिन्दी के मुक्तक पद्यों की दृष्टि से अत्यधिक महत्त्व 
है। मध्ययुगीन हिन्दी छत्दाशास्रियों ने इस ग्रन्थ की छन्दः परम्परा का पुरा अनुकरण 
किया है। 
प्राकृत के अन्य छन्दग्नन्यो मे छत्द:कोश, छन्दोलक्षण और छन्द:कली के विवरण 
भी उपलब्ध होते है। छन्द:कोश वज्रसेन सूरिके शिष्य रत्नशेखर सूरि ने १४ वी 
शती के उत्तरार्ध मे लिखा है । इसमे ७८ गायाएँ है | नन्दिषेण कृत अजित शान्तिस्तव 
के ऊपर लिखी गयी जिनप्रभ की टीका मे छन्दोलक्षण सम्मिलित है। क़विदपंण के 
टीकाकार ने छन्दःकली का निर्देश किया है। स्वयंश्ु का छन्‍्दग्रन्थ प्रसिद्ध है, इसमे 
अपश्रंश छत्दों के'उदाहरण भाये है । 
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अलझ्लार साहित्य .' 
जिस प्रकार भाषा के अध्ययन्त के लिए व्याकरण शास्त्र की आवश्यकता होती है, 
उसी प्रकार आलोचना ज्ञान के लिए अलंकार शास्त्र के अध्ययन की । काव्य के मम को 
अलंकार शास्त्र की सहायता से ही समझा जा सकता है । काव्य का स्वरूप, रस, ग्रुण, 
दोष, रीति, अलंकार एवं काव्य चमत्कार का निरूपण अलकार शाज््र में पाया जाता 
है । प्राकृत भाषा मे निवद्ध किये गये अलकार ग्रत्थो की संख्या अत्यल्प हैं, पर संस्कृत 
के जितने अलकार ग्रन्थ है, सभी मे रस, व्यक्षना, ध्वनि, लक्षणा, ग्रुण, दोष और 
अलंकारो के चमत्कारपूर्ण उदाहरण प्राकृत भाषा मे आये है। सरस और सुन्दर उदाहरण 
प्राकृत ग्रन्थों से चयन कर निबद्ध किये गये उपलब्ध होते है। काव्यादर्श ( ७ वी शी ) 
में दण्डी ने भाषा के चार भेद किये है--सस्कृत, प्राकृत, अपभ्रंश और मिश्र ( का० 
१।३२ ) सृक्ति प्रधान होने के कारण महाराष्ट्री को उत््ृष्ट प्राकृत कहा है। शौरसेनी 
गौडी, लाटी, एवं अन्य देशो में बोली जाने वाली भाषाओं को प्राकृत कहा है ॥ अप- 
अश को गोप, चाण्डाल और शकार की भाषा बतलाया गया है। रूट ने ( ९ वी 
दती ) काव्यालकार में भाषा के छा भेद स्वीकार किये है--प्रांत, संस्कृत, 
मागधी, पेशाची, शौरसेनी और अपभ्रंण । रुद्रट ने छहो भाषाओं के उदाहरण प्रस्तुत 
करने के लिए प्राकृत गाथाओ की भी रचना की है । ध्वन्यालोक (ई० सन्‌ ९वी शती) 
के रचयिता आनन्‍्दवर्धत और उसके टीकाकार अभिनवमुप्त ने प्राकृत की 
४६ गाथाएँ उद्धृत की है । उदाहरणार्थ एक तीति गाथा उद्धृत की जाती है-- 
चन्दमऊएहिं णिसा णलिनी कमलेहिं कुसुमग्रुच्छेहि लगा । 
हंसेहि सरसोहा कव्वकहा सज्जणेहि करइ गरुइ॥ २॥ ४५० टोका 
रात्रि चन्द्रमा की किरणो से, नलिती कमलो से, लता पुष्प के गुच्छो से, शरद 
हंसो से और काव्य कथा सज्जनो से शोभा को प्राप्त होती है । 
दशबूपक (६० १० वी हाती ) में घनक्षय और उसके टीकाकार घनिक ने 
२६ प्राकृत पद्म उद्घ्ृत किये हैं। स्वकीया नायिका के शील का चित्रण करते हुए 
कहा है । 
कुलबालिआए पेच्छह जोव्वणलाअण्णविब्भभविलासा | 
पवसंति व्व पवसिए एन्ति व्व पिये घर एत्ते॥ २॥१५ टीका 
कुलवती बालिकाओ के यौवन, लावण्य तथा शाज्भार चेशए प्रिय के प्रवास मे 
चले जाने से चली जाती है, तथा उसके घर पर लौट आसे पर वापस लौट आती हैं । 
सम्भोग नरम का उदाहरण प्रस्तुत करते हुए छिखा है--- 
सालोए च्चिज सूरे घरिणी घरसामिअस्स घेत्तण। ३5, < 
णेच्छल्तस्स वि पाए धुअइ हसनन्‍्ती हसन्तस्स ॥ २५० टीका , 
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सूर्य के दष्टिगोचर रहते हुए गृहिणी हँसते हुए ग्रहस्वामी के पेरों को पकड़ कर, 
उसके इच्छा न करने पर भी हँसती हुई हिला रही है 
कामवती मध्या के सम्बन्ध मे बताया है-- 
ताव च्चिअ रइसमए महिलाएं विव्भभा विराअन्ति। 
जाव ण कुव॒लूयदलूसच्छहाई' मउलेन्ति णअणाई' ॥ २॥१६ टीका 
रात्रि के समय स्त्रियों की श्ज़ार चेष्टाएँ तभी तक सुशोभित होती हैं, जब तक 
कि कमलो के समान स्वच्छ कान्तिवाले उनके नेत्र मुकुलित नही हो पाते । 
भोजराज ने ( ई० सन्‌ ९९६-१०५१ ) श्वज्ञार प्रकाश और सरस्वती कण्ठ- 
भरण की रचना को है। शज्भार प्रकाग मे शऋज्भार रस प्रधान प्राकृत पद्म उद्धृत 
है और सरस्वती कंठाभरण में ३३१ प्राकृत पद्म गाथा सप्तशती, सेतुबन्ध, कपू रमज्जरी 
आदि ग्रन्थो से उद्घृत किये गये है। साहित्यिक सोन्दर्य की दृष्टि से सभी पद्म अच्छे 
हैं। किसी पथिक के प्रति नायिका इलेष मे कहती है :-- 
कत्तो लंभइ पत्यिअ सत्थरञ एत्थ गामणिघरम्मि । 
उण्णपओहरे पेक्खिअआ उण जइ वससि ता वससु ॥ प्रथम परिच्छेद 
हे पथिक ! यहाँ ग्रामीण के घर मे तुझे विस्तार कहाँ से मिलेगा ? यदि उन्नत 
पयोधर देखकर तू यहाँ ठहरना चाहता है तो ठहर जा । 
प्रेमी और स्वामी का अन्तर बतलाते हुए लिखा है-- 
दू्णन्ति जे मुहुत्तं कुविआ दासव्विअ ते पसाअन्ति। 
ते च्चिअ महिलाणं पिआ सेसा सामिच्चिअ वराआ ॥ पनद्नम परिच्छेद 
जो थोडे समय के लिए भी अपनी कुपित प्रिया को देखकर दुखी होते है और उन्हें 
चाटुकारिता द्वारा दास की तरह प्रसन्न करते है, वे ही सचमुच मे महिलाओ के 
प्रिय कहलाते हैं, शेष व्यक्ति तो स्वामी है, प्रिय नही । 
अलड्ूर सर्वस्व के कर्त्ता राजानक ,रुय्यक ने अपने इस अलंकार ग्रन्थ मे 
१० प्राकृत पद्य उद्घृत किये है। मम्मठ ( ई० सन्‌ १२ वो छाती ) के काव्यप्रकाश मे 
प्राकत की ४९ गाथाएँ उपलब्ध होती है । आर्थी व्यक्षना का उदाहरण उपस्थित करते 
हुए लिखा है--- 
अइपिहुलं जलकुम्भं घेत्तण समागदह्मि सहि | तुरिअम्‌ । 
समसेअ सलिलणीसासणीसहा वीसमामि खणम्‌ ॥ ३॥१३ 
है सखि |, मैं बहुत वड़ा जल का घड़ा लेकर जल्दी-जल्दी भाई हूँ, इससे श्रम के 
कारण पसीना बहने लगा है और मेरी साँस चलने लगी है, जिसे मे सहन वही कर 
सकती, अतएव क्षणभर के लिए मै विश्राम ले रही हुँ। ( यहाँ चोरी-चोरी की गयी 
रति की घ्वनि व्यक्त होती हैं। ) 
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ओण्णिह्‌ दोव्वल्ल॑ चिता अलसंतर्ण सणीससिअमु । 
मह मंद भाइणीए केरं सहि ! तुहवि अहह परिभवइई॥ ३१४ 
है सखि ! कितने दुख की बात है कि मुझ अभागी के कारण तुझे भी अब नींद 
नही आती, तू दुबंल हो गई है, चिन्ता से व्याकुल है, थकावट का अनुभव करने लगी 
हैं और लम्बी साँसो से कष्ट पा रही । यहाँ दृती नायिका के प्रेमी के साथ रति सुख 
का उपभोग करने लगी है, इसकी व्यक्षता वी गयी है । 
आक्षेप अलकार का उदाहरण देते हुए लिखा है-- 
ए एहि किपि कीएवि कएण णिक्किव ! भणामि अलमहवा । 
अविआरिअकज्जारम्भभारिणी मरठ ण भणिस्सम्‌ ॥ १०४७१ 
अरे निष्ठुर ! जरा यहाँ तो आ, मुझे उसके बारे से तुझसे कुछ कहना है, अथवा 
रहने दे, क्या कहूँ, विना विचारे मत्माना करनेवाढी यदि वह मर जाय तो अच्छा 
है, अब मैं कुछ नही कहूँगी । 
हेमचन्द्र ने काव्यानुशासन ( १२ वी शती ) का प्रणयन किया है। इसमें 
श्वद्भार, नीति और वीरता विषयक ७८ प्राकृत पद्य सग्रहीत है। ये पद्म गाथासप्तशती 
सेतुबन्ध, कंपू रमअरी, और रत्तावलि आदि ग्रन्थो से ग्रहण किये गये हैं। युद्ध के लिए 
प्रस्थान करते हुए नायक की मनोदशा का चित्र द्रष्टव्य है-- 


एकत्तो रुअइ पिआ अण्णत्तो समरतूरनिम्धोसो। 
नेहेण रणरसेण य भडस्स दोलाइयं हिअअम ॥ शे२ टीका १८७ 
एक ओर प्रियारुदन कर रही हैं, दुसरी ओर रणभेरी बज रही है। इस प्रकार 
स्नेह भोर युद्ध रस के बीच योद्धा का हृदय दोलायमान--चलायमान हो रहा है । 
कविराज विश्वनाथ ने साहित्यदपपंण (ई० सन्‌ १४ वी शती ) की रचना 
काव्य प्रकाश की आलोचना के रूप मे की है। इसमे २४ प्राकृत पद्य उद्धृत है, इनमें 
से अधिकाश गाथासप्ततती से लिये गये है, कुछ पद्म लेखक के द्वारा भी लिखित 
हैं। कवि ने निम्नलिखित गाथा को अपनी कहकर अकित क्या है :-- 
पन्थिअ | पिञ्यासिओं विअ लच्छी असि जासि ता किमण्णत्तो । 
णमर्णं वि वारओ इध अत्थि घरे घणरसं पिअंताणं।| ३ !१२८ 
है पथिक | तू प्यासा मालूम होता है, तू अन्यत्र कहाँ जाता हुआ दिखाई देता 
है। मेरे घर मे गाड़रस का पान करने वालो की कोई रोक नही है । यहाँ रतिरस के 
पान की अभिव्यक्षना को गयी है । 
विरहिणी की दयनीय अवस्था का चित्रण करते हुए कहा है-- 
भिसणीअलूसअणीए निहिअं सव्ब॑ सुणिच्चर्ल अंगं। 
दीहो णीससाहरो एसो साहेइ जीअइ त्ति परं॥ ३॥१९२ 
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कमलिनी दल की जय्या पर समस्त अद्भ निर्चल रूप से स्थापित कर दिये गये 
हैं, जिससे नायिका मृतक की भाँति दिखछायी पड़ती है, किन्तु उसके दीघ॑ निश्वास की 
बहुलता से पता लूगता है कि वह अभी जीवित है । 
वेणीबन्धन के उपलक्ष मे एक नायिका अपनी सख्ि को उपलम्भ देती हुई कहती है- 
एसा कुडिलघषणेण चिउरकडप्पेण तुह णिबद्धा वेणी। 
मह सहि ! दारइ दंसइ आअसजठिव्व कारूड रइव्व हिअर्ज ॥| ३।१७० 
हे मेरी सखि ! कुटिल और घने केशलाप से वद्ध तुम्हारी यह वेणी लोहे की 
यष्टि की भाँति हृदय में घाव करती है ओर कालूसपिणी की भाँति डस लेती है । 
चन्द्रमा की चाँदनी का वर्णन करते हुए कहा है-- 
एसो ससहरबिबों दीसइ हेअंगवीणपिडो व्व । 
एदे अअस्स मोहा पडंति आसासु दुद्धघारव्व ॥| ७१५ 
यह चन्धमा का प्रतिबिम्ब घृतपिण्ड की भाँति मालूम होता है और इसकी फेलती 
हुई किरणें दृध की धारा के समान प्रतीत होती है । 
विरहिंणी की कामविह्वल अवस्था का चित्रण करते हुए कहा है-- 
ओवदइ उल्लदुइ परिवट्ठ३ सबणे कहिपि। 
हिअएण फिट्टट लज्जाइ खुददइ दिहीए सा॥ ७४ 
विरहिणी शय्या पर कभी नीचे मुँह करके लेट जाती है, कभी ऊपर को मुँह कर 
लेती है और कभी इधर-उधर करवट वदलतो है। उसके मन को जरा भी चेन नही, 
लज्जा से वह खेद को प्राप्त होती है और उसका धीरज टूटने लगता है। 
पंडितराज जगन्नाथ ( ई० सन्‌ १७ वी ) ने रसगगाधर मे उदाहरणो के लिए 
प्राकृत पद्य उद्धृत किये है | काव्य की दृष्टि से इन पद्चो का भी मूल्य है। अमरचन्द्र 
सूरि के अलकार प्रवोध मे प्राकृत क॑ अनेक सुन्दर पद्म आये है । 
अलड्भारदपण्पण 
अलंकार दर्पण की हस्तलिखित प्रति वि० स० ११६१ की प्राप्त है, अतः इस 
ग्रन्थ का रचना काल इससे पूर्व है, इसमे सन्देह नहीं । प्राकृत भाषा मे अकूकार विपय 
पर लिखा गया यह एक स्वतन्त्र ग्रन्थ है। इस ग्रन्य मे १३४ गायाएँ है और श्रुत- 
देवता को नमस्कार करने के कारण इसका रचयिता जेन है, इसमे आशका नहीं । यह 
ग्रन्य अभी तक अप्रकाशित है । अलकारो के लक्षण, उदाहरण, काव्पप्रयोजन, प्रभृति पर 
प्राकृत भाषा में पद्य लिखे गये हैं । कर्ता का नाम अज्ञात है । 
कोपग्रन्थ 
किसी भी भाषा के शब्दसमूह का रक्षण गौर पोपण कोश-साहित्य हारा ही संभव 
है । कोश की महत्ता के सम्बन्ध मे बताया गया है-- 
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कोशश्चेव महीपाना कोशश्व विदुषामपि। 
उपयोगो महान्तेष क्लेशस्तेन विना भवेत्‌॥ 
जिस प्रकार राजाओ या राष्ट्रो का कार्य कोश ( खजाना ) के बिना नहीं चल 
सकता है, कोश के अभाव में शासन सूत्र के संचालन मे क्लेश होता है, उसी प्रकार 
विद्वानो को शब्दकोश के बिना अर्थग्रहण मे क्लेश होता है। शब्दों में सकेत ग्रहण की 
योग्यता कोशसाहित्य के द्वारा ही भाती है । 
शब्द केवल एक व्यक्ति के लिए ही नही बने हैं, वल्कि वे सामाजिक सम्बन्धो का 
मूल्य निर्धारण करने के लिए उसी प्रकार बनाये गये है, जिस प्रकार आर्थिक मूल्य 
निर्धारण का व्यवहार चलाने के लिए सिक्के बनाये जाते है। अतः प्रत्येक भाषा के 
चिन्तक विद्वान्‌ कोष का प्रणयन करते है, क्योकि विद्येष-विशेष अर्थों की अभिव्यक्ति के 
लिए कोषो की आवद्यकता होती है। यहाँ प्राकृत शब्दकोषो का इतिवृत्त प्रस्तुत 
किया जायगा । > 


पाइयलच्छी नाममाला' 
सस्कृत के अमरकोष के समान प्राकृत मे धनपाल कवि की यह नाममालछा है। 
घनपाल ने अपनी छोदी बहन सुन्दरी के अध्ययनार्थ इस कोश की विक्रम सवत्‌ १०२९ 
( सन्‌ ९७३ ई० ) मे धारा नगरी से रचता की है। प्रन्य के अन्त मे दी हुई प्रशस्ति 
मे महाकवि ने लिखा है'--- 
विक्वूमकालस्स गए अउणत्तीसुत्तरे सहस्सम्मि। 
मालवर्ना रदधाडीए लूडिए मन्नखेडम्मि ॥ १॥ 
धारानयरीए परिष्ठिएण मग्गेठिआएं अणवल्ने। 
कज्जे कणिट्बहिणीए 'सुन्दरी” नामधिज्जाए॥ २॥ 
कइणो अंध जण किवा कुसल त्ति पयाणमंतिमा वण्णा। 
नामस्मि जस्स कमसो तेणेसा विरइया देसी॥ ३॥ 
कव्वेसु जे रसड़ूढा सदा बहुसा कईहि बज्झंति। 
ते इत्थ मए रइआ रमंतु हिजए सहिअयाणं॥ ४॥ 
अर्थात्‌ वि० सं० १०२९ मे जबकि मालवनरेन्द्र को निर्वासित कर दिया गया था, 
घारा नगरो के अन्तगत मानखेट गाँव मे कवि धनपाल ने अपनी छोटी बहन सुन्दरी के 
लिए इस निर्दोष ग्रन्थ की रचता की है। जो काव्यो का रसास्वादन करनेवाले है, 
वे कवियो के द्वारा प्रयुक्त नाना प्रकार की शब्दावछी को इस कृति के द्वारा अवगत 
कर सकेंगे । 


१, वि० सं० २००३ मे. केसरबाई जैन ज्ञानमन्दिर, पाठण द्वारा प्रकाशित । 
भर 
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घनपाल कवि का उल्लेख कवि हेमचन्द्र ने अभिधान चिन्तामणि? की स्वोपज्ञ 
वृत्ति में “व्युत्पत्तिध॑नपालत:” कहकर किया है। अतः यह सिद्ध है कि कोषकार 
घनपाल, हेमचन्द्र के समय तक पर्याप्त यश अर्जन कर चुके थे । 

इनके पिता का नाम सर्वदेव था। ये काश्यपगोत्रीय ब्राह्मण थे । इनका घूल निवास- 
स्थान शंकास्य” नामक ग्राम था | ये आजीविका के निमित्त घारा नगरी मे आये थे । 
इनके पिता वेष्णव धर्मानुयायी थे । आधी आयु बीत जाने पर घनपाल ने महेन्द्रसूरि 
के निकट जेनधर्म की दीक्षा ग्रहण की थी । इन्होने धारा नगरी से जेनो के प्रवेश पर 
लगी हुई रोक को हटाया था। जेनधरम मे दीक्षित होने के उपरान्त ही धनपाल ने 
'पाइमलच्छी-नाममाला” की रचना की है। 

यह पद्यबद्ध कोश है, इसमे कुल २७५ गाथाएँ और ९९८ दाब्दो के पर्याय संग्रहीत 
है । इस कोश मे संस्कृत व्युतत्तियो से सिद्ध प्राकृत शब्द तथा देशी शब्द इन दोनो 
प्रकार के शब्दों का संकलत किया गया है। उदाहरण के लिए भ्रमर के पर्यायवाची 
शब्दों को लिया जा सकता' है ;+- 

फुल्लंघुआ रसाऊ भिगा भसला य महुअरा अलिणो। 
इंदिदिरा दुरेहा घुअगाया छुप्पपया भमरा॥ ११॥ 

फुल्लंघुअ, रसाऊ, भिग, भसल, महुअर, अलि, इंदिदर, दुरेह, घुअगाय, छुप्पय 
ओर भमर ये ग्यारह नाम भ्रमर के है। इनमे भसरू, इंदिदर और घुअगाय ये तीन 
शब्द देशी है। फुल्लंघुम की व्युत्पत्ति पुष्पन्धय से ओर रसाऊ की रसायुष्‌ से जोडी 
जा सकती है। पुष्पन्धय का अर्थ पुष्परस का पान करनेवाला भ्रमर है, अतः उक्त 
दोनो शब्दो को व्युत्पत्ति से सिद्ध होने पर भी धनपाल ने देशी माना है । 

सुन्दर शब्द के पर्यायवाचियों मे लट्ठ का प्रयोग पाया जाता है, यह भी देशी शब्द 
है । इस कोश मे कुछ ऐसे भी शब्द आये है, जिनका प्रयोग आज भी लोकभाषाओ मे 
होता है । उदाहरण के लिए अलस या आलस के पर्यायवाचियो मे एक मद्ठ (गाथा १५) 
शब्द आया है। ब्रजभाषा में आज भी आलसी के अर्थ मे इस शब्द का प्रयोग पाया 
जाता है। इसी प्रकार नूतन पन्चवों के अर्थ मे कुंपल शब्द का प्रयोग किया: गया है। 
यह बब्द ब्रजभाषा, भोजपुरी और खड़ी बोली इन तीनो मे प्रयुक्त होता है । 

इस कोदा के अन्त में प्रत्ययो के अर्थ वतलाये गये है । इर प्रत्यय को स्वभावसचक 
तथा इल्ल, इत्त और आह प्रत्यय को मत्वथंक* बताया गया है। महाकवि घनज्जय 
ने सभी प्रकार के नामो मे संस्कृत निष्पन्न नामो के साथ देशी नामो का भी निरूपण 
किया है । कवि हाथी के पर्यायवाची नामो का निर्देश करता हुआ कहता है--- 


१२. इर तच्छीले | इत्तो आलो य मउमत्ये | २७५ ॥ 
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पीलू गओ मयगलो मायंगो सिंघुरो करेणु य। 
दोघट्रो दंती वारणो करी कुंजरो हत्थी॥ ९॥ 
देशीनाममाला या देशीशब्द संग्रह” ( रयणावली ) 

आचार्य हेमचन्द्र का देशी शब्दों का यह शब्दकोष बहुत महत्त्वपूर्ण और उपयोगी 
है। इस प्राकृत कोष के आधार पर आधुनिक आयंभाषाओ के छाब्दो की सागोपाजड 
आत्मकहानी लिखी जा सकती है। प्राकृत भाषा का शब्द भण्डार तीन प्रकार के शब्दों 
से युक्त है--तत्सम, तख्भुव और देशी । तत्सम वे शब्द हैं, जिनकी घ्वनियाँ सस्कृत के 
समान ही रहती है, जिनमें किसी भी प्रकार का वर्णविकार उत्नज्न नही होता, जैसे नीर, 
कंक, कंठ, ताल, तीर, देवी आदि । जिन शब्दो को सस्कृत ध्वनियों में वर्णलोप, वर्णा- 
गम, वर्णविकार अथवा वर्णपरिवतन के द्वारा अवगत किया जाये, वे तदझ्भव कहलाते 
है, जैसे अग्न ८ अग्ग, इृष्ट ८ इट्ठु, धर्म - धम्म, गज & गय, ध्यान > घाण, पश्चात्‌-पच्छा 
आदि | जिन प्राकृत शब्दों को ब्युत्तत्ति--प्रकृति प्रत्ययः विधान सम्भव न हो और 
जिनका अर्थ मात्र रूढि पर अवरूम्बित हो, ऐसे शब्दों को देश्य या देशी कहते है, जैसे 
अगय-देत्य, आकासिय--पर्याप्, इराव-हस्ति, पलविकू-धनाब्य , छाम्ती-छाश, चोढ- 
विल्व । देशी नाममाला में जिन शब्दों का सकरूून किया गया है, उनका स्वरूप 
निर्धारण स्वय ही आचाय॑ हेम ने किया है-- 

“जो दब्द न तो व्याकरण से व्युत्पन्न है और न संस्कृत कोशो मे निबद्ध है तथा 
लक्षणा शक्ति के द्वारा भी जिनका अथं प्रसिद्ध नही है, ऐसे शब्दों का सकछन इस कोश 
में करने की प्रतिज्ञा आचार हेम ने की है | देशी शब्दों से यहाँ महाराष्ट्र, विद, आभीर 
आदि प्रदेशो मे प्रचलित शब्दों का सकलून भी नहीं समझना चाहिये । यत देश विशेष 
में प्रचलित शब्द अनन्त है, अत. उत्तका संकलन सम्भव नहीं है। अनादि काल से 
प्रचलित प्राकृत भाषा ही देशी है ।* 

हेम ने उपयुंक्त प्रतिज्ञावाक्य मे बताया है कि जो व्याकरण से सिद्ध न हो, वे देशी 
घब्द हैं और इस कोष में इसी प्रकार के देशी शब्शे के सकलन की प्रतिज्ञा की गयी है, 
पर इसमे आधे से अधिक ऐसे शब्द हैं, जिनकी व्युत्पत्तियाँ व्याकरण के नियमों के 
भाधार पर सिद्ध हो जाती है,। 

इस कोष मे ३९७८ दाब्द सर्कलित हैं। इंनमें तत्सम शब्द १८० +गर्भित तझ्भव 
१८५० + सशययुक्त तड्गंच ५२८ + अव्युत्यादित प्राकृत दब्द १५,०० ८ ३६७८। वर्णक्रम 
से लिखे गये इस कोष मे आठ अध्याय है और कुल ७८३ गाथाएँ है । उदाहरण के रूप 


१. गुजराती सभा, वम्बई द्वारा वि० सं० २००३ में प्रकाशित । 
२, देशीनाममाला १।३-४ ॥ 


५४० प्राकृत भापा और साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास 


में इसमे ऐसी अनेक गाथाएँ उद्धृत है, जिनमे मूल मे प्रयुक्त शब्दों को उपस्थित किया 
गया है, इन गाथाओ का साहित्यिक महत्व भी कम नहीं है । कितनी ही गाथाओ मे 
विरहिणियो की चित्तवृत्ति का सुन्दर विश्लेषण किया गया है । उदाहरणो की गायाओ 
का रचयिता कौन है, यह विवादास्पद है। शेली और शब्दों के उदाहरणो को देखने से 
ज्ञात होता है कि इनके रचयिता भी आचार्य हेम होने चाहिये । इस कोष की निस्‍्ताकित 
विशेषताएँ है :-- 
१, साहित्यिक सुन्दर उदाहरणों का संकलन किया गया है। 
२. संकलित गब्दों का आधुनिक भारतीय भाषाओ के साथ सम्बन्ध स्थापित किया 
का सकता है । 
३. ऐसे शब्दों का संकलत किया है, जो अन्यत्र उपलब्ध नही है । 
४. ऐसे शब्द सकलित है, जिनके आधार पर उस काल के रहन-सहन और रीति- 
रिवाजो का यथेष्ट परिज्ञान प्राप्त किया जा सकता है। 
५. परिवर्तित अ्थवाले ऐसे शब्दों का संकलन किया गया है, जो सांस्कृतिक 
इतिहास के लिये अत्यन्त महत्त्वपूर्ण और उपयोगी है । 
साहित्यिक सौन्दय 
उदाहृत गाथाओ मे से अनेक गाथाओ का सरसता, भावतरलूता एवं कलागत- 
सौन्दर्य की दृष्टि से गाथासप्ततती के समान ही मूल्य है। इनमे शृज्भार, रति-भावता, 
नख-शिख चित्रण, धतनिको के वि्ासभाव, रणभूमि की वीरता, सयोग, वियोग, कृपणो 
की कृपणता, प्रकृति के विभिन्‍न रूप और हृदय, नारी की मसृण और मासल भावनाएँ 
एवं नाना प्रकार के रमणीय हृइ्य अकित है। विद्व की किसी भी भाषा के कोष मे 
इस प्रकार के सरस पद्म उदाहरणो के रूप मे नहीं मिलते । कोषगत छाब्दो का अर्थ॑ 
उदाहरण देकर अवगत करा देना हेमचन्द्र की विलक्षण प्रतिभा का ही कार्य है। नमूने 
के लिये दो-एक गाथा उद्धृत की जाती है :-- 
आयावलो य बालयवम्मि आवालयं च जरूणियडे । 
आडोवियं च आरोसियम्मि आराइये गहिए॥ १७० 
कर्थातु--आयावलछो < वालतपः, आवालय - जलनिकटम्‌, आडोवियं - आरोपितम्‌ 
और आराझइय॑ - गृहीतम्‌ अथं मे प्रयुक्त है। इस छाब्दों का यथार्थ प्रयोग अवगत करने 
क लिये उदाहरणरूप मे निम्नांकित गाथा उपस्थित की गयी है :-- ् 
आयावले पसरिए कि आडोवसि रहंग |! णियदइये । 
आराइयविसकन्दों. आवालठियं:  पसाएसु॥'' हि 
--५6 ( ७० )--प्रथम वर्ग 
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हे चक्रवाल सूर्य के बाल आतप के फैल जाने पर--उदय होने पर तुम अपनी स्त्री 
के ऊपर क्यो क्रोध करते हो ? तुम कमछनाल लेकर जल के निकट बैठी हुई अपनी 
भार्या को प्रसन्‍त करो । 
थद्धारो अत्यारो साहिज्जे अत्युड' लहुए। 
अकूंत॑ च पवुड़ढे, अंबोच्ची पुपष्फलावीए।॥ १॥९ 
अंकारो तथा अत्यारों  साहाय्यम्‌, अत्युड -- लघु, अक्कत > प्रवृद्धमू, भवोश्ची ८ 
पुष्पछावी । 
कुसुमाउह अंकारं भंबोचीणं च कुणइ अत्थारं। 
मलयसमीरो अइभत्थुडो वि काही कि अक्लतो ॥ 
--६ (९ ) प्रथम वर्ग 
अत्यन्त मन्द चलमेवाला मलयानिल कामदेव और पुष्पचयत करनेवाली महिला 
की सहायता करता है, पर तेजी से चलनेवाला वायुमण्डल कुछ नही कर सकता । , 
अंकेल्ली अ असोए अज्ञेल्ली दुहियदुज्ञघेणुए । 
अंबेद्ी मुद्ठिज्ुए, अज्नलाण विवाहबहुदाणे ॥| १७ 
भकेल्ली - अशोकतरु., अज्झेली दुग्धदोह्या घेनु।- या पुन. पुनदुह्मते, अबेंद्ी » 
मृष्टिय्तम्‌, अन्ताण ८ विवाहबधूदान-- विवाहकाले वध्वे यद्‌ दीयते यहा विवाहार्थ वष्वा 
एवं वराय यत्‌ दानम्‌। 
थड्जेल्लित॒लासीणो मा रम अस्बेट्टियाइ पुत्त ! तुम । 
अज्ज तए दायबव्वा अज्भेज्ञी बहिणिअन्नाणे॥ 
( ४७ ) प्रथम वर्ग 
हे पुत्र | अशोक वृक्ष के नीचे बेठकर मुष्टिद्यृत--जुआ मत खेलो, क्योकि आज 
तुमको अपनी बहित के विवाह में एक दुधार गाय का दान भी देना है। यह दिन 
तुम्हारे लिए घूतक्रीडा का नही है, तुम अपनी बहिन के विवाह की तैयारी करो; जिसमें 
तुम्हे एक बार-बार हुही जानेवाली गाय भी देनी है । 
आचार्य हेम अक्कोड भौर अणप्प छब्दो का प्रयोग बतलाते हुए एक राजा को सबले 
के प्रति वीरता दिखलाने का सकेत प्रकट करते है। कमजोर या दीनो की हिंसा करना 
व्यर्थ है, यत. पराक्रम सर्वदा सबलू के ऊपर ही दिखलाना चाहिये | यथा--- 
६ णिव ! मा अक्कोड-असार-अल्लयं कुण अणप्पं इमिणा हि। ' 
भरिआ अरिकरिसुत्ताहि दिसि अवारा विदिसि अवारीओ ॥ 
९ ( १२ ) प्रथम वर्ग ' 
है राजन्‌ ! इस दीन बकरे पर अपनी तलवार की परीक्षा मत कीजिये; क्योकि यह 
तलवार रणक्षेत्र मे हाथियो के गण्डस्थलों को विदीण कर दिशा-विदिशाओं के बाजार 
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मे गजमुक्ताओ को पहुँचायेगी । इस गाथा से सब॒लू के ऊपर ही पराक्रम दिखलाने की 
ध्वनि निकलती है। 


खणमित्तकलुसियाए तुलियालूयवल्लरी समोत्यरियं । 
भमरभर शोहरयं पंकयं व भरिमों मुहं तीए ॥ 

क्षण भर के लिये उदास मुँहवाली र्री के मुख पर लटकती हुई केशावली कमर 
पर आसीन भ्रमर पंक्ति की याद दिलाती है । 

इस प्रकार इस कोष में सरस उदाहरण निबद्ध किये गये है, जिनसे छब्दो के अथ॑ 
तो स्पष्ट होते ही है, साथ ही कलागत सोन्‍्दय भी प्रकट होता है । 

आधुनिक भाषा शब्दों से साम्य 

इस कोश में ऐसे अनेक शब्द सम्रहीत है, जिनसे मराठी, कन्लड़, शुजराती, अवघी, 
त्रजभाषा और भोजपुरी के शब्दों की व्युत्त्ति सिद्ध की जा सकती है। सम्प्रति हिन्दी 
शब्दों की व्यूतत्तियाँ सस्क्ृत-शब्दावली से सिद्ध की जा रही है, पर ,यथार्थ मे अनेक ऐसे 
शब्द है, जिनका संस्कृत शब्दों से कोई सम्बन्ध नहो है । यहाँ इस प्रकार के देशी शब्दो 
की एक तालिका दी जाती है, जिनसे हिन्दी के शब्दों का सीधा सम्बन्ध है। 

अद्ालिम' इक्षुखण्डस्‌ ( १२८ )--यह शब्द ईख के उस टुकड़े के अर्थ मे आया 
है, जो निस्सार होता है, जहाँ ईंख की पत्तियाँ लगी रहती है । यह पशुओं के चारे के 
काम से आता है। भोजपुरी, न्नजभाषा और अवधी मे अंगोला शब्द प्रचलित है। इसकी 
व्युत्पत्ति अंगालिशं से स्पष्ट है । 

अम्मा ( १५४ )--हिन्दी की विभिन्‍न ग्रामीण बोलियो में यह इसी अथ्थ॑ मे 
प्रयुक्त है। ड 

उवखली पिठरमस्‌ ( १८८५ )--अवधी मे ओखरी; राजस्थानी, ब्॒जभापा और 
भोजपुरी मे ओखली, उखली, ओखरी और ओखड़ी; वुन्देली में उरी शब्द भाता है । 

चुल्लीह उल्लि-उह्यागा ( श5८७ )--भोजपुरी, राजस्थानी, ब्रजभापा और 
भवधी मे चुल्हा, गुजराती मे चूलो; बुन्देली मे चुलो और खड़ी बोली मे चूल्हा । 

उत्पल्ला परिवतंच्स्‌ ( १६३ )--हिन्दी मे उथलू । 

उल्लुटं मिथ्या ( १७६ )--हिन्दी की सभी ग्रामीण बोलियों मै उछटा 

उसीरं विसतन्तु : ( १६४ )--अवधी, भोजपुरी ओर ब्रजभाषा मे उद्यीर; यह 
शब्द कमलनाल या खश के अर्थ मे प्रयुक्त हुमा है। इसकी वब्युत्त्ति संस्कृत से भी 
सिद्ध है। 

उडिदो माषधान्यम्‌ ( १६८ )--ब्रजभाषा उड़द; भोजपुरी उरिद; खड़ी बोली 
उड़द; गुजराती अडद, राजस्थानी उड़िद या उड़द ओर वुन्देली मे उरदन । 
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उडडसो मत्कुण: ( १६६ )--भोजपुरो मे उड़िस या उडीस, बँगला और मैथिली 

में उड़ीस । 
उत्तालं, उन्वेत्तालं द्वावप्येतो निरन्तरस्वररुदिते ( ११०१ )--हिन्दी की 

समस्त ग्रामीण बोलियो मे उक्त अर्थ मे ही उत्ताल शब्द पाया जाता है । 

उव्वाओ खिन्ताथ ( ११०२ )--ब्रजभाषा और अवधघी मे ऊबना, भोजपुरी मे 
उबना और ऊबना, अवधि-कोश में बतलराया गया है कि यह “औबा” से सम्बद्ध है अर्थात्‌ 
वेसे ही घबराना, जेसे ओबा की बीमारी से लोग घबराते हैं । इससे स्पष्ट है कि अवधि- 
कोशकार ऊबना का सम्बन्ध “ओबा” से मानते है, पर यह ठीक नही है। ऊबना का 
सम्बन्ध उव्बाओं से ठीक बेठता है । 

उत्थल्ल-पत्थल्ला पाश्वेह्येन परिवत्तेनय ( ११२२ )--हिन्दी मे उथलू-पुथलू; 
गुजराती मे उथल-पाथलू । 

ओज्झरी अन्त्रावरणम््‌ ( १११५७ )--आँत या पेट ब्रजभाषा में ओज्झ्,, ओझर, 
भोजपुरी में ओज्ञझरी । 

ओड्ढणं उत्तरीयस ( ११५५ )--राजस्थानी ओढनी, ब्रजभाषा, अवधी और 
गुजराती मे ओढनी । न्नजभाषा सूर-कोश मे बताया गया है कि ओढनी ज्ियो के ओढने 
के वस्त्र, उपरेनी, चादर फरिया है । सं० अवधान शब्द से इसका सम्बन्ध जोडा जा 
सकता है। 
कट्टारी क्षुरिका ( २४ )--हिन्दी की सभी ग्रामीण बोलियो में कटारी | स॒० शब्द 
कर्त्तरी से सम्बद्ध किया जा सकता है। 

कन्दो मुलशाकम्रु ( २१ )--हिन्दी, बगछा और मेथिली में कन्द । यह सस्क्ृत 
में भी प्रयुक्त है । 

काहारो जलादिवाही कमंकार : ( २२७ )--हिन्दी की सभी ग्रामीण बोलियो में 
काहार या कहार । 

कुकुसो धान्यादितुष: (२।३६)-हिन्दी का कन-कूकस मुहवरा इसीसे निकाला है। 

कोइला काष्ठाज्वार/ ( २४९ )--हिन्दी कोयला । 

कोल्हुओ इक्षुनिपीडनयन्त्रमु ( २६५ )--हिन्दी की सभी खोलियो में कोल्हू । 

खट्टिको शौनिक: ( २७७० )--हिन्दी और ग्रुजराती मे खटीक । 

खड़ा खनि: ( २६६ )--हिन्दी मे खहा । 

खडक्ी लघुद्वारसु ( २७१ )--खड़ी बोली मे खिडकी, त्रजभाषा खिडकी, भोज- 
पुरी मे खिरकी ओर बुन्देली मे भी खिरकी | 

खली तिलूपिण्डिका ( २६६ )---हिन्दी मे खली । 

खाइया परिखा ( २७३ )--हिन्दी की सभी बोलियो मे खाई। 
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खलल्‍ला चर्म ( २६६ )--हिन्दी मे खाल । 

गडुरी छागो ( २८५४ )--हिंन्दी की प्रायः सभी बोलियो में बकरियो को चराने 
और पालनेवाली जाति को गडेरी कहते है । 

गंडीरी इक्षुखण्डस ( २८२ )-- हिन्दी मे गडेली या गंडेरी । 

गोवरं करीषस ( २६६ )-हिन्दी गोबर । 

धग्घरं जघनस्थवस्त्रभेद: ( २।१०७ )--ब्रजभाषा और राजस्थानी से घांघरा । 

घट्टो नदीतीर्थभ्त॒ २१११)--हिन्दी घाट । संस्कृत मे यह दब्द प्राकृत से गया है । 

चाउला तण्डुला ( ३॥८ )--हिन्दी चावल | 

छुददल्‍लो विदग्ध: ( ३२४ )-- हिन्दी छेला। हिन्दी मे छुब्ीछा भी पाया जाता 
है, जो स० छवि--ल ( सुन्दर ) से सम्बद्ध है। 

छिणाली जार! ( ३२७ )- हिन्दी छिनाल । 

छेडी लघुरथ्या ( ३३३१ )--ब्रजभाषा मे छेड़ी । 

छुलल्‍्ली त्वक्‌ ( ३२४ )--खडी बोली मे छाछ । 

जोण्णालिआ धान्यम्‌ ( ३३५० )--ब्रजभाषा जुणरी, जुनरी; भोजपुरी मे जनरी; 
राजस्थानी मे जोणरी या जुणरी और अगिका मे जोणरा या जनेरा। 

झमाल इन्द्रजालसम्‌ ( ३५३ )--हिन्दी झमेला । 

झाड्ड लतागहनम्‌ ( ३४७ )--हिन्दी झाड। 

भुद्ं अलीकम्‌ ( ३४५४८ )--हिन्दी की सभी बोलियो में झूठ । 

टिप्पी तिलकस्‌ ( ४३ )--हिन्दी टिपकी या टिप्पी । 

ठलल्‍लो निर्धेत: ( ४५ )--हिन्दी ठल्ला । 

डाली शाखा ( ४॥९ )-हिन्दी डाली । 

ढंकणी पिधानिका ( ४।१४)-- हिन्दी ढकना, ढकती । 

ढेंका कृपतुला ( ४१७ )--हिन्दी ढेका या ढेकुल । 

तग्गं सूत्रसु ( ५११ ) हिन्दी तागा । 

पलही, कर्पास; ( ६४४ )--ब्रजभाषा मे पहेला, पेला । 

मम्मी, मामी मातुलानी ( ६११२ )--हिन्दी की सभी बोलियो मे मामी तथा 
प्यार की बोली में मम्मी । 

सोहणी-सम्मर्जनी ( 5१७ )--हिन्दी सोहनी । 

हरिआली दूर्वा ( ८६४ )--हिन्दी हरियाली । 

विशेष शब्द---इस कोश मे कुछ ऐसे शब्द भी संकलित है, जिनके समक्ष अन्य 
किसी भाषा से उन अर्थों को अभिव्यक्त करनेवाले शब्द नही है। यथा चिच्चों ( ३॥९ ) 
शक्द चिपटी नाक या चिपटी नाकवाले के लिए; अज्मेंली ( १७ ) शब्द सतत दुध 
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देनेवाली गाय के लिए; ज॑ंगा (३॥४० ) गोचरभूमि ?9#एा8 [ध7व के लिए, 
अन्नाणं ( १७ ) शब्द विवाह के समय वरपक्ष की ओर से बध को दी जानेवाली भेंट 
के लिए, अगुद्दी ( १६ ) शब्द सिरगुत्थी के लिए, अणुवज्जिर्भ ( १४१ ) जिनकी 
सेवा-शुश्र॒पा की जाती है, उसके लिए, कक्‍्केसों , २११४ * दधि और भात मिलाकर 
खाने या मिले हुए दही-भात के लिए, उलुहलिओ ( १११७ ) शब्द उस व्यक्ति के लिए 
प्रयक्त होता है, जो कभी तृप्ति को प्राप्त नही होता, परिहारिणी ( ६३१ ) झब्द उस 
भैस के लिए आया है, जो भेस पाँच वर्षों से प्रजनन नही कर रही है, अहिविण्ण 
( १२५ ) शब्द उस स्त्री के लिए आया है, जिसके पति ने दासी-स्त्री से विवाह किया 
है, आइप्पण ( १७४ ) शब्द उत्सव के समय धर को चूने से पुतवाने के अर्थ मे, 
पड़ी ( ६११ ) पहले-पहल बच्चा देनेवाली गाय के लिए, एवं पोडआ ( ६।६१ ) शब्द 
सूखे गोबर की अग्नि के लिए आया है। यहाँ इस प्रकार के शब्दों की एक छोटी-सी 
तालिका दी जाती है। 
अयाली ( ११३ )--मेघो से घिरे दुर्दिन के लिए । 
अलूयलो ( १३५ )--बलवान्‌ जबरदस्त साँड़ के लिए। 
अवअच्छिओं ( १४४० )--दाढ़ी बनाकर साफ किये गये मुँह के लिए । 
अवअच्छ ( १२५ )--अधोवस्त्र, विशेषत. जँघिया के बर्थ में पेटीकोट 
“था अण्डरविया । 
अइगये ( ११५७ )--सड़क के पीछे के हिस्से के लिए। 
अक्ुसाला ( १५४८ )-ऊछुछ उन्मत्त हुई स्त्री के लिए । 
अचलें ( १५३ )--घर का पश्चिमी भाग । 
उच्छुअं ( १९५ )--भय या आतंकपूर्ण की गयी चोरी । 
उच्छुडिज ( १।११२ )--चोरी का माल । 
उज्झरितं ( १११॥३३ )--काने का दृष्टिपात । 
उड्डणो ( ११२३ )--बूढा बेल । 
कुप्पो ( २३६ )--ग्रह-समुदायाचार या घरेलू नियम-प्रतिनियम । 
झोटी ( ३॥४५९ )--कीमती भेस । 
झेरो ( ३५६ )--पुराना घण्टा । 
दुम्मइणी ( ५४७ )--लडाकू स्त्री । 
घण्णाउसो ( ५४८ )--वाचनिक आशीर्वाद--जो आशीर्वाद हृदय से नहीं, 
केवल वचन से दिया जाय । 
धम्मओ( ५६३ )--चण्डी देवी के लिए उपस्थित की गयी पुरुषबलि । 
पंथुच्छुहणी ( ६३५ ) इबसुर के घर प्रथम बार लायी गयी बहु । 
हंजओो ( ८।६१ )--शरीर छकर की गयी शपथ । 
५द्‌ 


। 
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संस्कृति-सचक शब्द 

इस कोश में संस्कृति-सचक बहुत से शब्दों का सकलन किया गया है । इन ढाब्दो 
के आधार पर उस काल की सभ्यता और संस्कृति का इतिहास प्रस्तुत किया जा 
सकता है | यहाँ उदाहरण के लिए कुछ शब्दो का विवरण उपस्थित किया जाता है। 

केशरचना के लिए इस प्राकृत कोष मे कई प्रकार के बब्द प्रयुक्त हुए है। उन 
' शब्दों के अध्ययन से अवगत होता है कि उस समय केश-विन्यास के कई तरीके प्रचलित 
थे। सामान्य केश-रचना के लिए बव्वरी ( ६९० ), रूखे केश-बन्ध के लिए फुंटा 
( ९८४ ), केशो का जुड़ा बाँधने के लिए ओअग्गिअं ( ११७२ ), सीमान्त--सुन्दर 
ढग से सजाये गये केश विन्यास के लिए कुंभी ( २३४ ), रूखे बालो को साधारण ढग 
से लपेटने के अर्थ मे ढुमंतओ (४॥४७ ), सिरपर रंगीन कपड़ा लपेटने के अर्थ मे 
अणराहो ( १२४ ) एव किसी लूसदार पदार्थ को लगाकर सिर के अवगुठन के अथ॑ 
मे णीरंगी ( ५॥३१ ) शब्द आया है। ये शब्द इस बात को प्रकट करते है कि उस 
समय समाज में रहन-सहन का स्तर पर्याप्त उन्नत था। 

इस कोष मे आषाढ्मास में गोरी-पुजा के निमित्त होनेवाले उत्सव-विशेष का 
नाम भाउं ( ६१०३ '), श्रावणमास में शुक्लूपक्ष की चतुर्दशी को होनेवाले उत्सव- 
विशेष के लिए वोरल्ली , ( ७८१ ), भाद्रपदमास मे शुक्लपक्ष की दशामी को सम्पन्न 
होनेवाले उत्सव के लिए णेड्रिया ( ४।४५, ), आश्विनकृष्णपक्ष मे सम्पादित होनेवाले 
धाद्धपक्ष के लिए महालवक्खो ( ६११२७ ), आश्विनमास में शरत्युणिमा जेसे महोत्सव 
के लिए पोआलओ ( ६॥८१ )--इस उत्सव मे पति पत्नी के हाथ से पूओ का भोजन 
करता था, माघ महीने मे एक ऐसा उत्सव सम्पन्न किया जाता था, जिसमें ऊख की 
दतवन की जाती थी, इस उत्सव के लिए अवयारों ( १३२ ), वसन्तोत्सव के लिए 
फरम्गू ( ६८२ ) एवं नवदम्पति परस्पर एक दूसरे का नाम लेते थे, उस समय जो 
उत्सव सम्पादित किया जाता था, उसके लिए लगें ( ७/१६ ) शब्द का प्रयोग किया 
है । इन उत्सव वाची शब्दों को देखने से ज्ञात होता है कि उस समय का समाज अपना 
मनोरञ्जन करने के लिए नाना प्रकार के उत्सव सम्पन्त करता था पोआलोओ, फम्गू 
और अवयारो उत्सव सावंजनिक थे । इनमे सभी र्री-पुरुष समान रूप से भाग लेते थे। 

रीति-रिवाज सूचक शब्दों की भी इस कोष से कमी नही है। एमिणिआ 
( ११४५ ) शब्द उस रत्री का वाचक है, जो अपने शरीर को सूत से नापकर उस 
सूच को चारो दिगाओं मे फेंकती है। आणंदवडो ( १॥७२ ) णब्द का भर्थ है कि 
जिसका विवाह कुमारी अवस्था मे हो जाय, वह स्री जब प्रथम बार रजस्वला हो, 
उसके रजोलिप्त वस्त्र को देखकर पति या पति के अन्य कुदुम्बी जो आनब्द प्राप्त करते 
है, वह आनन्द इस दब्द के द्वारा व्यक्त किया गया है। 
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इसमें कुछ खेल के वाचक शब्द भी संकलित हैं । इन शब्दों से .उस काल के 
खेल विषयक मनोरजन के साधनों पर सुन्दर प्रकाश पड़ता है। यहाँ उदाहरणार्थ दो-एक 
खेल को ही लिया जांता है। जो खेल आँखो का थका देनेवाला या आँखों को अतिप्रिय 
लगने वाला होता था, उसके लिए गंदीणी ( 2८३ ) शब्द आया है। लुका-छिपी के 
खेल के लिए आलुंकी ( ११५३१), ऊनायूरा--मुट्ठी मे पेसे लेकर अन्य व्यक्ति से पैसो 
की सख्या सम या विषम रूप मे पूछना और उसके उत्तर पर जय-पराजय का निर्णय 
करना, इस प्रकार के खेल के लिए अम्बेट्ी ( १७ ) प्रयुक्त हुमा है। रीति-रिवाज- 
सूचक तथा रहन-सहन सूचक शब्दो की सक्षिप्त तालिका निम्न प्रकार है-- 

अज्ञोल्लिया--क्रोडाभरणे मौक्तिकरचना ( १३३ )--गले के हार में अथवा 
वक्ष'स्थल के आभूषण मे मोतियो का छूगाना । 

अद्धजंघा--मोचक पादत्राण ( १४३३ )--एक प्रकार का जूता, जो आजकल के 
चप्पल के समान होता था । 

अम्बोच्ची-- पृष्पलावी ( १६ ) पुष्प-चयन करने वाली मालिन । 

अवअच्छे - कन्धावस्रस््‌ ( १२६ )--कटि पर पहने जानेवाला वस्तु, पुरुषों के 
लिए घोती, स्त्रियों के लिए घरघर--घाघरा | प्रयोग की दृष्टि से इस शब्द का अथ॑ 
जाधिया या पेटीकोट है । 


अवरेइआ ( १७१ )--शराब वितरित करने का वतन । 0 

अंबसमी ( (३७ ) रात में रखा भोजन, बासी भोजन के अथं में । 

अवडओ ( ११२०, १४३ )--घास का आदमी बनाकर खडा करना--विज्जुका । 

आमलय॑ ( १६७ )--भलंकरण करने का घर ( [7८578 [२०००० ) 

उआली ( १६० )--सोने के बने कर्णाभूषण । 

उल्लर॒यं ( १११६० )--कौड़ियो के बने माभूपण । 

खुंपा ( २७५ )--घास का बना छप्पर। 

चड़लातिलयं ( ३८ )--स्वर्णजटित रत्नहार | इस हार मे रत्नो की प्रघानता 
रहती थी और सोना थोडा-सा छगा रहता था । 

चिरिक्ला ( ३४२१ )--पानी भरने के लिए चमड़े का वना वर्तत । 

झज्झरी ( ३३३४ )--एक छड़ी, जिसे चाण्डाल अपना अस्पर्त्व सूचित करने के 
लिए रखता था। 

टेंटा ( ४३ )--जिस स्थान पर जूआ खेला जाता था, उस स्थान के लिए टेटा 
ओर जूआ खेलने के लिए आफरो ( १॥६३ ) शब्द- आया है | जूआ के खिलाडियो के 
लिए डंभिओ ( ४८ ) शब्द प्रयुक्त है। 

झोडप्पो ( २५९ )--चने के भूसे के लिए । 
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डुँघों ( ४४११ )--तारियछ की बनी बाऊटी या डोल । 

डोओ (४११ )--छकडी का बना चस्मच । 

डोंगिली ( ४॥१२ )--पानदान । 

णीसारोी ( ४४१ )--एक बड़ा पण्डाल। 

पिहुलं ( ६४७ )--सुन्दर और श्रेष्ठ बजने वाली वासुरी । 

पाडुच्ची ( ६३६ ) घोड़े का साज । 

वण्णयं ( ७४३७ ) चन्दन-चुर्ण । धनिक छोग ग्रीष्म ऋतु मे इसका उपयोग करते 
थे । शरबत भी इसका बताया जाता था । 

वहू ( ७॥३१ )--सुगन्धित द्रव्यों का बनाया गया चूर्ण या पाउडर । सुगन्धित लेप 
के अर्थ मे चिविडा और वहू दोनो शब्द व्यवहृत हैं । 

इस प्रकार यह प्राकृत कोष साहित्य और संस्कृति-विषयक शोध और अध्ययत को 
दृष्टि से महत्वपर्ण है । 

अन्य ग्राकृत कोष-ग्रन्थ 

आचाय॑ हेमचन्ध ने अपनी देशीनाममाला ( रयणावल्‍हती ) नामक कोष-प्रन्थ में 
धनपाल, देवराज, गोपाल, द्रोण, अभिमानचिह्न, पादलिप्ताचायें और शीहाक नामक 
कोशकारो का उल्लेख किया है । धनपाल की रचना 'पाइयरूच्छी नाममाछा” तो उपलब्ध 
है, पर अन्य कोशकारो की रचनाएँ उपलब्ध नहीं है। देशीनाममाला में आये हुए 
उद्धरणो से इतना स्पष्ट है कि प्राकृत भाषा में अन्य कोष-प्रन्थ भी लिखे गये है । 


अन्य विषयक साहित्य 


प्राकृत भाषा मे ज्योतिष, राजनीति, अर्थशास्त्र, आयुर्वेद आदि विभिन्न विषयो का 
साहित्य पाया जाता है, पर इस प्रकार के साहित्य का इतिवृत्त उपस्थित कर ग्रन्थ का 
कलेवर बढाना निरर्थक है क्योकि रस या आनन्दानुभूति की दृष्टि से उक्त विषयक साहित्य 
उपयोगी नही है अतएवं अतिसक्षेप से निर्देश करने के उपरात्त इस अध्याय को समाप्त 
किया जायगा । 

ज्योतिषशास््र पर 'जयपाहुड” बहुत प्राचीन रचना है। इसमे अतीत, अनागत 
ओर वर्तमानकालीन निमित्तो के आधार पर प्रश्नो का उत्तर दिया गया है। भट्ट्वोसरि 
का आयज्ञानतिलक भी ८वी दाती की रचना है। इसमे आयो के द्वारा फलादेश का निरूपण' 
किया गया है। ऋषिपुत्र मे १८७ गाथाओ मे वर्षा, उत्पात आदि का विवेचन किया है । 
यह ग्रत्थ भी १० वी जती का प्रतीत होता है । अद्भविज्जा मे अद्भ, स्वर, लक्षण, व्यजन, 
स्वप्न, छीक, भोम, अन्तरिक्ष निमित्तो द्वारा फलादेश का विवेचन किया है। इस वृहद“ 
फाय ग्रन्य मे ६० अध्याय है । ज्योतिष के अतिरिक्त सांस्कृतिक सामग्री की प्रचुरता है। 


रसेतर विविध प्राकृृत साहित्य , प्ड& 


इसमे आयुर्वेद, वनस्पतिशास्र, समाजञ्ाद्न, मानसशासत्र, इतिहास, शिल्प, अध्य- 
वसाय, धानन्‍्य, जलयान, स्थलयात, भोज्यपदार्थ, उत्सव, सगीत, पश्ञु, पक्षी एवं पुष्प- 
फल आदि के सम्बन्ध मे प्रचुर सामग्री विद्यमान है। पूर्वाचायों की इस रचना मे अंग- 
विद्या को समस्त निमित्तो का फल कहा है :-- 

जधा णदीओ सब्वाओ ओवरंति महोदर्धि । 
एवं अंगोदाधि सब्बे णिमित्ता ओतरंतिह ॥ १७ पृ० १। 

जिस प्रकार समस्त नदियाँ समुद्र मे मिल जाती है, उसी प्रकार समस्त निमित्त 
अगोदधि में समाहित हो जाते है । इस ग्रन्थ के मनन-अध्ययन से मानव-जीवन के समस्त 
सुख-दु,खो की जानकारी प्राप्त की जा सकती है । बताया है-- 

जय॑ पराजयं वा राजमरणं वा आरोग्गं वा रण्णो आतंक वा उबहूवं वा 
मा पुण सहसा वियागरिज्ज णाणी। लाभा-5्लाभ्भं सुह-दुबखं जीवितं मरणं वा 
सुभिवर्ख दुब्भिवर्ख वा अणावुद्धि सुबुद्धि वा धगहाणि अज्ञप्पवित्तं वा काल- 
परिमाणं अंगहिम तत्तत्थणिच्छियमई सहसा उण वागरिज्ज॑ णाणी ।--सप्तम 
अध्याय गद्याश, पु० ७। 

जय-पराजय, राजमरण, सुभिक्ष, दुभिक्ष, अनावृष्टि, सुवृष्टि, धनहानि, आरोग्य, 
रण, आतक, उपद्रव, अध्ययन-प्रवृत्ति, कालपरिमाण, अगहित और निश्चितमति आदि का 
परिज्ञान किया जाता है । इस ग्रन्थ से प्राचीन भारत की समृद्धि का पूर्णतया ज्ञान प्राप्त 
होता है । सुवर्ण ', रजत, ताम्र, लोह, त्रपु ( रागा ), कालाछोह, आरकुड (फूलकासा), 
सपंमणि, गोमेद, छोहिताक्ष, प्रवालू, रक्तक्षारमणि, छोहितक, शख, मुक्ता, स्फटिक , 
विमलक, श्वेतक्षारमणि, सस्सक ( मरकत ), प्रभृति धातुओ और खनिज पदार्थों के 
उल्लेख प्राप्त होते है । 

इस ग्रन्थ से उस समय के रहुन-सहन पर पूरा प्रकाश पड़ता है। नारियाँ अपने 
शरीर को उत्तम वस्त्राभूषणो से सजाती थी। विभिन्न प्रकार के आभूषण पहनने का 
प्रचार था । सिहभडक"* एक सुन्दर आशभूपण था, जिसमे सिंह के मुख की आकृति बनी 
रहती थी और उसके मुख में से मोतियो के झुग्गे छटकते हुए दिखलाये जाते थे । मकरा- 
कृति आभूषण दो मकरमुखो की आक्ृतियो को मिलाकर बनाया जाता था और दोनो के 
मुख से मुक्ताजाल छटकते हुए दिखाये जाते थे। इसी प्रकार वृषभक बेल की आकृतिवाला, 
हस्तिक हाथी की आकृतिवाला और चक्रकमिथुवक चक्रवाक मिथुन की आकहृतिवाला 


१, रयत-कचण-पवाल-सख-मणि-वइर-सु त्तिका अध्याय. ३७, पृ० १७३ 
तथा ५७ अध्याय, पृ० २२१। 
२, तिरीड मउडो चेव तथा सीहस्स भडक | 
अलकस्स पदिक्खेवों अधवा मत्यककटक |[-पृ० ६४, गाथा--१४७-१५६ । 
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होता था। णिडाल्मासक--माथे की गोल टिकुली, तिरूक, मुहफलक--मुखफंलक॑, 
विज्येषक, कुण्डल, तालपत्र, कर्णापीड, कर्णफूल, कान की कौछ और कर्णलोढक का व्यवहार 
होता था । कर्णछोढक अग्रेजी का वोल्यूट ( ४००८ ) जाश्चषण है। इसका उपयोग 
कुषाणकालीन मथुरा की ज्त्री-मृत्तियों मे किया गया है। केयूर, तलूव, आमेढक और 
और पारिहाय॑--विद्येष प्रकार का कड़ा; वलय--चूड़ियाँ, हस्तकलापक, और ककण भी 
हाथ के आभृषण थे । हस्तकलापक में बहुत सी पतली चूड़ियों को किसी तार से एकमे 
बांधकर पहना जाता था। यह आभूषण मथुराशिलप से भी पाया जाता है। सिर मे 
ओोचूलक-चोटी मे गूथने का आभूषण, यह मुक्ता या स्वर्ण की चेन के रूप में होता 
था और आधुनिक रिवन के समान काम में लाया जाता था । णदिविणद्धक--मागलछिक 
आभूषण, सभवत: मछलियो की आकृति की बनी हुई स्वर्णपट्टी, जो बालो में बाई ओर 
सिर के बीच से गद्दी तक खोसकर पहनी जाती थी, अपलछोकणिका--यह स्वर्ण और 
रत्नो द्वारा निमित गवाक्षजाल या क्षरोखे जैसा होता था और मस्तक पर घारण किया 
जाता था, सीसोपक--स्वर्ण और चन्द्रकान्तमणि द्वारा निरमतित शिरोभषण--शीशफूल, 
सिर के अग्रभाग में धारण किया जाने वाला आभूषण का उल्लेख पाया जाता है।'* 
कर्णाभूषणो * मे तालपत्र, आबद्धक, पलिकामदुघनक, कुण्डल, जणक, ओकासक, कंण्णे- 
पुरक, और कपण्णुप्पीलक के धारण किये जाने का भी निर्देश प्राप्त होता है। जणक और 
ओकासक आधुनिक टोप्स जैसे होते थे | ये स्वणं और मणियो से बनाये जाते थे । कंण्णे- 
पुरक को साधारण व्यक्ति घारण करते थे। कुण्डल स्त्रियों के साथ पुरुष भी पहनते 
थे । गले मे धारण करनेवाले आभूषण विविध धातुओ से बनते थे और विविध आक्ृ- 
तियो के होते थे । सुवण्णसुत्तक--सूवर्णयूत्र आधुनिक जजीर का प्रतिनिधि था । 


तिपिसाचक ३--त्रिपिशाचक नामक हार के टिकरे में तीन यक्षो की आक्षतियाँ 

बसायी जाती थी। विज्जाधारक नामक हार के ठिकरे मे विद्याधरों की आक्ृतियाँ अंकित 

५ रहती थी। आसीमालिका के गुरियो या दाने खड़॒ग की आकृति के होते थे । पुच्छक 
हार गोपुच्छ या गीस्तत के समान होता था । आवलिका या एकावली हार एक लड़ का 


न्‍न्‍नत--- 








१, तत्य सिरसि ओचूलका-णंदिविणद्धक-अपछोकणिका-सीसोपकाणि य आभरणार्णि 
वया +--पु० १६२ । 

१ कण्णेसु तलपत्तका5ब्बद्धक-पलिकामदुघनक-कुंडल-जणक-ओकासक-कण्णेपू रक-कण्णु- 
प्पीलकाणिय बूथा ।--पृ० ६२। 

२. कठेसु वण्णसुत्तक॑ तिपिसाचक विज्जाधारक आसीमालिका-हार-अद्धहार-पुच्छुलक- 
आवलिका-मणिसोमाणक-अठ्ठमगलूक-पेचुका-वायुमुत्ता-वुप्पसु त्त-गडिसराखा रमणी_कट्टेंकट्रका 
वेति आभरणजोणी--पृ० १६२-१६३ । 
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बनाया जाता था । मणिसोमणक--विमानाकृति मनको का बना हुआ हार था, जिसे 
सौभाग्यवती नारियाँ धारण करती थी। सोमाणक दामनकट क्रिया द्वारा निर्मित स्वर्णहार 
था, जिसमे छील-छालकर सुवर्ण को चमकाया जाता था। जद्रमंगलक माज़्ुलिक आठ 
चिल्ठो की आकृति के टिकरो का बनाया जाता था। यह हार ग्रहारिष्ट निवारण के हेतु 
प्रयुक्त होता था । इसके सस्वन्ध मे बताया गया है कि यह रत्तजटित स्वर्णहार था | 
साँची के तोरण पर भी मागलिक चिद्नो से बने हुए कठुले उत्कीर्ण मिले है। महाकत्रि 
बाण ने इसे अष्टमंगलकमाला कहा है । महाव्युत्पत्ति की आभूषण सूची में इसका नाधभ 
आया है" । पेचुका--हंसुली, वायुमुक्ता--मोतियों की माला, वृष्पसत्त--स्वर्णशेखर सत्र 
एवं कट्ठेंबट्टक--हा रविशेष (कठला) का भी उल्लेख मिलता है। कण्ठाभरणो मे शिरीष- 
मालिका, नछीयमालिका, ओराणी--घनिये के आकार के दानो की माला, सिद्धाथिका-- 
खेदार माला, णिर्तारेगी--लहरियेदार माला, कटकमाला--नुकौले दानो की माला, घन- 
पिच्छुलिका--मोरपिच्छी की आकृति के दानो से घनी गूथी हुई माला, विकालिका-- 
घटिका जैसे दानो की माला, पिप्पलमालिका--मटरमाला, हारावली और मुक्तावडी का 
उल्लेख आया है । 

कमर के आभृषणो में काची*, रशना, मेखला, जबूका, कटिका, सपडिका प्रधान 
थे । पेरो मे नूपुर, परिहरेक--पैरो के कडे, खिखिणिका, पघूँघरु, खत्तियधम्मक, प्राद- 
मुद्रिका, पादोदक, पादसूत्रिका, पादघट्टिका एवं वर्सिका--झाझअर आशभृषण पहने जाते 
थे। भुजाओ में अंगद और तुडिय-टड्डे, हाथो मे हस्तकटक, रुचक और कटक एवं अंगरु- 
लियो मे अंग्रुलेयक, मु यक और वेंट पहनने का रिवाज था। इस प्रकार इस भ्रन्थ मे 
सास्क्ृतिक सामग्री का प्राचुय है । चर्या--चेष्टा और निमित्तों द्वारा फलादेश वणित है । 
जोणिपाहुड भी निमित्तनात्न का महत्वपूर्ण ग्रन्य है। इसके रचयिता धरसेनाचार्य 
( ई० सन्‌ १-२ शती ) माने जाते है । बढ्डमाणविज्जाकपष्प जिनप्रभसूरि की वि० 
सं० १४ वी शती की रचना है। याकिनीसूनु हरिभद्र की लगासुद्धि ( छूनशुद्धि ) 
१३३ गाथा भ्रमाण रचना है। रलशेखर ने १४४ गाथाओ मे दिनसुद्धि ( दिनबुद्धि ) 
नामक रचना लिखी है। करलवखण ६१ गाथा प्रमाण सामुद्विक गास््र का महत्वपूर्ण 
ग्रन्थ है । दिगम्वर सम्प्रदाय के प्रसिद्ध आचाय॑ दुर्गदेव ने रिट्रुसमुच्चय ( रिष्टसमुच्चय ) 
नामक महत्वपूर्ण भ्रन्य॒ वि० स० १०८६ मे लिखा है। इन्ही दुर्गदेव का एक अधघंकाण्ड 
भी उपलब्ध है । जोइसहीर नाम का ग्रन्थ २८७ गाथा प्रमाण उपलब्ध हैं। इसके 
कर्ता का नाम ज्ञात नहीं है। इसमें तिथि, ग्रह, शुभाशुभयोग एवं विभिन्न कार्यों के 
मुहृर्तों का वर्णन है। अज्ञातकतूंक ज्योतिषसार नाम का एक ग्रन्थ और पाया जाता 


१. भूमिका पृ० ६० और पृ० ६२। ४ 
२. कंची व रसणा व त्ति जबूका * पृ० ७१, गाथा ३४७ तथा ३४१-३५० | 
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है । इसमे चार द्वार हे--प्रथम दिनशुद्धि नामक द्वार मे ४२ गाथाएं है, जिनसे वार. 
तिथि एवं नक्षत्रों मे सिद्धयोग का प्रतिपादन किया गया है। व्यवहारह्ार मे ६० 
गाथाएं है, जिनमे ग्रहों की राशि, स्थित्ति, उदय, अस्त और वक्री होने की दिनसंख्या 
वर्णित है। गणितद्वार मे ३८ गाथाएँ और छम्नद्वार में ९८ गाथाएँ है। ज्योतिष का 
एक अत्यन्त प्राचीन और महत्वपूर्ण ग्रन्थ 'लोकविजययन्त्र” नाम का प्राप्य है। इसमे 
३० गाथाएँ है, जिनमे सुभिक्ष और दु्िक्ष का सुन्दर वर्णन किया गया है। 

राजनीति पर देवीदास की एक रचना डेक्कत कालेज भण्डार पूना में है। रत्न- 
परीक्षा पर ठक्कुरफेर की रत्लपरीक्षा नामक कति प्राप्य है। इसमे १३२ गाथाएँ है, 
जिनमे रत्नो की उत्तत्ति स्थान, जाति और मूल्य आदि का विस्तारपू्वक वर्णन किया 
है। द्रव्यपरीक्षा नामक एक ग्रन्थ वि० सं० १३७४ का लिखा मिला है। इसमे १४६ 
गाथाएं है। इसमे अनेक सुद्राओ का भी उल्लेख आया है। धातृत्पत्ति पर ५७ गाया 
प्रमाण एक रचना है। इसमे पीतल, ताँबा, सीसा, राँगा, काँसा, पारा, हिंगुलक, सिंदूर, 
कपूंर, चन्दन आदि का विवेचन किया है। ठकक्‍्कुरफेरू का वास्तुसार नामक ग्रन्थ भूमि- 
परीक्षा और भूमिलक्षण प्रभ्नति विविध विषयो से युक्त प्रकाशित है। | 

इस प्रकार प्राकंंत मे विविध विषयक साहित्य उपलब्ध है । झुद्रा-विषय पर भी एक 
अपूर्वे रचना हस्तलिखित 7, जिसमे अनेक ज्ञातव्य तथ्यों पर प्रकाण डाला गया है। 


प्राकृत-साहित्य की उपलून्धियाँ 

भारत के घामिक, सास्क्ृतिक और साहित्यिक जीवन को सहस्नो वर्षो तक प्राकृत 
साहित्य ने अभिवुद्ध किया है। अत. इस साहित्य मे तात्कालीन सामाजिक जीवन के 
विविध रूप दृष्टिगोचर होते है । इतिहास और सस्क्ृति के निर्माण में प्राकृत-साहित्य की 
उपलब्धियाँ बहुत ही महत्वपूर्ण हे। अभी तक अधिकाश साहित्य का अध्ययन और 
अनुशीलन कर उनके तथ्यो का उपयोग इतिहास के निर्माण में नही हो सका है । प्राकृत- 
साहित्य रूप और विपय की दृष्टि से बड़ा ही महत्त्वपूर्ण है। भारतीय सस्क्ृति के सर्वाज्ध 
अनुशीलून के लिए इसका अद्वितीय स्थान है। इसमे उन समस्त लोक-भाषाओ का 
प्रतिनिधित्व पाया जाता है, जिन्होंने वेदिक कार और सम्भवतः उससे भी पृव॑काल से 
लेकर देश के नाना भागों को गगा, जमुना आदि महानदियो के समान आप्छावित किया 
है और साहित्य के विविध क्षेत्रों को उबर वताया है । ई० पूर्व छठी शती से लेकर प्राय, 
वर्तमान समय तक प्राकहृत भाषा से ग्रन्थ-रचना होती चली आ रही है । यद्यपि शात्रीय 
दृष्टि से प्राकृत भाषाओं का विकास ई० सन्‌ १२०० तक ही माना जाता है, यतः इस 
काल के पश्चात्‌ हिन्दी, गुजराती, मराठी, ,वद्धला आदि आधुनिक भाषाओ का युग 
बारम्भ हो जाता है, तो भी साहित्य का प्रणयन वर्तमान कारू तक होता चला-भा रहा 
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है। अतएव इस साहित्य मे लगभग पच्चीसो वर्षों की विचार-भावधारा वर्तमान है । 
इसमें मगध से लेकर दर्द प्रदेश ( पश्चिमोत्तर भारत ) तक तथा हिमालय से लेकर 
सिंहलद्दीप तक लोक-भाषा और लोक-साहित्य का रूप सुरक्षित है। इस साहित्य का 
बहुभाग जैन कवियों और लेखको द्वारा लिखित है, तो भी उसमें तत्कालीन लोक-जीवन 
का जैसा स्पष्ट प्रतिबिम्ब अकित है, वेसा अन्यत्र दुलेभ है। विभिन्न काल और विभिन्न 
देशीय ऐतिहासिक, राजनेतिक, आथिक, सामाजिक और सास्क्ृतिक छवियाँ उपलब्ध हैं, 
जितका भारतीय इतिहासमे यथोचित मूल्याकन होना शेष है । 

लोक-भाषाओ और लोक-जीवन की विभिन्न झाँकियो के अतिरिक्त धार्मिक, दाशंनिक 
आचारात्मक एवं नेतिक समस्याओ के व्यवस्थित समाधान इस साहित्य में हूँढ़े जा सकते 
हैं। दर्शन, आचार और धर्म की सुदृह एवं विकसित परम्परा प्राकृत-साहित्य मे वर्त॑- 
मान है | काव्य, कथा, नाटक, चरितकाव्य, छन्‍्द, अलकार, वार्ता, आख्यान, दृष्ठान्त, 
उदाहरण, सवाद, सुभाषित, प्रश्नोत्तर, समस्यापूत्ति एवं प्रहेलिका प्रभृति नानारूप और 
विधाएँ प्राकृत-साहित्य मे पायी जाती है । कर्म सिद्धान्त, खण्डन-मण्डन, विविध सम्प्रदाय 
और मान्यताएँ सहस्नो वर्षों का इतिहास अपने साथ समेटे हुए है। दिगम्बर साहित्य के 
भगवतीआराधघना और मूलाचार मे अनेक प्राचीन मान्यताएँ वर्णित है, इन ग्रन्थों पर से 
जीवन, मरण और रहन-सहन सम्बन्धी अनेक प्राचीन बातो की जानकारी प्राप्त की जा 
सकती है । कुन्दकुन्द के अध्यात्म साहित्य का अध्ययन्न उपनिषदो के अध्ययन में बहुंत 
सहायक हो सकता है। अध्यात्म ओर वेदान्च का तुलनात्मक अध्ययन कुन्दकुन्द के 
समयसार के अध्ययन बिना अघूरा है। भारतीय चिन्तन का सर्वाज्िपूर्ण ज्ञान प्राकृत- 
साहित्य के ज्ञान के अभाव में अपूर्ण है। इतना ही नही प्राकृत साहित्य शोध-खोज के लिए. 
भी समृद्ध कोष है । 

सस्कृत, अपभ्रण और हिन्दी मे प्रेमकथाओ का विकास प्राकृत-कथाओ से हुआ 
है। 'नायाधम्मकहाओ” मे मल्लि का आख्यान आया है, जिससे छः राजकुमार 
प्रेम करते हैं । वरज्भवती तो स्वतन्त्रह्प से एक प्रेमाख्याव है। इसने अपने प्रेमी को 
एक चित्र के सहारे प्राप्त किया है। भाष्य और नियुक्तियो में एक-से-एक सुन्दर प्रेमकथाएँ 
आयी हैं। इन सभी प्राचीन कथाकृतियो का प्रमुख उद्देश्य शुद्ध प्रेम सम्बन्धी घटनाओं 
का वर्णन करना ही नही है, अपितु ब्नताचरण द्वारा प्रेम का उदात्तह़॒प दिखलाना है । 
साघारणत; प्राकृत-साहित्य में प्रेम का उदय, प्रत्यक्ष भेंट, स्वप्नदर्शन, चित्रदर्शन, गुण 
श्रवण, ,पक्षिदर्शन आदि के द्वारा दिखलाया गया है। प्राकृत-साहित्य में राजकुमार 
ओर राजकुमारियो को ही प्रेमी, प्रेमिका के रूप मे चित्रित नहीं किया गया, अपितु 
मध्यम वर्ग के सार्थवाह, सेठ-साहुकार, ब्राह्मणकुमार एवं निम्न वर्ग के जुलाहा, चाण्डाल 
रजक आदि में भी प्रेम की विभिन्‍न स्थितियाँ दिखलायी गयी है । 


. | 


"धूध४ प्रंक्ेत भाषा और साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास 


सश्कृत की चम्पूविधा का विकास शिलालेख-प्रद्स्तियो की अपेक्षा गद्ययद्य मिश्रित 
प्राकृत चरितकाव्यो और कथाओं द्वारा मानना अधिक तकंसज्भत है। यत. प्राकृत मे 
चरितकाव्यो और कथाओ को रोचक बनाने के लिए गद्य-पद्य दोनो का ही प्रयोग किया 
गया है। वस्तुतः पद्य भावना का प्रतीक है और गद्य विचार का। प्रथम का सम्बन्ध 
हृदय से है और द्वितीय का मस्तिष्क से। अतएव प्राकृत के कवियों ने अपने कथन की 
पुष्टि, कथानक के विकास, धर्मोपदेश, सिद्धान्तनिरूपण एवं प्रेषणीयता छाने के लिए 
गद्य मे पद्य की छीक और पद्य मे गद्य की छोक लगाई है। सस्कृत में त्रिविक्रम भट्ट के 
मदालसाचम्पू एवं नलचम्पू के पहले का कोई चम्पू-ग्रन्य नहीं मिलता । चम्पू-की परि- 
भाषा दण्डी ने दी है, इसीसे अवगत होता है कि दण्डी ने पूव॑वर्ती किसी रचना को देखकर 
ही उक्त परिभाषा लिखी है । हमारा अनुमान है कि दण्डी की उक्त परिभाषा का आधार 
तरज्भवती और वसुदेवहिण्डी जेसी रचनाएँ ही है। समराइच्चकहा और महावीरचरियं 
'मिश्चित होली के उत्कष्ट उदाहरण है। 
प्राकत के चरित-काव्यो से ही संस्कृत मे चरित-काव्यो की परम्परा आरम्भ होती है.। 

पउसचरिय की शैली पर ही संस्कृत से चरितकाव्यों का प्रणयन किया गया है । चरित 
-काव्यो के मूल बीज प्राकृत में ही सुरक्षित है। 

... प्राकृत-्थाएँ लोक-कथा का आदिस रूप है। वसुदेवहिण्डी से लोककथाओ के मूलरूप 
सुरक्षित है । गणाव्य की बृहत्कथा, जो कि पैशाची प्राकृत मे लिखी गयी थी, लोककथाओ 
की. विध्वकोश है। अतः लछोककथाओ को साहित्यिकरूप देने में प्राकृत-कथासाहित्य 
का यीगदान उल्लेखनीय है। “हिन्दी साहित्य का बृहतु इतिहास” मे बताया गया है" 
मपभ्रद् तथा प्रारम्भिक हिन्दी के प्रबन्धकाब्यो से प्रगुक्त कई ,लोककथात्मक्र 
रुढ़ियो का आदि स्रोत प्राकृत-कथासाहित्य ही रहा है। पृथ्वीराजरासो प्रभृति आदि: 
कालीच हिन्दी-काव्यो मे ही नही, बाद के सूफी प्रेमार्यान काव्यों में भी छोककंथात्मक 
रूढ़ियाँ व्यवहृत हुई है तथा इन कथाओं का मूलछ स्रोत किसी-त-किसी रूप मे प्राकृत-कथा- 

हित्य मे विद्यमान है ।”? 

'  भ्राक्ृत के भुक्तक काव्यों ने संस्कृत और हिन्दी के मुक्तक काव्यों को बहुत कुछ दिया 
है। विषय की दृष्टि से प्राकृत के मुक्तक काव्य दो वर्गों मे विभक्त है--( ३ ) उप- 
देशात्मक ओर ( २) शुद्ध साहित्यिक । नियुक्तियों, सैद्धान्तिक ग्रस्यो मे भी यत्रेर 
तन्र ऐसे नीतिपरक मुक्तक पाये जाते है, जो मूछत: प्राकृत सुक्तक है। प्राकृत 
की. शुद्ध मुक्तक-काव्यपरम्पपा की सच्ची वाहक यो तो गाथासत्तशती “अर 
वज्जालग्गं की गाथाएँ हैं, पर इनसे भी पूर्व॑ जागम-साहित्य मे भावप्रवण -मुक्तको को 


पे 


१. हिन्दी साहित्य का बृहत्‌ इतिहास प्रथम भाग, खण्ड २, अध्याय २, पृष्ठ २० ह) 
काशी ना० प्र० सभा, वि० सं० २०१४। 


रसेतर विविध प्राकृत साहित्य - ५०५ 


समावेश पाया जाता है। प्राकृत मुक्तको'का और विशेषतः गाथासप्तशती का भर्तृहरि, 
अमरुक, शीला भट्टारिका, विज्िका, विकेटनितम्बा जैसी श्वद्धारी ससस्‍्कृत के मुक्तक 
कवि-कवयित्रियों पर साक्षात्‌ या गौणरूप से प्रभाव मानना अनुचित नहीं है । गोवर्धन 
की आर्यासप्तशती तो गाथासप्तनती की छाया ही प्रतीत होती है, प्राकृत के श्वुज्धारी 
मुक्तको के प्रभाव से जयदेव का गीतगोविन्दर भी नही बच पाया है । 

केवल संस्कृत, हिन्दी मुक्तक-काव्य ही प्राकृत-काव्य से विकसित और प्रभावित नही है, 
किन्तु काव्यजास्त्रीय सिद्धान्तो का प्रतिपादन करते समय श्रेष्ठ और सरस गाथाओ को 
उदाहरणो के लिए आनन्दवधघेन, मम्मट, विश्वनाथ या बाद के आलकारिको ने प्राकृत 
मुक्तको की शरण ली है। अतएव स्पष्ट है कि जितने सरस और सुन्दर मुक्तक प्राकृत 
में है, उतने सस्कृत मे नहीं। प्राकृत-श्वज्ञारी-मुक्तको की यही परम्परा सस्कृत के 
'माध्यम से हिन्दी में आयी हे। विहारी, मतिराम और रहीम के दोहो में यह 
घारा बहती हुई स्पष्ट देखी जा सकती है। गाथासप्ततती और वज्जारूग्ग की 
,अनेक गाथाएँ ज्यो-के त्यो रूप मे शब्दों का चोला बदल कर दिखलायी पड़ती हैं । 

अपभ्रशकालीन 'रासक” परम्परा का विकास प्राक्ृत साहित्य से माना जा 
सकता है। अनुमान है कि प्रांत का अपना लछोकमन्च रहा है तथा प्राकृत-कथाओ 
में रास और चर्चरी,गान आता भी है। यह रास और चर्चरी गान ही “रासक्‌? 
साहित्य -का पूर्वज है । 

प्राकृत साहित्य मे छत्दपरम्परा का विकास स्वतस्त्र्प में हुआ है। वेदिक तथा 
छौकिक सस्कृत साहित्य की छन्दपरम्परा मूलत वाणिक छुन्‍्दों की है। प्राकृत 
साहित्य का विकास छोक जीवन की भित्ति पर होने से नृत्य और सज्भीव के आधार 
पर छुन्दोविधान का. प्रचलन पाया जाता है। फलत. प्राकृत में ही सर्वप्रथम मात्रा- 
छुन्दो ,या तारूछन्दो, श्रवाओ का विवरण पाया जाता है। यह सत्य है कि आाकृत 
का गराथाछुन्द सुस्क्ृत में भार्या के रूप में आया है। आर्या छन्द का क्रमिक . बिकार्स 
इस बात का स्पष्ट प्रमाण है कि इसका मूछ रूप गाथा में निहित है। प्राकृत 
श्राषा में सस्क्ृत के वरणिक वृत्त भी पाये जाते है। भरत भुनि के नाट्यशाञ्न मे 
प्राकृत भ्ञाषा- मे निवद्ध गायत्री, उष्णिक्‌ , बृहती, पक्ति, त्रिष्ठुप और जगती जैसे 
बेदिक॑ छ॒न्दों के उदाहरण भी आभाये है । 
(जूता बज्जाहयरुंडोी डाहज्जरसुत्तो 
, * एसो गिरिराआ भ्रूर्मि विसलम्बा || | 
मल आर | ह “गायत्री 
,  £ भरतमुनि--नाटबशास्त्रमु, अध्याय ३२, पृ० ३८९-१९५, चौखम्बा संस्करण 
सन्‌ १९२८। ॥ 
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तडिसंणद्धं घणसंरुद्धं 
जलाधाराहि झुवदीवं भ॑॥ 
-“पनपंक्ति 
पवणों पंथवाही मदणं दिवअंतो। 
अद्विंशदो ” “““शिक्षिरे संवलब्ते ॥--उष्णिक्‌ 
घणगब्भगेहपरिखित्तो अरुणप्पह्ाविहिअसोहो । 
गअणंगणे विहरमाणो ण विभाति दिशेम्णा रहिएन्दू ॥--पंक्ति 
मेहखाउल कन्दरवसामिमदिवाअरं | ' 
रूअदि विअ णहअलम्‌ ॥--गायत्री 
- अतएवं छनन्‍्दों विषयक प्राकृत साहित्य की उपलब्धियाँ महत्वपूर्ण है। मात्राछन्दो 
की परम्परा प्राकृत और अपश्रद् से होती हुई हिन्दी मे भायी है। भतः मान्राठन्दो की 
देन प्राकृत की है । 
उपदेश और जन्तु कथाओ का विकास भी प्राकृत-कथाओ से हुआ है। संस्कृत 
मे गुप्तसाम्राज्य के पुनर्जागरण के पश्चात्‌ नीति का उपदेश देने के लिए पशु-पक्षी- 
कथाएँ गढ़ी गयी है। पर नायाधम्मकहाओ मे कुएँ का मेढ़क, जगल के कीड़े, दो कछुए 
आदि कई सुन्दर जन्तु-कथाएँ अंकित है। आचार और धर्म का उपदेश देने के लिए 
उक्त प्रकार की कथाएँ गठित की गयी है। नियुंक्तियों मे हाथी, वानर आदि पशुओं 
वी कई कथाएँ उपलब्ध है । 
प्राकृत-साहित्य मे ऐहिक समस्याओ के चिन्तन, पारलौकिक समस्याओ के समा- 
धान, धार्मिक-सामाजिक परिस्थितियो के चित्रण, अर्थनीति-राजनीति के निदरशंन, 
जनता की व्यापारिक कुशलता के उदाहरण एवं शिल्पकला के सुन्दर चित्रण आये 
हैं। मानवता के पोषक दान, शील, तप और सडख्भावना रूप धर्म का निर्देश किया है। 
भारत के सास्कृतिक इतिहास का सर्वाज्जीण और स्वंतोमुखी मानचित्र तैयार करने 
के विभिन्न उपकरण प्राकृत-साहित्य मे वर्तमान है। काछाओ के विविध रूप और शिक्षा 
प्रणाली की रूपरेखा भी इस साहित्य मे अंकित है। आचार-व्यवहार, संस्कार, राज- 
तन्त्र, वाणिज्य-व्यवसाय एवं अर्थाज॑न के अनेक रूप इस साहित्य मे पाये जाते हैं । 
सट्टक साहित्य तो प्राकृत का अद्वितीय है । ऐतिहासिक, अध॑ ऐतिहासिक, धामिक, 
लोकिक एवं राजनेतिक कथानक जीवन की विविध व्याख्याएँ प्रस्तुत करते हुए काव्य, 
नाटक और कथाओ के बलेबर मे प्राढुभूंत हुए है। हिन्दी के पद्मावत जैसे काव्य 
“रयणसेहरनिवकहा” के वर्ण्ये विषय और शैली की दिशा मे आभारी है। निस्सन्‍देह 
म्ज़ार रस का समुद्र तो प्रावृत मे ही है, यही से श्द्भार की धारा अच्यत्र पहुँची है । 


ग्रन्थ ओर ग्रन्थकार नामानुक्रमणिका 


मभिपुराण ४०८ 
अजितत्रह्मा ३८७ 
अजित पिंह ३११ 
अजियसतिथय ३९६ 
अजीवकल्प १९९ 
अटठकथा २० 
अणुओगदारसुत्त ६२०, १२१ 
प्रथवेवेद ३, ४, १४, २६९, ४०६ 
अद्भुतदपेण ४३७ 
अनन्तनाथ चरिति ३११ 
अनन्तनाहचरियं ३३६ 
धनन्तहंस 2] 
अनुत्तरोपपातिकदशा 
अनुत्तरोपपाद १६३ 
अनुयोगद्वार २०१ 
अनुयोगद्वारविवृत्ति ४६५ 
अनुयोग ह्वार सूत्र १९१, ९२०६ 
भनेकान्त ४०३ 
अनेकान्तजयपताका ४६५ 
अनेकान्तवादप्रवेश ४६५९ 
अनेकाथेसंग्रह २८३ 
अन्तःक्द्शा १७५, ४४१ 
अन्त.कुद्दशांग १६३ 
अपराजितसूरि २३४, २३१ 
भ्प्पयदोक्षितत ५२७ 
अब्दुल रहमान १०३, २३७८ 
अभमयचन्द्र ' २३७ 
अभयनन्दि २३६ 
अभयदेव ३९, १७१, १७९, २०२, 


३२६, ४५८६ 


अभयदेव सूरि ३२३, ३९९ 
अभिज्ञानशाकुन्तल ४३३, ४३४ 
अभिषघानचिन्तामणि २८३ $ १२९ 
अभिषानप्पदीपिका २५ 
अभिनवगुप्त २७५९, ४०८, ५३३ 
अभिनव प्राकृत व्याकरण १९२ 
अभिमानचिह्र २०, १४८ 
अमरकोष ४३९ 
अमरचन्द्र ४२७, ९३६ 
अमझुककवि ३७१, ९९५४, ९१५ 
अमरुकशतक ३७१ 
अमृतचन्द्र सुरि २२९, २२६, २२७, २२८ 
अमृताशोति ; ४०२ 
अमोलक ऋषि १८४ 
अम्बदेव उपाध्याय ३४६ 
भरहंतस्तवना ४०३ 
अरिकेसरी ३७७ 
धर्घेकाण्ड ९९१ 
अहंदत्त २१२ 
अहँदबलि २१२ 
भहँबलि १२३, २२३ 
अलंकारदर्पण १३६ 
भलंकार प्रवोध ११६ 
अलंकर स्वत १३४ 
अल्लकोपाष्याय ३२० 
अवन्तिवमंन ३७७ 
अविमारक ४३१२, ४३३ 
अद्वधोष १०, ३६, ७१९, ४०९५, ४३२ 
अष्नाष्यायी ५ 


आकाशगता चूलिका १६० 


भगप 


आख्यानमणिकोष 
आचारदशा 
आचरांग 


ग्रन्थ शोर $न्‍्थकार नामानुक्रमणिका 


३५२, १०१ 
१५७ 


१६३, ६६१, ६६६, १७४४ 


१६६, २००, २०१, २२५१, २४१ 


आचार्य वीरसेन 
आतुर प्रत्याख्यान 
आदिनाथचरित 
आविपुराण 
आदिनाथभवस्तीत 
आदिनाहचरिय॑ 
आनन्दवर्धन 


आनन्दसुन्दरी 
आम्रदेव 
आम्रदेवसूरि 
आयज्ञानतिलक 
आयाराग 
आयारंगसुत्त 
आराधनाकथाकोष 
आराधनापजिका 
आरामसोहाकहा 
आरोग्यद्विजकथा 
आयेखपुर 
जाय॑त्तन्दि 
आयेप्राकृतव्याकरण 
आयंभग्ु 

भायंसक्षु 


आयंश्याम 
भायंसमुद्र 
धआयसिप्तशत्ती 


थआल्सडोफे 
आवश्यक 


६१ 

१६९७, १६८ 
२११ 

२२४ 

३९७ 

३३५ 
२६०, १८४३, ४९ ४, 
५३१३, १५४ 
४२६, ४२३ 
३३०, ३४६ 
६०१ 

४१४८ 

ष्श्८ 

३१ 

२३४ 

२३४ 

५१७ 

११७ 

२४२ 

रे१६ 

८ 

१९६ 
२१२१, ९१८, ९१९, 
२३० 

१६६९ 

१६६ 

३७१, २३७२ 
६९४, ९५५९ 


(१०० 


१९२, (९५ २००, २०३ 


आवश्यकचूर्णि ४९६ 
आवश्यक निमुक्ति २३०, २३४ 
आवश्यकसुत्रविदृत्ति ४६५ 
आशाधर २३४, २४३ 
इस्ट्रोडक्शन हू कम्परेटिव फिलोलॉजी . ७ 
इन्ट्रोडक्शन टू प्राकृत १५ 
इण्डियन एन्टेबवेरी १०१ 
हण्डियन हिस्टोरिकल क्वार्टर्ली २३२ 
इन्द्र ३ 
इन्द्रनन्दि २२६ 
ईशानकवि ३७७ 
उत्तररामचरित ४२२, ४३७ 


उत्तराब्ययत १९६२, १६५, १६७ २००, 
४०१, २०३ २३५९, ३४४, 
३४६ रे८३६, ४४२ 


उदयसिहसूरी २४२ 
उज्ूट ४१४५ 
उद्योतन ३१६ 
उद्योत्तनसूरी ३२०, १६०, २४: 

३६१, ४४६ 
उपदेशपद ४६५, ४७६ 
उपदेशमाला ११७ 
उपदेशरत्नाकर ९१७ 
उपाध्ये / २२४, १२४ 
उपासकदशा १७७ 
उपासकाण्ययन १६३, १४३ 
उमास्वाति २२३ 
उवस्गाहरस्तोन ३९६ 
उवसागदसाम्रो ३५ 
उवासयाज्क्षयण ( उपासकाण्ययन ) ९४३ 
उवाराज्य्ययणसुत्त ३६ 
उषानिरुद्ध २९९, २०१ 


ए० एन० उपाध्ये. १०१, ९९९, ९३० 
२३५, २८३, २३०५ 


४०२, 2१० 


प्राकृत भाषा भौर साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास 


ए० एम० घाटे २३३ 
एन० वी० वैद्य १७३ 
एम० दुषुइल दराँ ६९ 
एलफ्रेड सी० बुलनर १९, १०० 
एलाचार्य २२३४, २३१९ 
एस० पी० पणिडित १०१ 
एस० मित्रा ६९९ 
ऐतरेय ब्राह्मण ३७० 
ओधघनियुक्ति श 
ग्रोल्डेनवर्गं ६९ 
श्रीदायेचिन्तामणि ५९२७ 
औपपतिक १८० 
प्ररिलस्टेन हद 
अंगविज्जा १४८ 
प्रंगविद्या १९९ 
कच्चायन व्याकरण २८ 
कण्ह्चरिय॑ ३३५९ 
कथाकोष २३५१ 
कथाकोपप्रकरण ४८२, ४८७ 
कनकनन्दि २२३९ 
कनकाभर १०४ 
कप्पूरमंजरी ५२६ 
कमलाकहा पट 
कम्मणिवाग २३८ 
कम्मत्य ( कर्मस्तव ) २३८ 
क्रम्मपर्याडि २३८ 
कम्परेटिव ग्रामर ३४ पा० 


कम्परेटिव ग्रामर ऑफ मिडल 


हणडोआय॑नू ५१, ९३, ९५७, ६६, ६८ 
कम्परेटिव स्टडी ऑफ अशोक 

इन्स्क्रिप्छांस ५१४ 
करकंद्भरचरिउ १०४ 
करलक्खण १५१ 
कर्णराज ३७७ 


५९ 

कर्मकांण्ड २३६, २३७ 
कर्मप्राभुत ( पड्खेंडागम ) ३२ 
कपूरमंजरी १३, ४१२, ४१३, ४१४, 
४१८, ४२२, ४२४, ४२६, 

४२७, ९३४, ९३५ 

कल्प १९१, २०१ 
कल्पसूत्र ३११ 
कल्पावतंसिका १८५ 
कल्पिका १८५ 
कल्याणलोचना ५ ३६७ 
कल्हण २७५ 
कवच प्रकरण १९९ 
कविदर्पण ६२७ 
कविराज ३७७ 
कवीर ३८४ 
कषायप्राभूत २२४, २२९ 
कसाय पाहुड ३२, १६३, २१३, २१८ 


कहारयणकोस (कथारत्नकोष) ३९२, ४९१ 
कंसवध 


४०६ 

कंसवहो २९८, २९९, ३०१ 
काराह १०७ 
कात्यायन ७८, ९२३ 
कादम्बरी २९० 
कातिकेयानुप्रेक्षा २३९ 
फालकाचार्य डड२ 
कालिकाचार्य कथानक ५९१७ 
कालिदास १७, ७५, १०१, २६३, 
२६४, २६५, २६६, २७०, 

२७४, २६८, ३००, ३७१, 

शे८२, ४०९, ४३३, १२३ 

काव्यानुशासन २७५, २८३, र२े८३, 
४०८, १३५ 

काव्यप्रकाश ५३४ 
काव्यमी मासा १०२, ४१४ 


५६० 


काव्यालंकार 
किराताजुतीयम्‌ 
कीय 
कुन्दकीति 


$ न्‍्थ और प्रत्थकार नामानुक़्रमणिका 


१४, ९९, २१०१ गाहगर 
३०० गाथाकोष 


७३, १००, 2०६ गाथासप्तशती 


२२४ 


कुन्दकुष्द ४४, २१२, २१२, ३१९६, 


२४ 
३७७, ९२३ 
१९९, ३७१, ३७७, 


३८४, ४११, ९३४, 


२२१, २२२, २२३, ९२४७, गायगिर २६, २७, ६२५ 

२२६, २३०, २३२, ९२३०,  गाहाकोस (गाथाकोश) ३७३ 

३७१, २८६, १९३, ५६९३ गाहालक्षण ५२८ 
कुमारपालचरित ९८९ गाहासत्तसई (गाथासप्तशती ) ३७२, 
कुमारवालवडिवोह ३७४, ९२६ 
हिल अब ) 3९७) हे हि | गीतगोविन्द १३, ९९४, ९९५ 
गुणचन्द्र ३९२, ३९६, ४०७ 

जलकर 3९१ गुणाक्य ४९१, ४५६, ९९३ 
कुव्यमाला ९०, ९८, इ६० २६९ शणघर श 3 कस 

३६५, ३६६, ४४८, ४४४ ६ 

केशववार्णी बट गुणपाल ३४९ 
कैट ९६. अगाणुरागकहा ४८९ 
कैलाश चन्द्र शास्त्री २१३ लपिच्छ र१३ 
कोऊहरू २९० गृद्धपिच्छाचाय २२३ 
कोस्सामिधुदि २२९ गोपथब्राह्मण हट 
कौतृहल ४४८. गोपाणी १८१, ४८८ 
कौतनो ( डॉ० ) २५, २६. गोपाल २०, १४८ 
कौोषीतकि ब्राह्मण ६... गोभिल ३६ 
ऋमदीश्वर ३५, १०४ गोम्मठसार २३६, २२४७, २३८ 
कृष्णचरित २९९ गोम्मदसार जीवकाण्ड ४९ 
कृष्णलीलाशुक २९५ गोवड़ँंन ३७२, २७३, १९४, १९९ 
क्षपणासार २३६, २२७ गोवद्ध॑नाचार्य ३७१ 
क्षेत्रसम[स २३९ गोविन्दाभिषे रेप 
क्षेमकीति २०२ गौतम स्वामी ४८६ 
क्षेमेन्द्र २६५ ज्ञातृुधमंकथा १७१ 
गउडबहो १४, २६१, २७१, २९८, १२६ ज्ञातृधमंकर्थांग १६३ 
गच्छाचार १९७, १९८. ग्रियसँन २५, २६, २७, ९० 
गजसुकुमाल १७६ १०१, १०३, ११४ 
गणिविद्या १९७, १९८ घनश्याम ४२२, ४२३, ४२४ 
गर्वापि २३१८ चउप्पनमहापुरिसचरिय ३४८, 2३७ 


प्राकृत भाषा और साहित्य का श्रालीचनात्मक इतिहास 


चर्नेदव रसूरि ३४६ 
चर्दर्जी १०० 
चरड ३४, ७९, ९९, ५३३ 
चतुःशरण १९७ 
चत्तारि-भ्रद्दृदसथव ३९९ 
चन्दप्पह्च रिय॑ ३३१, ३३६ 
चन्दलेहा ४६१०, ४१८ 
चन्द्रप्रभन ३११ 
चम्द्रप्रभभवस्तोत्र ४९७ 
चन्दृप्रभमहत्तरि ३२६ 
चन्द्र प्रज्ञप्ति १६७, १८४ 
चन्द्रलेखाकथा ६६७ 
चन्द्रवर्ती २२२, २२४ 
चन्द्रषि २३८ 
चन्द्रसूरोी ' २३९ 
चन्द्रिका टीका ५२३ 
चरिश्रसुन्दर ५१३ 
चाणक्य ३८६ 
चारित्तपाहुड २२८ 
चारित्रभक्ति २२९ 
चाददत्त ४४२ 
चूडामणिटीका २१६ 
चूलिकासूत्र १९५ 
चौक़सी १८९ 
छुन्द कली ९३२ 
छन्दःकोश १६२ 
छुन्दोनुशासन २८३ 
उत्दोलक्षण ६३२ 
जगच्चन्द्रमुरी २३८, ३३१, २६७ 
जगदीश चर जेन ३८४ 
जगन्नाथ (पडितराज) ३८१, १३६ 
ज॑दुचरियं ३४१ 
जम्बूदीवपणत्ति २३६ 


जस्बृद्वीपप्रज्ञप्ति १६७५ १८३, २०१.३६९२३ 


भ६१ 
जयकीति ६१७ 
जयचन्द्र २८३, ९१० 
जयदेव ९९४, ९५५५ 
जयघपला २१३, २१८, २२० 
जयपाहुड ६४८ 
जयवल्लभ ३७७, ३७८, ३९७ 
जयसिंहसूरि ९४, ३२३, ९१७ 
जयसेण॒कहा ४८९ 
जयसेन २२४, २२५, २२६, ३२७ 
जलगता १८० 
जसहरचरिठ १०४ 
जायसी ९१९ 
जिनचन्द्र १८७, ४८६ 
जिनचन्द्र सूरि ३९९ 
जिनदत्त ४६३ 
जिनदत्तसूरि ४८२ 
जिनदत्ताख्यान १०९ 
जिनदास १८९, २०१, ४९६ 
जिनदासगरि ४५१० 
जिनदास महत्तरि १६४ 
जिननन्दि गणि २३३ 
जिनपद्म ३९९ 
जिनप्रभ सूरि २४३, ३९९, ९११ 
जिनसभद्र २०१ 
जिनभद्र क्षमाश्रमण ३११ 
जिनभद्र गणि १६९२, २३८, २३९ 
जिनमाणिक्य श ३ 
जिनरत्न सूरि ४८० 
जिनराजस्तव ३९९ 
जिनवल्लभगणि १३८ 
जिनवल्लम सुरि ३९९, ४८६ 
जिनविजय २८९, १४१ 
जिनहपे ५ १० 
जिनेश्वर ३१९१ 


४५२ 
जनैश्वर सूरि ३३२०, ३३५, ४८०, 
४८२, ४८६ 
जिनसेत ३९ पा०, २१६, ९२१८, २३४ 
जीतकल्प १८७, ३२०१ 
जीतकल्पसुत्र १९२ 
जीवकार॒ड २३६, *२७ 
जीववबिभक्ति १९९ 
जीवाजीवाभिगमसूत्रवृत्ति ४६५ 
जीवानुशासन २४२ 
जीवप्रदीषिका २३७ 
जीवामसियम १८१, २०१ 
जुगलूकिशोर १२९, २३१, २२३५ 
जुगलकिश्षोर मुख्तार २२२ 
जुवधर ३१९ 
जेनसाहित्य श्रौर इतिहांस पर 
विशद प्रकाश २३२ 
जेनसिद्धान्तमास्कर २१२, २३१, २३२ 
जेनसूत्र १७ 
जोश्सहीर ५५९१ 
जोगीन्दु ३७२ 
जोरिपाहुड ५९९१ 
ज्यूल 
ज्यूल्स ब्लाक ६९ 
ज्योतिरीशर १०३ 
ज्योतिष्करणडक १९९, २३९ 
ज्योतिषसार ५११ 
टोडरमल २३७ 
ठक्कुरफेल 40% 0३ 
अगांग ५९९१८ 
डॉ० प्रवोध बेचरदास पंडित ४, ११ 
डॉ० ग० वा० तगारे १०१ 
डॉ० सम्पूर्णानिन्द ६ 
डॉ० हरदेव बाहरी ्‌ 
णामकुमारचरिउ १०४ 
तयारे ( ढॉ० ) १०४ 


ग्रन्थ और ग्रन्थकार नामानुक्रमरिका 


तत्त्वार्थराजवात्तिक २३५ 
तरंगलोला ४९०, ४५१ 
तरंगवती ४९०, ४९१, ९१३, ९९४ 
तंदुलवैचारिक १९७, १९८ 
तारज्यब्राह्मण ६ 
तायाघम्मकहाओ्रो ५५३ 
तिथिप्रकीर्णंक १९९ 
तिलकमंजरी ४१३, ४१४, ४९० 
तिलोयपण्णत्ति २३०, २३१, २३९, 
२४५, ३११, ४१९ 

तोर्थोदिगार १९९ 
तुब्बुलूदाचा ये २१६ 
तुलसीदास ३८३ 
तेजसागर ३९६ 
तैत्तिरीय आरण्यक ५ 
तैत्तिरीय संहिता 
तोरणाचारय्य॑ ३३१३ 
ब्रिलोक प्रज्ञप्ति कर 
त्रिलोक सार २३०, १३४ 
त्रिविक्रम १०४, २९०, २९९ 
त्रिविक्रमदेव 5800 कक 
त्रिविक्रमभट ९९३, ९९४ 
त्रेलोक्यदीपिका २३९ 
पिरुकुरल 5 
द्ण्हो ९९, १९१, १९०, ९९७ 
दर्शनवीज (मुनि) द 
दर्शनसार २२१, २१३ 
दशह॒ष्टान्तगीता ४. 
दशरूपक १२202, 303 
दशवेकालिक ६९२, १९०, १९७, ६००, 
२०१, ३२८६, ४४४, ४४४५, 

४४७, ९०१ 

दश्शवेकालिकर्चाण 
दरशवैकालिकमिय्ुक्ति क 


प्राकृत भाषा श्रौर साहित्य का श्रालोचनात्मक इतिहास 


दशवेकालिकवृसद्‌ ४६५, ४७६ 
दशाक्षत॒कल्प ३9९ 
दशाश्रुतस्कन्ध १6७. १६६९ ,.१०४० 
दस्॑णपाहुड 5 
दंसणसत्तरि २४३२ 
दार्मोंदर बे७४४९ 
दिनशुद्धि ५९६१ 
दिनसुद्धि ५५१, ९५९३ 
दुर्गंदेव ५५२९ 
दुर्गाप्रसाद २९१, २९६ 
दृष्यगणि १९९ 
हृष्टिवाद 5६४, १६४; १७६९: १८०, 

२३० 
देवचन्द्र २८१, २८२, २८३, २११ 
देवचन्द्र सूरि ३३१६, ११७ 
देवभद्र ९३९ 
देवभद्र (ग्रुणचन्द्र ) ४६१ 
देवभद्रसुरि ६१३ 
देवराज ३७७, १४८ 
देवद्धिगणि १७१ 
देवड्धिगणिक्षमाश्रमण १६४ 
देवसुन्दर + ५३७ 
देवसूरि २३९, २४२, २११, ३४६ 
देवसेन २२१, २४१, ९८३, ३४३ 
देवीकहा ४८९ 
देखीदास ६५१, १९२ 
देवेन्रगणि. २०१, ३३०, २४६, ४४२ 
देवेन्रसूरि. ३२८५, ३३१, ३११, २९७, 

३९९ 
देवेन्रस्तव १९७, १९९ 
देवेद्धिगणि १८६९ 
देशीकोष २० 
देशीनाममाला १९, २०, २८३, ९४८ 
देशीनाममाला (र्यणावलि) ५३९, ९४८ 
दोहाकोष १०४ 


भधरे 

द्रव्यपरोक्षा ६५९१, १९३ 
द्रव्यसंग्रह २३६, २२३० 
द्रोण २०, १४८ 
द्रोणाचार्य २०३ 
दृथाश्रयकाव्य २८१, २९५ 
द्वात्रिशिका २८३ 
द्वीपसागर प्रज्ञप्ति १६७, १९९ 
घनज्ञय ३७७, ४०७, ९३३, १३८ 
घनपाल ३९५, ४९०, ४८८, 
१३७, ९४८ 

घनिक १२, ५३३ 
धनेश्वर सूरि ३१९ 
धम्मरयण २४२ 
धम्मरसायण (धरमरसायन) २३९२, ३९३ 
घम्मिलहिंडी ४५६, ४९७ 
धम्मविहिपयरण । २४३ 
घम्मसगहणी ४३६५९ 
धरणकहा ४८९ 
धघरसेन श२३रे 
घरसेनाचायं ४३, १६३, २११, ९९१ 
घर्मंघोष ३९७ 
घरमतिलकप्ुनि ४०० 
घ॒र्मदासगरि ४५९६, ११७ 
घर्मोपदेशमाला ११७ 
घर्मरसायन ३८६ 
घमंवर्धत ३९९ 
घवला २०३, २४५९ 
घवलाटीका ६१, २११, ४४७५ 
धृत्तस्यान ४६५, ४७४ 
घ्वन्यालोंक ३७५, २९०, ३२८३, १४0९ 
नंदकहा ४८९ 
मन्दियूरि १६४ 
नन्दिताब्य ५२८ 
नन्दिषेण ३९६, २९७ 
नन्दिसूच १७१, १९९ 


9६४ प्रन्य शोर ग्रन्थकार नामानुक्तमणिका 
नन्दों २०१ नेमिचद्ध २०१,२२७, २४२, ३११, 
ननश्नयूरि ३९९ ३१२, २१६, ३४३, ३७१, 
नमिसाधु १४, १०३ ४४२, ४५१ 
नमुवकार॒फलपगरण ३९९ नेमिचन्द्र सूरि ३३०, ९०१ 
नम्मया सुन्दरीकहा ४९३. नेमिदत्त २३५ 
नयचरद्र ४२७ नेमिनाथभवस्तोन्न ३९८ 
तयनन्दि २४३ नेमिनाहचरियं ३३६ 
नरवाहन ३७४७ त्यायप्रवेशांक 8६५ 
नर॑पिह १३, १४७ पठमचरिउ १००, २९०, ३१११, ३१२, 
मरसुन्दरकथा ५९१७ ९९४, ११७ 
तलचस्पू ९१५३, ९५९४ पतश्नलि ९८, ४०६ 
नवमालिकानाटिका ४३० पदुमचल्द्रसूरि हो 
नागदत्तकथा | ह ५ पदुमचरितम्‌ ३१२ 
बंगा 068७७ पद्मनन्धि २२१, २२४, २३९, 
नागहस्ति १९९, २१३, २१८ 5 
२६४, रह ० पदुमनन्दि पंचविशतिका ३९२ 
नाख्वदर्पंण ४००७, ४०८, ४०९. 'दमसन्दि मुनि 33 
नास्वशास्त्र ३६, २७, ७२, ९८, .दृमप्रभदेव ३९२ 
४०५, ९२२, ५९९ १दुमप्रभस्वामीचरित २११ 
नागपंचमीकहा (ज्ञानपंचमीकथा) ४८८ १दुसावत ६९१६ 
गाधुराम प्रेमी २३०, २३२, ९२८२ पदुमशेखरकथा ६१७ 
नायाधम्मकहाशो ४४१, ९५९३१, ५९६ परमात्मप्रकाश ३७३२, ४०३ 
नारायण ९३ परमानन्दसूरि ३४६ 
नारायण भट्ट २९८ परिकर्म २१६ 
निघरट्रु २८३ परिकर्मटोका २२४ 
निजात्माप्टकम्‌ ४०३२ पयंन्ताराधना १९९ 
नियमसार २२८ पंचकल्प १८७, १६२, २०१ 
नियुक्ति २०० पंचगुरुभक्ति २२९ 
निर्वाणकाण्ड ३९८ पंचतन्त २९९, ४९६ 
निर्वाणभक्ति २२९ पंचलिगोप्रकरण ४८२ 
निर्वागलोलावतोकथा ४८०, ४८३ पंचसंग्रह २२८ 
निशोध १८७, २०१, २३९ पंचास्तिकाय २२४३, २२१, ९९४७ 
निशीयर्चाण ४४२, ४९०, 2५१ पंडिभ्रषणवालकहा दम 
नोतिशव॒क ३८७ पाइयकहासंगही ६१५ 


पाइगलच्छीनाममाला 


पाइअ-सह-महण्णवों 
पाठक 
पाणिनि 


पाणिनी शिक्षा 
पादलिप्त 
पादलिप्ताचार्य॑ 
पादलिप्ताचायंकथा 
पादलिप्तसुरि 
पाश्वंनाथचरित 
पाश्वैनाथभवस्तोत्र 
पादव॑नाथस्तोत्र 
पाश्व॑र्षि 
पालिजातक 
पालिमहाव्याकरण 


प्रन्य और ग्रन्थकार नामानुक्रमणिका 


२०, ४१० 

५4६३७, ५९४८ 

२५ पा० 

२२२, २२३ 

१, ३, ९, ९, १४, 
४०६, ४२७, ९२१२ 
१ 

२४२, १४८ 

२०, ९४८ 

६१७ 

४५९०, ४५९९१ 

३९४ 

३९८ 

३९२, ३२९६ 

२३८ 

४३८ 

२५ पाद० 


पालि लिटरेचर एण्ड लेंग्वेज २४, २६ पा, 


पालि साहित्य का इतिहास 


पासजिनथव 
पासनाहचरियं 
पासनाहलघुथव 
पाहुडदोहा 
पिणडनियुंक्ति 


पिण्डविशुद्धि 
पिशल 


पी० डो० गुणे 
पुण्डरीकस्तव 
पुण्यचुला 
पुण्यचुलाकहा 
पुण्यविजय (प्रुनि) 
पुरुषोत्तम 


७१३ 


२४, २५ 
२९९ 
३५०२ 
३९९ 
३४३ 

१९३, १९६, १९७, 
२०१, ३२३२ 

१९९ 

१३, १४, ७३, १००, 
६९२०, ५२३४ 
३९९ 

१८६ 

५११७ 

४९३ 


१०० 


पुष्पदन्त 


पुष्पतन्दि 
पुष्पिमा 
पृथ्वी राजरासो 
प्रजापना 
प्रद्युस्‍्तसूरि 
प्रतिमानाटठक 
प्रबन्धकोश 
प्रबोधचन्द्रोदय 
प्रभावकचरित 
प्रमाचन्द्र 
प्रमाण मी मासा 
प्रमालक्ष्म 
प्रवचनसार 
प्रवदन्‍्त कथा 
प्रवरसेन 


प्रदनव्याकरण 
प्रसन्नचन्द्र 
प्राकृतकल्पतरु 
प्राकृतचन्द्रिका 
प्राकृता नत्द 
प्राकृत पुष्करिणि 
प्राकृत पंगलम्‌ 
प्राकृत प्रकाश 


प्राकृतभाषा 


प्राकृतमाषाओ का ध्याकरण 


प्राकृत मणिदीप॑ 
प्राकृत मंजरी 
प्राकृत युक्ति 
प्राकृतष्पावतार 
प्राकृतलक्षण 
प्राकृत शब्दानुशासन 


ष नप्थ 


४३, १०३, १०४, 
१८९, २१२, २२३ 
२२३ 

(८६ 

१९४ 

१५८२ 

२३९, ३२४१, ३४६ 
४३ ३ 

४५१, ४६४ 

३७ 

४५०, ४५९१ 
२२३, २३४, ४९० 
२८३ 

४८२ 

४८, २२५ 

९१७ 


१९८, २६३, २६४, २६५ 


२६६, २४२, २७७ 
१६३, १७०७ 

३९१, ३९६, ४२७ 
१२७ 

१०४ 

५२७ 

३५४ 

५९२९ 

८०, ३९५, ४२२३ 
६२२, १४ ३ 
४ 

१२, १६ 
५९२७ 

६२३ 

५२७ 

५२६ 


३४ पा० ७९, ८०, ९२२ 


१२५९ 


५१६६ 
प्राकृत शब्द प्रदीषिका १३ 
प्राकृत सर्वस्त १९, ३५ पा० 
१०४, १०५, ४३१. ९२६ 
प्राकृत संजीवनी ५२३ 
प्रियदर्शिका ४२३६ 
प्रीतकल्प २०१ 
प्रेमी जी २२३४ 
फूलचन्द्रशास्त्रो २१३, २२३१ 
बड़माणविज्ञाकष्व 4५१ 
बन्धस्वामित्व २३८ 
वष्पस्वामी ३७७ 
बलदेव उपाध्याय ७८ 
बल्लभ ३७७ 
बाण १९१, २६४, ३२७३ 
वारस अणुपेक्खा २२८, २३५ 
वालचदन्द्र २२३, २२४, ३५४ 
बालिबन्धन ४०६ 
वालभारत ४१४ 
बालमन्दि २३६ 
बालरामायण १४, ४४१ 
वाल्मीकि ४१४ 
वाल्मीकि रामायण ३१२ 
वाह्याम्यन्तरकामिनी कथा ५१७ 
वृद्धधोष २० 
वुद्धिसागर ३९२, ४८२ 
वुद्धिसागरसूरि ३२० 
बुद्धिस्टिक स्टडीज २५ 
वृहद्कथा ४५९१, ५५९३ 
पृहत्कल्पभाष्य * ३३४, ४४२ 
चृहत्कल्पसूत्र २३५ 
चोप्पदेव २१६ 
चोहपाहुड २५२३, २२४, २२८ 
ब्राह्मण॒साहित्य ४ 
स्लाख १०२ 
भक्तपरिज्ञा १९७, ६९८ 


भगवती आराघना 
भट्ननारायण 
भट्वो सरि 
भट्टोजिदी क्षित 
भण्डारकर 
भद्ांकहा 
भद्रबाहु 


भंद्रवाहुकथा 
भद्रबाहु श्रुतकेवली 
भरत 

भरत का नाख्वशाक्ष 
भरतपुनि 


भरतासह उपाध्याय 
भतुंमेण्ठ 
भतृ हरि 


भवभूति 


भवस्तोत्र 
भविस्सयत्तकहा 


भामिनी विलास 
भामह 
भामह॒वृत्ति 


भायाणी 


भारतीय आयंभाषा और हिन्दी 


प्राकृत भाषा श्ौर साहित्य का प्रालोचनात्मक इतिहास 


२३२, २४१, ९५२ 
४३७ 
५९४८ 
५२६ 


१०० 
४८९ 


४२, १९७, १९९, ६०१, 


२३४, २४२, ३९६ 
* ९१७ 
१६३, ३२३ 

३६ 

१०१ 

७२, ९८, ४०५९, 
४०६, १२२, ५९१ 
२४ 

४१४ 


९९, ३७१, ३७८, ३८६, 
३८७, 


५९४, १९५९, ३२७८ 
२७४, २७९, ४१४, 
४२२, ४३७ 

३९७ 

४८८, ४८९, ४९१ 
३८२ 

७८, ९६ 

५२३ 

९0८८ 


३$ ४ 


भारतीय संस्कृति में जेनधर्मं का योग २४२ 


भारवि २९८, ३०० 
भावपाहुड २८८ 
भावप्रकाश ४०८ 
भावारथदीपिका २३४ 
भास १७०, २७४, ४०९, ४२२ 
भिक्षु जगदीश काश्यप ३० 
भिक्षु सिद्धार्थ २० 


भ्रुवनकोश 
भ्रुवनसुन्दरी 
भृतबलि 
भुगसंदेश 
भेताय॑कथा 
भोजराज 
मतिराम 
मत्तपद्ण्णा 
मदालसाचम्पु 


मघुकर भ्रनन्त मेहँडल 


मधुमथ घिजय 
मनुस्मृति 
मनोरमा 
मनोरमाचरियं 
मन्दवोधिनी 
मम्मट 

मयुर 
मरणसमाधि 
मरणसमाहो 
मलघारी हेमचन्द्र 
मलयगिरि 
मलयसुन्दरीकथा 
मल्लघादि 
मल्लवादीकथा 
मल्लिनाथचरित 


भमल्लिनाहचरिय 
महागिरि 
महानिशीथ 
महापुराण 
महाप्रत्यास्यान 
मसहाबन्ध 
भहाभारत 
महाभाष्य 
महावीरचरित 


प्रन्य श्रौर ब्रत्यकार तामानुफ़्मरिका 


४१४ 
58 5 


४३, २१२, २२३ 


. ३०६ 
५१७ 

4२४ 

९५९४ 

२३२१, २२१४ 
९९३, ९१९४ 
५३ 

१८३ 

४१८ 

१३३ 

३३५९ 

२३५७ 


३७३, ९३४, ९५४ 


३ छ9छ 
१९७, १९९ 
२३२ 


२०२, २३८, २३९ 


१८३१, २०२ 
५९१७ 

२४२ 

१९७ 

३१९ 

३१६ 

१९९ 

! १८७, १८९ 
४४, १००, १०४ 
१९७, १९८ 
२११, २१४ 
१०२५ ४०६ 
६८, ४७०६ 
४३७ 


५६७ 

महावीरचरियं (पद्यवदद्ध) २३३०, ३४६, 
३५२, ३५६, ३६०, 

९१५९४, १९७ 

महावी रथव ३९९ 
महिमभट्ट ४०६ 
महीवालकहा ' ११३ 
महोपालचरित ११३ 
महुमहविभभ (मघुमथविजय). * २७५ 
महेन्धसूरि ४९३, ४९५ 
महेश्वर सूरी 8८८ 
माउरदेव ३७७ 
माघ १९१, २९८, २०० 
माघनस्दि २१९२, २२३, २३९ 
माघवचन्द्र त्रेविद २३७ 
माधवसेन ३७७ 
मात ३७७ 
मानदेव ३१८, ३४६ 
मानदेवसरी २४४ 
मायागता चुलिका १८० 
माकृण्डेय. १२, ३९, ९०, ९१, ९९, १०४, 
१०९५, ४३१, १३५, १२७ 

मालती माघव ४३७ 
मालूबिकाग्निमित्र ४३३, ४२४ 
मालारोपणविधि २४४ 
मिन्रनन्दि २३४ 
मिराशी २६९ 
प्रुख्तार स० २४४ 
मुणिसुव्ययचरियं ३३६ 
मुद्राराक्षस ' ३७, ४३७ 
मु निचन्द्र ३३१६, ४७६, ५१३ 
मुनिचद्धसूरि , ३१४६, ११३ 
मुनिशभ्नद्र ३३६ 
मुनिसुन्दर | ५११७ 
मुनिसुव्रतचरित ३११६१ 
मुनिसुनब्नतभवस्तोच , ३१९६ 


५६८ 
ग्रु० बनर्जी १४ 
मूलाचार २३२, २४१, ३८६, १९२ 
मृलाराघनादपँण २३४ 
मृच्छुकटिक ७३, ७४, ९९, 
४३२१, ४२२, ४२१ 
मेघदूत , 3०६ 
मेरुतुग १७७ 
भैक्सवेलेसर २१ 
मोक्खकपाहुड २२८ 
मोनियर विलियम्स ४०७ 
यजुर्वेद ४०६ 
यतिवृषभ २१८, २२९, २३०, २३९ 
यशस्तिलक २९०, ४१४ 
यशोदेव ३११ 
पकोषी १००, १०१, १०४, ४८८, १२३ 
योगदृष्टिसम्रुच्चय ४५६५ 
योगभक्ति २२९ 
योगशतक २६५ 
योगशाद््र २८३१ 
योगसार २३५९, ३७४२, ४०२ 
योगीद्धदेव ४०२ 
योनिप्राभुत १९९ 
रघुनाथ कवि ए्‌२७ 
रचुवंश ३०१९ 
रतदेव गणि ३७८ 
रलपरीक्षा १५९१, ९९६ 
रत्तावली ४१३, ४३६, ९३५ 
रत्नशेखर २३९, १३३, ९१६ 
रत्शेखर सरि हि ५०८ 
रयणचूड ३४८ 
रयणचूडरायचरिय॑ ३१२, २४६ 
रयणतसार २२९ 
रयणसेहरनिवकहा ११०, ९११, १९६ 
रविपेश ३१२३ 
रसगंगाघर ५्द्ेद्च 


रपसिक सर्वस्वटीका 


रैरे 


प्रात भाषो श्र साहित्य का श्रालोचनात्मक इतिहास 


रहीम १९४ 
रंभाम॑जरी ४२६ 
राजतरंगिणि २७० 
राजप्रश्नीय १८७ 
राजशे्वर १५९, १०१, ४११, 
४१२, ४१३, ४१४, ४६४ 

रामचन्द्र ४०७, ४०८ 
रामचरितमानस ३८३ 
रामजी उपाध्याय २६४ 
रामतक वागीश ५२७ 
रामदास भृपति २६३, ३२६४ 
रामपाणिवाद २९८, ३०० 
रामशर्मा १०४ 
रामसिंह मुनि ३७२ 
रामायण ४०६ 
रावणवघ २६३ 
राहु श्राचाय॑ ३१२ 
राहुलक २० 
रिंठ्र सम्ुच्चय १६१६१ 
रीजडेविड्स २५ 
रुवमांगद २९९ 
र्द्र ३४१८ 
रस्द्रट १४, १०१, २८९, 
३७३, ५३९ 

रुद्रदास ४१८ 
रुद्रमिश्र २९६ 
स्य्यक द्स्ट 
रूपगता घूलिका १८० 
प्ग्वेद २, ३, 2, ८ १७ 
३९४, ४०६, ४३८ 

ऋषभपञ्चासिका ३९५ 
खषिपुत्र ६४८ 
ऋाषिभाषित २०६ 
रोहगुप्त कथा. * ५१७ 
लंकेदवर १०४ 


“, , ग्रन्थ और ग्रन्यकार नामानुक्रमणिका'' ' 


लक्ष्मण गर्णि | ३१३, ४५० 
लक्ष्मीघर १३, ९४, ९५, १०४, १२६ 
लक्ष्मोलाभ ३८७ 
लक्ष्मीलाभ गणि १८९ 
लग्गसुद्धि १५१ 
लग्नशुद्धि ९९१ 
लघु क्षेत्र समास २३९ 
लघुनयचक़ ' २४१ 
लघुसिद्धान्तकोमु दी ६२६ 
लध्वजितशान्तिस्तवनम्‌ ३९६ 
लब्धिसार २३६, २३७ 
ललितविग्रहराज , ३७ 
ललितविस्तरा ४५१ 
लास्सन ३७ 
लाहा (डॉ०) २५ पाद०, २६ पाद० 
लिगपाहुड २२६ 
लिग्विस्टिक सर्वे ऑव इण्डिया १०१, 
१०२, १०३ 
लीलावई २९८, ४४८ 
लीलावती ३२० 
लोकविजय यन्त्र ६९१, १९२ 
लोहाचाय॑ २१२ 
ल्युडसे ३६_ 
वज्ज्लग्ग १९९ 
चज्जालग्गं ३७७, २७८, ४८२, 
९५९४, ५९५ 
पत्रकर्णनृपकथा ११७ 
वच्चसेन सूरि ६०८, १३३ 
वजद्रस्वामी १८९, २४२ 
वठुकनाथ शर्मा 44 
वहुकेर २३२, २३६, २४१, ३७१ 
वडुमाणविज्जाकृप्प १११ 
वत्सराज ३७७ 
वरदाचार्य॑ ५२१६ 


५६६ 


वररुचि ३७, ७८, १०४, 
१२० 9 १२१ 9 हे 8० » ४९१ 

४२०२, ९२२, ९१३ 

वराह ३७७ 
वराहमिहिर १८४ 
वर्धभानदेशना  ब१७ 
वर्धेमान सूरि ३११, ३३२०, ३३१, 
३५१२, ४८२ 

वसुदेवहिएडी ३४०२, ४१६, ४५९७, 
४६१, १९३, १९४ 

वसुनन्दि २४३ 
वसन्तराज ७८, ९२३ 
वाक्पतिराज १४, २६१, २४४, 
२७५ हे ३ 9७७ 

वाक्यपदीय ९९ 
वाग्गच्छीयह रिभद्र ३२६ 
वाग्भट्ट ३९ पा०, २९०, ३ ७३ 
वाग्भठालंकार १३ 
वाजसनेयी संहिता ८ 
वाभट्ट ९१ 
वात्यकाण्ड ६ 
वासुदिव १३ 
वास्तुसार ६९१, १६९२ 
विभट्टू ३७७ 
विकटनितम्बा १९४ 
विक्कमसेण[चरिय ९१५ 
विक्रमोव॑ंशीय १०३१, ४३३ 
विक्रान्तको रव २१४ 
विचारसार प्रकरण २३९ 
विजय श्राचार्य॑ १३१२ 
विजय गुरू २३९ 
विजयोदया दीका २३४ 
विजयसिह २३ 
विजयसिंह सूरि ११४७ 
विज्जिका ६९४ 


५७० 
विद्धशालभंजिका ४१४ 
विद्यापति ६०३ 
विद्वज्जन वोधक २२३ 
विधिमार्ग प्रभा २४३ 
विधुशेखर भट्टाचार्य २० 
विनयदत्त २१२ 
विन्टरनित्स ४८८, ९१३ 
विपाकश्रुत २५, १७८ 
विपाकसूत्र १६३, ४४१ 
विश्वुध श्रीघर २२४ 
विद्युधानन्द ४२३७ 
विमलकहा ४८९ 
विमलसुरि ३११, ३१३१, ३१९ 
विरहांक कवि ५९२८ 
विलासवती ४३१ 
विवेकमंजरी ४१७ 
विशाखाचारय॑ | ४३ 
विशाघ्वदत्त ४३७ 
विशेषावश्यकभाष्य ३११, ४५०, ४५१ 
विश्वनाथ. ४४३, ४०९, ९३४५९, ९९४ 
पिश्वेश्वर ४३० 
विषमवाणलीला ३८३ 
विष्णुकुमार २४२ 
विसेत्टस्मिथ २६६ 
विहारी ५५४ 
वी. एम. वरुआा 5९ 
वीरकहा ४८९ 
वीरचन्द्र २४२ 
वोरचन्द्सूरि ' ३४१ 
वीरदेव गणरि ५९१३ 
वोरनन्दि २३६, २१९, ३९७ 
घीरनिर्वाण श्रौर 

जैन कालगणना १६४ 
तोरभद्र १९७, ३६१, ४११ 
वीरभद्राचार्ये ३४१ 
वीरसवस्तोत्र ३६९८ 


प्राकृत भाषा शौर साहित्य का आालोचनात्मक इतिहास 


वो रसेन २१६, २१८, २३०, 2४६ 
वीरसेनाचोर्य २११ 
वृष्णिदशा १८६ 
वेचरदास दोशी २४० 
वेणीसंहार ४३७ 
वेवर 9०७ 
वैकुण्ठचरित ४२३ 
वैराग्यरसायन ३८७, ३८९ 
वैराग्यशतक ३८७, ३९९ 
व्यवहार १८७, १९०, २०१ 
व्यवहारकल्प २०० 
व्यवहारभाष्य ४४२ 
व्याख्याप्रज्ञप्ति १६३, १६९, २०१, 

४४१ ( भगवती सूत्र ) 
व्याख्या प्रज्ञप्ति टीका २१६ 
शक्ुन्तला १३ 
शतक २३८ 
शतपथकब्नाह्मण ८ 
शब्दचिन्तामणि ५२७ 
शंकर ' १३ 
शाकठायन ३ 
शाकल्य ३ 
शाक्‍्य और बुद्धिस्ट ऑरीजिन्स २५ 
शान्तिचन्द्र २०२ 
शान्तिनाथ चरित ३११ 
शान्तिनाथ भवस्तोत्र ३९८ 
शान्तिसूरि २०१, २४२, ३३९ 
शामकुण्ड २१६ 
दधारदातनय ४०९, ४११ 
शारिपुत्र प्रकरण ४३२३ 
शाश्रतचैत्यास्तव ३९७ 
शिवकोटि श्३े४ 
शिवगुप्त २३४ 
शिवजित श्रदण २३४ 
शिवदत्त २१३ 


प्रन्य ध्रौर प्रन्थकार तामानुक़्मरिका , 


शिवनन्दि २३४ 
खिवपुराण २९६९ 
शिवशर्म ३२३८ 
शिवाये २३३, २३४, २१५, २४१ 
शिशुपालवध २९८, ३०० 
शिष्यहितादीका २१० 
शीलांक २०, २०१, ९४८ 
शीलांकाचाय॑ १३८, ४३७ 
शीलाचार्य॑ ३३८ 
शीला भट्दारिका ५९४, ९९५९ 
शोलोपदेशमाला ११७ 
शुक्लयजुरवेंदीय प्रातिशार्य ९ 
शुभचन्द्र २२९, ९२७ 
शुभमतिकथा ११७ 
शुभवर्धंन गरिग ६९१७ 
ष्द्र्क ४०९, ४३५९ 
शगार प्रकाश ५९३४ 
शुंगारमंजरी ४३० 
शुंगारशतक ३८७ 
आवकप्रशप्ति ४६५१ 
श्रीकण्ठ २९६, ४१८ 
श्रीचन्द्र २३५, ३११, २९३, २३६ 
श्रीदत्त २१२ 
श्रीनन्दि २३९, २४३ 
श्रीमद्भधागवत २९८, ३०० 
श्रोहर्ष १५९१, ४२७, ४२६ 
श्रुतभक्ति २२९ 
श्रतसागर ९२७ 
श्रुतावतार २२९ 
श्रेयासनाथचरित ३११ 


षट्खण्डागम ४४, ४५९, १६३, १८९, ३१ १, 
२१२, २१३, २१६, २१७०, 


षटखण्डागमसूत्र 
षत्स्थानप्रकरण 


२१८, २२४, २३६, २२७ 


२०३ 
४८२ 


षडदशेनसमुचय 
षड़्भाषाचन्द्रिका 
सकलचन्द्र 
सज्जन उपाध्याय 


सडसी६ ( षडश्नीति ) 


सर्णकुमारचरियं 
सत्तारिसयथोत्त 
सदानन्द 
सप्ततिका 
समत्तसत्तरि 


समनन्‍्तभद्र 
समयसार 


१७१ 


४६५ 

१३, ९०, ९२६ 
२३९ 

४८८ 

२३८ 

३३६ 

३९९ 

७८, ९२३ 
२३८ 

२४३६ 


२१२, २१६, २३३४, ४०३ 
२२५, २२६, १९३ 


समराइपष्वकहा १८१, २९०, ३६०, ४६३, 
४६५, ४७४, ४७६, ९०३, १९५१४ 


समवायाग 


सम्यक्त्वकौमुदी 
सम्यग्ज्ञानचन्द्रिका 
सरस्वती कंठाभरण 
सवंगुप्त 
सर्वज्ञसिद्धि 
सर्वदेवसुरि 

सवंसेन 

सक्षिप्ततार 
सग्रहणी 
संग्रामसुर कथा 
संघतिलक 
संघदासगणि 
सजीवनी टीका 
संजीवनी व्याख्या 
संतिनाहचरियं 
संधारग 
संदेशरासक 


संवाहपगरण 
संविनाहथव 


३३, १६३, १६८, १८० 
सम्म्इसुत्त ( सन्मतिसूत्र ) 


२४७० 

१७६, ९११ 
२३७ 
५९२४ 

२३३ 

४६५ 

५१०५ 

३७७ 

३५९ पा० 
२३९ 

५९१७ 

१६९७ 

४१६ 

१३ 

्ट 

३३६ 

२३४ 

१०३ $ २७८ 
४६५ 

३९९ 


५७२ 
संवेग रंगशाला ४८६ 
संस्कृत ड्रामा , ४०६ 
संस्तारक १९७, १९८ 
सागारघर्मामृत २४३ 
सामवेद ४०६ 
सारावलि १९९ 
सारिपृत्रप्रकरण ३१६ 
सावयधम्मदोहा ३७२ 
सावयधम्मविहि २४२ 
सावयपण्णत्ति २४१ 
साहड ५१७ 
साहित्यदर्पण २८१, ४०८, ४०९, 
५४३१, ९३५ 
साख्यतत्वकौमुदी १३ 
सिह॒तिलक २४२ 
सिद्धकण्हप्पा ४१० 
सिद्धभक्ति २२९ 
सिद्धसेनत १८९, २४०, २४२ 
सिद्धसेन दिवाकर कथा ११७ 
सिद्धप्तेत सुरि ११३ 
सिद्धहैमशब्दानुशासन १२, ९२४ 
सिद्धान्तको मुदी ५९२६ 
सिद्धान्तसार ३१८७, ३९३ 
सिर्रिचिघकव्व (औीचिहकाव्य) २९५ 
सिरिपासनाहचरिय॑ ३५९२ 
सिरिविजयचंदकेवलिच रियं ३२६ 
सिरिसिरिवालकहा ५०८ 
सिह॒देव १३ 
सिहदेवगणि १३ 
सिहराज १०४, ९२६ 
सीलपाहुड +%२ ९ 
सुकुमा रसेच «६?, ६९४७, 5६ 
सुखवोध २०२ 
सुखचोीध टोका ३४६ 
२४० 


सुखलालसंघवी 


प्राकृत भाषा भौर साहित्य का भ्रालोचनात्मक इतिहास 


सुगुरुपारतंत्र्यस्तव , ४८२ 
सुत्तपाहुड ' ३२८ 
सुदंसणचरियं ३३१ 
सुनीतिकुमार चाट्ुज्या ३, ४, १, १३१ 
सुपासचाहचरियं ३२३, ४५० 
सुबन्धु २७४ 
सुबोधिती ९२३ 
सुबोधिनी टीका ७८ 
सुमतिनाथचरित ३११ 
सुमतिनाहचरिय॑ ३३५ 
सुमतिवाचक ३९२ 
सुमति सूरि ५९०५ 
सुयपंचमीकहा ४८८ 
सुरसुन्दरीचरियं ३१९ 
सुत्रकृतांग १६३९, १६६, १९९,९००, 

२०१, २२३५, ४४० 
सुत्रक्रताग चूरि ४४२ 
सूयगड्डांग ३१ 
सुयंप्रज्ञप्ति १६७, १८२, १८४, 


२००, २३९ 
सेतुबन्ध २६३, २६४, २६५, २६६, २६८, 
२७०, १२६, ९३४, ९३५९ 
सेनाट ६९ 
सेवन ग्रेमर्स श्रॉव द डाएलैक्टस एशड 
संबडाएलेक्टस आँव द बिह्दारी 


लेंग्वेज ३४ पा० 
सोमतिरूक २३९ 
सोमदेव ४३७ 
सोमप्रभ ३११, ४९८ 
सोमप्रभ सूरि ३३५ 
सोॉमविमल ५१७ 
सोरिचरित २९६ 
स्कन्दिलि १९९ 
स्थलगता ९५८५० 
स्थविरावली १९९ 


ग्रन्थ भोर ग्रन्थकार नामानुक्रमणिका 


स्थानांग १६३, १६७ 
स्थुलभद्र १९९ 
स्थूलभद्वाचार्य १६४ 
स्फोटायन ३ 
स्वनवासवदत्ता ४३३ 
स्वयंभू ९९, २९०, ४८८, ९३२ 
स्वामिकात्तिकैय २३५, ३७१ 
स्वामिकात्तिकेयानुप्रक्षा ४८, ३८३ 
हम्मीर काव्य ४२७ 
हम्मीर मर्देत ९४ 
हरविलास ४१४ 


हरिभद्र १८१, १८९, २०१, २४२, २९० 
३६१, २६४, ३७१, ४४६, 
४६४, ४७४०, ४७६, ९११ 


हरिवंश ! ४०६ 
हरिवंस चरिय॑ ३१९ 
हरिध्त्द्र ै २७४ 
हरिषेण २३१ 
हर्षचरित २६४, २३७३ 


हस्तिकल्प २३४ 


५७३ 

हानले ( डॉ० ) १०३, २२३, २२४ 

हाल ३७७, ४९१ 

हाल कवि ९२३ 
हिन्दी साहित्य का बृहद्‌ 

इतिहास १५९४, १५७ 

हिस्द्ी भाँव पालि लिटरेचर २६ 


हीरालाल ( डॉ० ) 


११९, 
१२४, 
२८१, 
३२३, 
३७४८, 


४८८, 


हेमर्चन्द्रमलघारी 
हेमचन्द्र सूरि 
हेमतिलक सूरि 
हेमविमल 
हेमव्याकरण 


१८०, २३०, ३४२ 
हेमचन्द्र २ र ॥। १ रे ॥।]॒ ९ वे 9 र ९ डर २ ९० है ८०9 ह। 
८४, ९४, १०४, १०९, १०१, 


१२०, 
१४६, 
२८९, 
३३६, 
३८३, 
४९८, 
६३८, 


१२६, 
२४०, 
२९०, 
३७२, 
४०७, 
६१६२७, 
६३९, 


१२३, 
२७५९, 
२९५, 
3७७, 
8१७, 
५३९, 
१४८ 
११७ 
३२० 
१०८ 
३३३ 
२८३ 


अक्रर 
अछुश 
प्रगडदत्त 
अ्रश्निमिन्र 
अग्निष्ठर्मा 


अंगारवतो 
अज़राज 
झचल 
ग्रजयग्री व 


श्रजयदेवी' 
ग्रजातशत्रु 


ग्रजितनाथ 
भ्रंजितसेन 
अज्ञनचौर 
अज्नासुन्दरी 
श्रणाहढियदिव 


भ्रथवेणमस्त्री 
ग्रसत्तनाथ 


अ्रनन्तमती 
अनंगरति 
प्रन्धफवृष्णि 
ग्रपराजिता 
अ्भगगसेन 


अभयसिह 
अमरदत्त 


प्रमरद्ुम 
अमरसिह 

पमितगति 
प्रमिततेज 
अमिता 


पात्रनामानुक्रमणिका 


४६५९, ४६४६, ४६७, 
४६९, ४७०, ४७१, 


३९६, 


३११४, 


रा 
३१२, 


२९६ 
३१४ 
४६१ 
४१४ 
४६८, 
४७७२ 
५०७ 
४२३ 
४९२ 
३९७ 
१७८ 
(८५ 
४०९ 
५१० 
२४४ 
३१५९ 
४५७ 
११३ 
३११ 
२४३ 
३२६ 
४५९ 
३१३ 
१५७८ 
४९८ 
8९४ 
३१४ 
2९८ 
४६० 
४६९१ 
११९ 


अस्बद २५८ 
भ्रम्बष्ठ ३०० 
अरहनाथ ४६१ 
झ्रिदमन ६७ ८ 
अरिएनेमि १७६, १९७, १८६, ३९८ 
अ्रविमारक 88 
अशनिधोष ४६९१ 
प्रशोक ४९८ 
झ्रशोक श्री (घियाधर) ५०७ 
अश्वसेन ३५९२ 
अहिल्या १४७८ 
आनन्द १७२, (४४, ४४० 
आननन्‍्दसुन्दरो ४२३, ४२ ४, ४९५९ 
आद्रंककुमार १०१ 
प्रायंखपुट २४२, ९०३ 
भीयधोष ३९४ 
आपषाढसेन २५९९ 
इन्द्र ३७८ 
इच्धुजीत २६८ 
इलापुत्र २४२, १०१ 
इछुकार १९३ 
उमग्रतेन ३००, ४६१ 
उज्मित १७८ 
उत्तरदास (श्रावक) २१५ 
उदयन २४२, २४३, ४२३३, ४९३ 
उम्बर ५०८ 
उम्बरदत्त १७८ 
उबंशी ४३४ 
ऋपषभदेव १८३, ३२२, ३२८, 


ऋषपषभदत 


३९७, ३९९, ३९७, ४६० 
३३२ 


फ्र्षभदत्तसेठ 
ऋषभसेनसेठ 


ऋषिदता 
एलाषाढ 


ककक 

(५० 
कनकप्रभ 
क्रनकमती 
कनकरथ 


कंत्तकृवती 
कपिल 


कमलश्री 
क्‌सलूप्रभा 
कमलप्रेना 
कमलावती 
कर्पु रमव्जरी 


कपूरिका 
कलाचवती 


कल्याण 
काँचना 


कामदेव 


- फामपताका 


कुणिक 
कुणडरीक 
कुन्तिभोज 
र्क्न्डु 

कुन्द 
क्ुब्जा 
कुमारपाल 


कुम्र॒दिनो 
कुम्मकर्ण 
कुम्मीलक 
कुस्मापुन्र 
छुरगो . 


पीम्रनामातुक़्पणिका 


३४२ 

४५२, ४५१३ 
४९५, ४६९६ 

४७५ 

२५७ 

३२० 

४८७ 

४८९ 

३४२, ३४४ 
१९३, २५९८, ४४१ 
३२६, ४८९, ४९० 
५०९ 

३०५६ 

३२० 

४१३, ४१४, ४११५, 
४१६, ४१७, ४३० 
४२३७, ४२९८ 

३३३ 

३२७ 

१७८ 

१७३, २४२, २५५८ 
४६१ 

१८५ 

१७२ 

४९३ 

3७६१ 

४९८ 

३०० 

२८३, २८४, २८६, 
२८७, २८८, ४९८ 
8४६५९, '४६६ 
२६९ 

४३५ 

३१४ 

« 8३ 


कुरंजिका 
कुरुचन्द्र 
कुवलग चन्द्र 
कुवलयमाला 
कुवलयावली 
कुबेरदत्त 
कुंडडीलिक 
कूर्मा 
कूलवाल 
कृतपुएयक 
कृपणबुद्धि 
कृपणश्रेष्ठि 


कुंष्ण 
केशी 


कैकेयी 
कोरंट 
कोषण्डिल्य 
कंडरीक 
कंस 


क्षपणक 
खरणडपाना 
खरदूषण 
गणेश 
गजसुकुमाल 
गन्ध वेंदत्ता 
गिरिडुम्व 
गिरिसेन 


भुच 
गुणसेन 


गोशालक 
गौतम गणधर 
गोरो 
गंगवसुमती 


हे डक 


पड 


४१५ 
३२६, ४५६ 


रे हरे । रे ६ ३ ! रे द्व्डट 


| 


३६२, २६३ 
२९०, २९१ 
, ४९७ 
१७३ 
३३३ 
9८ ध 
34%: %0 
९१ ६ 
९१५ 


१४६, ३२३६, २२८, ४५८ 


१९३ 


३१२, ३१३२, ३१५ 


३१८ 
४६१५ 
४७५ 


२९९, ३००, ३०१, 
३०५, ४६१, ४६२ 


' ४७५ 

४७५ 

३१३, ३१४ 
२७६ 


१४२, १७६, ३२६ 


8६० 
9 हे हि । है 
2७० 


९४५७७ 


४८९, ४६६, ४६७, 9६८, 
४६९, ४७०, ४७१, ४७२, 


२३५७, ४५८ 
१७४, १६३, 
२७६ 
8९६१ 


रैंप 
त ्ृ बजे 


५७६ 

गांगिला 9५७ 
पक्कधर ५६०६ 
चण्डकौशिक ३५९७ 
चरडचूडा ५०३ 
'वण्डसिंह ३५४७, २९५९ 
पघण्डसोम १५३ 
चन्दनक ४३५ 
घन्दनदास ४३७ 
चन्दनपाल ( चण्डपाल ) ४१३, ४१४ 


४१५, ४१६, ४२० 


पृन्दतबाला ३५७, ४५३, 2९८ 
चन्दता ५०१ 
चन्दुक २५७ 
प्चन्द्र २७६ 
चन्द्रकेतु ४२० 
चन्द्रगति ३१३ 
चन्द्रगुप्त ४३७ 
चन्द्रदेव ४९२ 
घद्बरता ३६१२ 
चर्द्रप्रभ ३११, ३२२५, २९४७ 
चन्द्रलेखा ४१८, ४१९, ४९० 
४२७, ९१९, ९१४ 

चर्द्रश्नी ५१४ 
चन्द्रवर्मन्‌ ४२० 
पृन्द्रानन ३९७ 
पन्द्रिका ४१८ 
घम्प्कमाला ३९४, २१८ 
चाणवय ४३५ 
घाणूर ३००, ३२०३ 
चास्दत्त ४३२३५ 3६० 
चित्तसंभूति १९३, ४४१ 
चित्रग्ुप्त ४५६२ 
चिन्नप्रिय ५९०३ 
चिन्लेखा ४३४ 
चिन्नवेग रे है 


प्राकृत भाषा श्रौर साहित्य का ग्रालोचनात्मक इतिहास 


चित्रांगद २९०) २९१ 
चिलातीपुत्र ५६०२ 
चुल्लनोप्रिय १७३ 
घुन्नद्तक १७३ 
चिटक १८५ 
चेलना १७७, १८९ 
चंडगोप ९१९ 
प्वंडरुद्र े ५०% 
जठाकेतु ४३० 
जनक ३१४३२, ३१५९, ४६०९ 
जम्ब २५१८ 
जम्बूस्वामी १७६, १४२, ३४१, 

३४२, ०९७ 
जय ३१९, ४७० 
जयराजर्षि ४९२ 
जयलक्ष्मी ९११५ 
जयशासन ४८०, ४८१ 
जयशेखर ४८१ 
जयसुन्दरों ४३९८ 
जयसुर ३२७ 
जरासन्ध ३३६ 
जालिनी ४७० 
जाम्बवान्‌ २६७ 
जितशत्रु ३२७, ४५७, ९१३ 
जिनदत्त १७२, ४५०, ५६०५९, ९५०६, १०५४ 
जिनदास १७८, ३५१८ 
जिनदेव आवक ४९४ 
जिनपालित १७२, २१८ 
जिनरक्ष १७२ 
जिनमाणिक्य ३३३ 
जेन्रचम्द्र ४२७ 
ज्ञाननिधि शर३३ 
झोट ह 23 
डिण्डोरक ४९४, ४२५ 


पात्रनामानुक्म णिका 


णाहड २५७ 
तरंगवती ४९०, ४११, ४१२, 

४५३, ४९४, ९५३ 
चाट. २५९७ 
तारा - - ४९८ 
तिलकसुन्दरो ३४७, ३४८ 
तोसली ४८३, ४८४, ४८५ 
तच्रिजटा ४३७ 
त्रिधृष्ठ ३१७ 
ब्ेवर्ण २९९ 
थावर्चाकुमार १७२ 
दमयन्ती ६०१ 
दशरथ ३१२, ३१३, ३१५, ४३३ 
दशाणंभद्र ४९८ 
दामब्नक ४९८, ९०३ 
दीपशिखा ४९८, १०२ 
द्वोपायन ३३५ 
दुर्देर १७२ 
दुलंमकुमार ३३४ 
दुष्पन्त ; ०ऐशदे 
हृढवर्मा ३६१, ३६२, २६६ 
देवकी १७२, ३२००, ४६१ 
देवपाल पे ४९८ 
देवयश ३२४ 
देवराज ४२७ 
देवदत्ता १७८ 
द्रपक १०१ 
द्रुमा ३३४ 
द्रोण ३२४०, १०१ 
द्रीपदी १७२, ३३६ 
घन ४७०, १०६ 
घनमिरि ९१६ 
घनदत्त ४८३, ४९२, ११५ 
घनदा ६५१६ 
घचदेव ३९२६१, १९१५, ११६ 


घनदेवी 
घनपति 
घनपाल 


घनवती 
घनवसु 
घनश्री 
घनश्रष्ठि 
घनसाघु 
घनसारसेठ 
घनसाथंवाह 
घत्ना 
धनुहँर राजा 
घनेश्वर 
घन्धी 

घन्य 

घन्यक 
घम्मिल 
घरण 

घानी 
घमंदत्त 
घमंननन्‍्दन 
घर्मदेव 
घरंयश 
घ॒र्माननन्‍्द 
घारिणी 
नन्द 

नन्‍्दन . 
नन्दा 
नन्दिनी प्रिय 


नन्दिषेण 
नमि 


नमिराजा 
नरदेव 
नरवम नृप 


' ४७७ 


५९१६ 

१७८ 

३३३, ४९२, ४८६, 
४९२, ९१६ 

४१७ 

2५७ 

४६१, ४७०, ११६ 
११५९ 

४९२ 

५१६ 

३३९ ४ 2८० 

१७२ 

५१६ 

४९७ 

५१६ 

१७७ 

४९८ 

४९६ 

३२४, ४७०, ४९०, ४९२४ 
११६ 

६१११ 

४८१ 

४९२ 

३३२ 

३६३ 

१७२, १७९, १७७, ४९७ 
४९० 

३१७ 

१७७, ४८३ 
१७३, १४४ 

१७८ 

१६३ 

४८६ 

४६२ 

४९९ 


भ्रछ्य प्राकृत भाषा शौर साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास 


नरभट्ट २१९७ पुरन्दरभ्रेष्ठी ४८० 
नरवाहन ३२०, २२२ पुरुखा श्श्४ 
नरवाहनदत्त ४५६, ४९७ ५ुर्णचन्द्र ४६५, ४६६ 
सरविक्रम ३९७ वबुृधु . - २७९ 
नर्स ११३ वृश्चीपाल १०८, ९०९, ११० 
तरसुन्दर २३३ पुशथ्वोशेखर ५९०७ 
नर्मदासुन्दरी ४ दे 2 | डे ९ ५ | ४ है ६ $ डे ९ ८ प्रजापतिराजा +] 20 
नल २७०, ४३८, ४९५ प्रदेशी १८०, १८१ 
नलकूबर - २९१ प्रद्युम्न ४९८, ४९९ 
नवपुष्पक ९०२ प्रद्योतत ४९८ 
नहुष ४३८ प्रभव ४५७ 
नागदत्त ४९१ प्रभ॑ंकर ४९२ 
नागश्नी ६०१ #भाकर 4०२ 
नागिला ३४१ प्रभाचरद्र ४९२ 
तारायणुदास ४३२७ प्रभावती रानी १५३ 
नाहुट ३२४ प्रस्नेनजित 8८० 
नेमिनाथ ३३६, ३१९८ प्रसन्नचन्द्र ४५७, १०३ 
जल ४९२ प्रहलाद ३१४ 
अर २११ प्रियतमा ३२१ 
का कत। ३१४२ प्रियमित्र ३५७ 
देव ५६२, 2९४, ४५९५ प्रिय॑ 
प्रयंशुसुन्दरी | ४५६, ४६० 
पश्चावतों ४३३ ५ जे 
प्रियंगुश्यापा ३६१, ३६२, ३६६, ३६७ 
तो कक प्रियंवदा ४८३ 
पप्चोत्तर ह हे ९ हु बन्धुराज २३२४ 
परुशराम ९ बन्धुदत्त ३२४, ४८९, ४९० 
पवनञ्ञय ३१४, ४९२ 
बलदेव ३३८ 
पादलिप्त २४२ 38:38 
पाश्चेनाय (पाश्वैकुमार) ३१९, ३५९३, बहुबुद्धि हे 
३१४, २९६, .2११ बालचन्द्र ४03 
विगल १८१ वालि शफ 
पिप्पलाद ४६० बाहुबलि ३१७; ४७९ 
पुणडरीक १७२ ब्रह्मदत्त चक्रवर्ती ३९८ 


पुरन्‍दरदत्त १६७३ ब्रह्मा २७१, २०४ 


ब्रह्मदेव 
बृहस्पतिंदत * 
बेहल्लकुमार 
भद्ननदी 
भद्रवाहु 
भद्रमुखी 

भद्रा 

भयदेव 


पात्रतामानुक़मणिका 


४९२ 
१७८ 
१८५ 
१७८ 
२४९२ 
३३४ 


१७७, २९७, ४९० 


४६९२ 


भरत १ ८ ३ | | ५ ५ ॥। ३ 4 ६ ह : | ० हि ईै रे ८, 
३१७, ४३३, ४६०, ४९२, १०९ 


भवदत्त 
भवदेव 


भवं॑देव राजरषि 


भविष्यदत्त 
भविष्यानु रूपा 
भाकुट 
भागुरायण 
'भानु 
भांमुदत्त 
भानुमती 
भामणडल 
भास्कर द्विज 
भिल्‍्लुक 
भीमकुमार 
'मीषणानन 
भूति 
भूपाल 
भेरवानन्द 
मकरकेतु 
मब्जुकण्ठ 
मणितिह 
वांसव मन्धी 
वासवदत्ता 
चौसुदेव 


३४१ 
३४१ 
४९३२ 
४८९ 
४९० 
२५८ 


३९४, २६५९, ४२७ 


४५९९ 

४९२ 

३६३ 

३१३ 

३०१४ 

२५९७ 

३२४, २२१ 

२९१ 

8९२ 

४2४८९ 

४१४, ४ १५ 
३९१, २२२ 
3१८ 

३२४ 

रे६र 

३९८, ४३३, ४५३ 
१८६, ४५९, ४3६१९ 


विक्रमराजा 
विक्रमादित्य 
विचक्षणा 

विजयाचार्ये 


विजय 
विजयकुमार 


घिजयचरद्रकुमार 


विजयचोर 
विजयदेव 


विजयसिह 
विजयसेन 


विजयप्रेनाचार्य॑ 
विजया 


विजयानन्द 
विपुलाशय राजधषि 
विभीषण 


विम्रमलेखा 
विमल 


विमलसेठ 


विमछमत्ती 
विमलाभा 


विराधगुप्त 
जिराधित 


विशल्या 
विश्वभूति 


विष्णु 
विष्णुकुमार 
विसेन 
वीरक 
वीरचरित 


वीरदास 
वीरभद्र 


वैरस्वामी 


वैहिदर 


५७६ 

५१६ 

४९८ 

४१४, ४९५ 
४९४२ 

290 

३३२३ 
३२४, ३२६ 
१७२ 

४०९२ 

१८९१ 
३६३, ४८० ४८१, 
8७० 

२३५४ 

२९२ 

२९०७ 
२६८, ३१२, २५१५ 
४१४, ४१५ 
०९० 

५९०६ 
५०३६, ५०१७ 
४६०: 

४2६७५ 

३१४ 


_ ३१९, ९०१ 
३९७ 


२७१, २७४, २७९ 
२४२, ४६०, ५०३ 


४2७० 
४३५९ 
६० 
९४ 
३ बेर 
4६०२ 
२९९ 


अ८० 
चंकचूल ४८६ 
वंगपाल २९९ 
शकट १७८ 
शकार ४२३५ 
शकुन्तला 8४३२, ४३४, ४३८५ 
शश ४७५ 
शशिराज ४९२ 
शशिप्रभा 4१३ 
शान्तिनाथ ३११, २१८, १९६, 
३९७, ३९९, 2०१ 
शारदभी २९१ 
शारिपुत्र ४३२ 
शालिनीप्रिय १७३, १७४ 
शालिभद्र ४८५, ९०१ 
शिखण्डचन्द्र * ४२३ 
शिखितन्‌ ४७० 
शिल्ल्क २५९७ 
शिव ३५५ 
शिवकुमार ३४२ 
शिवचन्द्र ४९२ 
छशिवदेव ६०६ 
शीलमतों १३ रे 
शीलवतो ४९८, ४९९,- ९०० 
शुकपुनि _ १७२ 
घुभदत्त ३५४ 
शुभमति ३२७ 
शुर्भकर ५९१३१ ०9 
घुलपाणि ३३४ 
ध्यूंग ४3३८ 
अंगारमपरी ४३० 
शोनकायत २१९ 
शंदुक ३२१३ 
शंवकुमार ४१८, ४०९ 
शंख 3९१ 


प्राकृत भाषा भ्रौर साहित्य का धालोचनात्मक इतिहास 


श्रीक्षष्ण - २९६, २९९, ३००, 
३०१, ३०२, २०६, ३११ 

श्रीगुप्त ४९२ 
श्रीदेवनूप ४९२ 
श्रीपाल ५०९, ९१० 
श्रोवत्सविप्र ३२४ 
श्रीविजय 8६१ 
श्रेणिक १७१, १७७, १८३, 
४८६, ९०४ 

श्रैयांसकुमार ३३३ 
श्रेयोसनाथ ३११ 
सगरचक्रवर्ती ३३८ 
सत्यभामा ४५९९ 
सत्यश्रेष्ठी ३५९८ 
सद्दालपुन्त १७३, १७४, १७५९ 
सनत्कुमार ३३८ 
समरादित्य ४६५, ४४० 
समरसेन ४८०, ४८१ 
समित ९०३ 
समुद्रदत्त ४९७, ४६१, ९११ 
समुद्रपालित १९३ 
सप्ुद्रविजय ४९९, ४६० 
सम्प्रति सम्राट ६०३ 
सरमा ४३७५ 
सरस्वती २७६ 
सरह ४५९७ 
सझ्पा ४८९ 
साउह्‌ | 5 
सागरचन्द्र ३२३४ 
सागरदत्त १७२, २३९८ 
सागरदत्ताचार्य ३४३ 
सागरदत्तसेठ ४८३, ४८४ 
सागरदेव हक 
सातवाहन २९०, २६१, ९९९ 


पाष्नामानुक्रमणिका 


साधुरक्षित ३९४८ 
सामलरी 8६० 
साररिका 8५३ 
सारंग्िका ४8१५ 
सालिवाहन हेथ्रे 
सिन्धुनाथ श््द 
सिद्धार्थंक ४३७ 
सिद्धसेन २४२, १९०२ 
सिहकुमार ४४०, ४८३, ४८५ 
सिहष्चज ३२७, ३२८ 
सिहमन्त्री ३२४ 
सिहरथ ५०९ 
सिहराज ४८०, ४८१ 
सिहलराज २९१ 
सिंहोदर ३१२ 
सीता २६७, २६८, २६९, ३१३, ३१४, 
३१५, ३१७, ४३७, ४६०, ५०१ 
सुकुमालिका ४८३, ४८५९ 
सुकौशलमुनि ४८६ 
सुग्रीव २६७, २७०, ३७२, ११४ 
सुजयरार्जाष ४९२ 
सुजससेठ ४९२ 
सुजात १७८ 
सुतारा ४९०, 
सुदर्शन ६०२ 
सुदशना ३३२, ३३३ 
मतिसागर १०९, १११, ९१२ 
मदन ३२४ 
मदनकेसरी ३४९ 
मदनदत्त वणिक्‌ ४९१ 
मदनमंजरी “ ११० 
मदनवर्मा ४२७ 
मदनसुन्दी ३२६, १०८, ९०९, ९१० 
सदनावली ३९७, ३२२८ 
सदनिका ४२३६ 


मचुरकरठ 
मधु राजा 
मन्त्रतिलक 
मन्दारक 
मन्दोदरी 
मरुदेवी 
मरुभूति 
मलयकफेतु 
मल्नदेव 
मल्लनवा दिन्‌ 
मन्लवादी 
मल्लिकुमारी 
मल्निनाथ 
मन्लिस्वामी 
महाचन्द्र 
महानुमति 
महाबल 
महावीर 


महाशतक 
महासेन 
महासेन राजधि 
महिपाल 
महेन्द्र 
महेन्द्रतृप 
महेच्दरसिह 
महेश्वरदत्त 
माकन्दी 
माघरक्षित 
माधवानल 
मानभट 
मानवती 
मानवेद 
मायादित्य 
सारोचि 


भ्पर 


१८ 

'४८६ 

३२४ 

2२३९ 

8६० 

३३३ 

३५९२ 

४३७५ 

४२७ 

२९४ 

4०२ 

१७२ 

३११ 

१३८ 

१७८ 

२१९१ 

श्ज्ट 

१७२, ३९६, ३१७, 
३१८, ४४१ 
१७३ 

३३२, ३९८ 

४८६ 

११३, ९१४ 
३६२, ३६४ 
४९२ 

३३३, ३१४ 
४९७, ४९८, ४९४, ४९६ 
१७२ 

२५८ 

२९१ 

३६३ 

8४३४ 

४१८, ४१९, ४२० 
३६३ 

२२१, २१७०, ३२९८ 


श्दर 
मालविका ४३४ 
मित्रसूर ४८१ 
मुनिचन्द्र ६०८ 
मुनिसुब्रत ३३१, ३९८ 
मुष्ठिक ३०० 
मूलदेव २४२, ४७९, ९०१ 
मृगापुत्र १७८, १९३, ४४१ 
मृग्रावती ३४०, ३५८, ४९८ 
भुगाककुमार ३२८, ५१५ 
मेघकुमार १७१ 
भेघनाद २६८ 
भेघमाली ३५३ 
मेघरथ ४९२ 
मेघवाहन ३१४ 
भेतका ४३४ 
भोहदत्त ३६३ 
मौद्गलायन ४३२ 
मंखलीपुत्र गोशाल १७४, १७५९ 
मंगु श्राचार्य ४८६ 
यज्ञदत्त ४६५९ 
यज्ञदेव ४९२ 
ययाति 9३८ 
यशवद्धेच ४८३, ४८४ 
यशोमतति ५६०६ 
यशोवर्मा २७४, २७५, २७६, 
२७७, २८० 
यशोवद्धंन २९७ 
याज्ञवल्क्य ४६० 
योगन्घरायण ४३३ 
रक्तसुभद्रा १७८ 
रज्जिल २५७ 
रतिसुन्दरी ५०७ 
रत्वचूड ३४३६, २४७०, ३२४८, ३४९ 
रत्नमाता ३२८ 


प्राकृत भाषा भ्रौर साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास 


रतशेखर ९११, ११२ 
रत्तावली ( रतनवती ), ९११, ५१९ 
रथनेमि १९३, १९४, ३३६, ४४१ 
रम्भा ४३४ 
रम्मामज्जरी ४२७ 
रम्भासुन्दरी ४२७, ४२८, ४२९ 
रविपात ३५९८ 
राजशेखर ४३०५ 
राजोमती ३२६, ४४१ 
राम २६७, २६८, २६९, २७०, 
२७१, २७२, २७४, ३१२, 

३१३, ३१०, २१५, ३१६, ४१८ 

रामदेव ४८१ 
रावण २६७, २६८, २६९, २७०, 
३१३, ३१५९, ३१% 

राहडमन्त्री ३२४ 
राक्षस ४३७ 
रिधुमर्दन ३२६ 
रुक्मिणी तापसी ४९८ 
रुक्मिणीमघु ५०१ 
रद्राचार्य ४९१ 
छपरेखा ४३० 
रूपसुन्दरी ११८, ९०९ 
रोहिणी ५०१ 
रोहिणेय ५०२ 
लवण ३१४ 
लक्ष्मण २६८, ३१२, ३१४, ३११, २ (६ 
लक्ष्मणादेवी १८९ 
लक्ष्मी २७६, ४४० 
लीछावती ९२९०, २९१, ४८०, ४८६ 
लो भदेव ३६३ 
वकुल 4०१२ 
वकुलमासी ३४६ 
वन्ञषनाभ ३९८ 


न आज “35. 7 7 


<+->->->श््य्य्य्स्स्थ्य्श्न्क्य्प्ल्स्ल्म्मसमममस.क्‍...._््भ्न 
प्स्म्स्स्स्य 


पात्रनामानुक्रमणिका भपरे 
वज़मित्र ४८६. सुरेन्द्रदत्त ३५८, ४९७ 
वज्नसिष्ट ४८१ सुलक्षण 9८१ 
वच्धस्वामी १८९, २७२ सुलसश्रेष्ठी ३२४ 
चरदत्त १७८ सुलसा ४६०, ४९२, ९०३ 
वरशुक ६०२ सुलोधना ३४३४ 
वर्ण ४९८ सुवास १७८ 
वर्धेभान ३३८, ३९७ सेंत्रता १८६, ४९२ 
वसन्ततिलका ४३०. सुलुत 2१८ 
वसन्तश्री २९१ स्षेण ३६१ 
बसस्तसेना. ४३७, ४२८, ४३३, ४७३९५ हिस्ति ४९४ 
वसुदत्त ४८६... पर पीहित रु 
व॒सुदेव ३००, ४५९७, ४१९, ४६० जा जि 
पु ? 2१४, ४१९, ४६०  सूर्याभदेव १८०, १८१ 
वसुदेव वणिक्‌ ४८३  सेदुबक ५०२ 
वानध्यन्तर ४७०.. सेन ४७० 
वामादेवी ३५२ सेलग राजषि १७२ 
वारिषेण ३९७. सोम ३५१५ 
सुदतता ४९२ सोमदेव ३७०, ४९२ 
सुधर्मस्वामी ३४२, ४८०. सोमप्रभ ९०९२ 
सुन्दर ३९६ सोमभीम ' ४९८ 
सुन्दर वणिक्‌ ३२४ सोमशी ९१३ 
सुन्दरी ४८३, ४८४, ४८९, ११६. सोमिल १७६, १८६ 
सुन्दरीदेवी ५६१५ सोरियदत्त ६७८ 
सुननन्‍्द ४९७. सौभाग्यसुन्दर ५११५ 
सुपाएवनाथ ३१३ सौमाग्यसुन्दरी ५०८ 
सुबाहु १७८ सयती १६९३ 
सुप्रभा ४६०. स्कत्द ४४१, ४९२९ 
सुभद्रा १८६, ५०१ स्थावरक 8४३५ 
तुभाचु ४५९ स्थविरा ४८६ 
सुभौमचक्रवर्त्ती ३३१८ स्थुलभद्र ४९८ 
सुमतिनाथ ३११, ३३२ हरि ६०१२ 
सुमति मन्त्री ४१८ हरिकेशी ४४१ 
सुमित्रा ३१३ हरिचंद्र ३२६ 
तुरप्रिया ४९२ हरिय्वन्द्र २५९७ 
सुरप्रम मुनि ३४७ हरिणी ४९४ 
सुरशेखर ४९२ हरिवर्मा ३५८ 
सुरसुन्दरी ३२०, ३२१, २२२, ९५०८ हनुमात २६७, ९१७०, २७२, ३१४ 
सुरादेव १७३ हेमविमल ३३३ 


सुराभरदा ३४७ हंस विद्याघर २९१ 


नगर, जनपद और देश नामानुक्रमणिका 


्रणहिलपत्तन २८२ 
पघणहिलपुर २८३, २८१ 
ग्रणहिलवाड ४८२ 
प्रफगानिस्तान २४७ 
ग्रयोध्या ३२, २७७, ३१९, २९ ४ 
अवन्ती २७, ९०६ 
अवाह १७० 
ग्रहमदाबाद २८९ 
भंग १७०, १८२, 8५३ 
प्रहिरोरशा अन्त 
आश््र ५९९ 
इराग्ुडो ४९,,९० 
इलाहाबाद ० 
उज्जैन ३१२ 
उजयिती २४८, ४७५, ९:८ 

५०९, ९१३, ११४ 
उडीसा ३१, ४३, २४७, २४९,, ९३१ 
उत्तरप्रदेश ५ 
उत्तरसारत ७, १६२ 
उदोख्च ५९ 
कुच्छु १ ७6 
फडश्चन॒पुर ३४६ 
कतरवल ३५७ 
कन्नौज (कान्यकुष्ज) १०३, ९७४, 

२७५, ९८ 3, ४१४ 
कमलपुर ४६० 
फम्वुज २६५ 
करनूल २४७ 
कर्णवती २८३२ 
कर्णाटक प्रदेश ४३ 
कलिंग ४३, ६८, ५३१ 


कश्मोर २६.६ 
काकन्दी १७७ 
काजीवरम्‌ २२९ 
कांठियावाड़ ४३ 
कालसी ३१, ४९, २४७ 
काशी १७०, ९३१ 
काशी-कोशल ३३ 
कॉपिल्य १६८ 
कागड़ा ५९ 
कुन्तल प्रदेश २६९ 
कुम्भारग्राम ३५७ 
कुरुक्षेत्र श७७ 
कुरुजागल देश ४८९ 
कुरुमरई २२१ 
कुसगंपुर ४५७ 
कसुमपुर ३२६ 
केकयदेश १८२ 
केरल ४१८ 
कोचीन २९९ 
कोच्छ १७० 
कोणडकुन्दपुर २२१, २२२, २९४, ३३.० 
कोलत्तुनाड २९६ 
कोल्लाग सन्निवेश १७३ 
कोल्हुआ ग्राम १४७३ 
कोशल २८, १४० 
कोकड २७७, २८४ 
कौशाम्बी २८, १९८, १६३, १९२, १४८, 
३६३, ४९२, ४८०, ४८६१, ४८ ३ 
४/क्षितिप्रतिष्ठित ४६९ 
क्षत्रियकुणडग्राम ३९७ 
खानदेश १०२ 


नगर, जनपद और देंश वामानुक्रमणिका 


| 


गच्छ १७० 
गजपुर ३२०, ३४६, ३४७, ४८९, ४९० 
गणी मठ ६० 
गान्धार ५्‌ 


गिरनार २६, ४३, ७६, २११, २१३, २४७ 


गुजरात ६०२, ९९८, २८१ 
गौडदेश २७४, २८४ 
घटयाल ग्राम २५५७ 
चड्डावलि ( चन्रवलि ) : ३२० 


चम्पा ( चम्पापुर ) १६८, १९९, ३९५, 
३९९, ४९२, ९०६, 


५६०७, ९० € 
चम्पारनः ५३१ 
चीनदेश ५३ ६ 
सीनस्थान ४६० 
सेदि २८४. 
छन्रावली ( छत्राल ) ३ ५६ 
जाबालिपुर ३६९१ 
जेसलमेर ३४१ 
जौगढ़ ३१, ४९, १०, २४.७ 
व्क्ष १०२ 
टोपरा ( दिल्ली ) ४९,, ९८ 
ढक्क प्रदेश ९६ 
तक्षशिला, ५, २७,, २४८ 
तंजोर ४२३ 
ताम्नलिप्ति ४५७ 
तालगुण्ड २ ६-५ 
तैलंगवेश ५९३१५ 
तोसली २०८ 
त्रिवेद्ध्रम्‌ ३०७ 
दक्षिणापथ ३६३ 
दक्षिणमारत ६६३ 
दशपुर ३१२ 
दधिपुर ९०७ 
दर्शंनपुर ५१०६ 


दशाणँ 
द्वारका 
हारकावतो 
द्वारावती 
द्ल्ली 
दुर्गमपुर 
घनपुर 
धन्धुकनगर 
धान्यखेट 
धारानगरी 
घोली 
नन्दिपुर 
चालन्दा: 
नासिक 


मिग्लिव 
नेपाल 


परिमतमाल नगर 
पलकीग्रुण्ड., 
पश्चिम भारत 
पश्चिमोत्तर भारत 


पश्चिमोत्तर सीमा प्रान्त 


पादलिपुत्र 
पाढ 
पाण्च्यदेश 
पातालपु रलूंका 
पारतीक जनपद 
पावापुर 
पिदथुनाडु 
पुर॒डरीकपुर 
पुत्ता 

पैठन 

प्रतिष्ठान 
पचनद 

पजाव 


८४ 

श्८८ 

३३६ 

१८६, ४९८ 
(१७५ 

; शे८प 

३शे४ 

द््द्व 


२ ८९ 9) बे ८ २५ ! रे रे रे 


१०२ 
४३७ 


३े ॥ । ४ ९५ /१० ] २७७ 


३४७ 
३९७ 
२५४ 
५० 
२४७, ६३१ 
१८३ 
५७ 
४8३ 
०२ 
कक 
२५९, १६४, २४८ 
१४७० 

६० 

३१४ 
२७७ 
३९९ 
श्र्ृ्‌ 
३१४ 
३४२ 

४३ 

२७९७ 
(०२ 

९१, १०३ 


बः 


बंग २१७०, ६ ८२, २७७, ३१ ४, ६३१ 


८६ 

बंगाल ९६ 
बब्बरकूल ४९४ 
बलभी ३१, १६७४, १६५९ 
बलाहिवपुर ३३० 
प्रह्मगिरि ४९ 
बाठग्राम २१६ 
वुन्देलखणड १०२, १०३ 
भठाघान ( भादान ) १०१ 
भगरयकन्छ ( भुगुकच्छ ) ३३२ 
भड़ोंच ५९१३ 


मंसेहत ४९, ५०, ११, ९५२, १३, २४७ 


मगघ ४३, १६२, १६४, ९८२, 
९८९, २४९, २७४, २७७ 

मथुरा २८, ३२, ९९, १६४, १६८, 
२८४, २९८, २९९, ३००, ३५९३ 
मष्यदेश २८, २३६१, ४८२ 
मझरुदेश २७७ 
मसलय १६८ 
मलाबार २९६, २९८ 
मद्रास २०७४ 
मानखेट गाँव १२७ 
सानभुम ४३ 
मारकोी ४९ 
मारताड २५८ 
मालव १०३, १७४०, १८९, १३१ 
साहिष्मतो ३१६ 
मिथिला १६८ 
मिर्जापुर १०२ 
मुल्तान १०३ 
मेरठ १९ 
भेवाड़ ५२९ 
मैमुर २६५९ 
मोटदेश 5३१ 
मौलि 0 
मेरुणुदो ४० 


प्राकृत भाषा और साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास 


रत्नपुर ३३६, ५९१३, ९१७ 
रयनृूपुर ३४८, ९०७ 
राजगृह १६८, १७१, १९१, २३०, 
३४२, २९७, ४९१, ४९१, 

४८०, ९०३ 

राजस्थान १०२ 
रामपुरवा २७, ४९ 
रामेबर ४९, १० 
रिष्ठपुर ३४७ 
रूपनाथ ४९ 
रुम्मिनदेषि ९०, ९८ 
रोहिन्सकूप ग्राम २५८ 
रोहेड नगर २३१९ 
लंका २६७, २६९, २१६ 
लाददेश ४२७ 
लाढ १४० 
लौरिया ४९ 
वष्जि १७० 
वत्सदेश ३९३ ' 
वर्घेमान ग्राम ३५७ 
चललमतणी २५९८ 
वसन्‍्तपुर ५०७ 
वाणिज्य ग्राम १५४३ 
वाणिज्यपुर ३९६ 
वाराणसी १६८, २८४, ३२९९, ०६० 
विजया ३६३, २६४ 
विनोता ३६९१ 
विहार ९ 
वेट्गेरि (वेहकेरि) ३३३ 
वैराट ४९ 
वैशाली १७०, १७३ 
च्तज २९९, २०० 
शालातुर गाँव ५ 
शाहबाजगढ़ो ४९, ९०, ९९१, ९२, 
५३, ४६ 


छ्िवपुर 

शुरसेन 

श्रावस्ती 
श्रीकष्ठ 
संकाश्य (धांकास्य) 
संमुत्तर , 
सप्तसिन्धु प्रदेश 
सहसराम 
साँची 

साकेत 
सारनाथ 
सिहभूमि 


उम्बरादतो 
एरावतो 
गंगा 
गोदावरी 
चेलतानदी 
नमंदा 
भाघरनदी 


नगर, जनपद और देश नामानुक्रमणिका 


३२७ 

श्र 
१६८, १९३, ३१८ 
२७७ 
२८, १३८ 
१७० 
3, १ 

४९ 

६०, ९८ 
१६८ 

२७ ५ ५५८ 
४३ 


४८७ 


सघिहल २८, ४६०, ९५०७, ९११, ११६ 


सिद्धपुर 
सिन्धुदु्गं 
सिन्घरुदेश 
सियदोनी 
सुरपुर 
सुवर्णगिरि 
सुवर्ण भूमि 
सोपारा 
सौराष्ट्र जनपद 
हस्तिनापुर 
हस्तियाम वनखणड 


नदी नामालुक्रमणिका 


४६० 
१६८ 
१६८, १८८ 
२९१ 
३९८ 
२८८, ३१६ 
२८१ 


महो नदी 
यमुना 
विपाशा 
सततलज 
सरयू 
सरस्वती 
सिन्धु 


४९, ९० 
४२३ 

१८९, २८४ 
४१४ 

१२६ 

२४८ 

४६० 

४६९ 

२११, २१२ 
१६८, ३२७ 
१६७ 


१६८ 
१६८, २८८ 
१०२ 
९०२ 
१६८ 
१०२, १८८ 
१०२ 


उद्धुत धाक्ृत पद्यानुक़मणिका 


प्रंकरंत धन्नं 

प्रकारों प्रत्यारो 
श्रंकेल्ली श्र श्रसोए 
अंकेल्लितलासीणोी 
अंकोल तिक्खणक्खो 
प्रंगे लावण्णपुण्णं 
प्रंचेहका लो 

अंजण गिरिसच्छाया 
अंतिम इंतिग्र उंतिगश्र 
परंतु करेघि 

भ्रंघों णिवडइ 
भ्रंघारियं समत्य॑ 
प्रदपिहुल॑ 

प्रदपिहुल जलकुंभं 
अच्चुण्हा मे पिहुछ 
अज्बजिणरयांदिगणि 
प्रज्ज वि महग्गि 
भ्रज्ज सुरअंभि 

अज्जं गश्नोत्ति 
भ्रद्दावयम्मि 
अ्रणकहिग्रदुद्ध 

प्रण्णं सक्षय 
श्रणुरिगअखणलद्ध आ० 
पभणुल्वगुणं 
भण्णोण्गपीडणु 

अण्णे विहु होति भा० 
श्रषणाणं घर्ण सील भ्रा ० 
भ्रधिश्नमेशप्रं 
प्रधियछात्रा 

भ्त्नें च न तए 
पमिप्नम पाउमकव्य श्रा० 


५२० 
५९४९ 
५९४९१ 
०४९ 
३१७ 
४१७ 
३९१ 
३१६ 


१९२० 
२८८ 


२३९ 
२११६ 
३८४ 
३२३४ 
४२६ 
२३३ 
२९३ 
३८४ 
३७४ 
३९८ 
२८८ 
ष्ण्द 


३ 
४८० 


३४० 
० 
हे 


२५९६ 
३९९ 


श्४्८ 


प्रमिअकर किरण 
श्रप्ुद्ध भ्रंदम्मि 
अरुणारुण 
भ्ररिसकिडिभकुद 
पअरिकरिहरि 
अवसर रोउं 

प्रस्स विणरहड 
भ्रस्स वि चंदुश्न 
श्रसुरो वि सया 
अ्रह व सुवेलालण्गं 
आउज्जाणं झ्रा० 
आगारंता माला 
आगारंतो राया 
आयावले पसरिए 
श्रायावलो य 
आलावंसे प्रह 
भालेकख णर्द आ० 
आसण-ठिआइ 
प्रासस्स पुण पमार्ण श्रा० 
श्राह्रमिच्छे 
श्रालोन्‍्तदिसाओं आ० 
हद वओ भग्गद 
इंदियाण जए सूरो 
इमस्स कजस्स 
इमिणा सरएण 
इयकेण 

इय जस्स समरनदंसरण 
इय-राई-रखि-संझा 
इह पठम॑ महुमासों 
इह हि हलिह्य-हय 
ईसि-पिक्क 


५२९ 
३०५ 
३६७ 
४७०९१ 
४३०१ 
३८४ 
२५९५९ 
२९५ 
३६४७४ 
२७३ 
श्प 
१२० 
८२० 
१४० 
५४० 
३०७ 
श्प 
२८७ 
१७ 
३९१९ 


३०९१ 
४५१९ 
3०३ 
२६४ 
२९४ 
२८० 
३६७ 
2३७ 


२९६ 


ईसि-रि-मास 

ईसो जस्स खु 

उ जरोह 
उक्खअदुर्म 

उच्च नीये कम्म 
उच्छरदइ त्मो 
उत्तालताल 
उत्तार-तारयाए 
उद्धच्छी पियद 
उन्नयपओह रमरो 
उप्फुल्ल 

उल्लूलिभ दब्भकवला 
उल्लासिक्कमनक्ख 
उवधा रसहस्सेहि 
उदसग्गहरं 
उवसमेण 

ए एहि किपि 
एकत्तो रद्द पिश्ना 
एबकत्थे पत्यावे 
एको वि कह्लुसारो 
एमेय मुद्धन्जुम३-मणोहरं 
एयप्पमाण-जुत्ता 
एयस्स वयण-पकय 
एशा णाणकपमूशिका 
एसा कुडिलघणेण 
एसो ससहरधबियो 
ऐहिंह सो वि 

ओ धअमरतरुकामघेणु 
शो सग्गायवग्ग 
ओणिणद्ठ दोव्वल्लं 
जोवह॒इ उल्लदुइ 
ओसहि सिहा 
कइणो प्रंघनण 


उद्धृत प्राकृत पद्मानुक्मणिका 


२५५ 
४२२ 
२०५६ 
२७२ 
४९७ 
३१८ 
१९९ 
३६७ 

था० हे 
५०४ 
३४३ 


५६ 

कई वि ठर्वेति 
करणकुण्डर्गं 
कणगमयजाण 
कत्तो लंभइ 
कमलासणो सयंभ्रू 
कम्मे सिप्पसिलाए 
करिकुंभविब्ममं 
करुणाक मला इन्ने 
कप्प्रमंजरी 
कप्प्रमंजरोए-कह 
कम उत्तरेण 
कब्वेसु जे रसड्ा 
कल्ल॑ किल 
कहकहकहटूहासो 
काइंबि खोराइं 
काउं रायविरुद्ध 
कामग्गितत्तचित्तो 
कालायास-कम्मं 
कि वि दुम-जज्जरेसूं 
कि किल्लिपल्लवेधि 
कि तीए लीच्छए 
कि दिणयरस्स 

कि घर६ पुच्तचंदो 
किर कस्स धिरा 
किसिणिज्जंति लय॑ता 
कुलबालिआए 
कुसुमरय 
कुसुमाउहपिय 
कुसुमाउह प्रकार 
कुकुम-रसारुणंगो 
केचिरमेत्तं 
केत्तियमैत्तं 


केसिचि पिय॑ 


अप 


२७० 
१९४ 
३९५७ 
५३४ 
२० 
९२१ 
४९५ 
३९० 
४०६ 
४२७ 
१९२ 
१२७ 
३७५ 
३५९९ 
३९६४ 
३३२ 
३.९४ 
आ० १८ 
२७८ 
४६९५ 
४९५ 
३१८ 
३२२ 
५०४ 
था० ५९ 
१३३ 
३१७ 
४३६ 
९४१ 
३६६ 
२७३ 
२९३ 


9६० प्राकृत भाषा श्रौर साहित्य का ल्लालोचनात्मक इतिहास 


को एत्य सया 

को ण जणो हरिपिजइ 
को ण वो इत्यिजणे 
को तीए भणिय 
कोमलवाहा 
कोहानलं जलंत॑ं 
खती मुत्ती 
खणमित्तकलुसियाए 
छीराइईं जहालोए 
ग़ग्न गश्न हि ढुक्किम 
गण वइणो 

गज्जे मेहा 
गयभासिय 
गयकन्नतालसरिसं 
गहिऊण गोह 
गिरिसोत्तो त्ति 
घणगब्भगेह 
घणवंघणसंरुद् 
घर रग्गइ श्ररिग 
धघर-सिर-पसुत्त 
घरिणीए 
घोडयलद्विसमाणस्प 
चंदण चश्चिप्र 
चदमऊएहि 
चंदुज्जुयावयंसं 
चउच्विहृकसाय रुक्खो 
चउवीय अंगुलाई 
चक्ाय-जुवल-सुहया 
चक्कायहूंस 

चक्ीदुगं 

घहुवलि 
चरमजलहिनी र॑ 
चलचबलघवछ 


३५० 
2५९० 
२१्ऐ६ 
३५९८ 
3 
8९८ 
३४४ 
५१४३ 
३९३ 
६३२ 
२७९ 
५३० 
५०४ 
३४५ 
२९६ 
२३७७ 
५०६ 
४४६ 
१३२ 
२९४ 
३७५ 
२१३५ 
४९२ 
५४१३ 
२९२३२ 
३९० 
आआ० २१७ 
४५० 
३१७ 
४2६४ 
३२० 
५०० 


५०४ 


चावो सहावसरलं 
चित्ते य वट्सि 
चिन्तामन्द्रमन्पाण 
चिन्ता-सहस्स-भरिओ 
छणघंदसमं 
छणससिवयर्णाहि 
छप्पय गमेसु काल॑ 
छायारहियस्स' 
छिजउ सीस 

ज॑ कलल्‍ले कायव्वं 
ज॑ जि खमेइ समत्यो 
ज॑ं विहिणा 

जद पठमणंदि णाहो 
जहइ सक्को न उण 
जइ सो तेण 

जत्य भवणाण 

जधा णा्मग्री 

जप्नुणा गर्मेप्पि 
जम्मणो पहुदि 

जरा जाव 

जस्स तुरंगखुर 

जस्स जयलच्छि 
जस्स पिय-बधवेहि 
जस्स रिउरमरिय 
जध्सि विभ्रणघडणाइ 
जध्स सकलंके 
जह॒वा निर्दिठ 

जहा दव्वगी 

जहा पवर्णो 

जहि च बुंदावण 
जहेह सीहो व 

जा अइकुडिला 

जाई छवँ विज्जा 


३७४ 
३४८ 
२८३ 
६९१३ 
४९५९ 
४०९१ 
३८२ 
२३८३ 
६०५ 
३४५ 
आ० ५९ 
३५० 
२२१ 
२८६ 
१९५ 
रे 
५६४९ 
रस्८ट 
४२५ 
१९६ 
५९०४ 
५०४ 
२६३ 
५०४ 
४१६ 
२८६ 
४५९० 
३९६ 
२४०२ 
३०९ 
३८९ 
३९० 


१०५ 


जावण 
जाव न जरकडपुयणि 
जिभ जि 
जिणदत्तसूरि 
जिखणसमयपसिद्धाहं 
जेह किल्निमघाला 

जे जे गुणिणो जे जे 
जेण णमंतेण 

जे लक्खणेणसिद्धा 
जो जाणइ देसीओ 
जो णिच्रो 
जोणएहाऊन्यि 
झलकंतकुंतविरइय 
टिविडिक्किअ-टिम्भारां 
डहिऊण य कम्मवर्णे 
डिडिलवद्निवेसे 
णयध्लचाणय 
णवजोन्वण 

रि तच्छरो वि 
णिच्च तेलोवक चक्काहिव 
णिप्वँ पसारिय 
णिलियसेसु 

णिय-तेय पैसाहिय 
णिव मा अक्षोड-प्रसार 
णिसग्गचगस्स वि 
णिस्सो सिव्वाणमंगो 
णीलुप्पलदलगंघा 
णेत्तं कंदोट-मित्तं 
णेत्ताणंदा उग्गे 
णेहब्भरिय 

णो जपिश्न 

त॑.णमह पीय-वसण 
त ताण सिरिसहोअर 


उद्धृत प्राकृत पद्मयानुक़्मणिका हा 


३७६ 
३२०५ 
३०३ 
२३९९ 
४८३ 
684 
भा? ९ 
२५६ 
श्८ 
३६५ 
२९६ 
२९३ 
५९०४ 
२७८ 
२९४ 
३४६ 
आ> ४ 
२५६ 
२९४ 
४०३ 
३६६ 
३४० 
२६४ 
१४६ 
शा? ४ 
४०३ 
२५६ 
४२१२ 
भरे 
आझा० हे 
२९५ 
२७९ 
३८४ 


ते पुण णार्म तिविहि 
त॑ जहे॑ मियंक 
तक्षविहृणो 
तडिसंणढ्धं 
तत्थपुरिसस्स 
तनुगहणवणुप्पन्ने 
तमभरप्पसराण 
तस्स सुओ 

तहा वोर दारिदृठ 
ता तत्थ सिय-जडा 


ता बाहुलयापास 


तारुण्णएण 
तावचिअ 

तावधिय 
तित्यएरवयण 
तित्ययरा य गणहरा 
तिरयण-तिसुलूघारिय 
तिरीड मउडो 
तिसलासिद्धत्यसुभ्रं 
तोए. वहिऊण सत्यो 
तुम्ह चिश्र 

तुह मुहसारिच्छे 
तुह रुव॑ पेच्छता 
तेण घपिरि कवकुएणं 
दंत-कय तंब-कर्य॑ 
दंदे श्र बहुब्वीहि 
दटदुण कि 
दलिये-मयण-प्पयावा 
दारिहय तुज्झ नमो 
दाहिएण भरहद्धरसा 
दिअवर 

दीसति गमउलणिहे 
हुक्‍्खं हये जस्स 


२९१ 


१२० 

, ३९३ 
३३९ 
५९५१९ 
५६२० 
३९० 
४२९ 
३३१ 
, १९१ 
२९५ 
४८४ 
४२१ 
१४४ 
३-२२ 
२४० 
३३५ 
४०४ 
५४९ 
३९४ 
०४७४३ 
२७३ 
२७०६ 
३९५ 
२१५७ 
श्रा० ६८ 
५२० 
३२२ 


८१ 
५०३३ 


२७३ 
३९१ 


५१२ प्राकृत भाषा भोर साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास 


दुग्गप घरम्मि 
दूणंति जे मुहृत्तं 
दृरयदेस 
दृरयरदेसपरिस 
दोयावडवरनयरे 
देवउलघवल 
देसविसेसपसिद्धीइ 
दोपक्खुलो यकरो 
दोसरहिअस्स 
घघी-घामी-घणदो 
घणउरमत्थि 
धरणाचंदों घणपालो 
धणा रिद्ध 

घम्मेण कुल विउले 
घम्मो तिलोयवबंधृ 
घवलवलाया 
घाडब्त्श्नो 
घारानयरीए 
नंदिसिहि 

न तहा तबेइ तवणों 
न घुहुविंखओो 
तरखित्तदीहकमले 
तरयसमाणं 
नवहृत्थ॑ नोलाहं 
निहयवराह 

निद्देसे पढमा 
तियकंठम्मि 
नियरूवधिजिय 
निलोीणविजसाहरं 
निसाविरामे परिभावयापि 
नीहारघराधर 
नेमिरायमइजुसं 
नेह्‌ विणा 


३६० 
५३४ 
३८२ 
३४५ 
१२६ 


१९ 
९८८ 
३९१ 
११६ 
4६१५ 
५९१३ 
२५६ 
३९३ 
३९३४ 
३१६ 

श्रा० १८ 
६९२७ 
३५६ 

ग्रा० ५ 
२८७ 
३९० 
३४८ 
३९८ 
४७३ 
९२३१ 
३२९ 
३९८ 
३१९ 
३८८ 
५०३ 
२३९८ 
४९७ 


नेहो वंघणमूल 
पंचमी भ्रव्जवायाणे 
पंचासवाणि 
पंथित पिजासियश्नो 
पई गव्मत्ये 
पच्चरदख विलय-दंसण 
पजुच्सूरिणो 

पड्ठ छब्मासाकव्चं 
पत्ते विणासकालों 
पत्ते पियपाहुणए 
पत्थिवधरेसु 
परगेहसेवर्णं 
परभवणजाण 
परिध्रुजिउ 

पक्‍ट्टए चावमहं 
पवणो पंथवाही 
पवणखुहियनो र॑ 
परवंगभिन्न 
पसरइ-वरकित्ती 
पहाणं-पाणाणि 
पाणाश्र गो 
पायारतल 
पियपुत्तमित्त 
पिहुलणियंब 
पीणयभोहरलण्गं 
पीणुक्षयकल 

पीछू गो मयगलों 
पुंडुरयभोहराझो 
पुरशो दुल्लह 
पुरओ्ओो य पिट्िशो 
पुन्च-दिसाएंँ, 
पुष्वायरियणिवद्धा 
पेपु प्रमिम॑ 


४९१ 
५२१ 
३४४ 
५३५ 
२१३६ 
३६७ 
3४५ 
४२२ 
३१८ 


३८० 


३१८ 
१९३ 
४८४ 
३०१ 
१९६ 


आा० ६ 


३४४, 


३१६९ 


३०४ 
४३१ 
५९०३३ 
२८९ 
३६६ 
२७१ 
३४४ 
९३९ 
३४३ 
४८२ 
३४८ 
३६५७ 
श्श्रे 
श्परे 


फलपुठुतर्वर 
फललम्भ-मुइय-डिभा 
फलिहसिलामल 
फुरंत दंतुजल 
फुल्लिअ वेसु चंप 
फुल्लंघुआ रसाऊ 
बधवभररो 
बजाहयरंडो 
बत्तीस अंग्ुलाई 
बहुविहनयपभंर्ग 
बानर पुरिसो 
बालाण गुरु 

बाहू जेण मिणाल 
बेढेंदि मिसयहेदुं 
बोल्लंमि वट्टूसि 
भग्न मजिश्न बंगा 
भट्ठिय चणगो 
भमिओ कालम्णंतं 
भवगिह मज्मम्मि 
भवभुश्जलहि 
भवियाण बोहणत्यं 
भव्वसरा 
भिसणी-अलसमणीए 
भुजदइ भुजियसेसं 
मउंद-वैणूअर 
मड्ठोअरम्मि 
मणिकिरणकरंबिय 
मणिमयखस॑भ 
मम्महधरा 

मम हियय॑ हरिऊएं 
मयणाहदरिय 
मयरद्धउ व्व 
मयंको सघंको 


उद्धृत प्राकृत एचानुक्रमणिका ,' 


४७३ 
२७८ 
५६०४ 
३०४ 
६३० 
५१३८ 
३८० 
१५१५ 
शा० १७ 
४०२ 
२०२ 
२५६ 
४२९ 
२४५ 
३४५ 
१३९ 
२३२१ 
३९६ 
३२५ 
२७९ 
३९६२ 
२८६ 
६२५ 
३८० 
३०३ 
२५६ 
३४० 
३३५ 
२७३ 
४८४ 
४७३ 
३४४ 
४२९ 


मरु माडवल्ल 
महसेण लव्खणसुर्भ॑ 
मा सोउश्नाण 
मिच्छत वेयंतो 
मित्यत्तविसयसुत्ता 
मुणिकमरुदूँक 
मुहयंदकति 

मुह रहम्मि 
मेहरवाउल 

यस एतदिश 
रहमरकेसरणिवहं 
रणंतमणिणेउरं 
रततप्पलसमचलणा 
रयणमयखंभयंती 
रवि-विरह-जलणं 
रहुतिलभो 

राश्नह भग्गंता दिआ 
झूवमसासयमेयं 
रुवेसु जो गिद्धिमुवेद्द 
रेहंति कुमुअदल 
वर्जंततुरमणहरं 
चयण-मियंकोहामिय 
चयर्ण कजविहुरां 
वरकमलपत्तनयणा 
वरचित्तरयणजुत्तो 
वरजुवइविलसिएणं 
वरिस-सएसु 

वरिहं मुयवीर 
विल्लहलकमलू 
ववगयसिसिर 
ववगयधणसेवाल्ल 
ववसाभरहपओोसो 
वसइ जहि चेअ 


५९३ 


'२१६ 
३९८ 
२८७ 

' २४५ 
३९६ 
३२६ 
३४४ 
३.२२ 


५०६ 


६९ 
२७९ 
४१६ 
३१७ 
३३५९ 
३६७ 
२९५ 
९३१ 
३८८ 
२४५९ 
३७३ 
४९७ 
३६६ 
४९१ 
३१७ 
५१०४ 

आ० ४ 
२६६ 
३१३६ 
४९५ 
३१६ 
३१७ 
२७२ 

झा० १ 


भ्श्ड प्राकृत भाषा और साहित्य का जालोचनात्मक इतिहास 


वसहमयमहिस 
वसुवाण रुदसंखे 
वह मलश्राणिला 
विशोब-सोउम्हल 
विक्षम कालस्स गए 
विक्कम सऐहि 
विचलइ रोेउर-जुपल॑ 
विच्छाश्न॑तो 
विज्जु-चर्ल 

विण्नो विज्जाविच्च॑ 
विप्पीहरियंदो 
विभवेण जो न भरुल्लइ 
वियसंत 
विविहृकइधिरह्याणं 
विसहरफुलिगमंतं 
विहवो सज्जणसंगों 
वीसं तु जिण-वरिंदा 
वेरुग इह हवाई 
संकुयइ संकुयते 

संखं जेगो वारिसगुणा 
संक्षाएं समासच्त 
संवुकस मं 

संसारे हय-विहिणा 
सट्ठ दंसणाउ पेम्मं 
सततेसु जायते सुरो 
सदृवियारों हुभो 
सद्ावसहुभील 

सहदेसु णो गिद्धिमरुवेइ 
सम्मत्ततलिलपवही 
सघताभ्रो इम वाया 
सयलकलालय 


४७३ 
४९१ 
६२९ 
३०४ 
९३७ 
३२३ 
४2३५ 
३४१७ 
२८५ 
२४३ 
२९५ 
झा? ४ 
३४३ 
३७८ 
३६९६ 
३८८ 
३९९ 
२३८९ 
३८९१ 
आ०? १८ 
३६८ 
४९५ 
९१३ 
४४६ 
४५९ 
२२३ 
३८३ 
३९२ 
३६९४ 
१९ 


३४० 


सब्वणवण्णगंध 
सब्वं गीय॑ 

स सामिकज्ज 
ससियर-पंडर-देहा 
ससिअर-पदश्चरंत 
सहावत्तिक्ख 

सा मागघी मुलभासा 
सा लोए च्चिप्न 
साहसु कीए 
सियकासकुसुम 
सियभल्लय 
सिरिककक्‍्कुएरण 
सिरिनिव्युय 
सिरिभिल्लुअस्स 
सिरिविज्जसेण 
घिगारो नामरसो 
सील-दम-खंतिजुत्ता 
सुत्तं अत्यनिमेणं 
सुत्तं गणहरकहिय॑ 
सुगुरुजिनेसरसूरि 
सुत्या-दुत्त्य 

सुहं देहसिरिघराओ 
सुणाहितों पिव॑तो 
सो रण वसो इत्यिजणे 
सो तास्ण्णों पत्तो 
सो सट्श्रो सहप्रों 
सोहव्व लक्खमुहं 
हरिस्स झुवं 
हरि-हर-विहिणो 
हा हा त॑ चेय 

ही !|! संसारसहाव॑ 


४०३ 
४९६ 
३१६९ 
३5६७ 
४२६ 
३१९ 
२८ 
५३ ३े 
२८७ 
३४३ 
३१९ 
२०६ 
३२६ 
२५१५९ 
५९०८ 
२०० 
आ० ४ 
२४० 
२०३ 
३९९ 
२५६ 
३९० 
४२१ 
२२३६ 
३२३९१ 
४2१२ 
२७३ 
३०२ 
२८६ 
श्ट० 
३८८ 


भ्रनुभावविभावानां 
भ्रन्वर्धा तन्न 
अपशब्दो हि 


अवक्तापि स्वयं लोक: 


अविनाशिनमग्रो मय 
आभीरो मध्यदेशोय: 
श्रात्मा घुद्धया 
आशा बन्धः 
कविर्वाकपतिराण 
काव्यकथासु 

कीर्ति: प्रवरसेनस्य 
कफोलनृपस्य 
कोशश्वेव महीपानां 
गुणेषु ये दोष 
गौडौदूवैवा 

चरन्‌ वे मधु 

जग्राह पाव्य 
ततोश्मवत्तञ्ञसु 

तर्के व्याकरणे च 
तस्याभयशुरो . 
त्वहिव्यवागिय 
तावत्कीकिल 
दिव्यभाषा 


उद्धृत संस्कृतपदयानुक्रमणिका 


उद्धृत संस्कृतपद्चानु ऋमणिका 
४०६. नयचन्द्रकवे: काव्य॑ 
- ७३ नागरो ब्राचडः 
९९ नाना भाषात्मिकाँ 
आ० ९  पार्श्वे तयोसप्यधीत्य 
३७३ प्राह्मत-संस्कृत 
१०५. भ्राकृतस्थापि 
१ प्राच्या विदृषकादीना 
३४५, ३८२ बभूव बल्मीकभवः३ 
२७५ भिक्षुचाप्चचराणा 
आा० १० मागघी तु 
२६०. भागध्यवन्तिजा 
२९९ येन प्रवरसेनेन 
५३७. यौधनागरिकादीना 
आ० १० ब्राचटो लाट 
१०५. विनाकतं विरहित॑ 
३७० विष्कम्मक-प्रवेशक: 
४०६. णलित्यमयरस्पेह 
२२० शब्दार्थों सहितो 
३९२. शाश्रतुत्रेण 
३९९ सम्रन्थोषपि च 
४४. सर्वार्थमागधी 
३८२ सस्कारहीनो 
४२ साहित्यपाथोविधि 


६४ 


४२७ 
१०९ 
३२३ 
२२९ 
१४ 
ण्२ 
७३ 
४१४ 
छ७्र 
७३ 
३६ 
९६५ 
७३ 
६०४ 
३६९ 
४०६ 
४२७ 
६56 
३७० 
२२६ 
३२ 
९६ 
प्रा? ६ 


उदाह्मत शब्दानुक्रमणिका 
भाषाविकास और प्राकृतविवेचन संदर्भ में प्रयुक्त उदाहरण 


झइसीअं | २९ उप्नचित्त १९ 
अदृहारा १९ उग्गम १८ 
प्रक्खि २९ उच्छाह २१ 
्ग्ग १८ उदोच्य या उत्तरीय विभाषा ५ 
भ्रग्गि २१ उपपरिवार रे 
भगय १९ उपभाषा - १, २, ४ 
घ््त्थ २६ उम्पुक्क २१ 
प्रनायभाषा ७. ऊसभ १९ 
धपश्नंश १७ एकाक्षरी परिवार या चीनी परिवार ६ 
अमयणिग्गमो १९ एलविल १९ 
झ्रमेरिका-परिवार २ कमलि २२ 
अरबी २० कउठसलं २१ 
भ्रघेंगागधी १४, २६, २७ फंड ३२६ 
प्रलवेनियम २ कृत्त २६ 
प्रवमग्गो २२ केथ्यभाषा १७ 
ञ्स्त धर कद ३२६ 
भ््स्सो २२ कम्बोचो २२ 
भाकासिय १९ कम्म ८ 
आरमेनियन २ कमलजोणी २० 
था १७ कमलासण २० 
धास्ट्रेलियाप्रशान्तीय परिवार २ कयलि २२ 
ए्खु २१ फसण १८ 
श्ट्ठ १८ छूठ १७ 
एंटेलिक २ घंदो ९, 
दराव १९ कागो २२ 
ईरानोशाखापरिवार २ कातव्व ८ 
रस १९ कालास ८ 


इ्सा १८ किलिष् ८ 


उदाहृत शब्दानुक्रमणिका 


कोइस २१ 
कैल्टिक ३ 
कोमुई ' ३१ 
खण्जूर श्८ 
खुट्िओम १९ 
गज ट्८ 
गच्छदि २२ 
गह्ठा १९ 
गयताउलछ १९ 
ग्राम्यभाषा २५ 
गिद्ध २१ 
ग्रीक २ 

घढ़ १९ 

घिणा २१ 

चउक्कर १९ 

चउमुह २० 

, चक्क १८ 
छान्दसभाषा २, ३े, ४, ९, ८५, ९, १०, 

; ६-० १७ 

छोह १८ 

जक्ख १८ 

7 १९ 

जचा १९ 

जनपदीय-भाषा २८ 

जनवोली १७ 

जनभाषा ४, ७, ९, १४७, २८ 

जमेन या व्यूटानिक > 

जि्भ॑त्ी २२ 

भाण १८ 

ट्कां हैं १९ 

ट्ढ्र १९ 

डंस १८ 

डोला १९ 


७४ 


णवरं 
णप्नर 
णञअल 
णच 
णाह 
त्तण 
तत्सम 
तद्भव 
तनुव 
तामोतरो 
ताव 
तिथभस 
तिण 
तेलुक 
तोमरी 
धमिअ 
धेर 
घेरो 
दंतो 
द्ड्वे 
दरदशाखापरिवार 
द्रविड़ 
दाह 
द्राविड़ 
द्राविड परिवार 
दिद् 
दृड्भ 
द्णाश्व 
दूलह्‌ 
दृहार 
देवे 
देवो 
देशी 


४६७ 


२२, 

/ ५ 

२६ 

३१ 

!९८ 

२१ 

१८, २० 
१८, २० 


२२ 
१८ 


ई श्र 44 ४ 
हि १ 


प्र्श्द्द प्राकृत भाषा प्रौर साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास 


देश्य श्छ 
देश्यभाषा प्र 
घम्मपद की प्राकृत १७ 
घम्मिश्न छ 
ध्म्मो ९, २२ 
घयण ५१९ 
घीर १८ 
घूलि १८ 
नयरं २२ 
नगर भ्द् 
तीचा श्र 
तीर १८ 
नीसार ८ 
पठरो २१ 
प्च्छा १८, २२ 
पद्चा २६ 
पट्ट २६ 
पद्ट्न॑ श्र 
पयावई २० 
परमिट्ठी २० 
परिनिष्ठित विभाषा ५ 
परिनिष्ठित ससस्‍्कृत २८ 
परियाय २५ 
पक्षि ३५ 
पलियाय २५ 
पश्चिमीबोली २६ 
पट द्‌ 
पादलि २५ 
पाडलि २५ 
पालि १७, २३, २४, २५, २८ 
पिकामह २० 
पीठिया २२ 
पुरोहाश १७ 
 पुलिशे श्र 


पैशाची १८,२५९, २८ 
प्रतिसंहाय १७ 
प्राकृत २, ४, 5, ७, ८, ९, १०, 

११, १९, १३२ १४, १५९ 
प्राच्य या पूर्वीय विभाषा ५ 
प्रादेशिक भाषा १६ 
फंस १८ 
फारसी २० 
बंद परिवार २ 
बाल्टेस्लेबोनिक २ 
बोलिया ७ 
भारिआ १८ 
भारोपीय परिवार २ 
मश्नर २९ 
मंग २१ 
मध्य श्रक्रिका परिवार रे 
मध्य देशीय विभाषा ५ 
महाराष्ट्र १८ 
सांद्‌ २१ 
मागघी १८, २९ 
माणुसो २३ 
साया ६८ 
मिश्न २१ 
मिग २१ 
मुण्डा ४ 
मूलभाषा श्८ 
मूसओ २२ 
मेश २६ 
मेस २६ 
मेह (्घ 
मेलोपालीनेशियन परिवार २ 
युराल अल्टाई परिवार ह 
रप्रद ३६ 
रजत २६ 


राउल 

राय 

रिण 

र्सि 

स्व 

लभद 
लाभ्रण्णं 
लुबख 

लेस 

लो 

लोक 
लोकभांषा 
लौकिक भाषा 
लौकिक संस्कृत 
वश्नणं 

वश्रण 

बंतो 

वचन 
,वच्छो 

चट्टि 

पन्रणं 

चश 

बस 

विच्छ्डू 
विदेशी शब्द 
विभाषा 
विरिच 

विद्दी 


वीर 


प्रश्गि 
भट्ट 
अवस्सं 
कषवंगों 


उदादव॑त शब्दानुक़्मणिका , 


८ वीसति 
2२ वैदिक भाषा 
“३२१ वैदिक संस्कृत 
२१ वेभाषिक प्रवृत्तियाँ 
, १६... जण्यसंस्कृत 
, ६. शब्दवाक्‌ 
२२९. एिलालेखी प्राकृत 
२६ शेष परिवार 
१८. शीरसेनी प्राकृत 
, ६६. पवको 
२६ भर्नततो 
३ सम्पुजनी 
१०७. सयराह 
है हैक 28 
२२ सी रिसि 
पृ संतो 
२२ संस्कृत 


२६ साध्यमान सस्कृत भव 


२२ सामान्य प्राकृत 
२९ सिद्धसस्क्ृत्त भव 


२२ सिया 

२६ सीय॑ 

२६ सीहो 

१९ चुव 

२० सेमेटिक-परिवार 
३, ९, ९, २० सेलो 

र्० सो 


२० हिलुआ 
१८ हैमेटिक परिवार 


पालिभाषा के उदाहत शब्द 


२९ पशभ्नस्सों 
२९ उजु 
- ३० उज्जु 


३० उसझभो 


५5% अ॥ं 300 6४ 2 


५६६ 


ञ गति 
ग्रे 

हि 

हि 4 ल्‍्ब्े्‌ 
१5 

'रै 
५७ 
श्‌ 

१६, १८, ३५ 
देरे 

श्र 


के 


। " न ३२ 
| १९ 
२० 
२६ 


२२ 


| 


९-१५, २९, २६, ३७ 


4 


42२३ 
कक 
डर 

८ 
. शेर 
२२ 

८ 

'र 
२३१ 
.+ 3 ९ 


१९ 
२ 


३१ 
११९ 
३२९ 

, ९९ 


६०० 


एकारस 
एलो 
ऐरिस 
प्रोकामुहं 
थरोट्टी 
क्ब्वां 
कंप्पूरो 
कप्पी 
क्र्म्मं 
कंवि 
कंद्रव्ति 
किण्णों 
कितो 
फुत्ति 
खग्गो 
गधितों 
चत्तारो 
चेतिओो 
दस्सनं 
दाय 
दुवर्ख 
दुद्वो 
हुष्सहो 
देवों 
देसो 
घूमायति 
धैतु 
प्रेस॑जरा 
पक्‍्को 
पग्ब्भो 
पजलति 
पब्भारों 


प्राकृत भाषा और साहित्य का प्रोलोचतात्मक इतिहास 


३० 
३० 
३० 
२९ 
२९ 
३१ 
३० 
-.. देर 
“कई 
३० 
३० 
३० 
२६ 
२९ 
३० 
३० 
३१ 
२६ 
३१ 
३० 
२९ 
३० 
२९ 
२९ 
३९ 
३० 
२५९ 
३० 
३६ 
३१ 
३० 


| 
घर छः 


पुग्गलो 
पुच्छति 
पुन्नो 
पुरिसो 
पोरो 
फेग्मु 
ब्रढेति 
मग्गो 
मित्तो 
मिस्सो 
मुत्तो 
मुछालो 
भेत्ता 
सोरियो 
र्म्मो 
स्व्खो 
स्हिरो 
लग्गो 
लह्ु 
वको 
वग्गो 
वेरहु 
वे 


सवकरा 
सक्को 
सप्पो 
सब्वत्तों 
सागयलों 
साहू 
सुजा 
सुमन्त 
सेप्या 


३० 


२९ 


३९ 
३१ 
३९ 
२९ 
२६ 


- २३९ 


२९ 
३० 
३० 
३० 
२९ 
२९ 
३० 
२६ 
३० 
३० 
३० 
२९ 
३० 
२६ 


३० 


३० 
३० 


३० 
58० 
३० 
३० 


रे ञ््‌ ९ 


अ्रणादिय॑ 
अणुगमिय 
धत्ित 
अताये * 
झभिहड 
भय्य 
अवन्ती 
धवयार 
भरिय 
अरिया 
प्रिहा 
श्रधेमागधी 
भ्रहवंखाय 
ग्रहाजात 
अभहित 
भ्राउज्जणु 
ब्राउज्जों 
आागति 
आगम 
श्रागमर्णं 
आगमिस्सं 
आगर 
भागास 
भाभासिसु 
आराहत 
झ्रार्य॑ 
पार्यक 
जार्येतर 
आवज्जण 
छावज्जो 
इंदिस 
इंद महें इ वा 
इईंदिय 


५ उदाहृत शब्दानुक्रमणिका  ' 


अधेमागधी शब्द 
३९ 
छा पद 
चना शे८ 
शै३ 
४२ 
३४ 
३१६ 
३५६ 
श्े०े 
३४ 
३४ 
३७ 
- ४१ 
४१ 
३६८ 
8२ 
४२ 
१९ 
३८ 
३८ 
३८ 
३८ 
३८ 
४२ 
३८ 
३३ 
३४ 
शेरे 
४९ 
छ२ 
३७ 


२९, 


हि 


ई 


४१ 
३० 


| 


उवणोय 
एंदिस 
एवामेव 
ऋषिभासिता 
कंड 
कंताती 
कंति 
कयत्यो 
कयाती 
करयल 
गहं 
्गाच्छिसु 
गारव 
गिहूं 
गोठर 
गोपुरं 
घर 
घेप्पद 
धघउप्पय 
जता 
जामेव 
जितिदिय 
जैनशोरसेनी 
रणदति 
णारात 
तालउडं 
तालपुडं 
दाक्षिणात्या 
दियसं 
दियहं 
द्रचिड 
तई 


तो 





हा 
व 


६०२ 


नमंसति 
नायपुत्त 
नैरतित 
पग्रष्प 
पज्जायों 
पज्जुवासति 
पडिच्छायण 
पदिसों 
परिआगो 
परितात 
परिताल 
परियद्रण 
परियागों 
पात 
पावग 
पावतण 
प्राच्या 
पिय 
पुच्छिततु 
पुता 
पैशाची 
धाल्होीका 
चुहो 


भगव॑ 
मोति 


घंवदातोदो 
अगहिद 

धजघा 
धट्टाइज्ज 
भगणणुदवियम्दि 
अणुकूल 
पसिष्न 


प्राकृत भाषा प्रौर साहित्य का आलोचनातध्मक इतिहांस 


३६९ मड 
४० महाराष्ट्र 
४० मागधी 
२८ मिल्ुक्खू 
४१ मिलेक्खू 
३९ मुण्डा 
४० मुसावात 
३९ रातीसर 
४१ रुहिरं 
४2० लोव 
४०. बति 
४० व॒तिर 
४१ वबंदति 
२९ वायणा 
४० बायव 
३८ किन्तु 

३४, ३४ वेदहिति 
४० दौरसेनी 
४२ संलवति 
३९ साउणित 
१६. सांति 
३६ सामातित 
४१ सायर 
३८ सावग 
३९- हर 

जैन शोरसेनी 

४६ अस्सिऊण 
४९ भ्रस्सिदृण 
४९५ दट्टि 
४९ एंगाल 
४७. घराल 
४६ एफम्मि 
४६ एक्म्हि 


४२ 
३६ 
२४, २६ 
४६ 

४१ 

३३, २४ 
554 

३५ 

8१ 

हि | 

१८ 

ह९ 

३६१ 

जे छः 

8० 

छ० 

३६ 

३४, ६२६, २१५ 
8० 

श्ट 

९० 

३८ 

रे 

३८ 

४६ 


४३९ 
भ्र९ 
४५ 
४९ 
34 
श्छ 
ही 


8....-..34+५२४८५-२०२ा पाना. 
० ०-+ 433७०-बनन जन 9 +--_3९५-००३३५३०-०.००००+० 


एकसमयम्हि 
एगतेणं 
एगम्हि 
ए्देसि 

ओपषि 

थोहि 

कंट्ट 

कर्ध 
कम्मविवार्य॑ 
करेट 

काए 

कादूण 
कालादो 
किष्षा 
किण्हलेस्सिया 
कुणइ 
कुणदि 
चेत्तज्ज 

गद्ट 
गब्भम्मि 
गमिऊण 
गहिऊण 
गहिय 
चिरकाल॑ 
चेदि 

छट्टिय 

जघ 

जलत रंग चपला 
जाइऊण 
जाणित्ता 
जोगस्मि 
णयसित्ता 
णाणादो 
्णियमा 


उदाहूत शब्दानुक्रम॑णिकका 


छठ 
४६ 
४७ 
पट 
हे 
४९ 
४९, ४९ 
४3५ 
४६ 
३८ 
४६ 
४९ 
४८ 
२८ 
५४१ 
४8८ 
४८ 
3९ 
४६ 
४७ 
ड९ 
3९ 
४५, ४८ 
४६ 
४५ 
४९ 
४५ 
४६ 
४९ 
ए८ 
४७ 
9८ 
४८ 
४2८ 


णिरयगदी 
तघप्पदेंसा 
तिध्ययरों 
तिब्वतिसाए 
तविहुवणतिलर, 
तेसि 
दष्वसहावो 
नरए 
पदिमहिदो 
पयत्य 
पयासदि 
पहुडि 
पुढविकाइया 
पेच्छिता 
बहुमेया 
बहुव॑ 

बिहुव 
भणिया 
भविय 
भुंजाविऊण 
मिच्छाइट्टि 
मोस 

रहिय॑ 
लोयप्पदीवयरा 
लोयम्मि 
लोयम्हि 
बयरोहि 
बाघ 
वालुवा 
विगदरागो 
वियाणित्ता 
वीयराय 


वेदग 
वेयणा 
सर्गं 





६४३ 


8६ 
४५ 
9७ 
ए ६ 
. 9६ 
'एट 
पछ्छ 
४६ 
3५ 
४७ 
४५ 
४५ 
3५९ 
४८ 
४७ 
४७ 
४७ 
४६ 
४८ 
४९ 
४५ 
४५ 
४६ 
४६ 
५७ 
४७ 
४3६ 
४५ 
४७ 
४९ 
४८ 
४६ 


४६ 
४७ 


४ 


६०४ 


सदविसिद्दो 
सम्माइटि 
सयलं 
सव्वगयं 
सब्वेसि 
ससझरवम्मि 
संजदा 


प्रदधरियं 
श्रज 
प्रब्न 

अठ 

भठर 
श्रठवस 
श्रणत्त 
ञ्त्य 
अत्थि 
अतिकाँत॑ 
अतिक्ांत॑ 
अधि 

धथे 
अधिगिच्य 
अनारंभो 
अनुभवंतों 
प्रनुशशर्न 
अपरिजितस 
अफाक 
अभिसित 


भभिसितमतो 


भभिसितेन 
अनभिहाले 
अवराइस्स 


प्राकृत भाषा और साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास 


३७ 
3५९ 
४७७ 
35 
३८ 
४७ 
3१ 


सजाया 

संजुदो 

संतोसकरं 

साधारण 

सामाइय॑ 
सुयकेवलिमिसिणो _ 
सौधम्म 


शिलालेखिय प्राकृत-शब्द 


५१, ५७, 


६४' 


६५ 
ण्‌ २ 
६४ 
हक 
९१ 
५२ 
५९४ 
प्‌ & 
५९४ 
५९४ 
५८ 
५१६ 
५७ 
९९ 
5५ 
९२ 
६० 
५ ७ 
५२ 
६५ 
९५ 
५९८ 
ह्रु० 


प्रस्तवष 
श्र्स्ति 

ञस 
असमातं 
असु 

अहक॑ 
श्रहरापयति 
श्राचायिक 
बानत्तरं 
आलभितु 
श्रालोचेत्वा 
आहा 

इञ 

घ्त्वी 
उत्तरापघ 
उयाताने 
उयान 
उसव 
एकतिय 
एकतिए 
एसा 
ओरोघनसमि्हि 
ओषढनि 
भोघुढनि 


४६, 
४५ 
9६, 
४६ 
४६ 
४६ 
3६ 


५९१ 
५४ 
“५ ६ 
१५ 


. १६ 


५९८ 
६१ 
कप 


५१५ 
- ९९ 


५९६ 
५७ 
५९२ 
५९४ 
8२ 
६४ 
५७ 
६४ 


५९६ 
५५ 
५६ 
५९९ 


“६२ 


कटव 
फटविय 
कटेति 
कतव्य 
करते 
कपान 
कयाने 


कतलरण ! 


कलान 
कंम 
कालनेन 
काले 
कासयति 
कीडा 
कीडापयति 
क्किटि 
खरोष्ठी 

खुद 

खुद 
गएनसि 
गन्धव 
गभागारम्हि 
ग्रहथ 
घरनी 
घरवति 
घातापयिता 
चत्यारो 
चवुधे 

चा 

चिकीछ 
चेति 
चोयदि 

छ्द्र 

जिनस 


७६ 


उदाहुत शब्दानुक्रमणिका 


९७ 


१६ 
५८ 


“६८ 


५४ 
६२ 
५९७ 
५८ 
५३ 
५९४ 
५६ 
प्८ 


धर 
्‌ 


६३ 
६9४ 
६६ 
५९० 
४९ 
५७ 
९१ 
५३३ 
६३ 
५६ 
५९९ 
६४ 
६४ 
६५% 
५९४ 
६५९ 
५५ 
५९५९ 
६२ 
६४ 
५४ 
६5५९ 


भख 
व्वान॑ 
नावकेहि 
चत्रा 
तम्हि 
तसि 
तस्सि 
तादिस 
तारिस 
तिष्ठ॑तो 
ती 

तुप्फे 
तेरस 
तेरसमे 
न्नी 

त्रेडस 
थँमे 
द्रशन 
द्वादस 
दुवादस 
दुपटोवेखे 
देखति 
देखिये 
देवन प्रिये 
देवनंप्रियों 
देवानापिये 
घम्मपालस' 
घम्मसि 
घाम 

ध्रम 
नंगलेन 
नत्त 
नववसानि 
पछा 


५४ 
६२ 
ह्षे 


५१५९ 
५५ 
५९ 
भ९ 
५९७ 
५७ 
५६ 
५४ 
५७ 
६0४ 
६४ 
५९४ 
९१ 
६४ 
५९१ 
९४ 
५६८ 
५८ 
५१९ 
९९ 
५९२ 
फ्रे 
५६ 
१९ 
५९६९ 
५९५ 
११ 
६४ 
६३ 
दर 
५९१ 


६०५ 


पछिमदिंस 
पटि 
पटिचलितवे 
पटिसंठपन॑ 
पडिहार 
पडिहारेंहि 
पंघमे 
पर्नाडि 
पपते 
पभारे 
परिखिता 
परिसा 
परिसाय॑ 
परवेसति 
पसति 
पसथ 
पसंतो 
प्रसासतों 
पंड 

पाडि 
पियदसिनो 
पिये 
पीडापयति 
पीथुड 
पुन्न 

पुर्ण 
पूजकों 
पोरं 
ब्रियो 
चंधापयति 
बमण 
न्रमण 


घ्राह्मी 


प्राकृत 


६२, 


ध््डे 
द्व्रे 
५८ 
द्रे 
घर 
६५ 
ही 
धरे 
६३ 
६ रे 
६९ 
५६ 
१६ 
६३े 
०५ 
६४ 
६५ 
६३ 
६४ 
६३ 
५६ 
५९ 
६५६ 
धरे 
५२ 
५२ 
5५ 
६४ 
५९५ 
६६ 
प्र 
५२ 
2९ 


त भाषा श्रौर साहित्य का आलीचनात्मक इतिहास 


बुद्धेस 
बुध्नेसू 
भतुर्के 
भरघवस 
भाता 
भिगारे 
भ्रुतप्रवेतदिशे 
भोजके 
मग 
मगव्या 
मजुला 
मज्फ 
मम 
मधुर 
मनुश 
महनससि 
महरजस 
महातससि 
महिडा 
महिडायो 
माघुरताय 
म्हि 

मिग्न 
मुंतमणि 
छुरिय 
मुसिकनगर 
भोछ 
मोख 
ज्रुग 
यदिशं 
यादिस 
यारिस 
युतते 


५0 
५० 
६२ 
5५ 
९५ 
६९ 
५२ 
६५९ 
५४७, ९५८ 
५्षे 
५६८ 
५७ 
५५ 
६९२ 
५२ 
५३ 
६० 
५८ 
५७ 
५९६ 
५६ 
५६५ 
५७० 
६१ 
६५ 
६२, 5३ 
५ 0 
५९७ 
५० 
५९ 


पड 


५६ 


पेतफा 
योवरज 
इज 
रजनो 
रबो 
रतंनानि 
रघं 
रघर्गिरि 
राजगह 
राजसुय॑ 
राजानों 
लजूका 
लाजा 
लिखयितु 
लिखपेशमि 
लिखपेशमि 
लोकसा 
लोगं॑ 
वढराजा 
चत्त 
प्रहार 
चस 
घसे 
वहसति _ 
वहुस्पति 
वंघनेत 
वारसमें 
वास 
विजाधघर 
विजावदातैन 
वितथ 
विनितस्पि 
विसजति 
विसारदेन 
घुत्त 


उद्षादृत शब्दानुफ़मशिंकां 


न 
६२, ६४ 
५१ 
“९३ 
रे 
६९ 
६२ 
६२ 
६४ 
६९ 
५६ 
६८ 
५८ 
५५ 
हे 
५३ 
५७ 
५९७ 
६३ 
५४ 
६४ 
६३३ 
६३ 
६४ 
६३ 
६३ 
६९ 
,९९ 
५ दे 
६9 
४५ 
५१ 

। $रे 
६३े 
(९४ 


वेडुरिय 
वेसिकन 
वैद्वरियग्मे 
ब्रा 

सच 


शुततु 


छ्छ 
संफारकारको 


संखारयति 
संदसन 
संपुण 
संसितेहि 
से 

सच 


हेवं भाहा 


हीति 


है, 5 ६०७ 


६रे 

58९े 

६५ 

५४ 

६५ 

५ द्‌ | 
६४ 

58 

६२ 

६३१, 5५४ 
६९ 
५५ 
५७ 
 ह३ 

९६ 

५४ 

५४, ९७, ६३ 
५८ 

५८ 

५४ 

३१ 

६३२ 

६२ 

पद 

ए्र्‌ 

ष्र्‌ 

५१ 

हमर 

रे 

थे 

९ 

६२ 


रर 


५८ 
॥८/ है के 


है: 


६०5८ 


प्रदर 
श्रमवेहिनों 
धवेह 
प्रसिमिन्र 
इ्मि 
उठन 
उवितो 
एहवरि 
कठ 
करंचए 
क्किड 
किलने 
कीति 
कोडि 
गच्छंतए 
गमिर 
गशन 
गोयरि 


प्राकृंत 
क्ंत भाषा भ्रौर साहित्य का झ्ालौचनात्मक इतिहास 


निय प्राइृत-शब्द 

६७ परित्रयति 
६७ प्रदिववों 
६७ प्रातु 
६७ परम 

; ६६ भमरणह 
६८ भैवेइ 
६६. भोयन 
६६- गये 
६८ मंडे 
द८.. ७ 
208... अत 
६७ मृत 
६८ मल 

यघा 

६७. योग 
६८ योक 
६८. घिकय 
६७ विरकु 
६७. विसजिहुं 
६६ ब्रिढ 
६४ शेठ 
६७, थे 
६७. श्षुतेमि 
६७. षगक 
६८ सपर 
६८ सदिद्व 
६८ सबच्नो 
६८ सभ्नमु 
६७ समकत 
६७. समदि 
8८ सब्वतो 
६८ सिज 
६७ स्थान 
६८ सवति 
६७ हूंदि 
६८ त्रिहि « 


६4 
६७ 


६५७ 


. ६७ 


६५ 
६६ 
६७ 
६५८ 
६८ 
६७ 
६७ 
६७ 
६६ 
६७ 
६७ 
50७ 
६७ 
६७ 
६८ 
६७ 
६८ 
६७ 
६८ 
६८ 
६७ 
६७ 
६७ 
द्व्ट 
६७ 
६5 
६७ 
६७ 
६८ 
६७ 
द्दूछ 
द््ड 


एतिदिस 
गेहि 
निवनसेव 
पवद्दतस 


प्रकितव्ज 
प्रहक 

श्रहक 
करिय 
करोच 
कलमोदनाक 
कलेमि 
कालना 
किश्श 

तुब॒ब 


अन्तरप्पा 
अन्तावेई 
इट्‌ठ 
घ्त्थं 
ह््सि 
इंगालो 
उक्कंठा 
उबसग्गो 
मंच 

अंसु 
अंसुं 
कद 


उदाहुत शब्दानुक्रमरिका ' 


धम्मपद्‌ की ग्राकृत भाषा के शब्द 


६९ 
६९ 
६९ 
६९ 


यच 
यस 
च 
चि 


अश्वधोष के नाठकों की ग्राक्ृत-शब्दावली 


30 
७० 
७9० 
७१ 
७१ 
७१ 
9० 
७9० 
६० 


७१ 


दुक्करो 
धारयितव्वो 
पाणडलाक 
पाय्यमानों 
पेक्वामि 
भुंजमानो 
मक्‍कड॒हो 
वुत्ते 

सवखी 
हग्जन्तु 


महाराष्ट्री प्राकृत-शब्द 


८० 
८ १ 
८३ 
८३ 
८१ 
८३ 
6० 
८४ 
८३ 
८रे 
<९१ 
८६ 
८३ 


कइलासो 
कउहा 
कज्जं 
कणश्रों 
करणिज्जं 
करिहिद 
कहमवि 
कहंपि 
कस्सवो 
कासवो 
किति 
किलित्त 
किया 


६०६ 


। ६९ 
१९ 
६९ 
६६ 


८२ 


८३ 
८३ 
८३ 
८४ 
८१ 
८१ 
८१ 
८१ 
८१ 
८३ 
८२ 


६१० 


किदति 
केणवि 
कैणावि 
फेलासो 
खयो 
गआ 
गदंद 
गठडों 
गमिरों 
गोंडो 
घडो 
दीणो 
छा 
णई 
जम 
जाइ 
जाव 
जिणहि 
जिणा 
जिणाउ 
जिणाझों 
जिणात्तो 
जिणो 
जोग्गो, 
घाणं 
घीणी 
णटुई 
णमिरो 
ण्रो 
ण्‌ह 
णाहो 
णिचलों 
णिखसेर्ं 


प्रात भाषों भौर साहित्य को प्रालोचनात्मक इतिहास 


८१ 
८१ 
८१ 
८२ 
८३ 
८<े 
८१ 
८ब्‌ 
८४ 
८रे 
दबे 
८ 
6096 
८२ 
८३ 
८ 
८० 
८४ 
८४७ 
८४ 
८४ 
८४ 
८४ 
८06 
ध। 
धरे 
८३ 
८४ 
८३ 
८० 
८२ 
८४ 
८0० 


णोमल्लिप्ता 
तंस 

तंसं 

तण 
तिअसीसों 
तित्यं 
दलिद्दो 
दिद॒ठ इंति 
दिठ॒ठंति 
देवत्तणां 
देवतत 
घणुहं 
नइसोत्तं 
पश्नडं 
पदहरं 
पईहर 
पज्जुण्णो 
पठद्द 
पडाआ 
वडिवओी 
पडिवया 
पडिहास 
पढिञ 
पढिउभ्ाणा 
पढिउं 
पढिऊण 
पढित्ता 
पस्सड 
पंसिद्धी 
पहो 
पाप्नर्ड 
पास 
पासिद्दों 


पिणडं 
पुट्ठो 
पुढवी 
पुष्फ 


पुहुई 
पेज्ज॑ 
पेण्डं 
फंदर्ण 
बोर 


मज्जं 


उदाहुत शब्दानुक्रमणिका 


८२ 
८३ 
ट्र्शे 
4३ 
८३ 
८३२ 
८रे 
८९२ 
८३ 
८९ 
८ १ 
| 
८३६३ 
८३ 
८शे्‌ 
८रे 
८२ 
८९ 
८बर्‌ 
८ 
८२ 
८४ 
4४ 
८९ 
८बे 
८३ 
८दे 
८रे 
८३ 
दर 
८१ 
८७ 
८०0 


८९ 


८७9 


विरहग्गी 
विस्सासों 
वीसासो 
सई 
सउहो 
संफस्सो 
संफासो 
सकक्‍को 
सज्झ्नं 
सत्तावीसा 
सह्दो 
समिद्धी 
सरिआा 
सरिया 
सरिस 
सवहो 
सहा 
सामिद्धी 
सावो 
साहा 
साहु 
सिन्दूरं 
सिभिणो 
सिधिणों 
सुत्तो 
सुमिणो 
सेंदुर 
सेलो 
सेसो 
हलिद्ा 
हसइ 
हसिज्जद् 
हसिहिद 
हसीअदइद 
हसेज्ज 
हसेज्जा 


६१२ प्राकृत भाषा भौर साहित्य का श्रालोचनात्मक इतिहास 


पजउत्त 

प्रजउत्तो 

अनन्तरं करणीय॑ दार्रिण आणवेदढु 
श्र्य्यो 

श्रपुव्वागर्द 

झपुरवागद्द 

अ्पुरव नाव्व 

श्रम्हे एआए सुस्मिलाएसुपलि- 
गढिद्े भव 

प्रय्यउत्तो 

प्रहह अध्वरिश्र॑ भ्रच्चरिभं 

आगदो 

श्व्जु 

घ्त्वी 

घ््घ 

एदु भव समणो भगवंभद्दावीरो 

भ्ंदेउरे 

कुव्खि 
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८६. जुत्तमिमं 
८६. जुत्तंणिम 
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८६ ण॑ श्रफलोदया ण॑ भव मे अग्गदो 
८५ चलदि 
८७ तघा 
८९५ तस्स 
८६. ता भलं एंदिशा मारोण 
८७. ता जाव पविसामि 
८६ ताव 
८५. निच्ििदी 
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९५ भद्वारक 
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९४. मेंखी 
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९५ लांघन 
९५ लुद्द 
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भ्रम्हे ११२ करिठ ११४ 
थम्हेंहि ११२ करिमि ११४ 
अलसी १०९ करिसु ११४ 
प्रवरेक १०६ करिवि ११४ 
इ््थो ११० करेप्पि १६४ 
इसो ११३ करेप्पिणु ११४ 
उप्पाडिय ११४ करेब्वउं ११५ 
ञ््ल १०७ करेवा ११५९ 
एड १११, ११९ करेंवि ११४ 
एईड ११२ करेविणु ११४ 
एउं १०९ करेसद १६१४ 
एरिस १०७ करेसमि ११४ 
ए्‌ह्‌ ११२ करेससि १६४ 
एहईं ११२९ करेसहि ११४ 
एहाईं ११९ करेसहि ११४ 
एहाउ ११२ करेसहु ११४ 
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एहो ११२ करेसहों ११४ 
ओह ११२ करेंहितिं ११४ 
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बलाद (अहमदाबाद) सन्‌ १९३७ ई० । । 
(१७) उबसग्गहर - भद्वबाहु, प्र० देवचन्द लालभाई जेन पुस्तकोद्धार ग्रन्थमाला; 
बम्बई, सन्‌ १९३३ ई०। 
(१८) उबदेसपद महाग्रन्थ--हरिभद्र सुरि, प्र० छालचन्द नन्‍्दलाल, मुक्तिकमल 
जैन मोहनमाला/ कोठोपोल, वडौदा, सन १९२३-२५ ६० । 
(१९) उवदेसमाला--स० हेमसागर सूरि, पश्र० धनजी भाई देवचन्द जवेरी, १०-३४. 
' मीरक्षास्ट्रीट, बम्बई ३, सन्‌ १९१५८ ई० तथा ऋषभदेव केशरीमल संस्था, 
इन्दौर, सतु १९३६ ई० । 
(२०) उबएसरण्णायर (उपदेशरत्नाकर)--धुनिसुन्दर, पश्र० जैन घ०वि प्र० वर्ग 
पालीताना (ग्रजराव), वि० सें० १९५४ । 
(२१) उबासगद्साओ--स्० एन०४० गोरे, प्र० ओरियन्टल बुक एजेंसी, शुक्रवार, 
पुना--२, सन्‌ १९५३ ई०। 
(२२) ऋषभपंचाशिका--प्र० काव्यमाला प्रन्थाक ७, निर्णयसागर प्रेस, बम्बई, 


१८९० ई०। 
(२३) औपपातिकसूत्र“-मूलपाठ भौर पाठ'न्तर सहित, एच० जी० सुरु, पूना, 
सन्‌ १९३६ ६० । 


(२४) कंसबहो--रामपाणिवाद, संः डॉ० ए० एन० उपाध्ये, प्र० हिन्दी प्रन्थरत्नाकर 
कार्यालय, हीराबाग बग्बई, सन्‌ १९४६ ई० । 

(२५) कस्सथव ( कमेरतव-कर्मग्रन्थ -२ )--हिन्दी अनुवाद सहित, आगरा 
सन्‌ १९१८ ६० । 

(२६) कम्मपयडी (कर्म-प्रकृंति) - शिवशर्मा, मलयग्रिरे श्रौर यशोविजय टीका 
सहित, ५१० जैनधमं प्रचारक सभा, भावनगर । 

(२७) कम्मविपाग (कर्म-विपाक-क्मग्रन्थ -- १)--स० श्री पं० सुखलालजी, प्र० 
लोहामंडी, आगरा, सनु १९३९ ६० । 

(२८) कल्पसुत्र---सं० अमोलक ऋषि, प्र० सर राजा ज्वालाप्रसाद, हैदराबाद । 

(२९) कल्पठयवहार (निशीथसूत्र)--सं० वाल्टर शुत्रिग, लाइपजिग तथा अहमदावाद। 


(३०) कसायपाहुड (जयघवल्य टीकासहित --चं० पं० फूलचन् और प० कैलाश 
चन्द्र शास्त्री, प्र०वि० जैच्संघ चौरासी, मथुरा, सन्‌ १९४४-६२ ई०। 


६ 
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॥ 
॥ 
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न 
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! 
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(३१) कसायपाहुण (सूत्र ओर चूर्णि)--सं* पं हीराछाल सिद्धातशास्त्री, प्र० 
वीरशासन संघ, कलकत्ता, सन्‌ १९५५९ ई० । 

(३२), कहाकोसपगरण (कथाकोषम्रकरण)-- जिनेश्वर सूरि, सं० मुनि जिनविजय ; 
प्र० पिंधी जैन प्रत्थमाला, भारतीय विद्याभवन, बम्बई, सन्‌ १९४९ ई० । 

(३३) कहामहोद्धि--स्लोमचन्द्र, कपूर प्रकरण सहित, हो" हं० जामनगर, 
सन्‌ १९१६ ई०। 


(३४) कप्पूरमंजरी--राजशेखर, से० मनमोहन घोष, प्र० युनिवर्सिटी जॉफ कलकत्ता, 


सत्‌ १९३९ ई० तथा स्टेन कोनो का संस्करण, हा्वें्ड युनिवर्धिटो, कैम्न्रिज, 
सन्‌ १९०१ ६० । 

(३५) कहार्यणकीस--देवभद्र, सं० मुनि पुण्यधिजय, प्र० आत्मानन्द सभा भावनगर, 
सन्‌ १९४४ ई० । | 

(३६) काल्काचायकथा--ओ० एन० डच्ल्यु ब्राउन कृत स्टोरी श्रॉफ काछूक के 
अन्तर्गत, वाशिगठन 3 सन १९३३ ई० । 

(३७) कुन्दुकुन्द ग्राभ्नत संग्रह--सं० पं० कैलाशचन्द्र शास्त्री, प्र० जीवराज जेन 
प्रत्थमाला, सोलपुर, सनु १९६० ई०। 

(३८) कुमारपारूचरित--हैमचन्द्र, सं० डॉ० पी० एल० वैद्य, भाण्डरकर भोरियन्टल 
इन्स्टी ट्युट, पुता सतु १९३६ ६० । 

(३६) कुमारपाल्प्रतिबोध--सोमप्रभ्नाचार्य, . सं? मुनि जिनविजय, प्र० गायकवाड़ 
श्रोरियन्टल सीरीज, बड़ीदा, सनू १९२० ई० । 

(४०) छुम्मापुत्त चरियं--प्रनन्तहंस, सं० और प्र० प्रो० के० बी० अभ्यंकर, गुजरात 
कालेज, अहमदाबाद, सन्‌ १९३३ ई० । 

(४१) कुबलूयमाला--उद्योतन सूरि, सं० डा० ए२ एन० उपाछ्ये, प्र० सिंघी जेनग्रन्य 
साला, भारतीय विद्या भवन, बम्बई, वि० सं० २०१५। 

(४२) गउ्डबहो--हरिपाल टीका सहित, सं० शंकर पाण्डुरंग, प्र० भारडारकर 
शोरियन्टल इन्स्टीच्यूट, पुता, सनु १९२७ ई० । 

(४३) गाहासत्तसई--कवि हाल, गगाघर भट्द टीका सहित, काव्यमालाग्रन्थांक ३१, 
निर्णयसागर प्रेस, बम्बई ) 

(४४) गोम्मटसार ( जीवकाण्ड और कमकाण्ड )--आचार्य नेमिचर्ध, सं० 
जे० एल० जेती, प्र० सेक्रेड दुक्स श्रॉफ जेन्स, आरा, पग्नन्ध ५, ६, ७ तथा 
हिन्दी अनुवाद सहित, रामचन्द्रशाश्वमाला, बम्बई, सन्‌ १९२७-२८ ई० । 


प्रकाशित प्राकतग्रन्धानु क्रमणिका ध्रे० 


(४४५) चंदृप्पहचरियं--जिनेश्वर सूरि, प्र० महावीर मन्यमाछा, वि० सं० १९९३ | 

(४६) चंदलेहा--रुद्वदात, स० डॉ० एु० एन० उपाध्ये, प्र० भारतीय विद्याभवन, 
बम्बई, सन्‌ १९४५ ई०। 

(४७) चउप्पन्न महापुरिसचरियं--शीलकाचार्य, सं० अमृदलाल मोहनलाल भोजक, 
प्र० प्राकृत ग्रन्थ परिषद्‌, वाराणसी, सन्‌ १९६१ ६० । 

(४८) छक्‍्खंडागम ( धवछाटीका सहित )--भाग १-१५--सं० डॉ० हौरालाल 
जेन, प्र० जेन-साहित्योद्धा रक-फंड-कार्यालय, अमरावती ( बरार )॥) 
सन्‌ १९३९-१६५९ ई० । > 

(४९) जंबुचरियं--गरएपाल, स० मुनि जिनविजय, प्र० सिंधी जैन प्रन्थमाला, भारतीय 
विद्याभवन, बम्बई, वि? सं० २०११। 

(५०) जंबुद्दीवपण्णत्ति--पदमनन्दि, श्र० जीवराज अन्धमाला, शोलापुर, सन्‌ 

१९९८ ई०। 

(५१) जयन्तीचरित--सं० आचाये विजयकुमुद सूरि, प्र० मरिविजय ग्रन्यमालां मु० 
ल्ींच ( महेसाणा ), वि० सं? २००६। 

(५२) जिनदत्ताख्यानद्वय--सुम्माव सूरि तथा श्रज्ञात विद्वान, सं० पं० अमृतलाल 
मोहनलाल भोजक, “पघो जैन प्रत्थमाला, भारतीय विद्यामवन, बम्बई, वि० 
सं० २००९। 

(५३) जीतकल्पसुत्र--सं० पुण्यविजय, अहमदाबाद, वि० सं० १९९४। 

(५४) जीवासिगसम--भ्र ० रायधतपति सिंह वहादुर, अहमदाबाद, सच १९३९ ६० । 

(५५) जोइसकरंडग--ऋषभदेव केशरीमल संस्था, रतलाम, सन्‌ १९२८ ई० । 

(५६) तिलछोयपण्णत्ति--यतिवृषभ, प्र० जीवराज जैन पग्रस्थमाला, सोछापुर, सन्‌ 
१९४३, १९५२ ४६०। 

(५७) तिछोयसार--नेमिचन्द्र, माधवचन्द्रक्) सस्कृत टीका सहित, प्रं० माणिक्च॑द 
दि० जैन भ्रन्थमाला, बम्बई, घीरनिर्वाण संवत्‌ २४४४। 

(५८) दशवेकालिकसृत्र ( हारिभप्रवृत्ति )--सं" और प्र० मनसुखलाल महावीर 
प्रिटिंग बवते, बम्बई । 

(५९) देसीनाममाछला--हेमचन्ध, स० पिशल, प्र० भाण्डारकर ओरियन्टल रिसचे 
इन्स्टीच्युट, पुना । 


(६०) धर्मोपदेशमालविवरण--जयपसिंह सूरि, सं? श्रुनि जिनविजय, प्र० सिंधी जैन 
ग्रन्यमाला, भारतीय विद्याभवन, बम्बई, वि० स० २००१*॥ 


६३९ प्राकृत भाषा श्लोर साहित्य का श्ीलोचमनात्मक इतिहास 


(६१)  घूताख्यान - हरिभद्र सुरि, सं० डॉ० एन» उपाध्ये, पिधी जैत भन्यमालः 
भारतोय विद्यामवन, बम्घई, सनु १९४४ ई०। । । 


(६२) सन्दिसूच--अचु० हस्तिमल्ल मुनि, प्र० रायबहाढुर मोतीछाछजी मुथा, सतारा 
'' सन्‌ १९४३४६०॥ 
(६३) नन्दीसूत्र ( मछ्यगिरि टीका सहिते )--प्र ० ओऔगरमोंदय समिति, ४२ 
। जवेरो बाजार, बम्बई, सतु १९२४ ई० । 
( ६४) नन्‍्दीसूत्रस्य चूर्णि:--हारिसद्रीया वृत्ति, प्रें० श्वेताम्बर सभा, रतलाम । 
(६५) नरविक्रमचरित-पग्रुणचन्द्रसूरि, प्र० झवेरी अजितकुमार नन्दलाल राजनगर 
घचि० सं० २००८ । 


(६६) नाणपंचमीकहा--महेश्वर सूरि. सं० डां० श्रमुतलाल खूवचंद गोपाणी, प्र० 
ध्षी जैन ग्रन्यमाला, भारतीय विद्याभवत, बम्बई, सनु १९४९ ६० । 


(६७) नायाधम्मकहाओ--सं० थौर प्र० एन०वी० वैद्य, फरंसत कालेज, पुना--४, 
सन्‌ १९४० ई० । 

(६८) नियससार--अुन्दकुन्दाचाये, उम्रसेनक्षत अंग्रेजी श्रमुवाद सहित, श्रजिताश्रम, 
लखनऊ, सन्‌ १९३१ ई० ! 

(६९) निरयाबलिओ ( अभ्तिम पाँच उपांग )--सं० पी० एल० वैद्य, पुना, 
सन्‌ १९३९ ६०। 

(७०) निशीथचूरणि--प्र ० आगमोदय समिति, बम्बई । 

(७९) पंचसंग्रह ( चन्द्रषि ) स्वोपज्ञवृत्ति--प्र० श्रागममोदय समित्ति, वम्बई; 
१९२७ ई० भौोर मलपगिरि टीका सहित, जामनगर, वि० सं० १९७७। 

(७२) पंचसंग्रह ( प्राकृत वृत्ति ओर संस्कृत टीका )--प्र ० भारतीय ज्ञानपीठ, 
काशी, सन्‌ १९६० ई०। 


(७३) पंचात्थिकाय--छुन्दकुन्दाचाय, प्रो० चक्रवर्तीकृत अंग्रेजी श्रतुवाद सहित, 
जैनपब्लिसिंग हाउस, आरा, १९३० ई० तथा हिन्दी अनुवाद सहित रामचन्द्र 
शासत्रमाला, बम्बई १९०४ ६ई०। 


(७४) पंचवस्तुक--हरिभद्र, प्र० देवचद लाछभाई पुस्तकोद्धारफंड पग्रन्थमाला, 
सन्‌ १९२७ ई०। 


(७५) पंचसुत्र-लब्धि सुरिश्िसफ़्थमाला, सन्‌ १९३९ ई० । + 
(७६) पंडिअ धघधणवालकहा--संघतिलकसूरि, प्र० श्रीसंघ सुरत, वि० सं० १९९७ | 


' प्रकाशित प्राक्षतग्रल्थानुक्ममणिका ६२७ 


(७७) पठसचरियं--विमलसूरि, प्र० जैनधर्मे प्रसारक सभा, भावनगर, सन्‌ १९१४:। 


(७८) पवयणसार--कुन्दकुन्दाचाय्य (अमृतचन्द्र भौर जयसेन संस्कृत टीका सहित) 
सं० डा० ए० एन० उपाध्ये, रामचन्द्र शास्त्रमाला, बम्बई, सन्‌ १९३५ ६० । 

(७६३ पाइअकहासंगहो--पदमचन्दसूरि के शिष्य, प्र० विजयदान सुरीबर ग्रत्यमाला 
गोपीपुरा, सूरत, सन्‌ १९९२ ६० । 

(८०) पाइअ- लच्छी नाममाला--घनपाल, सं० भौर प्र" शादीलाल जैन, २३९, 
अब्दुल रहमाम स्ट्रीट, बम्बई-र । | 

(८१) पासनाहचरियं--पग्रुणचन्द्र, प्र० अहमदाबाद, सन्‌ १९४१ ई० । 

(८२) प्राकृत पेंगलमू--स ० डा ० भोलाएंकर व्यास, प्र० प्राकृतग्रत्यपरिषदु, वाराणसी 
तथा द एशियाटिक सोसाइटी आाँव बचद्धाल, कलकत्ता, सन्‌ १९०२ ६ई०। 

(८३) बंभदत्तचरिये--प्र० गुजरात प्रंथमाला कार्यालय, गाँधीरोड, अहमदाबाद, 


सन्‌ १९३७ ई० । 
(८४) बंधसामित्त ( बन्धस्वामित्व-क्मग्रंथ ३े )-- हिन्दी अनुवाद सहित, श्लागरा, 
सन्‌ १९२७ ई० । 


(८५) ब्ृहत्कल्पसाष्य- श्वेताम्बर सभा, रतलाम । 

(८६) बृहत्लेत्रसमास--जिनमद्र, प्र, जेनधर्मप्रसारकसभा, भावनगर, वि सं, १९७७ । 

(८७) भगवती आराधना--शिवाय॑ प्र. श्रनतकीत्ति ग्रथमाला, बंबई, वि से. १९८९। 

(८८) सगवतीसूत्रशतक २-२०--श्० मदनकुमार महता, कलकत्ता, वि० सं० २०११ 
यह ग्रंथ भ्रभयदेव को टीकासहित भ्रागमोदम समित्ति बम्बई द्वारा सनु १९२१ ६० 
में प्रकाशित है श्रौर पं बेचरदास तथा पं० भगवानदास के ग्रुजराती अनुवाद 
सहित सं० १९७९-१९८८ मे चार भागो मे प्रकाशित है । 

(८९) भवभावना--म० हेमचन्द्र, सं० ऋषभदेव, प्र० जैन श्वेताम्बर संस्था, रतलाम, 
वि० सं० १६९२ । 

(९०) महाबन्ध १-७--हिन्दी अनुवाद सहित, भारतीय ज्ञानपीठ, काशी, १९४७-९८ । 
(९१) महावीरचरियं-- गुणचन्द्र, प्र० देवचन्द लालभाई जेन परुस्तकोद्धारक सस्था, 
जवेरीबाजार, सन्‌ १९३२९ ई०। । 

(९२) महावीस्वरियं--नेमिचन्द्र सूरि, सं० मुनि चतुरविजय, प्र० आत्मानन्द सभा, 

भावनगर, वि० सं० १९७३ । 
(९३) महिवालकहा--वीरदेवगणि, सं० होरालाल प्र० पोपटलाल, शिहोर, वि० 
सं० १९९८। प््र्थ् 


६१८ प्राकृत भाषा शौर साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास 

(९४) मूलाचार--वह्केर, प्र० मा? दि० जेन ग्रंथभाला, वम्बई, वि० सं० १९७७, 
र्‌ हर ८०) ! के २20 ७ ५-४ 

(९५) यतिलक्षण--मशोविजय, प्र० जैनघर्म प्रसारक सभा, भावनगर, वि.सं, १९६५। 

(९६) रंसामंजरी-नयचन्द्र, सं० डॉ? पीटर्सन भौर रामचर्द दीनानाथ, निर्णयसागरे 
प्रेस, बम्बई, १८८९ ई०। 

(९७) रयणचूडरायचरियं--नेमिचन्द्र' सूरि, सं० भाचाये विजयकुमुद पूरि, प्र० 
मणिविजय गणिवर प्रत्थमाला, सनु १९४९२ ई०।॥ 


(९८) रयणसेहरनिवकहा--जिनहप॑ सुरि, सं० हरगोविन्ददासं, प्र० जेन विविध शास्त्र 
, माला, बनारस, सन्‌ १९१८ ई०॥ * ; 


(९९) रायपसेणिय--सं० एन वी० वैद्य, प्र० खादयात ' चुकडिपो, गांघीरोड, 
भमहमदाबाद, सन्‌ १९३८ ई०.। , | 

(१००) वुघुक्षेत्ररमास -- रलशेखर, प्र मुक्तिकमल जैन मोहनमालछा, बड़ौदा, १ ९३४। 

(१०१) ढीलावई - कौतृहल, सं० डॉ० ए० एन० उपाध्ये, प्र० सिंधी जेन प्रस्थमाला, 
भारतीय विद्या भवन, बम्बई । 

(१०२) बड़ढमाणदेसना--शुभवद्धंत, प्र० जे घ॒र्म प्रसारक सभा, भावनगर । 


१०३) वसुदेवहिण्डी--संप्रदास गणि, सं० मुनि चतुरविजय पुृण्यविजय,, श्र० 
श्रात्माननद सभा, सावतगर |. कु 


हा 


(१०४) वसुदेवहिण्डीसार--स+ वीरचन्द प्रश्ुदास, प्र० हेमचन्द सभा, पाटन, 
सन्‌ १९९२७ ,६०।: 


(१०५) बसुनन्दिश्रावकाचार--वसुनन्दि, सं० पं० हीरालाल सिद्धान्तशास्त्री, श्र० 
भारतीय ज्ञानपीठ, काशी, सनु १९९२ ई० । 


(१०६) वज्ञारूग्गं--सं" और प्र० प्रो" जुलियसलेवर, कलकत्ता, सन्‌ १९१४, 
२३, ४४७। ह 


(१ ०७) विचारसार -भ्रय्म्नसूरि, प्र० श्रागमोदय समिति, सुरत, सन्‌ १९२४ ई० । द 


(१०८) विधिमार्गप्रिया-जिनप्रभ सूरि, सं० मुनि जिनविजय, प्र० निर्णयसागर प्रेस 
वम्बई, सन्‌ १९४१६० ६ 8; 


(१०९) चविपाकश्रतम्‌ - स० मुनि ज्ञानचन्दजी महाराज, प्र० जेन शास्त्माला कायलिय 
जेन स्थानक, लुधियाना ( पंजाब ) । 


प्रकाशित प्राक्ृतग्रन्थानुक़मणिका 6रे६ 


(११०) विवेयसंजरी-+आपाढ, बालचन्द्र-टीका,” प्र० विविध साहित्यशास्त्र . म्राला, 
बनारस, वि० सं० १९७५ | कह “ह 
(९११) व्यवहारभाष्य--प्र० आगमोदय समिति, बम्बई |, ह 
(११२) शतक ( कर्मग्रन्थ -६ )--सं० पं० कैलाशचन्द्र शास्त्री, प्र० लोहामण्डी, 
» आगरा, सन्‌ (९४२ ई०। डे 
(११३) श्रीकृष्णचरितम्‌-- देवेन्द्र सूरि, प्र० ऋषभदेव केशरीमल श्वेताम्बर, रत्मपुर 
> मालवा ), सनु १९३५ ई० । 
(११४) षडशीति ( कमेंगन्‍्थ--४ )--हिन्दी अनुवाद सहित, श्र० लोहामण्डी, आगरा, 


' 7 सत््‌ १९२७ ६०। 
(११५) समयसार--कुन्दकुल्द, स० प्रो० चक्रवर्ती, प्र० भारतोंय ज्ञानपौठ काशी, सन्‌ 
१९५५० ६ई०॥! ई॒ ध फ रा है है ह७०े डा 


(११६) समराइचरकहा--हरिभद्र सुरि, सं" डाँ० हमने याकोबी, प्र० बंगाल 
एशियाटिक सोसाइटी, कलकत्ता 3 सन्‌ १९२६ ई० । 

(११७) समाचारी--तिलकाचाये, प्र० डाह्यामाई मोकमचंद, अहमदाबाद, वि० सं० 
१९९०। 

(११८) सवाय-पण्णत्ति --हरिभद्व, प्र० ज्ञान प्रसारक मण्डल, बम्बई, वि० सं० 
१९६१। 

(११६) सिद्धपाहुड--प्र० श्रात्मनन्‍्द जेन सभा, भावनगर, सन्‌ १९२१ ई० 

(१२०) सिरिपासनाहचरियं-ग्रुणचन्द्र, सं" श्राचार्य॑विजयकुम्ुद धूरि, प्र० 
मणिविजय गणिवर ग्रन्यमाला, मु० लीच, अहमदाबाद » सन्‌ १९४९। 

(१२१) सिरिविजयचंद केवलीचरियं--चल्प्रम महत्तरि, प्र० केशवलाल प्रेमचन्द 
केसारा, खंभात वाया आनन्द, वि> सं० २००७। 

२) सिरि सिर्विलकहा--रव्नशेखर सूरि, प्र० देवचन्द्रलाल भाई, जेन पुस्तको- 

हारक ग्रन्यमाला, भावनगर, सनू १९२३ ६०॥ 


४ 


(१२३) सीछोबदेससाला--जयकोरति, प्र० हीरालाल हँसराज, जामनगर, सतत 


१९०९ ६० । 
१८८१२४) सुदंसणाचरियं--देवेन्द्र, प्र० भ्रात्मवल्लभ प्रन्थमाला बछाद ( भ्रहमदाबाद ), 
सन्‌ १९३१२६ई९। ने 


(१२०) सुपासनाहचररियं -लक्ष्मण गरिय, सं० हरगोविन्ददास, प्र० जैन विविध 
शाज्ञमाला, वाराणसां, वीर निर्वाण सवत्‌ २४४५ । 


६४० प्रांत भाषा और साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास 
(१२६) सुरसुन्दरीचरियं--घरनेश्वर सुरि, सं० हरगोविन्ददास, प्र० जेंन विविध 
शाद्वमाला, वाराणसी, वि० सं० १९३२॥ 


(१२७) सूत्रक्ृतांग ( नियुक्ति सहित )--सं० डॉ० पी० एल० वैद्य, पूना, सन्त 
१९३८ ई०। 


(१२८) सूत्रक्ृततांग चूर्णि--प्र० ऋषमदेव केशरीमल श्वेताम्बर संस्था, (रतलाम) 
१९४१ ई०। ५ 


(१२९) सेतुबंध--प्रवरसेन, प्र० निर्णयसागर प्रेस, काव्यमाल ग्रन्यांक ४७, वभ्चई। 


(१३०) संखित्ततरंगाई ( तरंगछोछा )--नेमिचन्द्र प्र० जीवन भाई छोटा भाई 
झवेरी, अहमदाबाद, वि० सं० २०० । 


(१३१) संवेगरंगशाल्--जिवचन्द्र, निर्णयसागर, बम्बई, सन्‌ १९२४ ई० । 


